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` अदो श्रीदत्तगुरुणा शिष्याणां हितकाम्यया । 
स्वनाम्ना संहिता चक्र त्रिपुरोपास्तिपद्धतिः ॥ १ ॥ 
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# ` ` अष्टादश्चसहश्लाणि प्रन्थतोऽम्‌च्च संहिता । 
|  अधीस्य तां जामदग्न्यः विस्तृतां सागरोपमाम्‌॥ २ ॥ 
गम्भीरगरूढत।तपयौ मन्दानां तत्र वे गतिम्‌ । 
मत्वा सुदुभां मूधः संक्षिप्य विशदाश्चयम्‌ ॥ ३ ॥ 
निभमे सूत्रजाठं बै पञ्चाश्चत्वण्डमण्डितम्‌ । 
तद्ररोयञ्जामदगन्यादधीते सृत्रमण्डम्‌ ॥ ४ ॥ 
अधीत्य संहितां चापि तत्पश्वारुन मतः । 
सूत्रजाङे संहितायाः प्रतिजरिम्ब्रात्मकेऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
ग्रन्थतः षट्सहस्रं त॒ सूत्रं तदपि संस्थितम्‌ । 
सहितस्य सक्षेपाध्मकं सृत्रमुदाहतम ॥ ६ ॥ 
संहितासूत्रयोः स।रं संगृहीते मया सुने । 
तदत्तरामसंवादात्मकमेव एरा कृतम्‌ ॥ ७ ॥ 


"ग ~= ~ 


` 1.8 ह7131)8 = 1117181 0412101178865 ॥18 = 12883६6 {४111 2 ण 
201५1015 2 1115 छपा 1 {116 {0110010६ ला 08 :--- 


८८ [11 {€ 1058298 -1९8व्‌9 ज 1116 ४९५2 116 (28212 07 116 ८0 
12116 फगः519 15 {1९०{६त 0॥ 10 21] 115 ०6।8118. {11686 १८।81]ऽ फल © 
0171116त = §1४४ 11 ऽ 0]25868 0 फला ऽ ६000 35 4. &21708, 
२3112598, 5817111118, शता1212, = ‰1293 2100 1 2111712; 68611 61285 
एल€18 ` १६९००६९ 10 2 त1्ाला [दए गा जि त (6 छउपप्रलपरा, 
21912392. २1712, 50१ 9 [80202871 52 {ल 100 ४३8 2110 
25160 115 16४€:€त. 11281, 2165564 12211862 10 (01060 
116 (पाक 10 प्रापाऽ[ि 10 2 071तट€ ५€ ऽप. ^ ५८०70101, 
96618 {121 {116 [1085818 ज पा2 25 16 11651 9 211 {0115 
ज फण 30 {121 115 ल [पलप्तल्ते 106 60668 ण 21 
{ला [ग1715 9 फगञए, ०709०96 12118-887111118 6०19198 
€18]116ल 11100521 एल 6७) 111 पणन पल = पलप ज (वषाद फ 
18; १०1 11 31] 115 ७8115 17 2 ८ला06ौ जि, 0 [पर क्- _ 
९४३ (रे52. 16101 1116 58711118. एणा पिता (0 1 प2 5111 100 
281 111 &६[€1{ 216 11181 15 11681111 फ35 5011 {00 ५९८ 0 ५१८ ` 
3967246 ५७५००६८ 0 पतला त्‌, २52 21710860 ॥116 ऽलो 
७111 पिल भात्‌ [८ञलपालत 11 प 30 पाला प. 11015 99 
7108111 6०71216त अड प्जञधात्‌ ऽप्ेत्2§ 1) फ {८0214835 ग 
5९८10708. {२517025 [0प]11, 2810, ऽणा1€त्‌ा३ ज ॥€ प्रडा112 सिरा 
10 5४५६ 1015 ऽप्ता79 = प्ि0प्ा 118 11896, णत 16 शला] 
21111051 25 2७ 25 [22112-52817110118, 2110 50 7246 2 3010611 
० 11€ 5817118 20 अप्रा2, 17 17€ 50806 ग भजौल पजा) ण 
51135, 131६108 116 {गि ज 2 4210८ एन॑ण<लय) 18118 2160 2108. 
1 1 11115 20114&71€01 11181 25 (८०प्€ ५0 {0 प5 25 {116 {9135पा- 
113-1र3172- 5128. 001111011510& {€ 1९120425. 1 01 ॥1€ {एणा} 18 
101 22] वाल 17 106 गगा) 92 त210दहपल, ऽता, 11 डक 06 पलि 
1€त {91 116 ८0८1778 0955286 0 116 ण्ठा] प्रौ 11 15 2 
1210206 एलपष्लय 1116 11336 अत 115 पए. '' 











न = 





| 
| 
। 








‰ 
{.अ्डा12103. {€ [070९66व§ 19 510 1116 6८68511४ 0 1115 षणा पणर :- 


«५ [गि7त11& {1115 §ऽप्र॥72 {00 तदल) 17 115 (लका 0 गता 510. 
` ०11§ {0 10675127, [17121210 11131113, 2. ५1361 [31€ 9 {€ ८1५5866 
?ए18818121392, 6017098९ 10 1775 ^ [). {16 ` पठा कवा1$0§ १५२ 
18918 ५0 लुट्व्राङ ३0 176170त्‌16<811$ € 356 0 फऽ ए 
12018111 111 1116 572. ^ 121 3610197, रि81168९818 5851171, 2 0186116 
2 8 ५13610८ (०४5४2) 9 ऽ 1 ए18818121352, {[0पष्ा (131 
वा1$0152 92 {2116 10 गलुग€ऽ€ा( (116 ऽपर 275 (पह € काह 2110 
प्र01€ 11 1831 4. 0. 9 अल्ला &1055 (जा) ज 116 ऽप्ता2) पष 
18716 5310113.2४2-5410त 1४2. {1115 1267 एला 100 £ 19 
01178 छप 116 [प प्रो€ङाष् ज (16 ऽ्॥12, [ {10८66त्‌ 10 116 ॥1115 
60111611 आ) ऽ 072 -121192-एााशऽ01, 10 €) 116 प्रप€ (16810111 
० {16 §प्ती72.' 


2 (्०पाऽ6€. 1686 (छाााला†{2075 $ 10 510 फ, 0 = 2001910& 6२९९६५८ 
10165 {0 ५16 [लाला ज 16 16218, 1112 लाः एषणा = (्गालपञला0§ 
216 @011661. 1८15, 110 फरल) 9 111४6 12611621 प5€ 10 €षालाः 110 16 
1116115 9 (1686 (गा{ला108, €90661211४ 11 {166 11181{€्ा§ ज {1218 - 
८0५6081 1210116, 17 पालौ) {12त11071, 25 1314६ ५0 पा {ता 11188165 (6 
15, ॐ०णात &०ग्ला € ३6 [126[166. (16 516 (€९{§ 173४ 06 
2511४ 10616166 30 25 {७ ऽप एग॥ 60101610 ४1€ णऽ. 


^, 1144708 ४.५ 3५ ऽगरा 

















# 
्ः 
ति + द्‌ 
+. 
४) ¢ ^ 
४ पि 
1 
4 ६५५५ 
४* 
कै 
। , 
+ 
भौ 1 
[५ कै ॥ , 
4 
' 
+ 
* 
> 
त, 
= 
च 
४ । 
"४ 
^ 
। 
। 
। 
। 
८ 9 
। 
# ४ (शः 
१ 
^ 1. 0) 
=> न््नन्न्व न्न स क कक ~ ~ -- 


} ए. १ 








1€9५€ {0 |€ 9€0०010 0. 


{16 75 €ताला ज {€ ए वावडपात्र12-1९211035प0118 {71011516 1 {11८ 
४687 1923 35 €2९112151€त 2 1018 {1716 880. {2671216 [07 2 ऽ€्८०गात €. 
1101 5181160 (०प्राट्‌ प्रजा 211 [क्ा{§ 9 [1418 51166 10118, 216 {16 07{€1131 
1151116 85 11 3दव्रा€]1 9 2 81113916 5610 10 ९0प्ात ५० ]प5॥1८€ © 2 
51810870 (1811116 एला] ० {176€ {$€ 9 = एश ढडप्रात्रपा2 {९210250118, प्णाला 
15 016 0 {16€ 71051 21110112{1९€ ऋत [0पात्‌ छताऽ 01 {15 अ ७108४ 
5516111 9 08111. [26901668 ज 1 धातत ` 276 51111 {0 € जणा)त 1 
6075106178016 ्रप्रा10€ाऽ 10 1116 तलिला६ {07011666 ज 11412, 214 25 51 
४14४8 10-08$ 15 2 11४18 1611810 1{ 25 ५६६५८९५ {0 15806 2 566८01५ €५;- ` 
1101 अ 115 ला 28016 पणार पा] 16668821 21119165 81 ल106111571- 
1160115 प 2 णट्क्त {0 11216 {116 16 ण €तातठा) ज 12611681 = ४प€ 10 116 
फणा [1[एलऽ 9 1 ४198. ^ठपष् §1 ४1त#2 15 एप 27011651 [ल 
४०187165 1† 15 0100760] 10 त 2 ऽलाजश्ा 109 (८०01165 171 [1 116 
17666859 {710[€02€ आत्‌ लापता, = {0दहलालाः 71 91 € ल1€0) ९८ 
० 07511 216 १८६ 168118211011 ज {6 17816165 9 1 \1$8 10 € 
1116 122185018178 1९211250{18. ¶116 75 ताजा ^. 11212468 588171, #. ^. 
0160 2 1018 {11716 [र्जा€) 2710 प्प जा 619८८ नि] 0 8/2571 521:81121 
> 81165 [2396 0 3211003 ए]10 15 101 0] [कएिपात्‌]ङ्‌ 1681116त्‌ 1) 16 
1 व112 9828118, [प 2150 3 ५८४० फठाऽ[ूल ज (16 [0€ण {ठप ण। 1166. 
{7801011 9837131 9/8 प़्]10 15 पठप् 17 ऽ९ण्ला{165 19 0611208 06 1116 
&1631९81{ 11४1118 201110111165 01 {1८ (2 54173, 28112016 111 [012 10-प व, 
20 11 15 छपा €€8{ &००त्‌ [{जवपा)€ 119 छट (पात्‌ ऽध्ट्णा८€ 116 56101665 
०{ ऽप्ल 8 गपत्‌ 160८, 21 वदप्ठणा ऽलानजश्च 10 171८-6) 116 
{22129 त्ा12-158110850178. [1 2 एगपाप्रा0पऽ 20061418 72111 ऽ9्छा121 
1128 31101) 1115 &7681 पाअ 9 {16 ऽप्7}६८॥ 11116 १६21108 फणा] {66110168 
{ला178 0८८पा18 10 176 1€इ{ 111 पि ल्ध0120211015 21 16116६8, (11115 
2} {61015 15 8. ४118016 1111058 ज 17121101. 0) 116 ¶ तर{723 9881128, 115 
11187113 1€ा175 81 72611665, 115 {7कत[(ला15 21त्‌ €प[गा15, 115 1111213 
310 10$5८ €{६८{5, अप्रता #§ 9 {1211178 -681 वला १् ाप्टा ल्म 
71121617181 2110 {71811 1८ € 01202110 116] 11 फएठणात 16 तिल्य 10 
0018171 €186प्णाला€. {15 1 15 2ए0एलात# 116 ल ०६८ लता 185 [0060 
115 ७३51 {100160६6 7 106 एला 9 {6 अपतला§ 0 वृद्2 11 = इलाला५। 
204 1116 ए०ाऽ]11[0एला§ 9 341 "13 11 एश{लपाश्च. 


116 (लाला2] 1411 1८व्णत§ 1118 11081 &21€प] 20166191 ज 116 
€ा11111611{ $€ ४१८८5 9 116 लापरत11€ लता 81011 52191121 5/351 {0ा- 11 
एक्ापञगर दु फठप्र ग हटवा 11887111 .16 (एला 81 (18 7196 जगत्‌ 286 17 1८601# 
1118 116 0165601 गजा. {116 1121028 9 116 ©0णल1116111 {77685 111. 1२. ©, 
11138] 3316त्‌ 710 0815 11 ऽ6610& 116 001६ [0 1116 [7658 25 €[€ 
01110818 210 25 116811४ 25 {0931016. अदर्प 11191115 ०9 106 लाला 
 एता0ा 216 व्€ {0 [71. 


11 18 10960 181 1116 एपणा€शछा) ज {16 86्८०ात्‌ व्वा 9 = 116 2212- 
90121112 1९310 49172 फएठपत्‌ [०४९ एलाली€2] ज॑ 10 1116 अपतला§ ग 116 
1{17त0 78961116 §ऽलाला८९§ अव 10 (6 तलण्ठणौ फएलऽ[एएदाऽ 116 प्रग 
10167 (०५658, 20 {0 16 ग7ला112] 25 ए८]] 25 11€ 0०८८6119] 3८10915. 


3217048, 
151 [अप्रा 1050 | 162] ५1८. 











~ =-= अ --भ-- + ~ 








श्रीः ` 





एतदु न्थस्थप्रत्येकप्रगतावदयज्ञेयविषयानुक्रमः -- 








मूख्वश्रमाणम-वेदान्तगो्वं च 
2 परश्च 


य 
या परमाणञन्थ = 
- विषयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्र नाम विशेषः 
नुकमः 
१ | श्रीमच्छरीपरञ्चराममङ्गलम्‌ १ | १ | श्रीतलनिधो 
र्‌ | प.क. सू. | = | टिषण्याम्‌ . 
| | 
३ | मृटूत्रोपरिस्थमाष्यापरनाम > २4 । १} 9 
४ | भाष्यङ्ृन्नाम-ख च, कादेयपोऽ | ,, २ ; द्वितीयपरिशिष्टवि. १ 
भ्रव दर्यः 
५ | एतदृगन्थस्था्टादशखण्डो श्रीजा- | ,, र ्रतयेकलण्डसमरप्तो- 
मदग्न्यश्रीपरद्युरमरविता- दरयम्‌- 
६ | दीक्षाविधो प्रथमसूत्रारम्भः य = 
७ | अथातः शब्दाः, एरयोरतत्तिः | ,, | ,, » | श्मीरामेश्वर | तन्त्रग्रन्थाः श्रीरिव. 
€ शर रि 
सवत्र प्रकरणारम्भा चेमौ शब्दो वद्धः पण्डितः | निमिताः- ` 
प्रयुज्येते दि.प. शि. ३वि. दद्यः 
८ | म्याख्याशग्दाथेः तदक्षण्मन्वयश्च| ,, | ,, च #) 
९ | ध्रीजामदग्न्यरामध्यानविधाः- र = दि. १. शि.२-२वि. टर्य 
श्रीजमदग्निमर्षैः पूवेजन्म कलैव | ` रिपणी च दद्या, 
स्थले च 
१० | दीक्षाश्रयोगारम्मध्यलम्‌ 5 9) 
११ | एकस्मिन्‌ कतथपि-कायवश दह॒ | ,, ३ ध व्याकरणे-क्ञेयम्‌ 
वचर्नप्रयुक्तिरपि- 
१२ | तन्त्रशाच्ाप्राम।ण्यशङ्कानिरासः |. ,, २-तः ४ 
१३ | वेदेतरमार्गामामष्यतयाज्यत्वम्‌- | ,, सतहितावाम| 
1 तन्तरराखप्रामाण्यस्वौ धरकनाना | ,, ४तः | 
साक्लञाथः- 
१५ | पान्वरात्रादितन्त्रमरन्थानां वेद "| ५५ क 











मुदय 
विषया- 
चुकरमः 


विषयनाम 





१६ 


१७ 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 


31 


१ 


२६ 


२५७ 


२५ 


२९ 


श्रीक्िववचनं प्रप्ाण-मृषावादी 
कर्थं शिवः तन्त्र्चास्ल-गोप्य च 


तन्त्रप्रामाण्ये बह्यण्डपुराणश्रीम 
द्(गवतप्रमाणम्‌- र 

तान्त्रिकेखरण्या शान्तिश्पोष्टिक 
कभेकरणोपदेशः - 


तन्त्रशाख, ब्राहमणेतिहास, पुराण, 


धरमैलाल्ञप्रामाण्यं वेदेपि - 
वर्मतरत्रा्णां वेद बाह्यतवशङ पनोदः 


जङ्गमानां छिङ्गधारिणां तन्तर- 
खण्डनम्‌ 


कमेणापि सोक्षः-श्रीरामस्यापि- 
तन्त्रोक्तपूजा-षम्भता च 


्राह्मग नां वेदिकतार्जरिशोभय 
कमेभप्र. 


शुद्र(दौ-केवरतान्ति ककं 
प्रमाणम्‌ 


त्रैबणिकाणां पेदिकतान्तरिकोभय 
कर्मङरणप्रमाणम्‌- 


तान्त्रिकानुष्न वेदबाह्य न 


श्रीभद्पादोक्तयपेक्षया पुराणानां 
तन्त्राणां चं प्रामाण्यं वरिष्टम्‌- 


दुबेख्प्रमाणस्य खबर प्रमाणे 
बाधकम्‌ 


श्रं भष्ठजिलिखिततन्त्नप्राम ण्य 
खण्डनप्यापि; खण्डनम्‌- 


मपन्वकमण्डने राखाथः- 
श्रौत्तधनुङत्त्पवेन- 


खण्डे 


)) 


22 


9) 


2) 


?१ 


= 


2) 


9१ 


93 


~ 


ॐ 


39 


3 


18, 


¢ 


9 


9 


५ १ थे 


0, 1 6, 








+ 1। 
ब्रह्मणुपु. 
भागवतयोः 
श्रीमहाभारते 


सतस, 
श्रीरामे° 
अध्यात्म 
रामायण 
श्रीमद्भ(गवते 
 त्रिपुराणवे 


रामे प, 


४8, 


+ 





दवि.१.शि. ३वि. दद्य । 


23 


२१ वि. द्रष्टव्यः 
अन्न बहुः शास्राथः 


99 


| = © 
भत्र द्रष्टव्यः शाखाथः 


1) 


>) 

















मुख्य 


बिषया- 
नुक्मः 


३० 


३१ 


३२ 


३३ 


३४ 


२३५ 


३\७ 


३८ 
३९ 


4. 


पक रें ता भा भा ----------------> 
| १ 


विषयनाम 


कौ 


यथा उन्दरीतन्त्रतितरीयश खा | 
रोषभूतबौधायनापस्तम्बा दिषरस्‌- 
त्राणि-प्रमाणं-तथा उन्दरीतापिनी 
पञ्चकभावनाकोलोपनिषदोपि 
प्रमाणम्‌ | 


कृते वेदाध्ययने अथज्ञानावदय- 


कता अनथेज्ञानिनोनिन्दा च 


१ निष्कामभक्तरीरवम्‌ 

२ भक्तेःस्वरूप-नानाख्क्षणाणि च 
३ उपाख्षनायाः भक्तः साधनम्‌ 
४ गोणषुख्यभेदेन भक्तिद्िधा 
५ एवमे्वक्ृते भक्तिरत्पयते 


१ उपयुक्ता भक्ति; सगुणे ब्रह्म 
ण्येव सम्भवति 


२ ्वोपाखकानुरागेण ईश्वर; 
रामङ्ृष्णादि रूपं धत्ते 


श्रौश्रीविद्योपा खकानां 


प्रचल- 
जजन्म चरममेव 


भ्रीश्रीपिदया पञ्चदशी च मोक्षदा 
१-२-३-४-५ वाषिक्यापि 
मन्त्रोपदेसाचार;-अनच्नराधिकारि 
निरूपणं च 

 तन्त्रानु्ठानं कलौ वज्येमित्यस्य 
खण्डन-कखावपि तन्त्र स्द्यःफर 
द-च 


अदौक्षितेन उपासना न कायो 


शिवकतृत्वम्‌ 


१४-१८ सया विया५ददशेन- 


` त्रपुरिद्धान्तस्य स्वेस्यापिश्री 
नामानि-तत्कर्त्वमपि चितस्येव 


खण्डे 


9१ 


2) 


33 


3) 


(0, 


११ 


9१ 


१३ 


१४ 


१५, 


१६ 


| मन्थानभेरव 





विशेषः 





श्रीमद्भागवते 
शाण्डिल्यसत्र 
श्रीमद्‌ भागवते 


रामे. प. 


ब्रह्माण्डपु. 


तेत्तरी श्रुतिः 


अच्रोत्तमोद्रष्ठान्तः 
राखखार्थश्च 


तन्त्र 


श्रीमद्भागवते 
पर मानन्दतन्त्र 
क 


मू. भा. 














मुद्य 
विषया- विषयनाम 
चमः 
४१ | वेदस्य पौप्चेयत्वसमथन-सूत्र- 
भाष्यक्रतूकृतम्‌ 
४२ | इतरेषु वेदेषु शाखादिषु च सत्घु 
तन्त्र. ख कथं निर्मितम्‌-इत्यत्र 
७३ आम्नायशष्दाथ-तत्बद्ादौ | 
( ७ 
मरवीरब्द। थश्च 
४४ | धर्मधघर्भिगोरमेदोअविनाभाव- 
प्तया ब्रह्मप्रकृत्योः 
४५ | गुरूपदेशमन्तरा-पुपस्तकवा चना- 


४ 


्ठ\9 


४८ 


४९ 


९८५० 


५१ 


५२ 


५३ 


[र कन 


दिना-न, कृताथेत्वम्‌ 


प्रस्यशष्दाथप्तथाच-पामरानुदधर्तु 
परमक्रुपादटः श्रीपरल्चुगाम आम्नाय 
सिडधान्तान्‌ प्रकटीचकार 


पर्चिशत्तत्वगणना. तदथेस्फोटश्च 


ड्य जामदग्यमते -तत्वखडकु 
खाद्य त यमते-तल्स द्याम 
द्श्च-शाख थश्च 


जीवेश्वरस्वरूपम्‌ 


ननु जीवस्य तत्वान्तःबातित्वात्‌ 
परमरिरष्य अतथ।त्वात्‌-अद्वैतसि- 
द्धान्तः कथं तान्न्रिकाणाम्‌ अत्रो 


तसम्‌ 


शिवएवजीवः-त्रिविध शारीर. 
जीवाश्च-श्ुद्धाः-अञ्चुद्धाः-मिश्राश्च-त 
तूस्फोरश्च 


पुश्षायस्वरूपम्‌-कःपुरुषाथः-इ- 

त्यादि | 
भगवत्पीतिः-भगवद्‌ार!घनेनेव 
प्राप्यते, ठतश्च मोक्ष 


खण्डे | सृत्र 


{=< 
























































म्रमाणमग्रन्थ 
पत्र नाम विरोषः 
श्रतिःस्यरतिश्च| द्धि, परि. ५बि. दद्य 
रामेश्वर पं- बहुढोत्र शाखाथः स- ` 
मीक्ष्यः 
द्धि. परि. ४ वि, दद्यः 
| 
, | रत्नत्रयषरी ॥। 
क्षायामभ्यय्य 
दीक्षिताः 
रामेश्वरपं 
९ त 
° तः२४| मूले भाग्ये च 
२५ | परमानम्दतन्त्रे| अत्र १ प्रत्येकरतत्वानां ल- 
सूतसंहितायां | क्षणानि २ ब्रह्मम।ययोरैक्यं 
च ४ ब्रह्मणि म।याप्रवेराप्रकारः 
४ शिवदक्तियोगन्चत्यादि 
बहु ज्ेयमन्र 
२४ | रामेश्वरपं, | अच्रद्वितसिद्धान्तएव 
६५ | घुभगोदये च १ 
२६ | परमाथेसारे 
मृखसूत्रभाष्ये 
रामे० प्‌, 








1 











प्रमाणम्रन्थ 
विषया- विषयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्र नाम विशेषः 
नुक्रमः भ 
| | ८ 
५४ | मन्त्रगुणवणेनम्‌ | स्वच्छन्दतन्त्रे ` 
प्यखान्तरेपि 
५५ | योगादिर्भ्यमोक्षोन पुनरावृत्ति )) 
रहितः तत्र प्रमाणम्‌ 
५६ | उपयुक्तरीत्या गुक्तये-उपाख्नाव- २७ ् 
` | श्यकत्व. तत्र च जपश्यापि सत्वा- 
न्मुख्य साधने सुक्तमेन्त्रः--इति 
५७ | वगसमुदायरूपमन्त्राणां च नित्य- ७ भ्रीजामद्मन्यः 
त्व-देवतासृष्ष्मशरीर रूपत्वे-च 
५८ | ते च सप्तकोटिमन्तराःश्रीरिववकूत्रा- स्कान्दे 
देव निगताः 
५९ | मन्त्राणामचिन्त्यश्चक्तिता ८ मूरसु. 
६० | मन्त्रबिद्धो सहकारिकारणानि | ९ क 
६१ | सम्प्रदायशब्दायेः 
६२ | विश्वाञ्च° | 
६३ | समभ्प्रदायविश्वासाभ्यां च~ | ¦ 
कायाद 4 
६४ | एकएव मनवः सर्वबिद्धि करोति । भा. 
९५ । त्रामाण्यरक्षणे-विश्वाषल० भूवि- | १ | १० | २८ मूच. 
छ-राग्द।थश्च 
६६ |. अत्यन्तविश्वाखवत्‌-पुसषैकवेय- भाष्ये 
मेतच्छात्प्रामाण्थम्‌-कुतकष्याचिनां | श्रीभ्रपादाः 
शाखप्रामाण्यं सवैधा अगम्यम्‌ । 
६७ | विश्वाख्भूयिष्ठ-इति मूलसूत्रस्थपदे भाष्ये 
बहुत्रीहिसमाते-शालाथेः- तच्छ 
सिद्धिश्च-सम्बन्धलक्षुणे च 
६८ । तन्त्रशाखेषु सन्देहोन कार्यो- 
ह्यन्यथा-फलाभावः 














भुय 
विषया- विषयनाम 
छनं क 
६९ | गुरुमन्त्रदेवतातमादीनामेश्यं त- 
च!च्-सहकारि 
७० | जपरूपोपाप्तिफलम्‌-उपयुक्त ११ 
सुत्रोपरि. उमानन्दनाथकरतविष- 
रणखण्डन च 
७१ | अचेनरूपोपास्तिविधिः 
७२ | आनन्दरूपं ब्रह्म-देहे स्थितं -तदमि 
व्यज्ञकाप्तान्तिकाः ५ मकाराः तेर- 
चंन गुत्त्या-प्राकय्यान्नरकः 
७३ | गुप्िश्चब्दाथस्तछक्षण च अच्रश्रौ 
भासुरानन्दनाथीयसिद्धान्तश्च तत्र च 
वृत्तिकृतः काकूक्तिः 
७४ | उपासकधमीः भ।वनादादयं 
च 
७५ | भावनादादयशदाथः-तञ्जन्ण सि- 
धिश्च 
७६ । उपासकस्य नियमाः 
७७ उपाके न-स्वेतरदेवतोपाखनवि < 
धायकस्य कस्यचिदपि दशेनशाखस्य 
निन्दा-न-कर्तन्था-रछोकान्न-निन्देत 
७८ | स्वराञ्चविरूदधवादिनै गुरुरिति 
न मन्येत 
७९ सच्छिष्ये हृष्य कथयेत्‌ शिष्य 
भिन्नेषु न कथयेत्‌ | 
८० | एवंविधः शशिभ्यः शलोभनःईइत 
दुःखक्ृद्गरोः | 
८१ | विया दुष्टेभ्योन दयाचेत्‌- शछा- 


मधेनुरिव सा, फलेत्‌, 


खण्डे | सूत्रे |. पत्रे 


११ 


३० 

१३ 
१४ ३१ 

| १५ 

१६ 
३२ 








[कक रें 





१ माणम्मन्थ 
नाम्‌ विरेषः 
भाष्ये 
ह, 


भ. च. 


भ्ये 


| मू. सृ. श्रुतिश्व 


तन्त्रराज 


मूषुः सत्र गीताश्चत्योः प्रमाणम्‌ ` | 


। 








एतदन्तउपास्निविषयः स. 


























इतउपासकेन वज्यग्राह्य 
विषयोप्देश्ः ७६ वि, तः 
८० वि. पर्यन्तः 

















॥ 
| 


अनरहाईदिप्यावलोकनाय 
द्वि. परि. €& वि. दद्यः 











मुख्य | । ` | प्रमाणग्रन्ध 
विषया. विषयनाम खण्डे | सत्रे पत नाम | बिरष, 
युक्रमः 





~ 1 ~ 
८२ | अत्वलक्षणानि रिष्यदोषाश्च- | 
कुलणवतन्त्रे दस्याः । 


८३ | नित्यक्मानुष्ठानवर्जितसमयेपि १७ मू. भा. च. 
न 5 
थानुसन्धानं छायेमेव 


| 
८४ | यद्र(-मनस्ा जपः कार्यः-न-भास- | भाष्ये 


नादिनियमावरयकत्दं प्रमाणं च £ 
८५ | मानसजपे र-नियमादि-तत्र न परमानन्दतन्त्र 
णम्‌ 
तन्त्रे च 
८७ | सतत शिबोहमषप्मीति भावना- १.८... ३३ 
कार्या ५ 
८८ | कामकरोधादिलोकविदरेषान्तानि ट्य १९ ` मू. भा. च 
जेत्‌- 
८९ | कामादिश्चव्दानामथश्च 
९० | एकएव गुरः कार्योन-बहषः तः ३४ | बहवोत्र प्र- | भत्र बहु ञेयं शखाथश्च 


तः ३५७ | मणम्मन्थाः 


९१ अर्थात्‌-सेशचच्छेता-युसमचेत्तदा 
न्योगुरुः-कायप्तत्रापि-पूर्वगुरोरनु- 
मत्येव 


३४-३५ ,„ | खयामच्कुखाण्वयोगि- 
नीतन्तरषु 

स्वस्य गरपरीक्ताज्ञाना- 
भावे तुपूरैगुरं न त्यजञे- 


^) 
9 


दिति मा्मिन्म्‌ 
५२ | -अवदि-देबादुतथै प्राप्तः घात्तदा ३६ भा. अवदयददयोत्र शखाथः 
पूवेगुकपि त्याज्यः दि, परि. ६ वि. च 
९३ | टरयते आधुनिश्नां ३।खबिष- 
द्धाचैरः यथा त्यादि 


१ आन्ध्राणां मातुल्ङन्याविवाहः 


८९ | मानसजपे अनन्तगुण ` बृ्ामके शवर 
| 
२ यतयः सक्त्रचुश्ः. 


४ सके्शाः विधवा; 
एतेषां दने-सचेख स्नानं 


५५ 
& 
पा 
9 
4 
य 
-& | 














९८ 


९९ 


१०० 


१०२ 


 सुद्य 
विषया- विषयनाम 
नुक्रम 
९४ | मूबगुरुकरणे असतोपि-तदाचा- 
रस्य शिष्येपि प्रचारः स्यात्‌ 
९५ | विकल्परक्षणम्‌ 
९६ | क्रत्रथेमेव द्रव्याजनमिति सि- 
दान्तः र 
९, \9 


स्त्र मप श्नदिषु इच्छाराहित्यम्‌ 


पड त्यकत्वा कमेकरणोपदेशः 


नित्य शमखोपाकरणोपदे शः 
न्यथा प्रत्यवायोनिरयश्च 


अ- 


मपञ्चशालतेपि प्रतिनिधिनापि 
निव्यक्रमकरणोपदे शः 


ह 1 णि एक ग्ण 


कौ खमार्गावम्बने 
का दिभीत्यभावबश्च-आश्रयणीयः-शा- 
देण प्रृत्ततवात्‌ 


यथा घरचा ाखग्नो-हव्ये-हूयति 
तथा-स्व्य रियाग्नौ तार्त्रिको 
होम 


अच्र शित्राञ्चिहोमे, स्वप्यानुष्ठाना 
खामर्थ्ये-मतिनिधिना-होमे ष्य 
फलामिदः 


ूरवोक्तभावनाया; फठं-आतम- 
खानः 





२१ 


च्‌ 


२३ 


र 


५ = 


२६ 


२.७ 





प्रमाणमन्थ 
पन्न नाम विशेषः 
३७ भा, भत्र स्वगुरुसम््रदपयाचारे 4 
। दशाख्राथः ¦ 
् एकस्मिन्‌-घर्मिणि-विह- 
द्धोभयधरमाविगादटि ज्ञान-वि- 
कल्पः-इत्यपि प. क. सु, 
ददितीयाब्र्तिकारः 
३७-३८। मू. भा. च | अत्र आङ्भनशब्दाथः 
श्रीमद्भाग- । 
वतच 
भ्‌. गीता 
३५ |मू.भा. च 
,, | एततसूजोषरि भाष्यकृतः 
. | रामेश्वर्पण्डितस्य श्रीभास्क 
रायपण्डिताः परमगुरवः 
इति प्रम! णीयते 
५ 1.8, 
१) > भत्र तान्त्रिकी व्रहनावना व 
अ।रोप्यारोपस्थले-न-समान- 
वन नियसः-इति-वेध्याक- 
रणीयम्‌ 
१ भः ष्ये 
सिद्धान्तशिरोमणिग्रन्थ 





कर्ता-एतत्, प.क.सूत्रमा्य ` 
| (द स रामेश्वरप- 
डतएव-इत्यत्र 




































































मुख्य 

विषया- विषयनाम 

सुक्रमः | 

१०५ | आत्मलभान्नरतरे्ठम्‌ 

१०६ | उशयुक्त सर्व-पचच(म्नायशास्रस्य 
रीतिः 

१०७ । सर्वं इरानादिषु-इय-विद्या शृता 

१०८ | शनधिक्रताय-विदया न-देया-इति 
श्रीभारतीवचः-प्रमाणम्‌-अन्यथा-स्व 
वियानाशः 

१०९ | इद्‌।नींतनमुरवस्तु ब्रह्मविदयायाः 
वणिग्वद्‌ विक्रेतारस्तत्र न-गुरूत्वं-न 
वा-रिष्यसत्तापहानिश्व 

११० । मतिमानेब-दीक्षेत नान्यः 

१११ उपासना्या-दीक्षितष्येत्-अधि. 
कारः-दीक्षालक्षण-दीक्षायाःफड च 

११२ | पोौस्ष-बोद्ध-चेति द्विषिधन्ञान- 
स्फोटः 

जै 

११३ | दीक्षितस्य देहान्ते-एव मोक्षः 

११४ | पल्ञाक्षरमन्त्रप्य कृणप्रवेशमात्रेण 
मोक्ष; च. 

११५. दीक्षाशब्दनिश्क्तः दीक्षाशब्दा- 
थश्च 

११६ । दीक्षःग्रहणसङ्कल्पे-प्रेयःकामोह 
ममुचियय ग्रहणा थ-इत्यादि-पदभ्र 
हणे-शाखाथः-दक्तव्य सिद्धान्तश्च 

7 परञ्च. 





खण्डे 


९ 
 - 
 । प्रमाणम्रन्थ 
सत्रे | पत्र नाम 
८ | मू. भा. च 
२९ ~ 
१०१. ३ ् 
भा. 
र ३ ११ 
३१ | ` मूभा. च 
४४ | भा. तिपुरा- 
छोकै च 
2) 
्रिपुरारहभ्ये च 
४५ | ब्रह्मोत्तरखण्डे। 
` [परमानन्दतन्त्र 
भा. च, 
३१ | ४,.-४६ भा. 





विशेषः ` 





अत्र .भाष्यमवलोक्यम्‌ 
केरावशमेणः-भ।ष्ये-खण्डनं 
च 


पञ्चाम्नायज्ञानाय द्धि. 
परि.४वि, टरय; 


श्रीजामदभ्न्योभगवान्‌ कथ- 


मच्र-सर्वान्‌- प्रबतेयतौत्यत् 
-मार्भिंक-गुरोगेरवं चात्र 


इतोदीक्षविधिः अत्र ` 


शाखाश्च 


कदा-मोक्षः स्यादित्यत्र 


रहष्ये तन्त्रा मतमेहोत्र 


बहु ज्ञेयमच्र भाष्ये- 






































१० 1 
मुय | प्रमाणग्रन्थ 
विषया- विषयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्र नाम विशेषः 
चुक्रमः | 
११७ | तान्त्रिकसङ्तपाङ्गभूताश्टङ्ग8ङल्पः ४६ इतत्तान्त्रिश्वङ्लपा्गभ्‌- 
॑ | क्ादीनशिष्य कर्ये इमे खङ्कपं-न- ताष््गरेखादयारम्भः । अप्र 
कर्यात्‌-भग्र गुह४ङल्पे तदावदयत्वं-च द्धि. परि. वि. अनु- 
| कमश्च सर्वोपि टदथः 
११८ | अष्टाङ्गस्य सृत्रेऽनुक्ततवात्‌-९-थ ६ 
तद्म्रहणभित्यप्योत्तरम्‌ 
११९ | सङ्कतपलक्षणम्‌-तत्र-कतेभ्यता-च | न + रहस्याणेवे ५ 
१२० |, अधङ-तस्साधनभकार दि. प. १० वि. ट्दयः 
|| अष्टा ङ्गगणना-तन्त्रशालध्यषर्‌। 
शद॒गास्त्‌त्रैकयुगे-३ ९ -परिवृत्तयः। 
एकपरिवृत्ते; ३६ व्षाः-ए श्वय 
१६ मासाः । एकमासस्य ३६ 
दिवा; । ३० नित्याः । ९ वाराः 
५ घटिक;दयः-इत्या 'द-ज्ञेयमच्र | 
१२१ । शाटीवाहनश रषाधनोपायः-इत्या | ४७ 
दि.ज्ञनम्‌ 
१२२ | . उपथक्तस्वाराणौं नव वर्णाः | ४८ 
९२३ | नवनाथाभिधाः ७ वारवर्णाश्च 
१२४ | गुखरःण-तत्र-क्रिया च । अत्रा(दौ-स्वगोत्रादुजारः 
॑ क पश्चाद्गुरोः-द्वितीयान्तः 
१२५ | उदयघरिक्ाना-५ वण; 
१२६ | तानित्रकृपद्धत्या-घङत्पे-देशग्रह- 
णानुक्तिः 
१२७ | अच्र सङ्कल्पे देश त | भा. परमा- ( छगृह्योक्तमात्र श्रण,प- 
इत्यस्य ~-स्फुटाथः ~) न्बत- । | नन्दतन्त्रे च | देशः प्रमाण च 
खण्डन-च ॥ अष्टङ्गग्रहणे प्राण च | 
| 
१२८ | वरणे-वक्तव्ये शाखयेध । एव्र- | ४९ भत्र-येननाप्रापतन्यायः 
मेव पुण्याहषाचननान्द्‌श्राद्धयेः | राव्द बोधे-आकादक्षा द्धि 
य.श॥ | विधेत्यादि-भाष्यकरतोक्तिश्च- 
| | 
१२९ | शाचिकीशाखो क्तपक्षान्‌-तदन्य- ३१ | ५० | भवघ्वामी 
शाखी-नाध्रयेत्‌ | 








११ 











मुख्य | = प्रमाणम्रन्थ | 

विषया- विवयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्रे नाम विरोषः 

नुक्रमः ॑ | 

१३० | तब्राह्मणार्ना बहुत्व'त्‌-शाखाना -च | भा. अत्र बहमाचार्याणां पृथक ` 


नन्तत्वम्‌-शाख.मेदे न-कर्मण्यपि एथक्‌-क्मभेदः ॥ पात्रा- 


१३५ | शाक्ति-राम्भवी-मान्त्री-इतित्रि ३२ | ५२-५३ | मू. भा. च 


न्यूनाधिक्य-च [६ ने-तत्वशोधने च-खण्ड- 
| | : | नेमण्डने ४८; 
१३१ | शासखखङ्रोन-कार्योन्यथ-प्रत्य- बौधायना- 
वायः-प्र चाया: 
॥ कुत्रचित्‌ स्वकमपूतये दस्योत्रस्थः शाख्यः 
परशासखाश्रयणोपदेशचश्च । त्रिषुरारदष्ये 
स्वशाखे. यज्ञि षिध्ध-तदन्ग्रतोपि-नेव 
ह्यम-इव्यपि-च 
१३२ | तन्त्रराखानुसारेण पुण्याहेवाचन ५२ भा, 
नादीनामुपसंहारे-फलापिक्यम्‌-अन- 
| नुष्ठाने अवेगुष्यमपि 
१३३ | निवन्धकारोक्तिखण्डनम्‌ 
१३४ | ख्वेथः-मतिमान्‌-दीक्षेत इति-३१ त्रिपुरारदस्ये 
सूत्र्थस्वेथ। शब्दघ्य स्वारस्यम्‌ भा. च 





विधादीक्षाप्त दथत्फोरश्च ३३ | 

१३६९ | अथःतोगुरुकतुकमन्त्रदीक्ष शिष्याय ३४ | मु. सु. 

१३७ | सामान्यतः दीक्षायां-गणपतिर्या- क कममात्रे विध्नपरिहाराय. 
मा वाताडी परा-तथा चात्र, श्रीट- श्री गणपत्गराधनोपदेश 
खिर प्रधानदेवतादीक्षां खहणीयात्‌ ॥ मूटदुत्रायेश्च 
तच्नादौ-श्रीगणपतिक्रममारभेत वि- क 
घ्नापोहाय 

१३८ | अङ्गलक्षणम्‌ ` ५४ भा. | दद्योत्र शाखा्थश्च भङ्गाङ्गी 

भावे 


१३९ । पदार्थानुक्षमय-काण्डानुसखमय-ग्र- | 
| रण्यं चान्न 
१४० | युखधुत्र्यतद्णोल्यस शब्दस्याथ 


अन्न निबन्धकरवचः, 
खण्डनं तारित्रकय। दीक्षा 
यामेव शिष्यभुख बध्नीयात्‌ 
नेतरत्र-अग्रे १५२वि.टद्योत्र 


१४१ /। गुरराहयेत्तदेव-रिष्योन्तः (पूजा- 
स्थलं ) प्रव्रिशेन्न त्प्राक्‌ 


| ४ 
9 








मद्य | 
बिषया- 
नुक्रमः 


ध 


| 


१४२. 
१४३ 
१८४ 
१.४५ 
१४६ 
१४७ 


१५१ 


१५२ 


विषयनाम 


उक्तपूत्रस्थपा त्र बिन्दुभि;-इति 
शब्दार्थे वादः सिद्ध.न्तश्च 


िष्याय-बिद्धन्तं श्राययेत्‌-शि- 
क्षात्मत्रम्‌ 


दाम्भर्वीहदीक्चाक्रार्यम्‌ तच्छि- 
रसि देर्वःचरणौध्यायेत्‌ 


शाक्तिदीक्चात्रयोगः ॥ शि- 
१्यस्य-आधारदेशादाबिल यावत्‌- 
सविद भाक्येत्‌ 


आदौ-शाक्त -ततः शाम्भवीद्‌ 
एवं करणे-युक्तिप्रयोजने 


मान्वीदीक्षा प्रयोगः ॥ 
त्रिकटु बादिक्पूरान्त १३ वस्तु 
वासितजलपूगे-वखयुग्मवेष्टित, नूत- 


| नके, बालषडङ्गेनाभ्यच्यै -तच्न, 


श्रीदयाभादिदेवताच्रयचक्राणि नि- 
क्षिप्य ततत्रिदेभ्यावरणमन्त्रेरभ्य- 
च्य अञ्ेण संरक्षणं धेलयोनिमुदर 
च दशेयेत्‌ 
 उपरयक्तकल्शो विसजनपयन्तं 
न-चाय्येत्‌ 


अत्र-उक्तपू ज्म कुखद्रभ्येण विरहो 
धाघेध्येन 


जलादुष्वृहचक्र णां गन्धादिपूजा 
मुद्रादशनान्ता क्रिया च 


मातृक्ाच्कोद्धारः एतत्सूत्रगत 
प्रतिषदानामथेस्फोरश्च अच्र चक्रे 
शिष्यो पवेशः । कट्शजलेन-हिष्य 


स्नपनं च्चिविद्याभिः 


मान्त्रीदीक्षोपसहारसूत्रम्‌ 


२५ 


३४ 


३५७ 


३९ 





न 1 11. 


प्रमाणस्मन्य 








पाच्चपञ्चको दकेन ष्य 
गुरुरवोक्षेत्‌ 


अनुगत-३ सूत्रत;-३१ 
सूत्रोक्तान्‌ नियमानित्यथे 


अच्र शाखाथः । शिष्यस्य 
सवेशरीरं गन्धत्रखाल्ङ्कर- 
पुष्पेरलङ्कयात्‌ 


अन्न वेदोपक्रमाधिकरण 
न्यायेन-आदौ शाक्ती-पश्व।त्‌ 
शाम्भवी दीक्षा-इति-भष्ये 


अत्र निबन्धखण्डनम्‌ 


अत्र १ ्रिफला-चातुर्जात 
तक्रोखादिशब्डानामथं 

॥ २ निबन्वकारखण्डनम्‌ | 
३ बाखाषडक्गाम्यचनस्फोर- 


 । ध्वेति-मूखसूत्राथेस्फोर 


४ एतत्सूत्रोक्ता खर्वा क्रिया 
कङशजले एव ज्ञेया-५ सुद्रो- 
द्वारद्धि. परि. वि, १५- 
वि, दद्यः .. 


अन्न किजल्श्के ऽरशब्दाथैः 
चक्रोदरज्ञान ॥ चक्रेक्षरले- 


भगव्पादाश्च | खक्षानं ॥ एत चक्रफखाति- 


प 

५५६ भा. 

१४ \9 

५८ 

५९ । मू. स्‌. वैय 
सारे मदन- 
महाणवे भा. 
च 

५९ 

६० 

५ मु. छ. भा. 

च श्रीशङ्कर 

६१ मू. सु, 


शयः ॥ 


अन्र-क्डरजलखाद्‌- 
न्योदकम्रहणनिषेधः 

एतत्पूत्रायेप्फोयोधस्ताद्‌- 
भाष्ये-६ २-पच्रतः 























इ | < ` पमरणग्रन्थ 
विषया-| = विषयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्र नाम विरोषः 















१५३ | _ सदुकूरमिस्यादि-खुगतार्थमेव, | ६२ | इदं दीक्षात्रयस्य-तन्त्रप्े 
विध.रिष्यं ्वपार््च निवेरथ-शिष्य- तन्त्रदीक्षायाःअन्यत्र-न-मुख- 
प्याङ्गे बहिमातृकरान्यासं गुरः कुर्यात्‌ | बन्धः ` 
मु ख-च-वासे, मुक्तं कयत्‌ 

१५४ |रिष्यहस्ते प्रथमसिक्तखण्डत्रयदानं अत्र सुसस्कृतं खण्डादिना 
तत्वमन्त्रेप्तत्वण्डान्‌ ग्राक्षयेत्‌ य॒ध्धम-तत्वाचमनमन्त्राश्वात्र 

१५५ | ततः शिष्यस्य दक्षिगक्र् आदौ, अन्न वालोपदेशानन्तरं 
वाला--मन्त्रोषदेशः पश्चादिषटमलु पञ्चदशी-षोडसी -मन्त्रोपदेशे 
( पञ्चदरयादिमन्त्र) वदेत्‌ राखाथैः 

१५६ | ब।लोषेदेशेपि-नवाक्षरी बाडा-न- ६३ 
ग्राह्या-अपि-तु त्रक्षर्यवेति निरणायि 

१५७ | एत दीक्षया पूणेतां भावयेत्‌ ज्ञात- 

~ | ज्ञानः-बवेमन्त्राधिकरारी स्यात्‌ ॥ 

१५८ | उपर्युक्त शिष्यस्य पूशेता धोडदय ६४ श्रीबारोपदे सानन्तरं श्री 
वशिष्टलराज्ञ-सम्पूर्णा अपि-तु श्रीपञच- पचदद्युपदे शएव-खाधीयान्‌ 
दरेयेव-एषा पूणता-मान्या-इति पच्च- १६६; 
दर्यागोरवमुभयोश्च | 

१५९ | अत्र-१५.-१ ६-इत्यक्षरन्युनाधि- भत्रोत्तमोषहन्युत्यादन 
क्थवसाद्‌-णरवं-न अन्यथा, श्रीवा- दान्तः 
राहीरयामादिमन्तरेघु षोड्याः भपि 
भधिकगोरवे-स्यात्‌-पूर्णाभिषेकर॑ज्ञा 
विकृत्तिरपि.चं स्यात्‌ 

१६० | मूठसूत्रष्य-इष्टमनै-इत्यनेन श्रीम ६५. ॥। सबेदेवतामन्त्राश्च 
ती-श्रीषोडदयेवेति-निगयः ¦ समानफटजनकाः इत्यन्तिमः 
द | सिद्धान्तः ` 

१६१ । शिष्यध्य नासनिर्दषः-प्रागुक्त ४० | ६6 इतो दीक्षायाः उत्तराङ्गा- 
मन्प्रोपदेशावधि करम॑-पमाप्य-स्वदे- रम्भः ॥ श्रीवियाङ्गमूत-गण 

 क्षिणचरण शिष्यशिधि निक्षिप्य पति-रयामा-वाताली-परा-प- 
श्रीविदाङ्गभूतान्‌- वर्वान्‌ मन्त्रान्‌ स- न्वदजी.नित्या-रदिममाला-म 
करदे ब-उपदिशेत्‌ अथत्रा क्रमेण-३। न्त्रानित्यथे । अत्र यथाधि- 
तत्तपः खनवेखा्यां उपदिशेदिति कारमित्यवधेयम्‌ 

१६२ | अब्रोषदेशे बारोपदेशादपि-प्राकू ४१ भा. कुखणेवे| द्वितीयक्चकटग्रासानन्तरं 
श्रीगुरुपादुकामन्जोपदेशः सच च गुरुषादुकामन्त्रदानं-तदनु-च 

| वाखमन्त्रादिदानमित्य्थो- 


षट्‌तारयुक्तएष 
| जेयः । षटतारोद्धार रात्र 


॥ 
॥ 
। ऋ । 
; 
॥) 
॥ 
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| प्रमाणम्र>थ 
बिषया-| विषयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्रे | . नाम विरोषः 
जुक्रमः | 
न १ 
स्वनाम युक्तपरादुकादान 
यथा, अमुकानन्दनाथश्रीषा 
दुका पूजयामि इति निब- 
न्धकारमतखण्डन । पाठ 
कमादेक्रमोबलियान्‌-इति 
न्यायश्चात्र ` 
१६३ | अत्र-शिष्यनामदाने-हे शिष्य-मम ४१ | ६६ | मू.ष्‌.भा.' ४ शिरःस्पशं अ- 
यत्र कुत्रापि शरीरावयवे स्पश कुर च मातृक = 
इस्या्ञप्ः शिष्यः यं शरीरावयव स्टशे | न्दनाथ-इत्यादि-सज्ञा जेया 
तत्र मातृ ःन्यासे-योवर्णप्तदादिमा-, | 
क्ेर-नाम पातयेत्‌ 
१०-खण्डे-२७१-पत्र- 
१६४ | गुरः शिष्याय अ।चार। न्‌ शिक्षयेत्‌ ४२ £ 
प्वहृदयवैतन्प्ाभिन्न रिष्यहृदयचे- | वैक््यमागान्‌ स॒र्वभृतैरविरोधः 
तन्यं च भावयेत्‌ | | इत्यादीनित्यथेः 
१९५ | ततः श्रीर्या पाबा्दङीमन्त्राने ष्दा ६७ | ० 
| त्वा-माजयेत्‌-उ तो द्विस्तूष्णी | -ख्वेरा 
१दित्वा-मा | ्विष्त्णीम्‌ | | इरिन्भम्‌ 
१६६ | ततः-आखिङ्ग्य-मूध्न्यवघ्र.य स्वा- ५ नि 
त्मतूल्य॑-मोक्षप्रतिबन्धश्पोरुषपरखर- । | दोषमन्त्र 2 मू र 
हित स्वशिष्यं कुयात्‌-गुरः | | | अथगत- ३४पतरात्‌-ष्र 
| | सूत्रान्त-युरकृतक्म- ॥ इतः 
| ` | प्ररिष्वकतृक्रिया |; 
| । + ए 9 3 क € = । 
१६७ | इत्थं कृतकमेणा-रिष्योपि आत्मनः, ४३ मूस. मा. च  एवेविधः भ खवेमन्त्र। 
पेता भावयेत्‌ -कृ>कृत्बमाल्मानं म- धिक्षारी भव 
| न्येत- । स्वगुरयथाशा॑क्त.विततेःसेवेत | | स | 
। ुरोगररो- प्रगुरोरेव-पू न- | अत्र-मन्त्राणां सप्तकोदि 
१६८ | प समीपस्ये.प्रगुरोरेव-पू | ` अ 
१६९ | शीषे इश मन्त्रगो रवातिशयः तन्त्रान्तरे .| ॥ भत्र-१-खण्डः तदुक्त 


दीक्षाप्रकरणं च॑-खमाप्तम्‌ 








इति-प, क. सु. द्वितीयावृतौ-समा प्रा -प्रथपखण्डप्प्रतिपत्रगतविषयानुक्रमणिक्ना-सप्रमाणिकञा 
इति-शिवम्‌ 





० 


॥ अथ दितीयखण्डानुकमः ॥ 





मुय 
विषय, विपयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्र नान 
सुक्रमः ु । 








१ (2 आदौ श्रीरलितोपासनां विक्षु 
भगवान्‌-तदुपा+तेः पूङ्गमृतां श्री 
गणनाथोपाक्वनामाद 


भ. चुः 


>. | उपयुक्तशाखेक्तक्षणवदगुरोगृही- 
तदीक्षएव श्रीश्नीविद्योपाखनाधिक्रारी 


५ इदं श्रीगणपत्याराधन श्रं ठलिता- 
राधनफटदं विध्नप्नं च 


४ | ब्रह्मि सुहूर्त-उत्थाय.त्रह्मरन्धरस्थ 
न गपादयुग्मविगरदमृतधाराष्डत 
सबन्गोभूरवानियमितमनःपवनः स्व 
 हृ१ये न्वलन्ते- प्वशारीरस्थवेद)ष- 
नाशक श्री गजाननदेवं ध्यायेत्‌ 


५ | तदेबतागप्रभासमृहेन-स्वशरीरं श्वेत- 
रक्तवर्णं च यावदभ॒सित-ताकत्त 
देवं भ्यायेत्‌-ततोबदिगेच्छेत्‌ इत्यथैः 


६ | ततः शोच-दन्तधावन-स्नानव्रख 
धारणादि-करला 


७ | उद्यद्‌।दित्यवर्तिने-मह'गणपतये- 
तदेवतागायत्यार्ध्य-६त्वा 


3) 
प्मृतश्च 
८ | नित्यकरत्ये अग्निहोत्रादि कुर्यात्‌ 


९ | ततश्च चतुरावृत्ति-तपेणं कुर्यात्‌- 
तत्फलं चत्र 


॥ि 
| | ५२. 
५१ । + जि 
ह ५4, ¢ ५4 
न 9 | % १ 
ए ४ ~ 
॥. | ष 


पमाणम्रन्थ | 





विशेषः 
श्रीगणनायकोपासनाचर खण्डे 


श्रीवियाशब्देनात्र महा- 
विद्या -पन्चदरी-षोडश्ची-वा- 
जेया ।।- यद्ा-श्र)र्लिता-व [- 
महाविद्या-ज्ञेया 


वाच्यवाचकयोरमेदोत्र 


दादशान्तशब्दाथः 
अकु ० ॥ 

मपू त्रस्यशब्दाथेज्ञानाय 
भाष्यमङरयमवल क्यम्‌ । 
द्वादशान्ते इति सप्तम्यन्त- 
पदे समासे-शाक्लाधः घ्व. 
रारीरे. सुषुम्णानाडीमाश्रि- 
त्य-३२ पद्मानि षन्ति 
तत्र-प्हखदल्-कमले ह 
इत्याद भ्ये दद्यम्‌ 


अच्र निबन्धकारमतख- 
ण्डन-भ्ये ॥ स्नानादि 
सूय।घदानान्तं तन्त्रान्तरोक्त 
ग्राह्य-भपि-तु-न स्मार्तधर्मण 


स्वश्षाखराचारत्यगे 
बह्महत्यातुस्य पापम्‌ ॥ 
निबन्धरूण्डनम्‌ । एकमेव- 
धर्घं दद्यादित्ति-माष्ये 


अत्र चतुरावृत्तिरञ्दे-शा- 
खाथः-भाष्ये 
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मुख्य | म्रमाणग्रन्थ 
विषया- विषयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्रे नामं विदोषः 
नुकमः | | 
१० | चतुराश्रत्तितपेणक्रियां विश्चदयत्ति ३ क अनच्र॒तर्पणक्रियास्फुटा- 
प्रतिवणमन्तरे-ष्वाहा-शब्दोचारः- | । थाय भाष्यं टद्यम्‌ 
बिन्दुयोगश्व-ञेयोत्र | | 
११ | ४४४-आव्रृत्ति घटन. च॑ | ७२ 
मूढतपेणानि-२२८ 
वृणे० ,, ११२ 


मिथुन ,, १०४ इति 
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२ गणपतेः १० भुजाः 
तथापि-ञ्चणषदण्डपि-करणए- 
वेति-११ 








१५७ 





न = 


युय 
बिषया- 


विषयनाम 


१५. | भयुघान-दक्षत्रामादि-नियमोन- 
तथ।पि-॥| . आयुधस्याननिर्दशः 
तर घ्ारिक्र तदयश्च 





१६ | अथ सामान्याद्चस्थापनविधिः ५ 
॥ प्रथम ७ वारमभिमम्न्रितजलेन- ७८ 
गन्धपुष्पाक्षतपूजितेन-परपूश्यचि- ¦ 
वारिणा-घ्ठपुरः त्रिकोणपर्‌कोणवृत्त 
चतुर लटेखः-तत्र पुष्पक्षेपः- वहया- 
दि-४ कोणेषु.मप्ये दिक्षु च 
मूरषडङ्गपूना-॥ अग्निमण्डरये- 
व्यादितः ञुद्धजरूम)पू्-इत्यन्ता- 
क्रिया कार्या ॥ अच्ञेण संरक्ष्य- कव- 
चेनातकुण्ट्य घेनुयोनिमुदरे-दरयेत्‌ 


१७ | सामान्याष्ये संस्कारः | € 
| अध्येपात्रं मूठेन ७ वारं 
अभिमन्त्य-तत्स्थजलटेन-आत्मान- 

पूजाशहित्यप्रोक्षणम्‌ 


१८ | तद्वदन्यद्पि मण्ड-निर्मायः१ ६ 
धार-दंष्थाप्य-तत्र आदिम संयोज्य 
उपादिमं मध्यमं च-तच्र-निक्षिपेत्‌ 


म्‌ 
॥ ( अत्राधारस्थापन वनिहिकटा 
पूजा। ततः पात्रष्थापन- इत्यादि 
करमोज्ञेयः-घमीपे ब्रद्यम्‌ ) 


१॥ वक्रतुण्डगायत्रया-गणान- 
त्वेत्यभि रमन्त्रथ- ऽअस्ेण-रक्ष्य- 
कवचेनावकुण्डव-तद्वन्दुभिख्िः शि- 
रसि-गुक्पादु् "राधनम्‌ 

( रिषण्योच्र दद्याः ) 


अथ पोठशशक्तिधर्मायष्टकमणपति ७ 
पञ्चावरणपूजा-यन्त्रोद्धार।दि 
27 परल्यु. ` 
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प्रमाणग्रन्थ 
नाम विह्ेषः 


रुद्रय।मले-भा.| एतत्पन्रगतरिष्पण्योद्रषट- 

च ` | व्या;-भाष्यच 
अत्रायुधधारणेत्र पत्रे-बहु- 
द्द्यम्‌ = 


म, सु.भा.| १ अधेपात्राधाराय नमः 
च इत्यत्र शाखाः 
२॥ धेनुयोनिदरायुद्धारः 
¦ दि" १५ वि-देर्यः 


१ भाष्ये-तद्त्‌.शब्दार्धो 
ज्ञेयः ॥ पूर्पात्नादिदमन्यत्‌ 
प्रवानपात्रस्थांपन ज्ञेयम्‌ 

२ अन्न~-आधारे-वहवि- 
कलाः-पत्नि-सूभैकलः-अमूते 
द्यादयः चन््रकछश्व-पूञ्याः 


्रागादिक्रमेण- | 
॥ दिङ्गियमोढर्ताकारश्व- 
प्रमान्दतन्त्रे ८ उल्खासेस्ति 


ल 3 वकरतुण्ध्गामनत्री-एक- 
दन्तायेति-न-अपितु-तत्पुर 
षायेत्यादिः | 

२॥ अभिमन्त्रणश्द्वार्थोत्र- 
भष्ये ¦ : 

| ३ ॥ भत्र-घेनुयोनिभुद्र- 

करजाभावः-हइति-भाभ्ये 
४ उअत्रारधनशद्रधैः-भा. 
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स्वपुरतोरक्तचन्दननिर्मितप ठे 
मूरत्याधाररे-वा-१ चतुग खा्टद षट्कोण 
त्रिकोणचकरे 


#नादि-अनेश्यपयन्ताः पीट- 
श्त: । ऽधर्मायष्टक-च * सम्पूज्य 


मेन-गणपतिमावाहय- । 
पचारैः सम्पूज्य 


त + भा 


मूङेन--द्‌ शधा--विरघाधद्रव्येग 
सतःय 


२० | परन्चावरणीपूजा्यां-पन्वविभाग- ८ 
स्फीटः 


त्रिकोणे देवस्तपपै; 


त्रिको ग-१र्‌क णयो 
दिदिष्चु रश्रश्रीपत्यादिचदु्टयम्‌ 


इति प्रथमावरणम्‌ 


षडल्कोणेषु-क््यादि मोद्ादि 
षण्मिथुनानि 


एतदुत्तरवृ्ति-वषुधारा शङनिध्य- 
ख 
दद्य 


षडलर गश्चदये-इति-दितीयाव- ८ 
(सण्‌ 


धटकोणमनत्र रेखोपरि षडन्नानि 
यजेत्‌-इति-तृतीयावरणम्‌ 
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प्रमाणग्रन्थ 
नाम | विशेषः 











१-अत्र सदारक्रमेण-यन्त्र 
लेखरन्कतः । 


२-क्रमानुक्तो-प्राग। य॒ष्टदिष्षु 
परमानन्द तन्त्रे मध्ये-च-९-रकत्य चनम्‌ 
३-धमादष्टकात्‌-४ वाय: 
व्यादिकोणेषु--च ज ~-पीटे 
पश्िमादि्रादक्षिण्येनअर्च्या 


५-मानस्ोपचाराभ।'ष्योक्ताः 
ग्राह्याङ-प्रथ्व्यात्मकमित्यदि 
केचिदश्चदध मत्र-वद्न्ति द्र 
व्यष्टिपण्योन्न ` 

६ -मूलमुक्ा-श्रीगणपति 
तपेयामि-इति-अत्र-तपण- 
| मन्त्र.पूजमामि-इति-वक्तभ्य 
निबन्धमततखण्डनम-भा 


ॐ 


१-अत्राष्रणाचने सुशि- 
| कमउपात्तः 


-अच्र-षडद्गाचने-अग्न्या- 
दिके णादम्मवात्‌ -प्रागपगेता 
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विषया-| . ` विषयनाम खण्डे | सूत्र 


अष्टदटे-पश्चिपादिप्रादक्षिण्येन- 
ब्र. हम्यादि-४-देवीनां वायरव्यादि 
बिदिक्षु--प्रदक्षिण्येन तद्भिमार्णां 
च-तर्षणमिति 

चतुथोबरणम 

चतुर ख-प्रागादयष्टदिष्षु-दयामाक्र- 
मोक्तन्त्रैः-तत्त हि कूपतीन्‌-अथवा- 
वक्््रमाणाष्राक्षरीयुक्तनाममन्त्रेणेव 
अचनम्‌ 


-- 
णि पिरि 
<. 


 इति-पञ्चमावरणम्‌ 


अथ-सवेत्राजुष्ठानोपयुक्ता- 
परिभाषा 

सवत्र-देवतान।मइु-(नाभमन्तरषु) 
चे श्रौपादुका-पूजयामि-इत्यश्यक्षरीं 
वदेत्‌ 


२१ | 


२२ | अथ-गणनाथस्य-पुनरूपतपणादि ९ 


एवं -पञ्चावरणीमिषवा-तदन्ते-ग- 
णनारथ-पुनश्च +दशधा-तपयेत्‌ 


प्रणव्‌-मार्या-च-सवविष्न ° (इत्यतः) 
ब्राहान्तं मन्त्र-त्रिरुचाधथ-बलि दत्वा 


२३ 





ततएकं बटुकमाहय-आवाह्य- 
गणपतिबुध्या-ते-भावयितव।१ सम्पूज्य 


रर 


एठमेव-षिद्लकषपीबुध्या-एका- 
रक्तिं च एवमचैयेत्‌-रआदिमोपा- 
दि मध्यमान्‌ द्त्वा 


मम-निविष्ने-मन्त्रसिद्धिभूयादि- 
 ति-अनुग्रहं उकारयिष्वा-नमष्करुत्य 
यथाशक्तिजपेत्‌ 


पत्र 


१ 


प्रनाणस्मन्थ्‌ 
नाम 


परमानन्ह 
तन्त्रे-च 


मू. सु, भा. 





------~----- 


उदगपवगत्ता-यथा-स्यात्तथा 
क्रममनाटस्य षडङ्गानि यजे- 
दिति भा, 


एतत्पन्नगे रिष्पण्यौ दश्ये- 
१-२-च 


 इति-श्रीगपतिपन्चावरणा 
न्यन्न-सं 


अत्र-८-सूत्रभाष्य-च-स, 


१-एतस्सुत्रोक्तोपचारज्ञा- 


नाय द्िपिरि-७-वि-टरयः 


 १-बखिद्रव्यमाकाङक्षित- 
चेत्‌-्रीक्रमोक्त-प्रा्यम्‌ ब- 
िश्व-घ्वव्रामभागे देय 


 १-वट्‌ शचक्तय चनः-पथक््‌- 
-पदार्थानु्रमयेन-अपि तु 

न-काण्डानुसमबेन-इति भा. 
२्-आदिमोपादिमादि 
एच्शथश्चात्र भा, 


आवरणपूजात्तर दव्थदोषे 
एतस्य-निवृत्तिरेव-भा 


३-बटुकशवत्योःपूणेसन्तो 
षं-जनयेत्‌ 

निबन्धकारोक्तबटुकैषु- 
सिनीप्‌ जाखण्डनस्यं खण्ड 
नम्‌-म। 








| = 








प्रमागग्रन्थ 








मुख्य | | ं 
विषया ` विषयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्र नाम विशेषः ` 
नुक्रमः| ` | । 
१ 
| .अ ्रीगगपदयदरासनम्‌ | १० मू. चु.भा. | भ्रिये स्वाहाः श्रीष्तये- 
८ नव प्वाहा-इत्या!दमन्त्रेविभार- 
अ।वरणपृूजाङ्गहोमः तारत प्य-निभन्धोक्तप्य-ण्डनम्‌- 
तन्न-प्र. भा. ` 
 अये-होमोयदि-चिक्रीषितश्वद- आवरणे-च-श्रीश्रीपतिश्री- 
बलेः पूवैमेव-विधिवत्‌-(तच्र-क्रिया- पादुकां पूजयामि-ईइति-सम्टि 
चाधः) मन्त्रलेखोप्यञ्चुदधः -इत्यपि- 
शः 
श्रीर्षपतिभ्यां प्वाहा-(इति-मन्त्र ८४ इत्या दि-पूजन-तपेण-कतव्ये 
स्वरूपम्‌) इत्यादि-विध्नकवृषयेन्ते वक्तव्ये च शाखाथेः 
मन्त्रेजेहुयाद्धृताहृतिम्‌ . अत्र--होमदरन्यविशेष- 
| मोदकादिः-भा. अथवेरी- 
्े-च 
पुनरागत्य देव॑-त्निधः-सतप्ये पुनरागत्य -इत्यनेन-पूजा- 
| प्देशाद्धोमगप्रदेशः प्रथक्‌- 
| | इति भा. 
| योभ्येःखह-मपञ्च कमङ्गीकृत्य-म- योग्यशब्दे न--साञ्9्दा- 
. “| जत्र नपे-कुर्यात्‌ यिक-इत्यथज्ञियः-अन्यथा- 
प्रायचित्तम्‌-भा 
जपङरणे-सङ्ख्या बोधश्कारिकाश्च | 
| अन्न-जपमपि-४-लक्ष-४ सखदघ तन्त्र खररे-च 
` . | चत्व रिंश धिके ससह घट्ख्याके-- ं 
` .| वा--विकल्पन--द्‌रशहोमखहित 
+ (मोदकायुक्तदरव्थेः) कुय त्‌. 
२८ | , श्रीगणपतिमात्मन्युदास्य-सिद्ध- मू, स.भा. 
- ` . | कायैः-घुखी-विहरेत्‌ च ` 
। 
२९ | एतदुक्तकमेणः फठं-ययद्पेक्षित 
“ | तत्‌.सिध्यति-इति-शित्रम्‌ | + 1 
॥ इति-द्वितीयावृत्तौ द्वितीयलण्डस्य अनुक्रमणिका-म्पूर्णा -शिवम्‌ ॥ ` | | 
ॐ घगुहम्रीजगदग्बिकायावाणत्म | ३| १ ८५ | भा. अथ-तृतीयखण्डानुक्रमः | 
दात्‌ -पद्गलम्‌-श्रीरखुलित।(म्बाक्रमः श्रीक्रमः ` 
| श्रीकलिताधिकारः 


1. इय-श्रोरुलिताम्गा -रक्तिचकरेकना- 
अ 








२१. 





३ 


विधयन।म 


& 
म" 


प्राक्तनन्रीगणपतिक्र भा घनस्य. 
श्रीलछिताम्बोपाखनाङ्गत्वम्‌ 


अह्गदेवतायाः कञ्चित्‌ काल- 
मुपाषषनां कृत्वा -प्रधानेदेवतोणसनं 


कायैमित्याज्ञा 


पूवेमज्ञयजने "तदनु च.प्रधानस्य 
अङ्गिनः पूजादो गोणलतवं-प्यादि- 
त्यादिशखाथेः सिद्धान्तश्च 


नवचक्राणां --मध्थे--राक्तिचेक्र- 
शिवचक्रसङ्खया-संजञेभयज्ञा नश्छोकं 
भ्रमाणम्‌ 


चक्रनायिका-नाम -श्रीविया-एव- 
ततपराधान्यमेव-अनुपहतम्‌ 


तान्त्रिकखन्ध्यादौ"वाच्यसन्ध्या- 
सङ्कल्पे-ज्ेयम्‌ र 


ठकिता-कलित-शन्दाथः 


बरमपुर कतेव्यं ब्रोह्मनुद्र-श- २ 
व्दाथश्व 


तत्र. ब्राह्मणोमुक्तघ्यापः 


परमगुरं-हिव-ः-भ्यायेत्‌- 
यथाः- 

मूलाधार चक्रा द्‌व्रह्मरनध्रान्त-विदु- ३ 
त्कोरि $पि -नभोवतिसुथैवत्‌-विज्ञरं 
उटन्ती सविर्द-निविषयचित्त-ध्यात। 
तद्रदिम ज्वायभिः--नहतपापजाछः 
सन्‌-कादिं (कामोपासितां) हार्दि-लो 
मुदो सितां-वा-विदययां-पन्चदर्ञी- 
मनसा--कम विशि्टान्‌-3णान्‌-दश- 
वा(मावत्ये-घ्यात्वा 


। 
. 
१ 
| 
~~~ ~~~ 
ययय ब न मानानि ताति ककरन ~~ ~~~ ~~~ ~~~ पै 
॥ 
॥ 





प्रमामस्रन्थ 


नाम विशेषः 
मू, सू, भा, 
च 
भा. अङ्गिनः प्रथमयजने- 
अङगलोपस्य-प्रायश्चित-त- 
त्परिदारश्व-८६ पत्रे 
द्रषन्योत्र-पत्र-श साथ; श- 
्योनाम--क्यामा-वार्ताी 
प्रतयः तासां चक्रं-परिवारः 
शक्तिचक्रैकनायिकेति- 
श्रीखुखितायागुगः । चक्रनू- 
पोभयसेवनं-तुल्यमेय 
मू. सू.भा. | ब्राहमश्दरते-उत्थाने फठ | 
देवीभागवते | मन्यथा-स्वाथहानिः । भ्र 
त्रिपुरारहस्ये = 
च शिवएव गुरः-न-ततोन्यः 
इति-मनसि ध्यायेत्‌ 
मू सू भा. | अत्राप्नातेनापि-मनसा- 
च मूलमन्त्राक्षरचिन्तने-प्रमा- 
५ | 


अत्र-निबन्धस्थपन्चंमुद्राभिः 

स्वगुरुपःदुकोच।रः नमनं 
अन्यश्टोकटेखश्च--तत्‌-ख- 
ण्डने-च-भा. 


१-श्नोपन्चदशी-श्रीलोपा- 
मुद्रयाध्युपासितेति-भ्र. च 





सख्य 
` विषय- 
नुक्रमः 


५२ 


¢ 3 
# 0 व | । ^ 
~~~ . न रं 
© + 


१ \9 


विषयनाम 


प्रमाणच्रन्व 
माम 





अथ-तान्तिकस्नानसन्ध्ये-यथा 


. इदं स्नाने-सन्ध्या च भेदिकस्नानः 
वेदिकसन्ध्याकरणानन्तरमेव.-्. 


` वैदि्स्नानसमाप्त्यनन्तरं-मूलेन- 
प्वमस्तके-त्रीन्‌-सलिरखान्बर्छन्‌ 
दत्वा-च्रिः-तदभिमन्त्रिताअपश्च फ- 
त्वा-॥ रत्निः खन्तप्य-आत्मार्न-त्रिः 
उप्रोक्ष्य , परिधाय वाससी ॥ 


मृट्सूत्रप्४-४ बं जानि-मातेण्ड नतः 
स्वाहान्तं चोचार्य-खवित्रे-त्रिःअधान्‌- 
१द्य,त्‌ 


ततश्च-खवितृ मण्डले-श्रीचक्रं भाव: 
यित्वा-त्निपुरागायत्चा-महेरये-त्रिर- 
घान्‌-दद्यात्‌ ॥ ततश्च मौनमाल्म्ब्यः 
रतमशटोत्तर-मूखमन्त्र-जपेत्‌-इति 


ततो *यागमन्दिरं-गत्वा धृता 
२ङ््‌रः (दरिद्रशवे-मनसार्ङ्कारघारण 
भावर्नां कुय 


पीठमनुनाघने-उपविद्य-(अत्रासने 
आसमाम्ति-एकासने-स्थेयमित्या 
ज्ञ(स्ति) 


त्रितारीसुचरर्य-( १ दीपनायपूजाम- 
रेण रपुष्पाञ्जलि-भूमौ-सुम्चेत्‌ 


 एतदारभ्य-सरवमन्त्राणामादो-त्र- 


| तारीष॑योगः-तत्स्फोय्श्व 


३ 1 


त्रिपुरःणेवे . 


९१ भा. 


ए क ~ 
# ~~~ ~~~ त ~ ह. 
ष णीगगीकि = “ ज 1 
॥ 


विज्ञेषः 


प्नानजले-मण्डलकरणे नि 
बन्धकारखण्डर्न-९० -पत्रे ~ 


भा. | 
१-मृढच्निवाराभिमन्त्नि- 


तानामर्पा. सङ्देव-प्राशन- 
मितिमा. 


२-तर्पणे-भाष्यस्थै कायम्‌ 
३-प्रोक्षणेष्येवमेव-।॥ भा, 


 उ-मन्वरालुक्तो -घर्वत् मूख- 


मन््रएवेति नियमः भा. 
„--इानशब्दार्थोरक्षण-च- 
त्य त्यागे-वक्तव्यै-च-भा. . 


श्रोचकं--विश्वष्योतपत्ति- ` 


कारणम्‌ 


, १-एतेन-सः ध्वादि-बदि- 
जले नदय।द्‌।विति-सिद्धम्‌ 


२-मूषणानि-पदमरागप्रचु- 
राणि-इतरतन्त्रोक्तानि वा- 
इति-भा. 


निबन्धमते-हूरपू जर्या- 
ताम्बूलभक्षगोक्तः-खण्डनम- 


| द्‌रपूजा च-उपात्ता-भा. 


~ 33 
अगस्त्यखहि- 
| तायाम्‌ 


मू.सू.भा, 
चे 


पीठमन्च्रः ७द-पत्रे टि. ॥ 
अथवा- १९३ -पत्रेपि॥ 


१ दीपनाथमनत्रोत् मूखसत्े 
त्रितारी-अत्रैष भध्वये 


` २-युष्पारजकिछक्षणं ` 
च त्र-मा. 


१-एतत्पूवैतनमन्त्राणां- 
न-त्रितारीयोगः-भा. 






























































मुख्य 


विषया- 
नुक्रमः 


१९ 


२० 


द} 


क, 


| 


९६ | 


विषयनाम 


अन्गमन्त्रपाठसमये-मध्ये-ए्द्‌)- 
षेण--एकोवणोदप्तस्तदा-.पुनमेन्त्र 
०ठने-तरितायेपि-पुनर्चार्या एव ` 


त्रपा ठानन्तरं-केनापि हेतुना- 
य दि-क्षणविदम्बः तद्‌ा-पुनखितारी 
अविरम्बेनोचार्या 


एवं दीपनाथमन्त्ेपि च्रितायुचयैव 


| रँ-ही-श्रीं इति त्रितारी 


अथ श्रीचक्र्वरूपं-तल्टे ्ल-टेषन 


साधन चाह 


१ अत्र्थे-मूचसत्न-तु-खुगमाथमेव | 

२, शिवशक्ति चक्रमेखनाभिन्न्वरूप 
ज्ञान च पूजाकाले आब्दयकमन्यथा 
पूजनफलाभावः श्रीटलिताम्गय- 
श्चाप्यकृपा च 





| 
भूपूरलेखने-त शकृतो -च-शाखा्थों | 
यथा । भूखइनत्रय-शब्दाथः तच्च | 
वृत्तकरणानन्तरम्‌ । भृुपुराकृतिश्च 
चतुरखेरेखात्रयम्‌ इत्येव | 

| 


अन्र चतुरलत्रय-दरा रहितमिति 
सिद्धातः । अच्र-पन्रोऽरि- भधका- 
र्किायां चतुरखकमित्येक३ चर्म -तर्हि 
सदनच्रयकथने-विरुदम्‌-तत्र शा- 
खाथैः सिद्धान्तश्च 


य>>-वृत्त-कुत्र-कुत्र-कायमच्र ॥ | 


„| ५ ववृत्तटेखनखमथन-व- ` 


यन्त्रे-अक्षरटेखनसखण्डनम्‌ 


एष्वचनेपि-बहुवचनार्थैः ` 
शाखाथेः -भूपुरे 


२२०1 ड क 


९२ 





९२ 


९ 


१ 





प्रमणिग्रन्थ 
न्म्‌ 


मूसूमभा.च 


ब्रह्चाण्डपुराणे 


मू सु.भा 
तन्त्रे न्तरे च 


भा. म्रपञ्च 
घरे च 


यामल 
ग्रोगिनी-तन्त्र। 
दौ-सेतुबन्धे- 
ज्ञानाणवादो 
~ 


भा. 


भा. 


---------------_-------- ` ----- 





` विशेषः 


दीपपूजानंन्तरं निबन्धमते 
गणपतिरुोनमन-व्यापक- 
भङगुठादिषु -प्राणप्रतिष्ठायुक्त 
तत-श्रीश्रीविदयाप्रयोगे-न स्प 
छ्रभ्यमिलि-भा 


१ एतच्छीक्नीयन्त्रङेखादि 
ज्ञानं इतः ९८ पच्र(रम्भाव 
ध्यप्तीति ज्ञेयम्‌ 


२ अयमेवाथस्तन्त्रम्न्थेषु- 
बहुराः प्राणायि-इति भा 


| ९३ पत्र च 








| 
| 


अत्रेतदभाष्यकारप्य गुरो 
रपि गुरः श्रीभास्कररायप- 
ण्डतेन्द्रः.इति प्र 


एतत्सूत्रा्यायिनां भू पुर- 
दाररहितमेवेति सिद्धान्तः - 
निबन्धमतखण्डन चात्र 


तिबन्धकारः श्रीमाप्करराय 
पण्डितस्य-शिष्यः-इत्यपि 


व्याकरणे जेयम्‌ 























अभितोदीदान-इता- 























मुख्य प्रमाणग्रन्ध ४ 
विषया- विषयनाम खण्डे | सूप्रे | पत्र नाम विशेषः 
युकमः | 
२४ |  इर्द्‌-महा चक्रराज श्रीश्रीयन्त्र ब्रह्म | ९६ | अच्र-नन्यमतं ॥ यन्त्र 
विष्णुश्टरा दि भकर्पूञ्यम्‌ ॥ | ठे ववम्तुमेदः भूमिमेर्प्रस्ता 
| रभैदेन ॥ . . 
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न्तरोक्तप्रतिनिधिष्वीकारोपि कायैः तन्त्र वस्तूनि-अत्र-प्रत- आदर्श 
। | इदयादि-के रिकषु- 
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| राखपुत क-्ेयम-द्वि-परि- 
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२६ | यन्त्रस्य-प्रतिष्डा-कार्या-न-कार्या ९७ 
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मादिमचिन्दुंचे दतरा 
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न-तु-पावंशदिकडापूज- 
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] ४ षडङ्गेन-अभ्नीश्चामुरवायुकोणेणु 
सम्पूज्य पशचदरया अभिमन्त्य 


। ५ तञ्जछबिन्दुभिरात्मान पूजोप- | 
करणानि-गन्धपृष्पप्रथमादीनि च 
सम्प्रोक्षेत्‌- 
इति सामान्याधेविषयानुक्रमः 
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सस्थाध्य. सम्पूज्य) पावकी; कडा श्-, 
सम्पूज्य 
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| इत्यन्त-मूढसूत्रोक्त-परित्वा सस्थापप | 
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३५ २ 
.. | इम्पूज्य-तत्र-सोरीकाः-सम्पूञ्य- 
| संस्र 


ततः षोडराकलालने ° नमः. 

` | हत्यन्त-(मूटसूत्रोक्त) पठित्वा-भादिम 
, . | पूरयित्वा उपादिरम-तृतीय-च-दत्वा- 
| विधुकलस्त्न--पूजयेत्‌ 


३६ | तत्रद्रव्ये-आदो-पश्चिमतश्शान्य- 
` | न्तान्‌-१६ स्वरान्‌ ` 
|~ -ततइशानादितः भग्नेयान्तान्‌- 
, | कादितान्तान्‌ १६. वणान्‌~ तत- 
| आग्नेयादिषधिमन्तान्‌--थादि-सा- 
न्ताश्च-चण नि छित्‌ 
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भ्रमाणनच्रन्थ 


नाम 


म घु. भा, 


च 


कुटत्रयद्विशव्रत्या-हदयाय 


भष्ये-टद्यः इति 


विशेषः 


४ शाखार्थाप्यत्र अत्र-पत्र- ` 
गतभाष्योक्तवत्‌-श खोदकेन 


नमः - इत्यादाक्तवत्‌-सैत्य 
प 
५. प्रोक्षेत्‌ इत्यस्यार्थात्र- 





४. कूटन्रयघ्य दिराव्रत्या- 
इत्यथः-भा,. 
| श्रीषोडशाक्षर्याः-षोड- 
शणेत्वोपपत्तये -एकैश्कूरस्य 
एककबी जरूपत्वम्‌--इति व- 
रिवस्यारहस्ये 
५ अच्र-पत्रे-३ -टिणटदया 
॥.-.* १) 


 ॥इमाश्च कलाः चतुभ्यैन्त- 


परमनन्दतन्त्रे नाममन्त्रेः-प्रागादिवृत्तरूप- ` 
सेतुबन्धे च 


म. स. मा. 


च 


, " व सोरीके छा हणेम्‌-इति 


1 


 सौरीकलापूजोक्त-तथ।पि- 


कमेण पूजयेत्‌ 
श्रीप-मारकररायमतेपश्चि- ॥. 

मादिघ्रादक्षिण्येन° ह ` 
अच्र--मटसूतर--संस्प्रय- #, 


पाठ्क्रमःद्थक्रमोबलीयः- 
निति-अनुधघाय--भाष्यं- 
ट्दयम्‌ अर्थात्‌-पात्न-सं्था- 


॥  एवं-वणत्मक-त्रिकोण- 
वशेषाधामृते पुष्पादिना- 
सिखित-भादयेत्‌ 








| त्रिकोणाद्‌बहिः-वृ्त षट्कोणै-च 


२८ 


रि 


गन्धाक्षत-पुष्पधुपदीपान्‌ दयात्‌ 


॥ सर्वै-विद्यामये च-भायेत्‌ 


विषयनाम 


| 












२ तत॒त्रिकोणान्तः स्वदक्षभः 
हम्‌ तदुत्तरे भ गे-दं8ः- तदुत्तरे च- 
ठक्ष-इ ति छ्वित्‌ 

३ एव-वाकूकामशक्तिबीजान्यपि- 
छित्‌ मनन 

हंखः-इति-मन्त्रेण-च-सम्पूज्य ` 


कृत्वा 


ॐ त 
| ॥ षरसखाणि मूख्षडज्ग मन्त्रः खम्पूज्य- 


॥ मूलेन-खपवा अभिमन्त्य तत्र 


तद्धिन्दुभिः पूजाद्रवया गि प्रोक्षेत्‌ 
तत्‌-सपृष््वा-आगामि-२५-सुत्रो- 
तान्‌ चतुनेवतिमनत्रान्‌-जपेत्‌ 


उपयुक्त ९४-मन्त्रफोरवत्‌ सूत्रम्‌ 
त द्‌गणना-च 


इमे-मन्त्राशच-त्रितार्यादिकानमो- 
न्ताश्च- हयाः 


केचिन्मते-भध्स्थ-२ ८-सन्रोक्ता- 


खण्डादि,कुवेन्तेभन्त्रः-तदभिमन्त्र- /. 


४4 


अखण्डेकहईत्यादितान्त्रिकमन्त्रा- 
णा-स्छुटा्थः 


भग्रतेशीमन्त्र)दारस्‌ूज्-चतुथम्‌ 
एतदषश्च-मादन-शक्ति-पन्चेदश्- 
षोडश-राब्दानामर्थश्च 

पञ्चमी विद्या सत्रम्‌ 


२८ 


२९ 
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पत्र नाम विरोषः 
| २ अन्नग्रे स्यामाद्मीय- 
| १ ९-सूत्रभाष्येपि- द्द्यम्‌. 
१९९ प्रे | 
भत्र-अक्थादि त्रिकोणे 
हम्‌० इत्यायुक्ताक्षरलेखने 
| वहु्रन्थोक्तविकल्पीन्निज- 
गुशरेवात्र शरणे-यद्वा-इत्य- 
परः पक्षोपि-भा. । 
३- दि-परि-९-वि इर्यः 
| | पुरोभागदि-्वाभिमु- ` 
| | खा्रादिराद्षिण्येन- अभ्य 
| 
| 
१०९ मू. स्‌. भा भाष्ये-९४-वि भगाः. 
च ष्पः 
८ | ` -रिपण्योच्र-्षवयाः 
११० |  अत्रपूरवोक्त ९४मन्त्र- 
रमिमन्त्रणानन्तरं-अधिक- 
 तया-इत्यथेक्ञियः ` 
१११ | भा. ` रियण्योत्र-दद्यः 
११२ । प्रमान्दतन्च- । . 
योगिनीतन्त्र- | अकुलशज्शाथोप्यत्र 
सेतुबन्धे-त्नि- . ~ 
पुराणेबे- 
महानिर्वाण 
तन्त्रे-च 
११३ | मू.स.भा. | 


च 





वायपात्रामृताभिमःज्रणर्क्रिया च ९९-मन्त्राभिमन्त्रणतः-नि- 


॥ || 

॥ | 
॥|| | 
| २८. 3 
| | | | 4 
॥ ख्य | ` ग्रन्थविषय = 4 
| । ` विषया विषयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्र नाम | विशेषः | 
| दक्रमः र 

ह|| स | | 

॥ व १ ॑ -- 

|॥ 


मठं ज्योतिर्मयं चेदं पान्न 





= | ३० | १-एवं च प्रोक्तेकोनद्यत- 
॥ जातभिति-मा, 
| | २-२९-३ ०-पुत्रोक्तो 
| | भयमन्त्रस्फोरस्तद्भाष्ययोः 
॥| षपष्टोिति | ४) 
॥ तन्तरान्तयेक्तशापविमोक- 
ष्य खण्डनमन्ने ¢ 
सर्वै-पत्रमालोकयम्‌ १, 
४० | एतर्िशत्युतरभाष्यखमाति यावत ११३तः | भ. | भन्र-माध्य-दिपात्रमण्ड- 
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| | ण्डनवचोगणोपि-गदीतः भ- 
| | न्तिमसिद्धान्तोपि-निरणा- 
व ` |यि ततोयोण्य-इवन्तु-विदन्वु ^ 
| बा देरिकेन्द्राः अत्रार्थे 
= | ११२ पत्रतः १२८-पत्र- 
| न्त-दृस्यम्‌ 
४१ | तद्िन्दुभिः स्वरिरसि-तरिः श्रीगु | ` | ३१ „ |मू.सख.भा. च| घध्वगरूपदिष्टपयेन 
पादु -तपयेत्‌ 
४८२ | तद्गुरुपहुकायागशेषबिन्दु-आरद्र° |` - र शरीगुरपादु विषये -द्धि. 
इत्यतः ष्वा न्त-मूढसूत्रोक्तुक्ता-  तन्त्रान्पेरे | परि ६ वि. ददयः। अत्र 
पवस्य -कुण्डङिन्यां जुहुयात्‌. गुरुपा- कुण्डजिनीक्वरूपोक्तिश्चापि 
दुकारोषाभावे न-होमः भा. प्वत्पद्रभ्येगेव-होमप्र. 
४३ | फल्दन्यस्वीकारे-अपायः-दोषदरे | १२२ | कुखणेवे च- 
ने-च तत्मतितिधिश्च काचित्कं 
| मण्डने च | ह । 
१ घुरापानस्य-पन्चमहापापान्त- १ सुरपने-कते तस्य . ` 
गतत्वात्‌ तन्त्रशाज्ञे-कथं ततेव मुखेच्वलन्ती ( साग्नि- 
नाक्तिः-इति प्ररनः राघडी-) क्षेपः इत्यादि-प्रमा- 
ण-किंच तदुशेनगन्धस्पशेना- 
| दिनिषेधोपि-त्त्र-प्र- 
| | ॥ रिपपण्योन्नपत्र्थाररयाः 
२ ब्राह्मणक्ष्ेवेदयानां खुर- १२३ शर रार्णवे- | २ दशैनमेव त्यजते किमु 
घानकरणे तन्घ्रज्ञरविचायै-त्या- देषीयाम | पाने-इत्यादिनिषिधः- 
गः कायैः ¦ | लेपिच | 








विषया- “ विषयनाम 


| 
३ उपयुक्त्ुरानिषेवः रागप्राप्त- 


पानस्येव न तु-विधानप्राम्त्यापि- 


४ शुद्रमात्रपरोनिषेधः अपि बु-न 
विध्युक्तपरः इत्यपि 


५ करावपि-आसवर्देषी पूज्या-न 
खरयेति-निबेधः- 


£ क्षत्नियवेश्ययोः-ठत्रिम मयम्‌ 
नारिकैलोदकम्‌ 


| ५ ब्राह्मणादिद्ुद्रन्तानां घुरास्थ- 
नपन्न-वस्तु चतुष्टयम्‌ 


८ अआवरयकषुराग्रहणस्थटे-ब्राह्य - 
णष्य-मघु- ॥ बाद्यणस्य-मदिरा 
| पूजया ब्राह्मणत्वदानिः । 


९ पुनश्चापि वातुरवण्यानामपि खग 
निषेवः- ततप्रतिनिध्युक्तिश्व 


१० द्रव्यञचद्धो ञ्क्रशाप विमोचन 
क्रिय।पि व्यर्था-स्यादित्य्योत्तरम्‌ 


११ गोडी-माध्वी-ेष्टी-रंक्ञितानां 
त्रिविधघुराणां सालिकादिभेक्षः 


१२ एवं प्रदानरूपेण-हीनायुर््ा 
ह्मणोभवेत्‌-अत्र-परिसङ्ह्था--अथ- 
वाद्‌-शाखाथेः-मे्मासकः - 


१३ पूर्वोक्तघुरा प्रतिरिधिकक्षीरा- 
ञ्यमधु राडदानामथेष्फोर 





ज ~ न ज क 


भ 





पत्रे नाम विशेषः 
भा० | ३ रागत्राप्तसुरापानष्यैव- 
श्रीमदूभाग | निषेध; सवैः-इत्यादिः ब 
वतेणिच- | इनिषेधः; कृतोनसिंहा चाय 
| पत्रमिद्‌ च ददचम्‌- 
| 
कुकाणेवे , 
१२४ सखमयाचा 
रतन्त्रेख्घु- 
| प्तवेच. 
ज्ञानाभवे- 
| 
मह्‌[कार्स | 
हितायाम्‌ 
भेरवीतन्त्र- | ॥ स्वगात्ररधिरदावे 
कुखचूडामण) आत हत्व पापस्‌ 
च 
१२५ | दंखमदिशवर | अर्थादासवेन पूजाकःणे- 
तन्त्रे-सैरवी | १. ॥ क्षीराज्यमष्वासखवकरणे 
तन्त्रेषि- वप्तुभद्‌ः- ॥ दृ्रहस्तगत 
| पक्तान्नस्यापि निषेधः 
 नृचिहपण्डितः| एततूखण्डनमप्यत्र पत्र 
्रिपुरावे 
१२६ | भा ट्रयोत्र-शाखाथे: स्वैः 
लक्षणायामपि० 
१२७ | भा. कारी | १३-अच्र शाखार्थोदर्यः । 
१२८ | खण्डे-च- | पूर्वो क्त--९-विषयगतपक्तान्न 





खण्डनमन्र । दयभिद- 


१२८ -~पन्नमू 








३० 














प्राप्तुवेन्ति-तत्स्मरणमपि- 
तार्त्रिक्ेने कायम-ताटशां 
निन्दा-कृता-प्रनोषचन्धोद्‌- 
 यादौ- 


[गान्तरमिभ्याकौल धूर्ताः -शाख 
भितक्ततोनीला-पिबन्ति-ते-रम- 
न ठकभन्ते- 





मुख्य | प्रमाणम्रन्य 
विषया- विषयनाम खण्डे सूत्रे पत्र नाम विशेषः 
नुकमः। ` 
४ उपयुक्तघुरामि षेधव्चरसां युक्तय १२०५ * भा, नाना | अवद्यं ददयमिद्‌-पत्रम्‌ | 
सप्रमाणं च खण्डनमू तादग्‌वचं | म्रन्थाश्चात्र | तन्तरप्रामाण्यमङनीङत्य- ` 
चारिताथ्यम्‌ । शाखविरोषरमन~ | | “ दविजानामप्यत्राधिकारः - 
च~. | तन्न-ष्र- 
॥ इतः घुराग्रहणमण्डनम्‌ । | तन्त्रप्रन्थेषु | 
१-द्रव्याधिवास विना-स्मरण- १३० । कुलखणेवे 
जपं-ये कुयुत्तेर्षा-दुःख-पदे-पदे- = 
अत्र प्रमाणम्‌- 
-विनाऽटिपिशिताभ्यां पूजन- ॑ समयाचारे 
निष्फलम्‌ - | | 
| 
३-विनाऽचिपिरशिताभ्यां यः पूज- भाकचूडामणो 
येत्‌-सदुःखाकरोभूत्ा योगिनीन।- 
पञयुभवेत्‌ 
-विना-ताभ्य-पूजने पूजकः ८ | कालिकापुराणे ४-इद्‌-व्राहणेतरपरभि- 
देदीकोधेन-दग्धः खन्‌-भ्मीमवति- । खमय।ङ्ूमातृ | स्या यप्यत्यन्तमश्चुदमिति 
नान्यथा  |कायांच |भा.. 
५-इदमुपयुक्तं पूजाद्छदव्याङ्गी परमन>ई | . ५-कोलोधमः परमः 
करणमपि जितेनिदस्य-कामादि तन्ते | मनोनिग्रहहेतुः असिधारा 
र हित्येव-तत्र-प्र- ९ | व्रतसमानः स्थिरचित्तप्य- 
ः । सफलः सखदययःसिद्धिदायकेश्च ` 
| = अन्यत्य-दुःखदः 
६-अस॑यतचितः-मक्तिश्रद्धार- १३१ | त्रिपुराणवे 
हितः सोत्र भनधिकर्यैव- 
७-तन्त्रशाखै-गृढाथ-गप्तं तत्र- भाषनचृहामणो 
वेदशासख्राथेतत्वज्ञोबुद्धिमान्‌--विप्रो 
अधिकारी-इतरो दुःखभाग्‌-भवेत्‌। | 
इत्यपि । 
८-मद-देवानपि-मोहयेत्‌-ततः कुखणेवे ` ८-अत्र-कोलाचरि- काम 
योन-विक्रियते सणएव.सुक्तः कोख्श्च कोधादीनां बजनमुषदिष्ट- 
. श्रीजांमदम्त्येन-भगवता 
९-इद(नीन्तना अजितिरिद्य- १३२ | भा, ९ एतादशाः यमराजदण्ड 








र्ट ६ 


४९, 














सुद्य | प्रमाणग्रन्थ 
विषया-|. विषयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्र नाम विशेषः 
नुक्रमः | 
^ न -- 
४५ | उक्तानधिकारिभिरजितेन्दियादि- १३२ | भा. अत्र-भाष्यं श्यम्‌ 
भिविष्ण्वादुपासनं-विधेयं -केयङेनो- 


द्कादिना-पूजा--कार्या-अर्य दष्चि- 
णोमा्भैः | 


अथ-वामाचारकथनम्‌ | त्रिकूटारहृष्ये | येन-मान्त्रिकः सिद्धि 














अनर 1त्रामाद्नमान्सम्बन्धः 


एतदुक्त -यत्‌-तावदेव शो- 
सु मपू १ 


धन॑-नान्यदित्यथेः इति 


का भ > 
नः 


अजितेन्दियः-उपासनेच्छुः अन्यमा- | भाक्‌-भवेत्‌ 
र . अन्यदेवतोपाखने- कृता परि- | स | 
पक्तान्तःकरणं-ज्ञात्वा-पश्चात्‌ कौल- | | कुरसारे 
मागे प्रविशेत्‌ न-इतरः ` | | 
| | 
| एताटशस्थेव -श्रीदेषीनामकीरषन | | १३३ | व्रह्मण्डवुदणे 
श्रद्धा स्यात्‌ । अयमेव चरम-जन्म- | 
नि श्रीश्रीवियोपासकोभवेत्‌. | 
खद्धमर्नाएव-घ्रीविदयोपासकः स्यात्‌ | | यामले 
 अजितेन्दिये-दर्य-विद्याः गोपनीया | | | फेर्करारीतन्त्रे कुपु दल्य-पूजा- 
स्यात्‌-तदैव एषा-विया-वीर्यवती | जपा)दे-नैतादशाय-प्रका- 
स्यात्‌-न-प्रकाशतः | | श्येत्‌-अन्यथा-हानिः 
५ | | अजितेन्द्रिये-प्रवचनं नि- 
| | षिध्यते-किमु वक्तव्यं -स्वी 
| कारे इति भा. 
इत्यर्धरोधन-खमापतम्‌ । ३१... ओ ऋ ॥१०६ पतरगतमू सु-२३ 
रपविमोचनादिक---पातरान्तराणि | | &. तरगत--तञजलेन इत्यतः 
च~; त्या-के चन प्वीङयुस्तन्माभूत्‌ | | १२१ पत्रे ३१ सत्रे-उक्त 
एतदथमिद-ृत्र.प्रणिनिनाय-भगवान्‌ | होमक्रियान्तमध्यंशोधनसु- 
 श्रीजामद्गन्योरामः | ्तमू- 
| 


| एतदथः-निबन्धोक्तिखण्डनं 
| | च ~स, 








` ॥ इति शरीद्धितीयावरत्तो-र-कण्डीयानुक्रपः समाप: ।। इति शिदम्‌ । 
१ ज्ञेयमन्र ३-४-खण्डयोः भत्र-३--खण्डः समाप्तप्तथापि रधकमीयपात्रास्रादनन्तर्यागावध्येय 
 घमाप्त-न-तु-पूर्णः श्रीकमः-इति- ् 
२ आगाभि-४-५ खण्डाभिध।-छचिनाक्रम-इत्ि-छि्ता-तथापि-श्रीध्रीविय तः -एष-श्रीरुचित।म्ब' 
न-भिना-परंचेकेवेति-दवितीयावृत्तिकत्‌ | 
॥ इति रिषम्‌ ॥ 





१ 


च्‌. 


३२ 


अथ ओरखिताक्रमनाम चतुथैखण्डस्थविषयानुक्रमारम्मः 


प 1 


विषयनाम ` 





हृदिस्थितदेव्याः श्रौचके आवा- | ४ 


हन प्रकारः 


१ हचक्रस्थां षट चक्रमागेमेदनकुश- 
लाम्‌-अन्ञाननाशनीम्‌ शिवात्मक- 
दीपस्यापि प्रकादिकामार्यां सविद 
ध्यात्वा-२ वहन्नाखापुटेन- ३ नि- 
रीमप्य-४ प्वेच्छामात्रेण गृहौत 
ररीर्-श्रीदेवत-(प्रथम टच्करे एव | 


9 


भावितां) तां | 


1 
। 
1 


अर्य तद गोन्डत- 
दप्तस्थिते-आनीय- 


एवं-च-प्रथमे-ह चक्र-केवख्चि- 
तोमूरतिप्रकल्पन-त्त्तोभाष्योक्त- ए | 


। ही, तः-नमः इत्यन्तेन ३३- | 
| अक्षरमन्त्रेण-कल्पितमूर्त; हृ्तगत 
: “ | पुष्पौधे-खमानयनमिति-विवेकः 


३ 


` एव॑विधिना श्वीमूतिकलपनं -पुष्पा 


 ज्ञटो कृत्या-ततः हर ० इत्यतः 


| परमेश्वरि इत्यन्तं ३ सृत्रोक्तमन्त्रम्‌ 
१उकूत्वा-व॑न्दवचक्रे श्रीदेवताम(- | 
| स्वाहयेत्‌ (पुष्पौष-च-क्षिषत्‌-) 


खण्डे | सूत्र 


| 


१ 


१ 
( 





पत्र 





प्रमामस्नन्थ 
मनाम्‌ 





विशेषः 


° १३४ , मूसू- भा. च| अेगत -४९-~- विषया. 


१६५ 


१२७ 


भा. कन्द 
पुराणे विष्णु 
पुराणे-ब्रह्मपु. 
देवीभा. मग 
वद्रीतायाम्‌ 
मार्वडयपु, 

योगिनीतन्तर 
च 


ब्रह्मण्डधु- 
राण-सेतुच 
न्धे च- 


नन्तरमधःस्थ-एवेमनुखन्धे 


यं-कतेन्य-च- 


१ हज +शष्दाथ; हदिध्थायाः 
पूजन करणासखम्भवेन--बाह्ये 
यत्त्र म्रतिमायां-वा-भआनीय 
इति देतुः-अनच्र खुषुम्गाश- 
४ थश्च २ शिबशेत्योर- 
भेदसम्बन्वः । ३ अप्रयत्नेन 
येन नाख्ापुटेन श्वासोनिग- 
च्छेततेन मार्गण वहिरिगिम- 
येत्‌ प्रत्यक्षभावनां-कुय।त्‌- 
४भक्तानुप्रदायेत्यथः 


न्रिखण्डाशब्डमर्थायुद्रा- 

शन्दाथेश्चव- १३४-१३५- ` 
१३६ पत्रगतसूत्रभाष्ये 
द्रव्य 


अच्र-पन्े-श्रीजगम्बिकायाः; 
सखाकःरत्व-जगतः षडविका 
राद्-च- 


एतान्य -१-२-इति दायां 
विषयाभ्यां--श्रीमूतिकल्पन- 
मात्नरविधिः-भावाहनविषि 
स्ववघःस्थे ३-सूत्रेस्ति 


अत्र-पूर्ववुत्रेण कल्पिताया; 
मूर्तः अनेन सुत्रेण पुनःक- 
ल्पनमनुचितमिति -बादष- 
रिदारश्व 


१ अत्रे-पत्रे (पेरेभ्राफस 


माप्त ) अये-३८-अक्षरः 


आवाहनमन्त्रोस्ति साथे; 
२ एतत्‌-४-सृत्रो क्तावाहन- 


वणनिं इर्तवं ज्ेयम्‌- 

































































ग्रुख्य प्रमाभग्रन्थ 
विषग्रा विषयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्र नाम त्रिशेषः 
नुमः 
॥ एतत्पुत्रशतमहाप्द्रादि 
श्दानामथश्वान्न ॥ २-मन्त्रे- 
ण॒ षीठनिवेशेनीन्तक्रिया- 
अयमेवाहनशन्दथेः-भा,. 
॥ निबन्धमतखण्डनं-च 
४ आगामि ५-सूत्रोक्तोपचाराः सवे ४ पू- सू- भा- | अत्रागामि-५--सूत्रोक्त ` 
` | पि-त्रितारीपूर्वाः-कल्पयामि-नमः । च- षरिसङ्ख्या-वा-नियमोवा- 
इत्यम्ताथ-वक्तव्याः- इत्यादि क्लाथेश्वं ॥ एतत्त 
नत्रानुय। यिनां -तन्त्र।न्तरोक्त 
| षोडशादन्यतंमपूजान्यात्रू- 
्ति;ः-इति-भाष्ये 
 कञेयमच्र | बक्ष्यमाणसूत्रोक्त-६४ १३८ | भा-्रिषु | उप॑चरशब्दा्ैश्च- ॥ नि 
उपचाराणां मध्ये एकैष्यापरि-अयोगो राणवे च~ | व्यतृप्तायाः उपचारं घमर्षने 
माप्तु॥ इते धिकानां रिबिकागजाश्व कीटशी सुखो त्तिः । इत्य- 
नृत्यादीनां-सम्भवे -तत्कल्पनमपि- | त्रतंर्-सिद्धान्तश्च- 
इति-शिष्वान्तः- 
५ | चतुःषष्टयुपचाराणे वक्तव्य॑-तद्‌- ५ | १३९ | मृ-स्‌- | अत्रादौ वाच्य तक्न-विस्म 
गणना-सूत्रम्‌ - | रणीयम्‌ = 
` | ॥ त्रितारीमन्त्रः प्रतयक्षोत्र 
भाप्ये 
भा- ॥ भध्याहृ तष्य -पदस्य-म 
नत्रावयवेत्वेन-अनङ्गीकारः 
| इत्यादि-निबेन्धमतेखण्डनम्‌ 
१४० दु द्कुमरदङ्कवादिशब्दाना- 
मथज्ञानाय भाष्यं हदयम्‌ 
॥ एतन्मूलसुत्रोक्ते्ठुचापादयायुधा १४१ | दक्षिणाततुतिं | . भरातेत्रिक्ो१चारविधिः- 
ना-कस्मिन्‌-२ करे दानं-भाव्न-वा खहितायाम्‌ | ॥ ६ ४-उपचाराणा मध्ये, 
तत्र श्रमाणम्‌ ॥ कपूरवीरिकालक्षणे- भा--परमा- | अप्राप्यठत्तदुपचारश्रतिनिषि 
च-मङ्कटार्तिटक्षण-च नन्दतन्त्रेत- | द्रन्यदृशेनमन्र-भा. 
नत्रम्तरे -च 
॥ शेताक्षतेच्िपुरा-न-पूज्या-तत्र १४२ | योगिनीतन्तर 
निषेवप्र-्रह्यक्षतदशैन च- | 
६ | ९ नवेमुदरादरीनम- ततश्च- ६ | ,, । मू-सृ-भा- | ॥ सु्राज्ञानाय-द्वि-परि- 
| च- १५-वि. टद््यः- 


४ परश 




















नस्य-ख्याङ्गपूजनमिति सङ्केतः । 
्थवागामिखण्डस्थ-रथिमादिपूजा | 
संहारक्रमेण अतोस्य ख्याङ्ग इति 
सक्ता 








^ इति-द्वितीया$तो-चुथेखण्डस्थविषयानुक्रमः सम्पूणः-इति रिषम्‌ ॥ 


(|| ~ | 
| मुख्य ४ प्रमाणग्रन्ध 
। विषया- विषयनामं खण्डे | सूत्रे | पत्र नाम विरोषः 
1 | | नुक्रमः| ` | 
1 
॥ मुलेन- (बिन्दौ) त्रिधा- छ ५ अत्र तपगे-श्रीषादुक्षं पू 
| | ॥ देवत्ताचनविधो- तर्पेणादौ-खण्डा भा-  जयामि-इति न-ताच्यमि- 
| दिग्रहणे-क्षतपुष्पग्रक्षेपे च-ज्ञेय- १४३ | दक्षिणमूति | ति-भा° 
॥ | नियमकर्ैव्यप्रमाणस-श्ाखार्थश्च- सदिताय।म्‌ | ॥ स्वाहा होमे-तणे-तपेम- 
॥ `: 2: च~ यामि -इति- नियम कारि 
॥ स | का- । शाखाश्च 
| ८ | षडङ्गपू जने-सून्न-ष इडगपूजनं- ९ | १४४ |. ज्ञानाणवे | पूजनशब्दाथश्वात्र-प्र° 
। कुत्र-र-क्रायेम्‌ तत्स्थलं च~ ॥ १४५, च~ ॥ अत्र-पूज्ञयामि 
| अत्र पूजने-प्रागदयोदिश्यः कुत्र-र | १४६ त्षथामि-इति क्रियायां-श- 
| मान्यास्तत्र- शखाथेश्च - ॥ अ साथः सेप्रक्षणीयः-भा 
| म्यादि ४ चिदिश्ः-मध्य--भगा । अच्नाबरणा चने-चिन्दु षह 
॥ दिचतु्यै मिलितरैकम-इति-ष- पुप्पाक्षतै;-युगपत्पू 
इङगस्थानानि-~ १ प जनभिति--सिद्धौन्तः-भा 
| । | | || श्रीपादुकां पूजयाभि- 
। 1 | | | | | | तयाभि-इत्यश्चुदभिति 
। | देव्यग्रे-प्राची- तत्पशिमे-च भा-  अरितिम; सिद्धान्तेश्वात्र 
| | त्यादि दिङ्विनिमये  मूटसूत्रभाष्यान्तावधि 
शालाथेः विदिङ्मुखस्य चक्रोद्धरण 
निषेवश्च- | 
| 
९ | भथ-नित्यापूजनम्‌ तदथैः-१५. | .| ९ | १४६ |मू. सु. शा.च| ईइमाश-१५-नित्याः प्रथम- 
॑ हङ्ख्यनित्यानां पथक्‌ २ मन्त्राश्च १४७ त््यसखरेखास््थित-१५ स्वरेषु ` 
नित्यापूजने-मन्त्रपठन-यथा-आदो | १४८ पूञ्य।ः 
त्रिताय रै-खकर्हीं नित्य ० ख! अच्र-दशमीनित्यार्यां व- 
कामेश्वरीनित्याश्रीपादुकां पूजयामि ्तव्ये-१४७ पत्रान्ते १४८ 
| नम;-एवमग्रेकि-सूत्रोक्तव्रत्‌ पाञ्च पत्रादौ-च धकम्‌ | 1 
मवरि परतक्वण्डन च ॥ 
१ ॥ नित्याचनेपि-च । परन्चदश्च ~ 
| नित्याचनेपि १४७ प्रान्ते ` 
दस्यम्‌ । 
षोडर्ती-५जचद्‌दयाचयेत्‌ १४९ | ज्ञानाशवे-तन्त्र एत्या: पूर्वोक्त्रिकोणा- 
| | | राजे-च | दन्यत्रोक्त । तन्तराजे-तु 
बिन्दावेवोक्तं पूजनम्‌ 
१० वः) - 
 ओधन्रयपूजाकथनम्‌ ( एतत्पूज-  एतदोघत्रयस्य पूजास्थानं 


सङ्द्याश्च व्यासङ्ग सज्ञाथ 
छयाङ्गदञई) थ-च रिप- 
णीषु भाष्ये च पर्यतान्न 


॥अन्र-श्रीकमः श्रीरकिताक्र- 


मोवापिन्खम्पूर्णो-न । अपि 
तु ४ खण्डएव-सम्पन्नः 











९५ 


अथ पश्चमखण्डस्थविषय।नुकमारम्भः 


; 
~~ ` ~~~ °= 


व्रमाणस्नन्य 
नाप 


न 
- विषया- 
सुक्रमः 


विषयनाम खण्डे | सूत्रे | पतर 








4 | प्रथमावरणे र्अणिमातः सर्वक्रा- | ५ (५ 
मान्तादेवताः प्रथमचतुरख्ररेखायां 
उपूज्याः स्थानं चाधः कारिका 
द्द्यम्‌ 


मू. स. भा.च 
व।मकै वर्‌- 
तन्त्र 








य, मिनीतन्त्र 
इत्य) दि ्रन्थे 
= उ 


१५१ 
प्रात्‌ 


| 
१५५४ | 


तव-मध्यरेखा्य-त्रा्म्यादि 
प्रःधोञपि 


खक्ष्म्यन्त{;ः < ॥ प्रागुक्तस्णाने 
तृतीये चतुर खे-व्क्षोभिण्यादयः 
। दशमुद्रा शक्तयस्तेयेवाच्य।:--१०-- 
दिक्षु प्रात्‌ 
इय-च-प्रथमावरणाचनीया.व्य. 
षटि-पजासम्पूण। 





ततोत्रैव-प्रथमा व्रणे सखमश्िपुजा- २ मू-सु-पा-च 


थेकसूत्रम्‌ । 


समष्टि-पूनायां वक्तव्य एताः ० इत्यत 
सन्तु-इत्थन्तसुकूत्वा-पूज्येत्‌ प्राणत 


१५५ 


$ 9 करशद्धिमुचाय-अद मरस्य । | ३ १५५६ 
मुद्र उच्वाय-संक्षोभिर्णी-दरोयेत्‌-इति 
मू. सु 3 
२ | दहितीयावरणपूजारम्भः 
इय-पूजा ेव्यण्कोणमारभ्य-वामाः |: 
वर्तेन- १ अत्र-वक्तव्य-च- रभ! त्मरक्षा- 
मुचाय ° दशेयेदित्यन्त-घु 


सेतुबन्धे च 











१ अत्र॒ नवावरणपूजा । 
पूजने. च संहारकरम 


२ इमे च अणिमा-इत्या- 
दथः भावन्ताः शब्दाः 
रेखा चाच्र-सवेबाह्या, स्वसख- 
मीपस्था-ज्ञेया- 

३ पूजने-वक्तव्यं-यथा- 
त्रितारी-अणिम।चिद्धिश्री 
पदुकां-पू० । एवमम्रेपि- 

द्विपद-सरवत्र-योज्यम्‌ । 
भा 

४-एतदादिपूजनेपित्रि- 
तारो-षवेसंक्षोभिणं शक्तिश्री 
पा, पू, इत्यादि ज्ञेयम्‌ 


अत्र॒ संक्षोभिण्यादिश- 


उदानामर्थे -.उपयोगे-गौरवे 


च भाष्य-टदयम्‌ 


अत्र--प्रकट-सिद्धि-शक्ति 
शब्दानःम्थः। शाखाश्च 


एतत्‌पूज्यमानचतुरखत्रयघ्य 
रलोक्यमोटनचक्रमिति 
नाम-भा 
१-अ आं ओः.त्रिपुराचकरे 
शरीश्नरीषदुश्नं पू-इत्यादि- 
आवरणानुक्रमः-स, 


१-त्रितारी-कामाक्षिणी 
नित्याकलश्री-पा-पू इत्यादि 
सर्वत्र | 
सबे। चने-च-एताः०इत्यत 
खन्तु-इत्यन्तमुचायं -(१५४- 
पत्र-र-सृत्रे) समष्टि-अचेयेत्‌ 
-आत्मरक्ष।मुच्ार्य-१०२ 


पत्रे. सूत्रे ) द्री-इति-खवं 


विद्रा विणं प्रदरे 














मुख्य - | + ग्रन्थ 


बिषया-|  विषयनाम खण्डे | सुत्ने | पत्र नाम विकोषः 



































३ | तृतीयावरण ५ | १५७ | मू सू. भा. | एतदवतानां पूजनक्रमा- 
| याधः कारिकाः दद्याः 
अष्टपत्रेषु अङ्गराब्दपूर्वाः माञि- च 
| न्यन्ताः खम्पूजयेत्‌-एताः प्रदशेयेत- | ` ^  : | एताः इत्यतः-बन्तु-इत्यन्तं 
इत्यन्तं मू. सू. पूवेषत्‌ 
दी-इति-सर्वकर्विणीं सुरा 
परदरेयेत्‌ 
४ | चतुर्थाक्ररण० ६ १५८ | मू. घु, भा, | १-अ्रापि-खवे--ग्राग्रत्‌. 
2 च भुवनारे-वामावतेक्रमेण-पि- ¢ 
चतुदश -सेक्षोभिणी-हइत्यतःदन्द- मादेव-दक्षिणम्‌-भा-टस्यम 
्षयङ्कयन्ताः सवैशब्दपूवाः घ- एताः ० -सन्तु-इ ० -पूववत्‌ 
मपूज्याः । एता०. इत्यतः-उदघाट- 
येत्‌-इत्यन्त-म्‌. स, चकराद्चनमन्त्रमुचायत्रिपुर्‌० 
। इत्यतः-उदघाय्येदित्यन्ता- | 
क्रिया-कार्या-रिष्पण्योदद्याश्च ` 
५ | पञ्चमावरण० ॑ ७ त इयै-पूजा--बहिदेशरे ॥ । 
एता० इत्यतः-दव्यात्‌-इत्यन्त  ॥. 
 बहिदेशारे-किद्धिभ्रद्‌।° इत्यतः ° सुत्रोक्ता-करियः-कतैव्या-॥पूवै- | 
दायिनीः-इत्यन्ताः  शवेराञदपूष।: वदेव .पूजाक्रमः । 
सर्वाः पृज्याः-एताः० इत्यतः- . 
दयात्‌-इत्यन्त-मू, चु. ५ 
६ | षष्ठावरण ८ | १५९ च अत्रापि-एलाः-हत्यतः-षन्तु 
- | इत्यन्ते-पूवैवत्‌-॥ पूजा च- ^ 
अतदेश।रे० इत्यतः; दशेयेदित्यन्त- देभ्य्रकोणाद्वामावर्ैनेन-॥ 
-च+ - न साध्यसिद्धसिद्ध(सनमन्त्रमु- 
चये-(१०३-पत्रे ) त्रिपुर- 
मालिनी इत्यतः दशयेत्‌- 
इत्यन्ता-करिया-कार्या-टिपण्यो 
₹्रया;- 


७ | सभ्तमावरण० ९ | १६० क  एता१० तः-प्राग्बत्‌-। रि- 
प्पण्योच्र-ददया; ` 
इय-पूजा--अष्टरि-देव्यग्रकोणादा- | 
अत्र भष्ये-नम॑; शब्दधि- 


रभ्य-पश्चिमादिःप्रदण्येन 
त षयकोव्याकरणे-शाखाथेः-।। 
मुद्रा्थ-दि, प-१५-वि-दृर्यः 



































मुख्य 
विषया- 





विषयनाम 


नुक्रमः 


दि नि == भ भा = भ 


८ 


| 
१. 
| 


९ 


अत्र -गुष्पादुकामन्त्रगतेकबीजे - 
दारः 


अत्रायुधपूजा-बाणबीजा-ग्दत्यतः 
पूजा-इत्यन्त-मू. सुत्रम्‌ 


इयं च-पूजा-आदत्रिकोणबाह्यतः 
इत्यादि° पिः १६३ -पत्रे टदया 


अथाषटमाबरणणर 


त्रिकोणे° इत्यतः चतुर्थी इत्यन्त | 
| मूलसूत्रम्‌ 


अत्र-४ देवताः तत्पूजारम्भश्व- 
त्रिकोणकोणत्रये बिन्दो च-तच्र-प्र, 


तिसृणाम्‌-इःयतः० वतेते-इत्यन्तं- 
¦ मू, सत्रम्‌ । 
एताः इत्यञः ° कृतिः-इत्यन्त-मू. 


नवमावरणपूजा-- 

इय-नवमावरणपूजा- सर्वानन्द 
मयबिन्दु चकरे-मुलेन-कार्या । एषा० 
इत्यत; ० . सन्तु-इति वदेत्‌ । पुन- 
मुखमु चाय-श्रीख्लित।मह चकेश्वरीं 
यज्ञेत्‌-ब.गभवमुकूत्वा योनिमुद्रा 
दशेयेत्‌। < 

महदेवी शम्दाथेः 


पूषेवत्‌-धुप रीपमुद्रातर्षणादि । 

| अच्र-त्रिखण्डामुद्रादरीने निब- 
न्धमतखण्डनम्‌ । 

त्रिखण्डामुरोद्धारः तदथेप्रात्यक्ष्य-च 


११ 


१५ 


१६१ 
१६९२ 
१६६३ 


१६९४ 


१६६ 


१६७ 


प्रमामस्नन्यथ 
नाम्‌ 


मू सु. भा. 
योगिनीत° 
मालिनीत° 
वामके-त्‌० 


मृ.सूु.भा, 
वामके-त- 





१-अत्र-द्रा-इत्यादि-५बाण 
बीजानामुद्धारंः-भःष्ये-पर्यत 
। निबन्वमतखण्डनं -। धनु- 
षोबीजं .अङ्कुशमुदरोद्धारः । 
एतदादिबीजानामृद्धारश्चात्र 
दशबीज।नि-प्रत्यक्षाणि च. 
करेचिन्मतखण्डनं शक्तिपा- 
शबीजे-नानाराख।थेश्च | 


अत्र-अम्बिका-इति श्रीजंग- 
दम्बायनाम-कथ-ततस्फोरश्च 
प्रमाण-च-निबन्धमतखण्डनं 


च । अच्च मृख्सत्रोक्त ४ 


देवी भा. 


मू. स. भा. 
च वामके, तं 


देवीनामेलमेव-राखा्थ- 
श्चात्र १२ सूत्रभष्ये 


रिप्पण्बो-चाच्र-दर्ये 


१-मृख-श्रीख्छिनामहा- 
चक्रेरीश्री ण. पू त. 
ह| 


निबन्वमतखण्डन-शाश्रा- 
हि 
थश्च | 

मह देवी शब्दनिरुक्तिः । 
| १४ सत्र भा. तथा च 
नवावरणाचन-च स, 


रिप्पण्योद्रष्टव्याः अचर १ 
भत्त--आदि पदेन--त।म्बुख 
कपूरनीर। जना दिम द्रव्यजवल- 
नादि। 
अत्र-त्रिखण्डाशर्दगत-३. 
खण्डस्फोरार्थादि । 

निबन्धमतखण्डन च 
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१३ 


मभागे-अन्र 


विषयनाम 


१ त्रिखण्डा-२ सक्षोभिणी- २ 
सर्भविद्राविणी-* आकर्षिणी-५ 
सर्मैवशङ्री-६ उन्मादिनी-७ सव 
महाङ्कुश†-८ खेचरी-९ बी जमुद्रा- 
१० योनि, महायोनि-इति-१०- 
मुदरोद्धारः साथ 


 कामकखाध्यानम्‌ 


कामकला-गोरवातिश्चयश्च 


अथबलिप्रकारःदि | 

तन्नादो-सवैभूतवयिः-स च-घ्ववा- 
जत्रिकेणव्रत्तचतुर- 
खाणि-निगेमरीत्या इदं ब्लिपात् 


| ताम्रभय-वेति प्र. | ग्अच्र बलो- 


आदिमोपादिममध्यम भाजनमपि 
न्यसेत्‌ 


उपयुक्तबलिदाने मन्त्रः खच 
त्रिःपान्यः-्र, । : ततोबलिदानम्‌ 


प्रदक्षिण नमस्शार-जप-स्तोत्रः 
देवतःतोषणम्‌ 


१-देवतानमर्धरादौ-प्रसिद्ध 
मण्डरस्य-मा्न तच्र-भेदाश्च 


 २-दस्तचतुष्टय॑-यावद्‌ दस्या हि- 


देवता-इति 


२-द्रपू जाः; यन्न कता, तदन्त 


। मण्डट-विदु ` 


~~~ --~ ~ --~ --~--~~--~-~ 


ह = 


सूत्रे | पत्रे 
१६८ 
| तः 
|. १७१ 
| 
१६ | १७२ 
१9 
१८ १५७३ 
| 
| 
१९. 





१७ 


प्रमाणन्रन्य 


नाम विशेपः 


्ञानाणेवे 

मू. सू भा. | इद-कामकलध्यार्न-स्थुल 

सेतुबन्धे वरि-| सृक्ष्ममेदेन-दिधा । अत्राधि- 
व्यारहस्ये | कारिणोनधिकारिणश्च ] 
कुण्डलिनी 

विमर्द-श्रौभग-। निबन्धमतीयपाकषिकहयोम 

वत्पादाः-त्रिपु- शेण्डन-च 

राणवे-यो, तं 

च 


म. सू भा.| १-अच्र चरिक्छोणस्लामि- 
तिपुराणवे च । सुख-तच्र श खाथेश्वान्न १७२ 
॑ पत्रे । जिबन्धमरतखण्ड्न-। 
बखिरयम्ान्नेन अर्घोम्भखा- 
च पूणपात्रे देयः । २अब्र 
बो क्षीरादिपान्नन्रय न्यसे 
दिति भा, 


शक्तिसदगम। अचर-अज-इश-राक्ति गणेशा 
न्तरे परमानंद सूर्याणं प्रदक्षिणाखङ्ख्या । 


तन्त्रे मू. सू.भा.| देवनमश्च पूजागृह।द्‌ बहि 
योगिनीतन्त्रे | करणग्रम।णम्‌ । चतुरङ्गप्र- 
वामके. रह- | णामश्वाच्र । 
प्याणवे च्चि- 
पुराणवे ष्व 
तन्त्रतन्त्रे त्र 
ह्याण्डपु.-च 
योगिनीतन्त्रे | 5; चतुर्विष्ु-धनुःरतम्‌ 
बृहद््‌।मके 
श्वरतन्त्र 
रहस्यार्णवे | अय च देशतः परिच्छेद; 














वतने-दिष्याचायेयोहमयोर्द्बताशापः | 





३९ 








मुख्य प्रमाणग्रन्थ 

विषया- विषयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्रे नाम विशेषः 
नुक्रम 

--, - द ------ 

४-द्रारपूजा खमारम्य-यावदुद्रा- शक्तिधङगणम | भय-च-काठतः परिच्छेदः 
सन-भवेत्‌ तन्त्र 

५-म।तेण्डमण्डलान्तरध्यानम्‌ नरिपुराणेवे 

पूर्वोक्त १३ विषयगत ३ अनुक्र- | भा. ब्रह्मा- | अय-जपः कर्माङ्गभूतः 
मोक्तोजपः क्ियट्ठङ्ख्यः कायेस्त- ०इपुराणे च | अङ्गेरभयतः सन्द॑शात्‌ इति 
त्र-प्रमाणम्‌ जपस्य प्रा्ान्योक्तिश्च भा, 

४ अनुक्रमोक्त्तोत्राणि किंकिं प्वतन्त्रतन्त्रे |. अच्र-२०.सूत्राथः स. 
ग्रन्थोक्तानि पाञ्यानि. तत्त्फुटाथः 

१४ | पूजनान्ते-देदीरुपामेकां राक्ति २१ | १८५ | मू घुमा. अत्र-शक्तिलक्षणानि। 
सोन्दर्ययुतां बाखया संम्पूञ्य -तदिच्छ कुल,णेवे च | योभिनी-तन्त्रपि। 
या-मपन्चकेन-सेतपयेत्‌ दोषाअपि-त्याः 

१५ | १ हविःशेषप्रतिपत्तिः शिष्टलक्षणे-| | २२ | १७६ | मू-सुमा, | अन्तर्यागे कत्रा य;-न- 
आधुनिक कौचिकंमन्यानाना-खण्डनं कृखाणवे च | विक्रियेत -शिव पर श्व--भवेत्‌ 
च- तरिपुराणेव-च-| खएव-मुक्तः सएव-कौलिकिः 

सहतवलक्षण-चं-मा. 

२ एतादशोमण्डले-च-न-प्वेदयाः चिदग्नौ होमे-मन्तव्यं । 
आवदयम्‌-इद्‌-मन्दिरप्रवेेपि-अत्र असस्कृतद्रन्यखण्डनं -पू जाथे 
मण्डलश्रवेशे-इन्दरियतृप्तीच्छायां -प- मानीतं-प्रथमाद्य-ञुच्युक्तम्‌- 
तितएव स्थात्‌- ` | इत्यादि- । इदमेव-दविःरोषं 

तनच्र-च-प्र. । हेतुकुम्भग्रमा- 

३ कट्शमान-तत्र च द्रन्यमानं-चं १७७ | भा. तन्त्रा- | ण-च 

| हेतुकुम्भ-विशेषाषेमानं-च- न्तरे-च- | 
[~ = मण्डकधर्माः कुठद्रव्य 

४ पूर्बोक्तमण्डले-कीटशाः प्रविशेयुः १७८ | परमानन्द | ग्रहणेयत्ता-च- 
तज्न-मण्डल्धमाः । | तन्त्र-च्रिपुरा- 

| ¦ णवे -कुलार्भवे- 

५, कुखद्रन्यं -च-प्नात्वा सेवेत । भु- ¦ च्‌- अच्र-प्रवेष्टुर्योभ्य तावद्य 
कूटा न-मण्डलं प्रविरेत्‌--अन्यथा | टर्या- ॥ आचार्यात्‌.पात्र 
देवीश्यापः । | ग्रहणे -नियमाः 

£ एवविधोमण्डढ--प्रविशेत्‌। १७९ | परमानन्दं 
श्रीनाथादिगुरत्रयमर्य-श्वोकश्व तन्त्र उपवेश्नक्रमश्च-आचार्यो- 

| पि-शिष्य--सम्पूज्य--द्रन्य- 

७ आचार्याचयेनियमाश्च~अन्यथा १८० | बुहद्वामके | ददात्‌-तत्र शिष्यस्य-कते- 
श्वरतन्त्रे | व्यताच 
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विषयनाम 


:१६ । प्रसाद्‌-स्वीकरृत्य--जप्त्रा-स्तुत्वा- 
पातरे-प्वणादि-दवत्या-व-किच्चिद्‌पि 
दत्वा-तदपयेत्‌-तेन-च-अनन्तं-फठै. 


टमेत 
१७ | छवासिनीकृतोविरेषः- 
वीराज्ज्येष्डाचाय।त्‌-रोषं -च्वेण- 


ग्राह्य-तत्र-प्रमाणम्‌ 


१८ ` पात्रस्य-ओष्ठस्प दोषः इत्यादि- 
नियमा$ शिष्यस्य पाच्नग्रहणावस- 
रीयाः नियमाश्च 


१९ | अध्यस्थापनमारभ्य यावत्‌ पाञ्च 
विखकनम्‌-तावत्‌--षर्व- -शिवमयं 
परयेत्‌--विजादिजातिधमेमेरद --न- 
मन्येतात्र--उद्वा्नानन्तरं च-नैकयं- 
 मन्येत-इत्यादि 


२० | १इमे-एतद्धिषयावरधि-उत्तमाः मण्ड- 


ठधमेनियमाः-सामयिक्ानां कल्प- 
सूतराचुयायिनाम्‌-अन्येषां-च तुल्याः 


२ होममन्त्रश्व-आद्रं जरति अय- 
मेवेत्ति ` 


। 
०००००००० रि + गमणणशिषासिसतनक्त न ज्= 


सा सा तः १ ता ० भो भ 


प्रमाण्रन्थ 
नाम विषयः 


त्रिषुराणवे | इमाः प्रमाणक्रारिः 
अव्रयमवगभ्याः 


योगिनीतन्तरे| १-गुरुञ्येष्ठयोरभावे गुरं । 
त्रिपुराणवे | स्वमू,धन ध्याता तच्छेषकं- 

न्यसेत्‌ 
बृहदाम अशाब्दमशेष-च-द्रव्यादान 


केशवरतन्त्र- मोषटष्परचन-रर्यःअन्यथा- 
कुखणवे च | दोषः र 


परमानन्द | १ प्र प्क्षाल्य पुष्णादि- 
तन्त्र-कुखणेवे| = युतं ता गोपयत्‌ 
रहस्याणवे च| २ पात्रहस्तोन आच्पेत्‌ 
| ३ पारत्र-पादेन-न-स्पशेत्‌ 
 विन्दुभयोन-पातयेत्‌ 
५ पात्रम्‌-अन्योन्य-.न- 
तायेत्‌ 
६ अधःन-पातयेत्‌ 
७ साध्।रं-पात्र-नो रेत्‌ 


८ प््र-निराधार-च-न- 


निक्षियेत्‌ 
९ रिक्त-च-न-कारयेत्‌ 
१० न-भ्रामयेत्‌ 
११ न-उद्घयेत्‌ 
१२ न-उत्प।तयेत-इति 
भा, १ मण्डठ्धर्माश्च-१७७- 


पत्रे-२२-सूत्रभाष्यत; १८२ 
पन्नान्ताः इति ज्ञेयम्‌ 


, २ आर्द्र जरति ° भअर्य- 
मन्त्र; श्रीकरेमे ३१ सूत्रे 
१२.१.पत्रेस्ति 
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मुख्य रमाणम्रन्थ 
विषया- विषयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्रे | नाम नाम 
युक्रमः; 
आचायामयिकाना--कुखरव्य- | अन्तनिरन्तर ° इत्या- 
प्वीकारे-विवेकः । < मानन्दतन्त्रे- | दि-ष्यानप्रकारकश्लो का; - 
निष्टः-स्यात्‌ ॑ वीरचूडामणो- ध्यानावेदयकत्ता-तत्फड-च 
गणेश्वरसंहिः 
तायां-च | 
३ कुब्द्रभ्य्वीकरणेः अवधिम- इदं पत्रमन्तर्यागक्रतीभिर- 
| यादा-च-अन्यथा, योगिनीनां -पञ्च- | वरये विमशेनीयम्‌ 
भवेत्‌ १ 
४ द्रभ्यसेवनस्य-परथमे फलं-चित्तैश्न १८३ | परमानन्द ° | भयोभ्यस्य ्रभ्यष्वीकारे- 
गयं-तेन-विना-ध्यानासम्भवः योगिनीतन्त्रे | अनिष्टफलम्‌ 
५ अ्य-सर्वोत्तमोधमेः कोठमागैः त्रिपुराणवे 
भअसिधारात्रतसमश्च | 
६ सामयिकेषु ज्यष्ठकनिष्ठकल- १८४ | रद्रय मले- | १ क्षत्रियादीना-पश्वाहीक्षि ् 
च-दीक्षयैव ` पुराणेवे | तोपि द्विजएव ज्येष्ठः स्यात्‌ 
| | वियास्म्बन्वतो-योनिसम्ब- 
न्धतश्च-ज्येष्ठानामुच्छिष्डं 
| | ग्राह्यम्‌ 
` ७. दीक्षाहीनप्व-जनङृष्यापि उ- 
च्छिष्ट -न प्राह्ममन्यथा-पातित्यं -त- 
स्त्रमते । | | 
८ बालोपासङप्य --पात्राज्ञ"- ॑ ना. परमा. च| एतत्वात्रग्रहणघङ्य।नि- 
पञ्चदरयु° ४॥ | | यमविरोधे-समाधानम्‌- ॥ 
षोडद्यु° ५ | पूण।भिषिक्तस्यानिथमशच 
९ पूर्णाभिषेकिलक्षणं च आरूढध्य १८५ न दीक्ष।मत्रेण-कौलिकः 
तस्य-गोरवं च | तारदस्ये-पर-| स्यात्‌ । तन्त्रश्षाखमजाना- 
| मानन्दतत्रे नाभिदानीन्तनरागान्धानां 
निन्दा-इन्दियतरैकस्ये पतनं च 
१० कोच्कि-अधिकपात्रदातुरपि १८६ | कुमरीतन्त्रे | आरम्भोह्य्रक्षण-चात्र 
निन्द--अश्क्ताबुधबानामजिते- तन्त्रान्तरे च 
न्दरियाणाम्‌ *आरम्भोह्टाखावधि-पात्र | 
द्‌।ननियमः 
२१ | देवीविस्जेनम्‌ देचरीं-बध्या क्षम- २३ मा.  खेचरी-बध्व्वा-बन्धनान- 
प्वेति-विसृञ्य-ताप्रात्रनि.सैयोजयेत्‌ | | न्तरं-च-पान्यः छोकः 


,| विसजनशब्द(थशात्र 


| शते ष्वमकण्यविष्क परस्प च ब्ल कूच पज्वभख०उप्थत्रिषयानुक्रम; भरोल छताम्बनिवावरणपूजा च सम्पूर्णा । इति शिवम्‌ ॑ 


% परश्च 






































~ #॥9 | | 
| अथ-श्रीहयामाकमीयषर्डसण्डस्थविषयानुक्रमारम्नः 
। | स्य ॑ प्रमाणग्रन्ध 
॥ विषया- विषयनाम | खण्डे | सूत्रे | पत्र नाम विषयः 
॥ नुक्रम | ~ 
। | र । 0 
| | १ | श्रीपदाद्यामाङ्गलिकम्‌ ६ | १८७ | भा. श्रीदयामोपास्तिविधिः | 
| | | श पू त्तध्रश्रीविदया ददीक्षावतः एकेदेबतामन्त्रदीक्षावतो, । 
॥ अन्यदेवतोपासने-कथमयिन्छरः तव्र न्यदेवर्तोपासने--निषेवकं 
| ु | भगवान्‌ श्रीजाभ- धरतिवचोत्र-भष्य । 
॥ द्गन्योरामः | | ¦ 
| ॥ ३ | इयं श्रीमदाया-्रीपरमरिवष्येश्वरी | | १  |मूसूमभा.च| अनने चमाभम्‌ 
॥ --| महती-विया-साघ्राज्ञी सुबस्चिव। | १ श्रीशङ्करभगवत्यादाः 
॥ तदभिन्ना च अतस्ततक्रमवियष्टिः 1 २ अगस्त्यसहिता 
| सदा कार्यति-ध्रीजामदरन्ब | ३ सूतसंहिता 4 
। ॥ इयै॑मायार्तोविलक्षणा- ॥ 
| चिदरूपा-न- जडस्वभावेति 
| राद्ध(न्तोत्र भा. तया हीनः | 
| ॥ शिवोपि-निरथकः ॐ 
| § € ननु-सृष्टयादिकृरणे-शिवध्य सुय १८८ | सन्न-भाष्ये-वेदान्तमत- ॥ 
। तम्‌ \ शक्तस्तनि गंदकतमत्रम्‌ | | व्रिरोधिनस्तान्त्रिकाः । अत्र 
। | खहचारित्वं च इति-शिवएर्वोपास्य उभयोः शा्लारथोवरोक्यः- ` 
न शक्तिः-अत्र.त्तरम्‌ ज 
| | कषिव्यादिकायैजाति-्ारणमन्तरेण | | देवीभागःतिषि| परास्यक्षक्तितििधेव श्रयते 
|| ॥ अनुपपन्नम्‌ ° -इत्यादिना इति ~तप्याएव--सुकेकतृत्वं 
॥ . नान्यस्य प्रत्यक्षावगमात्‌ 
। इत्यादि ह 
॥ ३ | उपासनाङब्दाथेः . १८९ शिवोपिशवतां यातः कः 
|| धक्तिरदहि तकेवटनिगुणस्य, ध्या- स््रामिपादाः | ण्दिन्या विवजितः ।। इ 
। ॥ नप्तुतिङ तेयदक्षय्मवादित्यादि | योगिनीतन्त्रे | दे 
॥ केशोधिकतरस्तैष।मव्यक्ता सक्तचे- १९० | भग जी. | १ ठ 
॥ तसाम्‌ इ. 9 | भागवते द । 
॥ | मूढसूत्रगत सचिवशब्दाथश्च भा. च वि. ३ सम्पूणः 
। | 
। ॥ ४ | प्रधानद्रारा राजग्रघादनम्‌-दये २। १९१ [मू.ख॒.भा.+च| श्रीदयामा्याः उप््य 
¶ साफत्ये च | फटाधिक्यकाप्रः श्रौ | | वद्यकत्वे छो एटछ्मन्त वचः 
| { गणपति्यामावाराहीपेपास्ति वि- | 
॥ धाय-त्त्कृं खम्पाय--श्रं रलितो 
ध पाति कुर्यात्‌--न्यूनफलटकामश्च- 


श्रीगणपच्युपासनानन्तर्‌--श्रीरछि- 
तोपास्ति कुय।त्‌-इति- 





४३. 





, ¬ ~~~ 


५ श्र स्यामोपास>े-श्रतःङत्यात्‌ 
ता-खन्ध्यान्त-कम 


१ ब्राहममुद्र्व-उत्थानम्‌ - 


२ शयनस्थितएव--गुरुपादुका- 
प्रणाम-कुयात्‌- 


३ प्राणायाम-च-ङु- | अचर 
प्राणायामे प्रमागद्रर्य-प्राणा- 
यामे--पूरक कुम्भक्र--रे चने- 
ठथक््‌-एथक्‌ -घङ्ल्या- अश, 
्तानौ--ङुम्भककरणे न्यून 
सङ्ख्या-च- 


४ मूलादि ब्रहमरन्धान्त-ज- 
न्तीं परसंविदं „ ध्यायेत्‌- 
मनसा-मूं च-त्रिजपेत्‌ 


ततोबदहिगशछेत्‌-मख्मत्रादि-रि्रत्य- 
दन्तध्रावना दि-षण्डष)न्त-मूरसात्रोक्त 
निवेत्ये-ह्यन्ते-- मूढसूत्रम-तद्‌- 
श्च 


ह ++) 


७ | ततोभन्त्रभष्मजलन्यतमेष्टं स्नान. र 


कुयात्‌- 


इतोपि पचाङ्गटवु्मानग्रकारः 


८ | वैदिकीं खन्ध्यामुपाप्यः सू्मण्डठे-| | ५ 


सावरणं देवीं धयातका.त्रि.षेदनं- 
तपण -च-इति मू-सूत्राथेः 


९ | यागगृहे प्रवेशादि । ६ 
यागगृह °इत्यतः उपविरय-इत्य- 
न्त-मू. सू. # 


समस्त °दत्यतः-विध।य °दव्यन्त- 
मू. स. | । 

समस्त ०इत्यतः-नमः-दइल्युकूत्वा- 
शिरस्यज्ञलिमाधाय -प्वएरपादुरका-- 
पूजयेत्‌ | | 








प्राणयमप्रक्रारः। ७ 





ग्रम्ाणस्नन्थ 
नाम 





सनत्कुभार १ अत्र-भा-प्राणायाम- 
तन्त्रे -समया क्षणम 

ङ्कमात्‌.- | 

कार्यां च | भन्र-प्राणायामे मन्त्र 

ग्रहणे-विकत्पश्च 
रिष्पण्यौ दद्येत्र 
भा. 
मृ-सूभा.-च- १ अच्र-२० गण्डूषकृरणं 


+ 


इमे-प्नानप्र शराः भाष्ये - 
पुप्फोरित्ताः-अवरयं दरषटष्या 
मन्तव्याश्च 


१९२ | च्रिपुराणवे 
शिव्ररदहध्ये 
नारद्‌१ञ्चरा 
| वीरतन्तरेच- 


अनत्र-खन्भ्याङ्ग-तर्पणे विधि 
श्च -जिढन्धमतखण्डन-च 


१९३ | मू-सु-भा, 


भत्र-मूढसूत्रे-आ्नमन्त्रः 
स्फुटः 


१९३ 


रिप्पण्योत्र-दर्याः । 

दयामपादुकास्यलमत्र- 
्ीगुकष्पादुकामन्त्रेण स्वरमूध्मि 
पुष्पाक्षतान्‌ क्षिपेत्‌ 


सुख्य 
विषया- 
लेकमः 


११ 


१२ 


१६३ 


१४ 


१५५ 


१६ 


१९७ 


१८ 


१९ 


२०. | 


गन्धः -इत्यतः 
मू. घ. 


विषरयनाम 





ए <दः°इत्यतः रिन्यस्य-इत्यन्तं- 
म्‌. सूर 
-एे ०३ त्यतः फर्‌-इति असखम- 
न्त्रेण-अङ्युठादि-कनिष्िकान्त-कर- 
तच्योः क्षरयो देहे च व्यापकम्‌ 


य--इति °इत्यतः उत्ाय-इत्यन्तं- 
मू. सु 


एतावत्पेन्तं-भूतद्चद्धि.विधाय-श्री 
क्रमोक्तभ्राणप्रतिष्ठा । अत्र पुनश्च 
प्राणायामपुत्रम्‌ । मूरमे ° -इत्यतं; 
तजुः-इत्यन्तम-मू्‌. सु. 


षड ज्ादिन्यासपञ्चकम्‌ 


षडङ्ग ° इत्यत | 
मूर सूत्रम्‌ । ततीयसङ्ख्यन्याखान्त- 
मत्र-सूत्रभाष्ये-एवं 


मूड ° इत्यतः-विन्यस्य-इत्यन्त- 
मू. स्‌. 
पुनरा० इत्यतः भिन्यस्यत्यन्त- | 
मू.सु. 
अथ-मरिदरा चनम्‌ । भग्रतो° 
ईइत्यत्‌ः-ने चयत्‌-इत्यन्त्‌-म्‌,. सू 


र्य।माक्रमे-षएयमन्त्रेषु बीजविरो- 
षयोगमाह्‌ 


एव॑भूतः-प्ताधकः अचनं कुर्यात्‌ । 
भूता इत्यन्तं- 


श्र रयाम। चक्र(यन्त्र)रेखन 
प्रकार; । खुवणरजत्‌ ° इत्यतः०~ 
विदिख्य-द्यन्त-मू, स, 


8 


५० 


१२९ 


१३ 


१ 


१५ 


१६ 


१९१५ 


१९६ 


१९७ 


 प्र्ाणन्रन्थ 


नान 


मू. सुभा 








विशेषः 


व्यापकरल्षणस्वड टि 
तच्च-परत्येकन्न-मन्त्रपूेवम्‌ 


अत्र-इडा-पिङ्गला-श्द्‌ 
निष्कतिः प्राणायामे पाष 


पुनः शरीरोत- 


्तिविषये-भाष्य-दस्यम्‌ 


अन्र-व्युक्तमः पूरक कुम्भक 
रेचकेषु-भा. ट, | अच्र प्राणा- 
यामे--उक्तात्रत्यधिकावृत्ति 
करणे-न दोष; भपि तु-फला- 
धिकयम्‌ 


अन्र-न्या्करणष्फोरःय- 
तद नुकम-तेत्र-मन्त्रज्ञ नाय. 


| भव्य-रिष्पण्यश्च-टर्य।ः । 


तृर्तयन्यासान्तमन्न 


अत्र-सत्रे-चतुर्थोन्याशः 
भाष्य-न्य्स्फोटोस्ति | 


भथ-पञ्चमोन्यासे ्र-सूतर 
प्फोरश्च-भाष्ये ट्यः । 


अन्न-भपष्ये-११-दिशः 
स्फुटाः -मूट्सत्रे एव 

मूटसूत्रे एव-षछष्टोथः 
स्वेत तरितार्थाः कुम।यावा-. 
योगः 


सुगमाथः सत्रष्य 


माषय-निया-अधैश पुटः 








२१ | 


` | धारयन्त्रलेखः } 


२२ 


| निगमरीत्या-दिवेत्‌- 


३ 


नत्रेणादिममापूये-द्धितीयं च-निक्षिष्य- 





ए. चद ५ 


 प्रमाणभ्रन्थ 


विषयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्रे नाम 


सामान्यार्धविधिः। 
मूलेन ° इत्यतः चावोक्ष्य-इत्यन्ते- 
मू. स. । अत्र-मल्स्यमुद्रया(-पात्रा- 


१८ १९८ भा. घु, 


कलापूजनानुक्रम; पथिमादिप्रा 
दक्षिण्येन । कंडानां नामानि-पाच्र. 
स्थापनतः यागभूप्रोक्षणान्तं कमं च 


अथ विरोषाधविधिः- ६ 
१ अच्रादो सामान्याघ.दछेन- 
पूवाक्तमुद्रया-मध्यरिखितेकरं - 


१९ 


त्रिकोणं वृत्त-~चतुरस्तं-मण्डल- 


२-तन्र च पुष्पाणि विकीये- 
३- रपूषैवदाधार्‌-स्यापयितवा- 
४-अग्निकखाश्वाभ्यस्थै- 
५-पूवेवत्‌- 9 समन्त्रपात्रष्यपनम्‌ 
६-तत्र-ही-रे-दत्यतः स्वाहान्ते 
न-मू-षु-१ठितमन्त्रेण-पुष्पाज्- 
चिर्दयः- 
७ -पूरवोक्ताः सू्यैकलाः-अभ्यच्य- 
८-मूटसूत्रोक्तब्रह्माण्डा ०इत्यादिम 


९-तच्र जले अकथ दि्चिकोण- 
स्बाग्रादिप्रादक्षिण्येन-चिदित्‌ कोण- 
त्रये च-घानुस्वारान्‌-ई-लक्षान-मध्ये 
च-हं सं इति-उत्तरस्थ चिवित्‌- 
१०.-मूटेन दशधाभिमन्त्य 
१३-चद्रकलश्चाभ्यनच्य- 
१२-१डद्गानि-विन्यतेत्‌- 
१ ३-अस्न-क्वच-अङुण्ठन-घेनु- 
योनि-सुद्राः प्रदरेयेत्‌- ॥ इति- 


अथ देव्याः- चक्रमध्ये- 
१-मूतिकलपनम्‌-तत्र मन्तरश्व- 
र२-द्‌व्या आकाहनम्‌- 


३-षोडशोपचारेरभ्यचैनम्‌ 


२० २०० ५) 


परमान्दनन्तरे 


विशेषः 





१-अन्न-यन्त्रोपरिस्थष्यमान 
पात्राघारस्य -आकृतिप्रका- 
रादि | यन्त्रकरणं च-प्रवेश्च 
रीत्या । मस्स्यकुण्डठिनीधेनु 
मुद्रोदारश्टोकेश्च । अत्रा 
धारपात्न्रक्षाछ्नमन्त्रः, मूख 
सूत्र 


कवचनावङुण्टयेत्यत्र- 
केचि ते-अःकुण्डिनीकवुच 
मुरेदेमि-ग्राह्ये-इ-भा. 

इति-सामान्यार्षैस्यापन- 
त्रिधिः 


९. ॥ ताभिः-इव्यतः-प्रद 
त्‌-इत्यन्त-मू्‌-स्‌- 

॥ १-अ्रन्न-त्रिकाणे- 
मध्ये -ईकार-खिविदिति भाव्ये 


२-पूतेवत्‌-नाम सान्याै- 
वत्‌ इत्यथः- 
॥एततपत्र्यञिपण्योद्याः 
१-सामान्याधवत्‌- 


|| भाष्य द्द्यमन्न 


|| एततक्रियास्फोशय भा 
श्य -दत्यम्‌ 
| एतस्टेतेन-द्व्य स्र 
छाभः-इति ज्ञेयम्‌- 


॥ अत्न-२२-वि-विकेषाभ 
स्योविधिश्च-स- 


 ॥ इमे-१६-उ१चाराः- 


८ २-पत्रे 
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॥ । 
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॥ 
॥ 
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मुय 


` विषया. दिषयनाप 


पजान क > =, = त) ज यो 9-५८-9 9 7 भ-का 2 


२४ | अद्देव्यचन-तत्र-स्थङ मन्त्रतत्‌- 
खण्डाक्षपवोध्-च- 


२५ | १- आषरणपूजोतत्तिसूत्रम्‌ 
२- भावरणावयेकदेवतालापे- 
च पुनः सर्वानुष्डानभिति प्र, 
३- आवरणपूजासमये-दस्ते- 
किं किम्राह्यमित्यादि 


प्रथमावर्‌ 7चन-तच्र स्यर-च 


द्वितीयावरणा० क 
॥। ) †9 
चतुर्था = 
पन्चमा० ` 5 
~ | षरा ` र 
सप्तमा° न 


२६ | ततञआवरणबहिभ॒तदेवता चनम्‌ 
तत्र स्यङ-च 


२७ | श्ंस्यामावियाप्रवतेक्राचायपून।- 
त्र -स्थले-च 


२८ | चक्रपूजासमाप्त्यनन्तर्‌ गुषपादुका- 
पूजा-तच्र-स्थ-च 


२९ | ततोदेव्याः; पुनः-बाल्याभ्यचनम्‌ 


~----- 


३० | अथ बलिदानम्‌ 


तत्रादो-कख्श जठेन-ि कोणवृतत- 


चतुरस विधाय-अर्थाज्नपू गैसलिल- 
सादिमोपादिम मध्यमे-षुगन्धपुष्. 
साधार-पाच्च-तच्र-निधाय 


उपयुक्तबरो-वक्तव्यमन्त्राः-तदिति 
| कतव्य क्रियाज्ञान-च 








` #)} 


^ 


१) 


99 


१9 


| 


८ 


३१ 


८ 
३६ 


द 


३५ 


21 


1) 








प्रमाणग्रन्थ | 
विषयः 
११ | -अन्र मन्त्रखण्डबोधाय 
भाष्यं दरयम्‌- 
प || जित्रन्धक्रारमतखण्डन 
-उपरितनसूत्रविषये- 
>) ॥ इद्‌ मवरयज्ञेय ट्र्य चै 
रिप्रणीम्‌- 
अच्न-विन्चेषस्फोटोभाध्ये 
29 39 
) ॐ 9 
, १) 
2) | अ, 
१) . † ह । 
+, 99 
,) अत्र-निदन्धमतखण्डनम्‌ 
= अन्र-पूजने-.पाञ्यमन्त्रो 
भाष्ये-टद्य 
उदगपवगेपू नाच्र-जञेय। 
ठ विशेषस्फोशय-भाष्यं 
टरयम्‌ 
9) -अन्र-नू-सूत्रस्यपुन 
राब्दाथ्॑फोरोभाष्ये- दद्य 
अन्न-मूटसुत्रोक्तक्रियःथ- 
प्फोराय-मा,. द 
र एतच्कियादिज्ञानाय° 
मा. ट 
नारावु्रोद्धारात्र 








ॐ, 8; # # ^ ४ ः ८११ 
(क ^ # ~ ॥ 
4 ४4. ५ 


४७ 


मुख्य | प्रमाणमग्रन्थ 


विषयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्रे नाम 





द्यामलं-सक्तिपराह्य बाटया-ताम- 
भ्यच्ये 


तस्याहृस्वै आदिमोपादिमे टत्गा- 
तलल्ोधने कारयिता चेतुथे- 
पान्न-सकशेषं मराहयित्वा-.च्छेषं स्वर्य- 
गहगीय। त्‌ 


ततोयोग्यः खह-हविःरे वकु. 
यात्‌ 


३२ | एव नित्यपूजा कुर्यान्‌-र्ष जपं -च- 
कुः : --तदूर्शाशक्रमेण च-होमतपण- 
बराह्मणभोजनानि-विदध्याव्‌ 


३१ अथ-पुवासिनीपूजादि (3६ 1 = 
३३ | अथ-स्यामामनुजापिधर्माः | 


| 
१ |. ३८ १) 9 


३४ एव-रयःमोपाखकषमाजुचत्व्‌- ,, | ३९ | >०६ 
ध्रीकलिताम्बोपासकधमानाद 
खरितोप।सखशछो° ईति-३ ९-सूत्रेण 


गवते-च 





तन्त्रे देवीभा- 


न~ ` = ~~ ~~~ ~ --~~ ~~~ 


अन्न तत्वशोधनसङ्कत 
मन्त्रं श्च-रिष्पण्य-पदयन्तु 


अत्र-सर्व-श्रीक्रमोक्त 
परङारेण-अवगन्तन्यम्‌ 


अच्र पूजनप्यजपाङ्गत्व- 
प्रतिपादनम्‌-भा. द. 


श्रीरेय।मा मन्त्र जापी-एत- 
देतन्न बुयात्‌-भा. इ. 


इमे धमा;-न-जपकाटीनाः 
अपि-तु-य्रज्जीवम्‌ 


भत्रमू. सू. माष्य-चतिदय 
टस्यम्‌ 


१-अन्र-भाष्ये-वीरस्य- 
योग्यता 

२-कुलभ्रष्टैः-खह-नासीते- 
त्यादि-भा. इ. । कुट्म्रषटख- 
क्षण-इत्यायत्र बहुल द्रव्यम्‌ 


॥। इति समाप्तः श्रीदयामाकमीयषष्टखण्डस्थविषयानुक्रमः-इति शिवम्‌ ॥ 


-8८ 





अथ श्रीसस्मखण्डीयः वार।हीक्रमस्थविषय।नुक्रमारम्मः 





विषया- विषयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्र नाम 


१ | श्रीमल्यामङ्गम्‌ 


न १ २०७ | मू. स्‌. भा. | अच्र-भष्ये-श्रीवाराहीषङ्गी 
चे तमात्‌ श्योरडगाङ्गीभावः 
उपयुक्तरीत्या-सड्गीतमातृकामुपा- १ । 





त्वं-च 
मू. स. स्थ सवेन्‌-साम्राज्ञी-इति 
राञ्दयोरथः 


महाराष्रमाषाया-देन्या; सुल्यास- 
नस्थ-नाम | 


इये देवी-श्रीरुछिताम्ब.याः अति 9 र सङकेतशब्दार्था्न-भा, 


ग्रीतिषात्रम्‌ 
 अघ्यदेव्याः वरादवन्पुखप्र° 


एतां -देवी-विधिवत्‌ पूजयेदिति श्री | 
मञ्जामदन्योरामः 


श्रीव।राहोदेीपूजा-कषिमिन्‌ मये 


२०८ | धूते्वामि- 
वरिधेया-तत्‌ 6 


भ.ष्ये-ब्रह्य 
वतेपु. च, 


| -महारात्न-शब्दार्थोत्र 4 
भाष्ये १ 1 





एतत्पूत्रस्थ-अनाहतशब्दाथश्च-। 


अनाहतध्वनिश्रवणफट- 
तद्ध्वनिं श्रत्वा. कमारम्भ 


| नचात्र 


श्ीशिवादिगुरुभ्योनमः-इति-मूध्यै 


9 मू.स्. भा. 
ज्जि बभ्नीय।त्‌ 


चच 


वाराहीपद्धतो-सर्वमन्त्रेषु आदो-रे- ,, 
लो -इति युञ्जीत-इति-प्र 


६ | अथ-भतश्युद्धिः » 


१9 ४ (कन्तः 


 अधर्उनविषय-वक्ष्यमागेः षड्भिमे 
नत्रेखिङगदे दस्लोधनम्‌ 


उपयुक्तघ्वाहान्तषण्नन्त्रस्तेः शि- 
वयोजन--शोषगादाहेनाप्डावन-शा- 
म्भवशरीरो त्वत्ति--जीवस्वस्थानन- 
यनानि-कुर्यात्‌-इति 














रः, र ^॥ 











मुश्त्य ५ प्रमाणन्रन्थ 
विषया- विषयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्र नाम | विषयः 
नुक्रमः क र ् ॥ ५ | 
| 
७ | अथ-मातृकासम्पुटितबीजाभ्याम्‌ | ,, | ७ र ,; | -अन्र-अकारादिक्षान्त 
४१-एकचतारिशन्न्मासाः-भाष्व-  सानुस्वौरभुचाय-मध्ये-हि- 
टस्य मन्न- तारी-तदन्ते चपुनरपि-आ- 
निबन्धमतद्वण्ड्न-च दिक्ान्तं-ततश्च-नमः-इति- 
सवत्र न्यासे-्ञेयम्‌ । ई- 
; नाम-शिरः-एवमर्थोन्न 
< | अङ्गुखन्यासः- 4.4]! २१9 ५ अच्र-निनन्थमतखण्डनम्‌ 
अन्र-भाष्योक्तसप्तवर्णात्मकमन्त्रेण -एतनमन्त्रपस्चकम्र त्य- 
ङ्गुष्टादिकनिष्ठिकान्तस्ाने याय -भाष्य-टइयम्‌ 
| न्यासः-कायं ५ 
९ | अथ हृद्यादिषडङ्गन्यासः क +; „ |. 3). | भन्न षडङ्गन्य।सकरणे 
| | ; मूख्मन्त्रस्थाक्षरगणना-एतन्‌- 
मूख्सृत्रात्‌ शर्या-त्रयोदशा- 
॥ | | क्षरोहदयन्याश्चमन्त्रश्च-माष्ये 
4 | | स्फुटीकरतोऽस्ति 
१० | गन्धवस्ञभूषणादिना आत्मानं भूष- | ,, | १० | ,, क 
येत्‌ 1 भग्रिमसुन्राजुसारेण-च-अरध्य 
शोधयेत्‌ 
११ | अथाध्यंशोधनप्रकार 
| स्पष्य पुरस्तात्‌-गोमयोपटिप्तभूमो- । ११ 
हेतुमिथितजलेन-प्रवेशारं त्या-चतु- 
रखे व्तुर-षटू्‌ कोण-त्रिकोण | 
मण्डल १मन्तरान्हरं-विलिल्य | ` १२4५ 4 १-अन्तरान्तर्‌-नाम-पर- 
स्परमसटग्नमिति-भा 
द्यामाकरमोक्तेरध्यदोधनमन््र- -खामान्येन नाम-सम- 
भआघाराव्येपात्राणि-संशोध्य । र्सा- स्तमृष्छमन्त्रेणेत्यथः-इति-भा 
मन्येन-अभ्यन्यं 
तदध्यैम्‌-इत्यन्तः-सपर्यावस्तूनि- | ›) | , ५ य निबन्धङ्न्मतखण्डनमत्र- 
इत्यन्तमृटसत्रस्थपदान -सुगमोथः भा, 
५२ | ततः-पुमरपि-न्यासाः 1 - 9 + 
१ शिरोवदनहद गह्यपदे घु-पूर्वोक्त 
सम्तकपन्चवकं विन्यसेत्‌ इत्यादि । 
२ मूटसूत्रस्थविद्याशब्देन--मूल- 
मन्त्र मराह्यः-इति भ्ये 
अत्र च एकस्मिन्‌ खण्डे-शियन्तो 
वर्णाः । इत्याकोक्षापूरणाथ एकविं 
शंदे° इत्यतः एव्ादशाणेखण्डान्‌- 
इत्येततपदान्तसुत्रेम अष्टखण्डष्य 
वर्णानां सङ्ख्यानिर्णयः 


177 परशु 








५५१ 








जि म न 9 ११ भा धे 39 रदा भि 





मुख्य | 
विषया. 
सुक्रमः 


विषयनाम खण्डे 





३-मातु कास्थानेषु-इत्यतः न्यस्य | | ॥। 
इत्यन्तमूखसूत्रपदाथस्फोटः । तत्र | 4 
च-५१ सङ््याकमातृ ब स्थान | 
स्फोटश्व । < † च 
अच परमानन्दतन्तरप्रमाणम-पञ्च- २१२. | परमानन्द | १-अच्र मातकास्यानान ` 
शत्प्थानस्थटगिर्दशश्च तन्त्रे भा. च | मृट्स्थपदा्नां च समसङ्ख्या { 
व त्वाभावविषयकः शख्ञाथेः 
४--अत्र निबरगकुन्‌मतखण्डनम्‌ २१३ | 
भाष्यक्रारम त मण्डनपूवेकः पदशद्र 
विषयक्न्यायन्याकरणप्रभाणवटक; 
| रा खाथेः एततसूत्रभाष्यान्त।वधिकः 
। 


-तत्वन्यासः पू३सूत्रभाष्योक्त- १३ | २१४ (मू. सू. भा.च, १-इदं अनुगत १३स्‌- 
खण्डान्‌ एकैकशउच्ाय पूर्बोक्त- | स्थभाष्ये २११ पत्र-दर्यम्‌ . 
जान्विलय दिरनेषु-न्यासङृः ण-तत्र [ 

च-ग्र.ह्यमन्त्रनिर्दशश्च » 3 


| 
“ ततोमूलमन्त्रेण व्यापक श्रीवारादही १४.। २१५. ( 
देवताध्यान-तद्रेत ङतिपयदाड रानाम- 


| | ह 
| ॥; 
| | 
| 





१४ (ध्रीकोरपुखीयन्त्रनिमीणप्रकारः १५ | 
१- भत्र मूलसूत्रस्यपर-पद-पीऽ- | 
राञ्दाथेः-तत्र-तच्र-वस्तूनि-इदं यन्त्र | 
म टेख्यम-इत्यथे 


१-अब्र आद्ङिष्देन नव~ 
रत्नपरिग्रहः-इति भा. 





२-इदं यन्तर-यथा-दष्टिमनोहः- । 
प्यात्‌-तथा-रचनी यम्‌ 
# 
३-अत्र-दखर्ना-ङोणानां च- | 
मानमेषभ्यं यथा-न-भवेत्‌-तथेद्‌ 
१रच्यम्‌ 





१-अन्र दस्मानाभावे 
अदोषदशेनं च-भा 





१५ | अथ-चक्रपूजाप्रकारः | 
ततः पौस्वाचकरच॑तुध्ये>त्बण 

प्राकारादिचत्ुभिः शब्दैः च्रे कुसु- | 

माञ्जलिविभ््रिण | 

ततश्च नमोन्तेः- + आं-आधारशक्त- 
ये० इत्या दिचतुमिः-धम।दिभि 
अष्टभिश्च -एव-षो डश शदेः -पीठपूज- 

नं कायम्‌ 


धर्मादिशब्दग्रहणाय एतत्‌ ` 
पच्रष्य-रखिषणी०~२ दद्या । ` 
अन्न चक्रमनुविषये शास्रायेः 
पीठशाब्देन द्वेवत्न ययतने-च- 
कमेव | 








( 
। 
४ 1 
ल ॥ 
9" -मि 
1 





॥ 














मुख्य प्रमाणम्न्थ 
विषया- विषथनाम खण्डे | सूत्रे | पत्र नाम विरेषः 
यक्रमः 
१६ | श्रीवाराहीचक्रमनृद्धारः १७ | २१६ हेयम्‌ -इति-भष्ये 
अत्र निबन्वमतखण्डनम्‌ । 
१७ | मण्डलीनां यजनं 4: भयं सप्तविंशति 
` | अत्र मण्डलपूजने-नमोन्ताः वह्धिशच सङ्ल्यानिणयोभष्ये टस्यः। 


व्द्‌ दाश्चत्वारोमन्त्राः तथैव आत्म 
| मन्त्राश्च चतवारः एवं संभूय सम्तर्वि- 
रतिसङ्हग्राः पीठपूजामन्त्राः 


१८ | अथ-चक्रोपरि-देव्याआषनकपन | ,, | १९ २१७ | ज्ञनावे | अत्रमूचसूतरणतपचचरेता- 


मन्त्रः सन-शद्वाथस्फोटः 
१९ | पूर्वोक्तद्वितारीसम्पुरितोमूर्ति- ,» | २० » | मू-सू-भा.-च | प्रत्यक्षोत्रायं-मन्त्रोपि 
कल्पनमन्त्र; पूर्वाक्तास्नकत {नानन्तरम 
य-विधिषन्नेयईइति-भा- 


अस्य-मन्त्रत्य-मू्तिकरणी 
विया-इति-(ज्ञा-मा- 


२० | पूर्वोक्तमूखवियामन्त्रपठनपूमा- | ,, | २१ | २१८ रिषण्यत्र-२ -दर्या 
। वाहनमुद्रा दियोन्यन्तनवमुद्राबन्त्रनम्‌ 
एतासाञुद्धार श्चात्र एतद्धष्यान्तम्‌ 





२१ । देव्यङ्गे.षडद्गपश्चननन्याषाः „„ | २२ + स अत्र-भष्य॑-टिप्षण्यो च 


दर्ये 


। 





ततःष¶ उशोपचारार्षणम्‌ „, | २३ ^ | अत्र-१६-उपचारना- 
मानि । तत्प्रत्येक्रपूजने-च. 
त्रितारीग्रहणोपदेरश्च भा. 


णनन्तरं-यावदवकशे-मूरति- 
ध्यायेत्‌-इति-भाष्ये- 


१ देन्याध्यानम्‌ "= 83. ् ॥ एव-१६ उपचाराप- 
मूखसू त्रस्यपमेवमेचका दिश- 
स्दानामथेश्वः भाः 

। ततोदशधा-देश्रीतषणम्‌ 1. 0) 1:२५ ।- ६१९ १ अत्र-तपेणे-मखपन्त्रान्ते 
श्रीकोटमुखी-तषयामि-इति 
बदेदित्यादेशः-भा, 

२४ | अथावरणपूजा- 

१ अत्र-प्रथ्मावरणे ऽयजने-देव्यग्र | ,, | २६ र ; १ आवरण-सं- 
कोणमारभ्य-जम्भिन्या दितिसू्ा | 

प्रादश्छिण्येन-पूजनम्‌- ५ 





| 
{4 
३ ॥ 
॥ | ॥ । | 


कक ०99 
तारय ५४ 


५१९. 


























८ 3 1 ~~ ~----~---------~----_------ < ~ | = 
मुव | प्रमाण्न्थ | 
विषया- विषयनाम खण्डे , सूत्र | पत्र नाम | विषः 
नुक्रभः | | | 
२; दवितीया्गरणे-पञ्चारे-पञ्चकोणेषु- । 29. >. ७ )3 | १) र अन्न ताश्व.इस्यनेन- 
| घन्धिनी २ रन्धिल्यौ ३-ताश्च | | २१२ पत्र-१२ एत्रमाष्य 
| गतजभ्भिनी-मोहिनी-स्त 
॑ भ्मिन्योर्याः-इति-कञेयम्‌- 
र तृतीया०~ ४ 12) २८ 3१ 1) 
अत्र षटूकोणाब्रेषु-अनुक्रमेण मूड | 
सुजोक्तवत्‌- 
१ द्‌, ग्लो -आशक्षाई-इत्यादितः ्रदमाणीश्रौप। ४ 
~+ दुकांपू. 
२ ,, ~दह माहे धरी ° ॥ +> 
। ३: , ~उ ई कोमारी०॥ ् 
| | # ३ -ऋ्षष्द न वेष्मवी° = 
| रः 1) - ठाई 9 इन्द्राणी ॥ 9) 
¦ ६ | )) -ओवाईं ¶ 3 | # 11 २५ ११ 
एवं रीत्या षटूस्थानेषु- 
ततश्च _ततघदकोणानामन्तः -मूच | ,, | २८ | २१९ 
सूत्रोक्तकमतः _ यमरयू० इत्यतः | 
सूत्रान्तस्थ्ताहेति पयन्तप्रत्येकशः | 
| वछपठनेन पूजन यथाः~. | | 
| १ र, ग्ल, यरय ° इत्यतः मूडयुत्रोक्तप्रथम्ा हान्त-रटनेन पूजनम्‌ ॥ 
| २, ,, ` रमरयूराक्रिणि स्क्तधातु पिब] र | अणिमा द्विश कठ २ प्वाह। 
|| † | 
। ~) 
३ 39 रमस्य किनि मास° ॥ | ) 9 । भक्ष्य ङ्‌ )) 9१ १) 
| । र ` 9) हमर्‌यू-डाकिनि मेदो ०॥ । १) ग्र म 99 19 2) 
॥ ५), कमरयू-काकिनि भश्थि०॥ , |. अम्मय २. (रल जः ५ 
| | | | | 
| ९६.7४ समर्यू-खाकिनि भज्जा०।। )) गर्न ॥ 99 ‰9 99 
७ ,) हरये दाकिनि सयक ०॥ , | पिनि : इति क्रोणमध्ये ॥ 
। इति त्रतीयसत्रौक्तधातुनाध-यजनम्‌ ॥ अत्न | खमप्ततुतीसरातरर 
। प्रीयेत , शरणम्‌ 


~ कोके -ध = 9 
पि 111 - 4 ०-०4 ७ 











सुखस्य | 
विषया-| 


नुक्रमः 


विषयनाम 








= यि नाता 


त तः-षडखोभयगश्चयोः- 
१--े ग्छो-कोधिनीचमरभ्राहिणी 
श्री - 

२- ॥ स्तम्मिनी-० 

३- ॥ तत्रेव स्तम्भनसुछयुवायः 
४-०° ॥ अ।क्षेणहखयु ° ॥ तै 
षट्‌कोणाद्‌उहिश्च-दन्याभग्रे- 

कौ -चण्डोच्चण्डायनमः- 
इति-यजनम्‌ | 


 ॥ अथ-चतुर्था 
अष्टदले-देव्यग्रमारभ्य- प्रा्षिण्ये 
न-सुख्सूत्र क्तरीत्या 

१-1ताखी ० इत्यत्तः-अन्धिन्या 
दयः-पन्च~- ॥ तदूब्दिश्च 
भ्रीवादहनरुग्मदहामहिषपूजनम्‌ ॥ ` 


॥ अथ पञ्चमा० 

१ अत्र शतारे देवीपुरतः आर 
भ्य दठकषनिनिधौ दलान्तश्च-३ ८ 
देषरतापूजनम्‌ ॥ 


२ तदूबरिश्वमृ. सू. स्खित 
बी जद्धयपूवक नमोन्तं च क्षेत्रपाठ 
पूजनं-सिंहबरदेवीवाहनपूजनं च ॥ 


३ तदृब्डिश्व मह्‌।क्रष्णाय, इत्य 


तः-नमः-इत्यन्तमुकूत्वा सगराज 


पूजनम्‌ ॥ 

॥ अथ. षष्डा० 

॥ इद्माबरणम-अ्धा- विभक्त 
खदखरि- १२५ दलेषु एेराव॑तादि 
एकैका देवता पूज्या एवंशीत्या 
विधीयते 14 


॥ -अनच्र करमः~न्द्रादीरान)न्तं प्रद- 


क्षिण स्वैत्र च 


नमोन्तकं देवतानाम ग्राहयम्‌- 


` इति ॥ अन्यज्चात्र सर्वत्र नामान्ते 


श्रीपादुकां पूजसाभि-इत्यष् 
क्वरसीयोगश्च कावैः- 


| 
| 
| 
| 





~ ~~~ ~ ---------~~ ~ ~~~ ~~~ ---- -----~------------------------------- --- --~------- ~ ~ 


9१ 


ज = 


[न ति 


प्रम।णम्रन्थं 
नाम 


विषयः 


तत्रव नाम-षडसखोभ- 
यपाश्चयोरिति-भा- 


॥ इति-२-आ-पू-सं- 


तद्बहिर्नापः. अषद्‌ 
खाद्‌-बहिःदेवीपूरतःईइति । 
भ्ये ॥ इतिः४-आ, पृ. स- 


१ एतद्‌) दिदेवतानामवि- 


भागः गुशुप्र्षादतः ्वबुध्या 


च कल्प्यः 
रातपचविभागदेकताखडष्या 
योः मत्वाभावे समाधा 
नाय  भाष्य-खन्यम्‌ 


तद्रहि्नाम ` शततपत्राद्‌ 
यदहिः-इति-भा. ॥: 


र ३ तद्बहिर्नाम ्षे्रपाल 
सदष्थान।दूबहिः-इति-भा, 
॥ इति“ आपू. स. 


१ अथवा सुधाम्धेवहि 
रपि: 


: १. शरीपादुकां पूजयामि 
दइति-अष्ठाक्चसी-क्तय- 
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१ 
सुय प्रमाणभरन्थ 
विषया- विषयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्रे | नम विशेषः 
नुक्रम 
५३ | ( १ 
॥ बाहाप्ररिे प्रथमचतुरस् | १ अन्न हेवशदि यजने, 
अष्टदिक्षु, अधः-उपरि च, भरव | मन्त्रघ्वरूप, अत्रिव भाष्ये 
षत्रपाछ्शब्दयुक्ताः दश देवाः | दुय ~| तेषां नामान्यपि 


२८ 


पूज्याः- 
॥ इति षडावरणानि समाप्तानि- 


ततोमुख्यदेव्धाः त्रिधा संतपे- | ,, 
णमृ-र्वोपचारेश्च पूजनम- 

भथ बलिदानप्रकारः तत्र 
मिधिश्च- 


१--अब्र सर्वे, बल्यः पुरतोवाम- 
भागे-देयाः- 


२-एतदूनखिनिधानार्थ हस्तमात्नं 
भूमि च्ि्पेत्‌ तच्र-च तं-निधेयाः | 


३-अच्र च बलिः रुषिरान्न° 
इत्यतः समये, इत्यन्तमूख्सृत्रोक्त- 
रीदया रचनीयः- 

एतद्रल्यथ चरणायुषाण्डप्रमाणाः 
दशा पिण्डाः कार्या; 

४ एते दश पिण्डाः प्रागादिद्श- 
दिक्षु-नमोन्तेस्तत्तनमन्ररदठकादि- 
भ्योदे याः 

५ तेषां-दशपिण्डानां सर्मीपे-क- 
पित्थफल्प्रमाणम-एक-पिण्डं च 
निदध्यात्‌ 

£ तत्षमीपे-खादिमोपादिमभ- 
ध्यमे चषकं च निदध्यात्‌ 

एवैरीत्या-हेतुकादिभ्यः चण्डा- 
चण्डाय च-सोपस्करबटिदानम्‌ । 
इति बलिदानप्रयोगः समात्तः 


१ ततोयथा विभव-गुरं सन्तोष्य 

२ गुशुन्निधौ एतदनुष्ठानं कतं 
चेत्‌ विशिष्टफल्द्‌ हइत्यादि भाष्ये 
द्द्यम्‌ 


सुषासिनीबटु ङ दिपूजञा ५; 


अच्र मुख्षुत्रे, एव-सन्ति 


१-अच्र पुरतावामभागे - 
इत्यनेन देव्या: पुरतः स्वस्य 
च वाममागे एवमथ्ञियः 


धत्रेतत्सूत्रभाष्य-टदयम्‌ 


१ अच्रपूनाया-बङ्दिामे 
च पाटयं-अन्र-माष्ये-एव- 
टद्यम्‌-सर्वत्र।दौ पूजा-ततो 
बलिरिति-्ेयम्‌ 





१ पथानिभ्ं-नाम स्वरा 
क्यनुखरेण~इत्यथः-इति 
भा, 


एतस्य-३६, सूत्र्याथख. 
्बघः पुरस्तनषनत्रान्तमध्तीः 
ति ज्ञायताम्‌ 














ल्य । परमाणम्रन्थ 
विषया- विषयनाभ खण्डे | सूत्रे | पत्र नाम विशेषः 
सुक्रमः | 
| १-अत्र एका सुवासिनी न 
शान्त्‌ एन्चविंशाम्दा नेत्ररम- ग्राह्या अपि तु, तिञख्लएवेति 
णीया च ग्रह्या | बटुङ्श्चापि मूर्त ° । 


राखोक्तसक्षणएवेति- 

| २ पूजावश्वरे, च, सुवासिनी 
बटु कनाम्‌-मभ्यङ्गस्ना. गन्धा 
दय एरण वस्रेभुषणादिदर नं च 


भत्र पूर्वाक्ततिसृणां शक्ती- 
नां मध्यतः श्रोवार्ताडीबुध्या 
एं मध्ये इतरे दे तस्याः 


१-अच्र पूज्या शुवासिनी षोड 
| 


॥ २ तारां पुश्तः, पुजकः मुख 
सूत्रोक्तवत्‌ श्रोवाताछो ° इत्यतः | 
भूयात्‌ -इति श्रा्थेयेत्‌ । | 

ताश्च भ्स्ीदन्त्वधिदेवताः इति- | 
्रतित्रयुः | 


अ 


२९ | श्रीवाराहयीमन्त्रस'धनम्‌+ ॥ 
॥ १वं श्र कोखपुखीं सपरिवारा-उ. 
ण्य -तन्‌भन्त्रषिद्धये, वक्ष॑ पुर 
श(ण तदृ दशशिन च तापिच्छ- 
ऊखुमेजहयात्‌ एवं मन्त्रसिद्धि 
सम्पादयेत्‌ इत्याशयोमूटसुत्र 
भाष्ययोः 


१-अयं पुरश्चरणप्रयोणः मन्त्र 
सिद्धिदः-श्रीपावत्यै श्रीशिवेनउक्तश्च 


२-यः पुरश्चरणं न करोति तस्य 
मन्त्रवियापि पराङ्मुखी १ 


३-पुरश्चवरणक्रणे १ पुदूतम्‌ 


99 


४ इदं पुरश्चरण पन्चाङ्गमिति- 


तत्पन्चाज्गहशन च 
भत्र पन्वाङ्गेषु -परपूर्वदशांशेन 
चाढःगं स्यादुत्तरोत्तरम-इत्यादि 


५- अत्र जपहोमयोः दर्शाशग्रह- 


१० | अथ-पुरश्चरणप्रयोगविषये- 
णम्‌ 


स्तम्भिनीवुभ्भ्या पूजयेत्‌ 


२-तासरा अग्रे चण्डोच्चण्ड 
धिया एङ बदु ,म्पि उपः- 


वेदय-पूजयेत्‌-प्रथप द्वितीय 
ततीयेप्तयैयेत्‌ च 


१-एतदेवत्तामन्त्रपुरश्च- 
रणविषयोत्र-सूत्रभाष्ययोः 


29 33 क्र भा ष्ये-प १्मा १ -अरक्तशचेत्‌ देशिक 
नन्दतन्त्रे 


ब्राह्मणद्धारापि पुरश्चरणकर- 
णाज्ञा 


| १--यदा मनः प्रसन्न 


| स्याद्‌ तदा पवित्रस्थले तत्‌ 


¡ कयान्‌ 


| 


| 
प।शवद्वये उपावेश्य कोधिनी 


































| ~~ 
मुख्य | | भ्रन्थविषय { | 
|| विषया-| ` विषयनाम खण्डे | सूत्रे | भत्र नाम विरोध 
| क्रमः 4 
|| |  ६-भयेःहोमः प्रत्यहं वा क| | | | | | १-अर्थात्‌ साधिताम्नौ- 
|. | वा खक्षान्ते वाक्तु १शक्यः | | | नित्यवत्‌ दोमः चिकीषित्तः ` 
| | | | एव ' स) । | 
| | ध ० 
॥ | ७-अत्र इन्यकदायैगणना-पा. | (& 14; १-अन्न उक्तदरध्य ञ्ुभगन्व 
| 8 यस इत्य १ क्षीरं कर्षमितं इत्येतत्‌, | 15 युक-प्रह्य, क्षं रं च गन्य- 
॥' | कऋरितरन्तम्‌॥ कौ$म्मे दशड्ल्य-, | | | | मेव-वध्पाणि खमश्राण्येव 
॥ | कम-भम्यानम्‌०-ईत्यादि 4 | न्‌ तु तदेकदेशापच्म्‌ भाष्य 
| | | । | | | | 
| | फरहोमे च कषद्वयन्वूनमानं। | | १-अ ` कर्षते चिकमान 
| फर चत्‌-समघ्रं जहुयाव्‌-ततो अधिक्‌ | | चेत्‌ खण्डदष्डितोऽन्यथा न 
॥ । मानं चेत्‌, *खण्डं कृत्वा ज्ञहुयात्‌ | | २२४-पत्रस्थां का. टस्या , | 
{4 
| + ; 
| | घ॒तश्रीखण्डागुरूर्णा-पाषन्रयमितं- 
| | खम्‌ 
| | | षष्ठितण्डु ज तहत. पायस- 4 अर्थात्‌-एश्नहुतो ६०; + 
| | छभ्प्रकीतितम्‌ ॥ क्षीर-कषेमित तण्डशः ` | 
| | । | हेयम्‌ ॑ | | 
॥ + 
| | | । ८-जुद्रणां च-तथा खोगां होमो- | अत्र गुप्तबत्यादिषृक्ताि 
| | | नेवं भव्रच्छिवे-उत्‌कटेच्छ। भक्तियुक्तं होमे स्वाहान्िमाः प्रोक्ताः-इ 
|| | जु्रघ्य स्यान्नमोन्ततः | त्यादित्राघवचांसि-अवि्मर 
॑ | | णीयःनि 
|| | । 
| १-अथवा बाह्मगदं रा-ढोमः १-सबेत्रायं विधिः प्रोक्तः- | 
| | । कतव्यएव तु पूजादिष्ठ महेश्वरि | 
| | होम!मावे.दिगुणतः १तप्शङ््यं २२५ हः १-अर्थावु-अशवत्य। यस्य 
| | | जपः चाङ्गध्य छोपस्तदिगुणोजवः 
( | 
| | | | 
| | उपयुक्तविषये.ब्राह्मणस्य दियुणो- | | दि-परिशिष्ट-१३-विन-ट- 
| जपः-कषत्रियस्थ त्रिगुणः-वद्‌रस्य- | इयोहोमीयः | 
|| चतुगुण; शुदरस्य पञ्च गुणः -इत्यपि ५. | वै 
| । | | 
| | अराक्तवृध्वख्ीण) तु सिष्धिजप्‌- | | | , अङ्गदयेनेव तेष। पुरश्च 
|| दिजाचनात्‌ 1 | णङ्-भवेत्‌ | 
| | | 4 
| । ॥ 
| ९-अथ-तपषणविधिः- | 2 2 >. 4 + अच्र-देवतौर्थेनाञ्जसिना- ४ 
|| 1/1. | | | जव्दाने तु त्ैगम-इति | 
|| दुग्धेन गन्धतोयेन तपयेद्रापि- | | | | | २२९ प्रस्था करिका" | 
| मूढतः-जले देवी-सभावाह्य सम्पूज्यैव | |  । उपतिष्ठताम्‌ | 
| तु कारयेत्‌- 1 | 3 
। 
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विषयनाम 


१०-अथ माज्ञनविधिः- 


प्वमूध्नि देषतां ध्याता देवमापाह्य- 


छन्द रि-माजयेन्मूढमनुना मा्जया- | 


मीति, 


१ १-्राह्मणमोजने-त्राह्मणान्‌ 
विविधेरदे वि उपचरैप्तु पूजयेत्‌१ 


अथ-षुरश्चरणारम्भात्‌- पूदिने 
मूमिपरिप्रहविधिः-प्रयोगविधो च 


१-अय भुमिप्ररिप्रहः कुत्र स्थले- 
कतेग्यः-तत्र 


२-अत्रोपवेशनस्थले-क्षीरछक्षो - 
त्थान्‌ वितस्तिमान।नू मूखमन्त्र।भि- 
भन्त्रितान्‌ १० कीलान्‌-दशदिष्षु- 
रवनेत्‌ 


३-तत्र्रत्येकप्मिन्‌-दशदिक्षपा- 
छाचनम्‌ ॥ तन्न च तत्तन्मन्त्रेण 
माषभक्तबख्योदेयाः 


तत्रारौ पू्दिगभागे १ इन्द्रषटि- 
स्तत्र मन्त्रश्च ` 


एवे-इतरदिक्‌रतिभ्योपि सम- 
नत्रक्बसर्योदेयाः 


एतत्‌ सुराख्ये न कुर्यात्‌-३ति ्र,॥ 


४-पूरवीक्तदश्रीखानां मध्ये गण. 
पतिक्षेत्रपाट्वास्त्वीशा चनम्‌ | 


१ अथ कुमेचक्रक्ञान -तदुध्धा- 
रश्च 


२-अन्र दीपष्यानज्ञानावद्यस्ता 


कूश्य मुखज्ञान-अन्यद ्ग्ञानं तत्त ज्ग 
परत्वेन-फलमेदश्च 
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39 † 2 


~~~ --~----~ 


पत्रे 


--*-------- ~ या काया क 


[भि 


प्रनाणस्नन्थ 
नाम 


विषयः 


णी कि 


पूर्वोक्तपत्रे° 


१एतदक्धि पुरश्चरणे करत 
व्यतायां ज्ञेयम्‌ 


१ आदौ-इध्यतः सिद्धये- 
इत्यन्तम- १ । कारिका. 
अच्र-मन्त्रश्च-टद्यः 


ग्रामे-इत्यतः १-कारिका च 
ट्द्या 


1 


१ अच्र माषर इत्यतः 
कारिकादयम्‌--भन्र मन्त्र 
श्चापि 





१ अयमुद्धारः पूैवत्‌° 
। इत्यतः २२६ पत्रगतवुधः 
` इत्यन्तका7िकासु 

| अन्र-दीपरष्देनिरेक्ति :॥- 
| गृहनामा०इत्यतः त्रिधा 
| स्थितइत्यन्तकारिकाघु° 

| 











सख्य 
विषया- 
नुक्रमः 





निवसनम्‌ 


-उपर्युक्तकूमेस्य त्रिधा नाम- 
मेदः च्रयाणामपि मुख्यफडादि 
एकमेव-इत्यादि 


४-पूर्वोक्त-दीपस्थान--अत्रान्र 
येत-इति-न्षिध 
५-निजे १ गृहे ० इत्या दिस्थलेषु- 
कुमे चक्रदीपस्थानचिन्तनावरय कत्वं 
फा तिश्यश्च- 
६-दीपनाथस्य मन््राणामादय- 


| मेदधाक्षर-यथा- 


७-अन्न कूमेसुखे-दीपस्थाने-उप- 
वेशने-अरिमन्त्राअपि--सिध्व्यन्तं- 
्िं-प्र-~- 


भत्र स्थित हविष्यारी-* रक्ष 
मन्त्र-जपेच्चेत्‌-मन्त्रसिद्धिः- 


पुरश्चरणारम्भे.कतेव्यता- 
तच्च नियमाश्च 
१-आदो-श्यभदिने ० इत्यतः 
तमानसैः इत्येततक्रारिकान्तै-कतव्यं- 
वर्ज्य-च 
-पुरश्चरणकतुः १ आहारः शयन 
आसनं-वायेवक्न च 


-ब्रह्मचर्य-सदा कुर्या त्‌-कायवा ङ्‌ 
मानसैः दिवे- 


४-च्रिकाठ-वा-हिकाठ वा स्नानं 
वा प्रतःेव वा- 

५-तपेव-देवत।चनम- 

६-अत्र-जपश्च--आमध्यान्तमेष- 
परत्यहमू-प्र- 

७-मूलाभिमन्त्ररद्धित न पिवेन्न 
च-भक्षयेत्‌ 

८-कदटीमधुपणषु-पाखाज्ञे मध्य 
वजिते दितं-मितं च भुञ्जीयाद्‌ देव- 
ता्चै निवेदितम्‌- 

९-अन्र छिखितपन्चतिक्तयुतं 
ताम्बृख -भक्षयेत्‌- ` 





खणड 


५५, [4 


घ्र 


कक व ग्गं 


जा भा = 


। | तर 


भ्रमनन्नन्ध 
नान 





विधयः 





४ कुरकषत्रे-इत्यतः शङ्रि- 
इत्यन्तक।रिशषु 
ह्द--निजेगगे- इत्यत 
विशेषतः -इत्यन्तकारिकाषु 
अर्थात्‌-तच्र-कूमेमुखमध्ती 


 ति-ज्ञेयमित्यथः 


एतत्पच्रष्थमवकस्यमाखो- 


१ अत्र पुरश्चरणे-आदौ- 


मुख्यदेन्या अयुततगायत्रीज- 
पस्ततोऽत्रधिकारी 


२ आहारस्तु-इत्यतः वा- 


समी -इत्यन्ते >-रारिके 
शय्न-च-जपस्थानसमीपे- 


| एव-रि्त्यम्‌ 


३ ब्रह्मचय० इत्यतः- 


भश्चयेत्‌--इत्यन्तकारिकोक्त- ` ` 


मवरये-विधेयम्‌- 





५. = ~+ 4 
॥ । ४१ + >+ +) 1 ~ १८२ 
५ ~» ५,१ "ग्ध [श ~ = ११५ = ~ 
५ ++ 3 4 < । 9 च ५५ (~ =. 











विषयनाम 


३५ | १-न वबदेद्प्रिय-मिथ्या-बहुभा- 
षगमेव व~ 
२-एषामेष) ब्क्षाम-छायां-कदा- 

चिद पि-नाकमेत्‌- 


३२-मोनेन भोजने-प्नानमप्रति- 
ग्रहएव-च इत्या दि-पाठनीयम- 


४ क्षर पुष्णजटस्नानगीतव। 
निषेषणम्‌- 


भनूतुखी° इत्यादिकारिकोक्त-च- 
वज्येम्‌- 


३६ | १ अन्यानपि यथाल नियमाना 
चरेत्‌- 


२ उपयुक्तनियमपाडनाभावे- 
अपायः- 


३ इमे-च-नियमाः खीरोगिघ्रदा- 
नामपि- 


४ एवं यथाशक्ति नियमधाल्नो 
१देगः 


३७ | अथ-प्रयोगारम्भकमीणि 
| १ आदो.-गुसत्राह्मणदेवतानमः 
| २ सङ्कट्य-गणनाथार्चा- 

२ पुण्याहवाचनम्‌- 
ॐ गुवाज्ञाग्रहणं -जक्करण-च- 


५ मूरुविदयाम्यास्ः प्राणायामत्र 
य-च- | 


६. सामान्यकङश्चोदकग्रोक्षित- 
मूखभिमन्तित-पञ्चतिक्तयुतं-त। - 
बूल देव्ये -निवेद्य-सरमुवे स्थाप 
येत्‌ 


पत्रे 


प्रमामन्रन्य 
नाम नाम 





इतोवर्ज्योपदेशे- 

१ न वदेद्प्रिय०हत्यतः 
क्रचिच्छिवे-इत्यन्ता सार्धा- 
कारिका-ट्दईया- 


१ एतद्ादिषा्धकारिको ` 
त्त -वज्यभ्रिति ज्ञेयम- 


तानुकमान्त-सर्व-आदा गुर” 
।. इत्यतः साधके; -इत्यन्तका - 
रिशासु अस्ति- 


इदं-ताग्बूटे सुखदुगन्धना 


१ एतदादि-६ अन्तम- 
रायेति-तान्त्ि-मार्भिद्म्‌ 





विषया- विषयनाम 


७ अथ-जपमाखमग्रहण-प्रोक्षण- 
प्रायेनामन्त्रा;,-पूजन-च 
ततोवामहस्तादक्षदस्ते-ग्रहणम- 


पुनश्चापि-मूढकारिकोक्तेन-अवि- 
धनं-० इतिमन्त्रेण ११ सद्रवर्णाम 
केन च पाथना- 


ततोमूध्निं संस्थाप्य० _ इति 
कारिकोक्ता क्रिया-न्यासश्च-इति- 


३८ | अनुग्त-२२४ पन्नतोनिर्दिषटक- 


| पुरी ङ्‌ मरिन -दममानम- 
| गञ्जामात्रम्‌ 


३९ | १ उक्तादन्यत्‌ तर्पणे नयादौ वा- | 
इति कारिकोक्त बिधिज्ञेयम्‌ 


४, | माजन तु०॥ माजेनेपि | 


| इद्‌-परत्यगूमिन्नमुते नन्दियुते- 
रिबाय्ये-न-कायेम्‌ 





५ | वक्ततर्पणमाजनादिक खवेभपि- 
उत्त^+ तमे स्थक्तेपि यदि निजमनः- 
अग्रसन्न स्यात्तदा-मन्त्रबिद्धये न- 
जायेत-प्र- 


४२ | १-नपसङ्ह्यायां = 


एतदर्थ-म।वनारहितानां-तु ० इत्यादि 
कारिका-ददया- 


२-असयतारमनासुक्तोजपः षोड- 
शधा-भवबेत्‌- 


४३ | १-ज्ञपे गोणकारोपि- 





प्रमाणम्रन्थ 
पत्र नाम विशेषः 





१ अत्र-प्रथम-मासग्रहणं 
दक्षरप्तेन-वाभे- 
| सम्पूजने मन्त्रश्च-टीप्पण्या 
| त्यक्ष: तन्मन्त्रोद्धार्‌ मूढ 
कारेकायाम- 


१ एतत्कारिशर्थोगुद्प्रसखाद 
बुद्धिगभ्यः- 


भा. दक्षि-| इदमनुगते-३० -विपयेपि 
णामूरति्दि- | टदयम्‌ 


तार्याच 
७) इद्मनुगतेण२२४ पत्ने- 
३० विषयान्तेप्यस्ति ° 
२२९ नः 
 योगिनी- 


| ११ 


भा. एकै-| इदे प्राक्‌-२२४--पत्रे- 
धीराव्रस्ये |३०|८ विषयेष्पुक्तम-- ` 
अर्थात्‌-परित्यक्ततत्तः ग 
पूये-्ुद्राणां चतुगोणोजपः 
इयुप्देशोन्न-- 


भा. योगि-। २-एतदकारिकाथेसम्ब- 
नीतम्त्र-च | न्धोबुध्टयावधेयः 


१-पूरवै मध्याहेमयावधिः | 
जपकाठ्क्तस्तन्न षङ्टे-तु 
दिनप्यान्तं--इति गौणका- ` 
लोपीति- | 
अनुगते -२२७-पत्रे-३४. 
विधयान्तगत्त-६-वि,. दद्योत्र . 











॥ 21 


^ 


४६ 


8, 


8 4 


विषयन।म 


१-एतत्पुरश्चरणकरणे- प्रधान- 
स ङतल्पः 
| 


१-दित्रिकाल चने-देवि उपचार - 
स्तथात्रतान्‌--आवतयेद्धोमम पि-चा- 
न्यत्‌ सव सक्रत्‌-२ 


१-जपनियमास्तन्तरेषु बहवः सन्ति 
तच्न--मनोनिभरदोमुख्यः-त्तदभावे- 
जपाङ्गधम नुष्ानमपि नानुषेयम्‌- 


इत्यादि- 
२२३ पत्रगत-२७--मूलम्‌त्र्य- २३० 
तदशंरो-इत्या दि-पङ्वत्यथः- 

१-अच्र तापिच्छकुम-न्दाथः 


२-अन्न-३ ७-सूत्र-मूले-उक्तरक्ष- 
जपेनेब-पय। त्िष्तथापि मन््रसिद्धि- 
सूचक-तन्त्रान्तरोक्तचिद्नानि-जाये 
रन्प्तावत्‌.--अनुष्ानमिति-बोध्यम्‌ 


; + #। 
तानि यथा चिनत्तप्रसादो० इव्यतः- | 


स्देवतामयमेव्र वा-ईत्यन्ते-द्र-प्रमाण- 
कारिके- 


३ मन्बसाधक्रस्य-प्रथमं वषे- 
जरय-बहवो विध्नाज्ायन्ते- 


` ४ तृतीयवत्सरादुर््व-गर्विष्डाअपि 


राजानः प्रब्ादः क्रियताम्‌-इत्या- 
दिना-*अन्यच्च- 

५. प्रज्वटन्तं-च-तेजघा- ्रिभवेन- 
च-सखाधक्र-पर्यन्ति- 
निप्डर-च~वक्तुमक्षमाः ` 

६ नवमाद्रट्घरादुर्धव-स्वयं सिष्यति 
मन्त्रराद-नामाश्चर्याणि हदये --अ- 
त्यानन्दप्रदान्याञ्चु-प्रतयक्षेण; बदहि- 
स्तथा- 





प्ररामय्रन्य | 
नमि 


विशेषः 


~प कक ऋ 


| , १-अय --भनुगत--२२८ 
। पत्र 

२ -अनुक्रमे सङ्कल्प्य गण- 
नाथार्चा-इति-- कारिकोक्तः 
| एव- ॥ 


5 १-पूर्वे. २२७-पत्रे-६-भनु- 
करमे-उक्तमेव बोध्यम्‌ 


भा. १-अन्यथा-कतुरनि्ापत्तिः 
घ्वात्‌-- 





१-एतदादिसम्बन्धःप्राक्‌- 
२२३-पत्रे- ३७-सृच्रालुक्रमे- 
३ ° -खड्ख्योक्तएव-तापिच्छ- 
तमाख्कुसुमभित्पमरः 


| भा. तन्त्रा 
। न्तरेषु-भेरवी- 
तन्त्रे-च 


उपास्यदेवतामन्त्रसिदधेः- 
इदं प्रथमं-चिहनम्‌ 


नारदपञ्चरात्रे 


४-तं स्तुषन्तीत्यथेः- 








४९ 





का: 





७-जडधीस्तु क्षण विप्र क्षेणमस्ति 
प्रदर्षित 7 
८-असत्यपि-च-तत्तत्‌क।रणे ६६ 
मिद-श्रृणोति 


९-बलेन प्ररिपूगेश्च ° इत्यादिगु- 
णयुतश्च भयेत्‌ 


१०-एवमेवे-मह्‌।विस्मयकारि- 
गुणाः-विदहूनानि च भवेयुः- 


११-प्रत्रततैः खम्परबोद्धव्यै प्रसन्नो 
मन्त्रराइ-इति ज्ञेयम्‌- 


१२-मन्त्रसिष्येः-पुनरपि-त्रीणि- 
चिदूनानि 


१३-ततोस्य प्रत्ययास्त्वेवं जायन्ते 
जपतोमनुम्‌° इत्यतः ०-सभूयात्‌- 
इत्येतच्श्छोकान्तमू 


१,-अथ ज्युभाञ्युभ्वप्नाः 
१।॥ साधकस्य तु सिध्येत चिद्रनानिं 
्रणु शाङ्करि° -एतत्ारिकातः-उत्तर । 
पच्रगत-बिद्यनच्छुभाव्रहम्‌--इत्येतत्‌ | 
कारिकोक्ानि-्मखव्नानि- ज्ञेयानि 


। 


२-एतच्छुभष्वप्नानि प्रात; अच्नात्र 
निवेदयेत्‌-त्-विधिः- | 
३-द्ुभष्वप्ने जाते सति-पुनः । 
स्वापनिषेषः -तत्र-प्र.- | 


अश्चुभस्वष्नाः-साधकस्य 

१-पुरश्चरणे-अनुष्रीयमाने साध- 
कप्य-हमानीमानि-स्वप्नानि-अञ्चु- 
भानि-ज्ञेयानि 


| 


~~~ ~~~ 
मक ० 9 9 यरं 





श्रवणे -क्षेण-दुन्दुभिनिर्घोषे च 
इत्यतः क्षणमीक्षते-इत्यन्त 
४-कारिकासु टक्यम्‌  ।; 


९~अन्न-बरेन ८ इत्यतः 
धर्षा -शरिथिद्स्या क 


१०-अन र्स्वल्पाशनेना०- 
इत्यतः--विस्मयक्ारिभिः 
इत्यन्तक्षाषद्वयकारिकाः- 
टर्याः- 


२३१ ८ -एतद्‌विचित्र मतर 


एतदन्तं मन्त्रसिष्धिचि- 
`| द्नम्‌- 


बोधायनः | 


भपञचघ्रे- | `।  इदमवरये ददेय ` 
 खाधेदछोकान्तम्‌ - 


, | परमानन्द | ॥ खुगमोथः- 
१३२. | तन्त्रेपि 


अत्र-बिधो-प्रातः ्नान- 
इत्यादिकारिकाद्वय-टश्यम्‌ 
॥-इति ल्युभसम्नाः सम्पूर्णाः 


१-अत्राञ्चुभास्तु °इत्यतः 
 |-शारित समाचरेत्‌-इत्यन्ताः- 
साधास्तिखः-३-आरिकाः 























जम्भा दिक्ताखत्वे तसप्रतीकारः-*कर्तं 
व्यच 
तन्मा -तु-परित्यजेत्‌०- ` 
इत्या षदः 
आजानु°इति-कारिकेत्तं 
कायम्‌-॥ मलोत्सर्गे तु-स्नान 
मेवेति प्र, मा 


निद्रापानोदगारस्त्वे--निद्रया-- 
माखासले १०८ तदाच्रोे च 


मुय | | 
बिषया- विषयनाम खण्डः | सूत्रे | पत्र 
नुमः 
अञ्चमे स्व-ने-गान्तिस्क्ता-ध्ीनुसि- | 
हमन्त्रजपप्राथेनात्मिका-अन्र- 
ष्फोटोष 
१-अत्राद.श्ुचिर्भूत्वा-उद ङमुखः 
सन्‌ 
२-प्रथरम-नुरसिंहाय० इत्यादि ए 
मन्त्रे पठित्वा प्राथेयेत्‌ | 
| ३-ततश्व-१तच्श्छोकाधस्तात्‌ गये २३३ | ` ददने °इत्यतः ०~-१.क्र 
पठित-नुसिह बीजे जपेत्‌ | इत्यन्त-सर्व-शान्तिकार्य- 
| ४-पूरवोक्तप्वप्नकालर्लेयत्ता- ,, | विधेयमेव 
१वर्षेण ` इत्यादिष्टोके 
५-मनुजःपिशयनधर्मा 
-भुक्त्वेव--शयन-कायम्‌०- -अत्रोक्तशयनास्तरण- 
इत्यादिरि भ कारिकात्र-टद्यः , मूटेन सतघाभिमन्त्य-देव- 
† तागण प्राथयेदित्यशज्ञेय 
-पू्रश्टोकोक्ता देवतागणप्रा- ` | २३४ २-अत्र देवा० इत्यत ०- 
थना तच्र उश्छोकमन्त्रा | आगाभिपत्रस्थ-सूचच्ान्‌- 
| इत्यन्तकारिकामन्त्रः प्राथेना 
नेया.(नमश्च कार्यम्‌) 
३-रुद्रमन्त्र-च-त्रिधा-जपेत्‌ ॥ ३-अय खमन्त्रः षोड- 
ताटकूष्ठम्नघ्मये-वाच्यणद्रम- | शाक्षरः-इति-भा 
द्।रः- भरत्यक्षोमन्त्रश्च 
५१ | अथः हविष्यपदाथैगणना १-एताड़ कारिकायुक्त 
-त्रीदिजाप्तण्डलाश्चैब ०-इत्यत सर्वापि पदाथेः-हविष्यत्वेन- 
न-संत्यजेत्‌-इत्यन्ताः पम्चका- | मन्तन्य 
रिशशः-अवधेया | 
अत्र-वास्तुशाक-शब्दाथेः। 
क्त।दन्यत्‌-यत्‌-षवित्रम्‌- 
| अनिच्छ्या-प्राप्तं तदपि-ह- 
| विष्ये-्राह्यम्‌-इति-मा, 
५२ | जपारम्भकरणनन्तरं-उदणर- २३५ | कारिका १-दटदया 
। 
| 
| 


१००० मूलमन्त्रजप मूत्रोत्सर्गे 
मलोत्खे च स्यानम्‌ ॥ जप्चङ्ल्या- 
| विस्मरणे-पुनरारम्भः | 











मुद्य 
विषय- निषयनाभ 
युक्रमः 
५३ | अपकमेणि-वज्योसनम्‌ भ्रा- 


81 


9 


१६ 


च 


त्र्य वां दयमेकं वा सिन्नजातीयकं 
स्रतम्‌ 


उपरयुक्तवारादीकमस्थपर्वधर्माणां 
श्रीश्रीविद्यामन्त्रपुरश्चरणेपि श्रय- 
स्कामोअनुतिष्ेत्‌+ इति भाष्ये 


अथ-श्रीश्रौविद्यायाम्‌ 


१ श्रीश्रीवियोपास्तौ कादि दादि 


भेदद्रयम्‌-तच्र-प्रव्येक्मिन्‌ खक्ष, 
लक्षत्रयजपोक्तिः 


२-एतन्पुख्यदेष्याविद्यायाः- 
टक्ष६डख्योजप 

ब्रहमव्रक्षकुसुमेश्च-तदशंशदोमः- 
प्र 


३-न वलक्षजपे च क्षोभयेत्‌ घ्वगे 
भृलोकपात।रतख्वासिनः 


१-पन्बद्र्यादिवियाघु मन्त्रशो- 
धनानपेक्षा- 

२-प०्चदरी षोडशी विदयया- 
चण्डाठेभ्योपि म्राह्या-अत्र-नारि- 
भित्रादिशोषनम-प्र. 


३-नित्यानां त्रैपुशणां च-नावेक्ष्या- 


स्त्व॑शकादयः- 





व््---~, 
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९४ 


क्क्व" १ गं 





भा. श्रीचक्र 
सदहितार्या प१- 
र मानन्दनन्त्रे 
्ञावार्णवे च 


दक्षिणामूति 
संहितायाम्‌ 


्ञानाणवे च 








योगिनीतन्त्रे | भत्र छिद्रयुक्ता नि-इत्यत 


भवेत्‌-इत्यन्तंक्ारिकाद्य 
द्द्यम्‌ 


अनुगतं २२७-पत्रघ्थ 
कुशासने ° इत्यध रिक्त. क्त 
मभ्यनुसन्धेयम्‌ 


` अत्र-अन्येपि-धर्माः-शक्ति- 
मता -अनुष्रेयाः-पर मानन्द्‌ 
तन्त्रात्‌-इति-भा. 


-अच्राये विवेङः-यथा- 

्रीविद्यापुरश्वरणं श्रादूणे-तथ 

। च श्रीवाराहीपुरश्चरण २० 

पच्रप्थद्वितीयसुत्रादुक्तकाले- 
इति ज्ञेयम्‌ 









१-अच्र पक्षद्यगतछक्ष 
त्रिखक्ष, नवछक्ष,जपविवेक- 
ज्ञानाय भाष्ये द्यम्‌ 


2 


२३-अत्र-१-३-९-लक्षजप- ॥ 
पङ्ख्याफले- भाष्य दस्यम्‌ 

अत्र-एकटक्षतः ९ -खक्ष- 
जपोपदेशः कामनापरत्वेन- ` 
इति.ज्ञानाणवे च 


93 


भा डामरे। १ अन्र-१अचदङी °इत्य) दि 
तन्चगजे-च 


आरिकाद्रय-दद्यम्‌- 
| २ किमु-अन्येभ्यः--इत्य- 
| वधेय॑म्‌ 


|  एतदज्ञानायेदं सर्व-पत्र 
¦ | पद्यत 








| | | 
सुर्य | परपागम्रस्थं 








निषया- विषयनाभ चण्डे सत्रे | पतर नाभ विशेषः 
नुक्रमः | 
| 
५७ | इय पूर्बोक्तखङ्खल्या -पुरश्च- | | अथ त्‌-कृतयुगे-करो. - 
रणे ृतयुगे-कठो च चतुगुण पुरश्वरणोक्तनपः चलुगणि- 
प्रोक्तमिति वचनात्‌ चतुगरुणा प्राह्या- तोजाप्य\ः-इत्यधैः- 
इति-भ्र. | | 
५८ | अथ-पूजशेषक्रत्यम्‌ ३८ मू. सू. भा. | ` नियं विसजनपक्षि-ददं 
ततश्च-पूजितां देवीमास्मनि योज- | |च जेयमम्यथा-न- 
| यित्वा-स्वेरं विहरेत्‌.-आज्ञासिद्धः- २ योजयित्वा -नाम-बिसु- 
ुखी- विहरे त्‌-इति ्‌ 


| ज्य-एवमर्थो-जेयः- 


| गसि णी ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ तोतो तक" मदि 


इति श्रीसप्तमश्रीवारादी कण्डस्थविषयानुकमः-समाप्तः 


{# परञ्च 


|| | ६६ 
10: . 











| ॥ अथ ओपरादैवताष्टमखण्डस्थाविषयानुकरमारम्मः ॥ 
| भरः 
| क ~ + 1 | ५. 
॥| मुख्य परमाणम्रन्थ । | 
॥ , विषया- विषयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्र नाम  विहेषः 
|| | मिं (9 = 
|| | १ | : १-श्रीपरादेवतमङ्गलम्‌- ६.(.(१11*8 
|| इय-श्रोपरादेवी, श्रीरलिताम्बा- | 
॥. याहृदयम्‌- | 
|| | | रे-पराबीज-देवता मन्त्रयोरभे- | २ अत्र मूख्सूत्रमष्येच 
॥ दात-परास्रूपमेव- | सोऽइति-पराबीज-लक्षम्‌ = ` 
॥ | | | | 
|| ३-श्रीवारद्युपासनानन्तरं--परो- । 
1. पासनाखम्बन्धः- | 
|| २ | ्रभुहटदयन्ञातुः पदे = ः 5: | माष्व-दस्यम-अत्याः प्री 
|| भवन्ति-प्र. रचितताम्बाहृदयतवात्‌--तदु- ` 
॥| | पासने-परमं सुखम्‌-इति 
॥। | तात्यमन्र- 
|| ३। इय-देबता-आम्नायानां मध्ये. ३ | 
| ` | अनुत्तराम्नायस्था- 
| || ४ अश्रदो-ग्रात : कृत्यम्‌- ४ ५5 
| १-प्रातः कले-निजब्रह्मरन्प्रे सह~ ` २३९ 
| खरख्पश्चे-पीतवर्णायाः परादेव्याश्च- 
|| रणयुगख्विगखद मृतरसप्तेन प्त 
॥ | निजवपुष्याला- 
|| 
|| २-१ स्नान कृत्वा-डुचित्रासोधारण ५ १ अत्र श्रीकमोक्तस्नान 
|| परां जेनाभिमन्त्रितज्लेन-्रिरा धर्मासिदेशचः- 1 शः 
|| चम्य-तेनेव-द्धिः परिमृज्य *सच्रदु- | २ प्रतयेकस्िमजञेकनारामि- ॥ | 
| । परस्पृश्य-च " चक्षुषी ° इत्यतः चरिरा- | | मन्तरितवारिणा-एवं च्रिरा- 
|| चम्य-इत्यन्तक्रिया करणम्‌- | | चामः ती 
|| | ३ परिमाजन-च-ओष्टयोः- ` 
|| * अत्र-जल्मिति-शेषः 
| | | ५ अन्र-तन्त्रे-यत्र यत्राच ` 
। | | मने तत्र खवेत्र-मूख्रोक्तः 
| | सौः--इत्बतः त्रिराचम्य 
| | | | इत्यन्ता क्रिया विधेया-इति 
| | | भा. 
|| | 
४ ५ | १-आखनविधिः-त द्रस्तु तस्प्रयो- १५.) र १ इदमासन--सौः-इति- 
| | गश्व- । । २५० | देवं मागवते-| मन्त्रेणाभिमन्न्य-मूलेन उ- 
| | च क्षितं कृत्वा-तत्र स्थित्वा-ई- ` 
॥| | त्यथो्ञेयः- 4 
|| | । | निबन्धमतखण्डन चात्र 
| । | | 5. । 
| 














६७ 


मुख्य प्रधाणग्रन्थ 
विषय-  विषयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्रे नाम विशेषः 
नुकभ 
` ६ | १-अच्रोदङ्वुवः-मौनी--खाल- ७ | २४० | १.एतम्मूकसुत्रा थः मष्ये- 
डकृतः-खन्‌-दं क्षाश्रररणोक्तश्रीगुर- स्यष्ठः 
पाडका चन मूखमन्रे " मस्तके-कुर्यात्‌- २-अन्र-भाष्यज्कन्मते-गु 
६ रपादुकामन्त्रः ६६ -पत्रगत 
४१-सूत्रे तद्भाष्येस्ति तेन- 
अत्र गुर्वाश्चधनमिति 
७ | ५-विध्नोत्स।रणम्‌ ८ ¦ 
, ८ | ६ अङ्गन्यासः ततस्थानि च- ५ मू सर. | अत्र हिरोमुखादिषु प्रत्य 
भाच वयवं मूटावृत्तिः सर्वाङ्गे- 
| खकृत्‌ इत्यादि भाष्य लोक्यम्‌ 
९ ७ चिदग्नौ स्वैतत्वविखापनम्‌ , | १०|| +» { | अन्न, प्राणायामशरटशी 
| ॑ किया, अरित-इति-केयम्‌ 
अध्यसादनम | 


१० | १ येन नासापुटेन वायुर्वहति तत्‌| , 
पाश्चकरमधःकृत्वा कत मत्स्यमुद्रया 
दिन्यगन्धम्बुना चतुरख, वृत्त, षट- 
कोण, त्रिकोणात्मकं मण्डड कृतवा 

२ अत्र रयामक्रमःक्तवत्‌ साम 
न्य विशोषार्ष्ये खाधयेत्‌ 


भाष्य-द्दर्यम- 


1 
११. २४१ | मू-सू-भा | अत्र राब्दसङ्धतज्ञार्न- 
| २ अत्र चिकीर्षितो साम 
न्यविरेषाघविधी.१९५ पत्र 
| १९८ पन्न- च भवतः -इति 
| | ज्ञेयम्‌ 
३ अच्र पराक्रमे स्वै परामनवः | 43 
स): वणपूर्वाग्राह्या;- 
४ पूवैसूत्रोक्तरयामाक्रमतोत्र वि- | ,, | १४ ः १ 
> -शोषाध्यं षडङ्गन्यासे विदोषः ॥ अचर (क 
चिकीषितषडङ्गन्यासे मूरधुत्रोक्त 
श्रगु, चतुदश, षोडश, शब्दानां 
घ्राङ़तितोथेः तेषां च द्विरात्रत्या षड- 
` ) इगन्यास्करणोपदे शः- घ्व मूल्षड - 
|| ब्रूत्या मन्न्याञ्चकरण च, सवत्र | 


# 1 9 
१३ 


गेर््र्‌ 


जिन्दुयोगश्च प्रत्येकन्यासे मध्ये दर्यः ` 
1.96 मूख्वणमूखाभ्यां षडङ्गदेवीपूजा | ,, | १५ ५ ५ 
१२ | सुधादेवीध्यानं पूजा पूजामन्त्रः| ,, | १६ न न | 
तया च वरिवस्यावप्तुप्रोक्षण-च 
१३ | वात्रासादनात्‌ पूर्वे नाभौ षटत्रि्षत्‌| ), | १७ अच्र तातव्यं भाष्ये दरयम्‌ 


तत्व-कदम्बक सुबेण-रसरवत्‌-एकोभूत 


| 
1६ १ एतदादिखरवैः स्फोटः 
चिद्भ्नितरिठीनं इतरोजे खमानीय | 














३१९ 


|“ ~~ (+ 


भथ पराचक्रनिर्माणम्‌ 


१: अत्र प्रथमं स्वहृदये मूलेनेक- 
वार्‌ कुषुमप्रक्षेपः- 
२. ततः पीठपूजा-तन्‌ मन्त्रश्च - 
भच्र॒ वक्ष्यमाणप्रथिव्यादिततयःघ्व 
हृ दये-पुषपग्रक्षेपेण परा चकरनिर्भितिः 
( भावनम्‌) 


पूञक्तचकरे--भावनाःमक--देभ्या 
आतहनम्‌ः॥ कीररशी-देर्वी-आवाह 
नेन भ।वयेदित्यपि- अत्र-च.द्धिभुज 
ध्यानमुद्रा दक्षदस्ते-पुत्तक-च वा- 
महस्ते इति 
अथ-~पूजा 


अचर मूखमन्त्र्य प्रथममध्यमा- 


मूर सून्रोक्तयत्‌--देग्या 
मूरहर्मुखेषु-अचयेत्‌१ 


तप्यां दं प्तौ वेधमखिडं तत्वह 
भावयेत्‌ 

गुरवे अध्येनिबेदनम्‌ 

पुनशिदग्नेश्हीपनम्‌ 

स्ह दये-दिभ्योघादिन्नरयाचन-तत्त- 
ज्ञाभ्नां : , च्रहणपूवेकमावरण्देवता- 


चनम्‌ 


कखमनुना बलिः 


हविःरोष स्वीकारः श्रं क्रनबत्‌ 





१९ 
२० 


| भ्रमाणन्नन्य 





पत्रे नाम 
११ । ह, 
१ १) 
२.४३ | 
मूष "-भा.-च 





विराषः 


१ अत्र निर्माण्न्दाथेः 
प्वहृदये देवता चकषत्पन- 
च -इति-ज्ञेयः- 


२ एततप्फोटः-माष्ये 
टदयः- अच्र तन्त्रान्तरे -शि- 
ता दिप्रथिव्यन्तानि तत्वानि 
एवं-तत्वाभिधानुक्रभे एतन्‌ 


| मूस त्‌-व्यत्यासः-इति- 


भाष्ये 


एतस्घ्रद्मयार्थाय-भाष्ये 
द्द्यम्‌ 


१ अन्र-किधो-सम्प्रकार- 


सर्पिणी पराभद्ररिका इत्यादि ` 


भाष्ये स्फोरः-चतुथपूजन च 
दरावार--समप्तमन्त्रेम ° 
इत्यादि-सुस्फुटं भ्ये 


क्रियाज्ञानाय सष्य दव्यम्‌ 9 


29 


अन्न-सूत्रद्यभेध्य प्रत्योषे 
प्राहयदेवता-खङ्ष्यादिष्फोटः 


अत्र बख्दिनि-घ्माः ₹- 


त्यादिज्ञान-माष्ये दद्यम्‌ ` 


अत्र॒ मृटसत्रे--आत्म- 
खात्‌ ऊुय(हिल्यक्तेम। मिक 
मत्र देरिकेनज्ञयम्‌ इति 


इति-ध्ीपराकमनामकामक्लण्डस्थविष धानुकमः-षमःतः-इति शिवम्‌ 





~~ 





। 3 
॥ः 
+ 


ह. 1 ~ 


= 
| 


| 
| 
1 
1 
| 
| 


` अ्रह्यतोपदैशः 


६ 


«५ 





अथ-होमविधषिनामकनवमखण्डस्थविषथानुकमारम्भः 


थि थ 1 ता नकन ० = ज म 


विषयनाम 


न 


अथ स्वत्र-आवरणपूजान्ते क्रिय- 


माणः सराधारणोहोमविधिः 


अर्थादय-९ खण्डोक्तोहोमविधिः 
सवत्र प्रह तु-रवयते इति प्र 


आवरणप्‌जाङ्गहोमङृते कुण्डस्थ- 


ण्डिलयोरे क्य निर्माणम्‌-तन्मानादि 


तन्त्राम्तरोक्तमेखलयोनिखात्तादि 
चतुर खकुण्डमेव- 


, नित्य-सूत्राजुयायिनां-मण्डपकरण 
। कुताकरततेप्रमाण च 


कुण्डे स्थण्डि वा-अवोक्षेणादि 
सप्काराः 
१ सखाम।न्यार्ध्योद्केन- भवोक्षणम्‌ 


२ प्राचीरुदीचीस्तिस्नस्तिलोत्र 
रेखा; कार्थाः प्रागग्रोदेगग्राः 

३ ताधु रखाघु बहमादिषड- 
देवाना -प्रत्येकस्मिन्‌-आदो षर्‌ 


तारीपठनमन्ते च नमः पठनपूतकक | 


माव।हनाचेनम्‌ 
४ ततः कुण्डस्थण्डिलान्यतभ 
पूजन-यथासूत्रःक्तबिधि षडङ्ग 


त्यासङ्रणम्‌ 


अत्र च अस्नियन्त्रनिमाणम्‌ 


` यथा-अष्टकोणादिकरणम्‌ तच्न.च 
पीतायै इत्यादिनवदेवतार्ना-नमो- 
न्तं पूजनम्‌-त्रिकोणमध्ये च 

त्रि रोणमध्ये वहनेः पीटशक्ति- 
पूजनम 

ततः; च्चिकोणे ए तं-तमपे° 
इत्यत्तः- ज्ञानात्मने नमः इत्यन्त 
पूजनम्‌ घ्वाञ्जादिप्रादक्षिण्येन 





भ भ = = जः कका 


खण्डे 


सत्र 





प्रमाणम्मन्थ 
पत्रे नाम ` 
२४६ 
मू.सु.भा. च 


११ 


विशेषः 


१ सौरवेष्णव। दिघर्वसा- 
धारणोपासना अच्र वक्ष्यते 
तदुपयुक्तोयं सवेखाघारणोत्र 
विधिरारभ्यते श्रीभगवतेति 
भाष्ये 

१ अत्र उक्तप्रमाणज्ञानाय 

भष्यमालोक्यम्‌ 


प्रजादिकामनायामेव यो- 
न्यादिङृण्डान्यपीति-भा, प्र, 


माष्योक्तक्ञानमच्नाश्रयणी- 
यम्‌ । ई€दमृवोक्षणमुत्तानेन 
हस्तेन कायम्‌ ` 


३ भाष्य दस्यम 


अत्र षडद्गन्याखाः आदौ 
स्वदेहे -ततश्च कुण्डे-वा स्थ- 
ण्डिले-वा कार्याः तत्र घ्थ- 
ण्डिले स्थल्दशेन चात्र 


१. इदमषटकोणादिकं भ्र- 
वेशरीत्या कार्यम्‌ . 


२ अत्र कमः--स्वाम्रादि 
प्रादक्षिण्येन पूजन-्ेयम्‌भा, 


+~ - 
< 
+= 


७०८ 





सध । 


~ 


विषथनाम खण्डे | सूत्रे 


रीवागीश्वरयोः पूजनं-्रिकोण।त्मक 
पीठे एव॥ तदैक्यं -च-भावयित्वा तौ 


ततोजनिन्यमाणागम्नेऽपित्‌ + वागीश्व ८ 
र्ध्ययेत्‌- 
ततोग्नेष्त्पादनम्‌- 


१-अरणेः-सू् शन्तात्‌-द्विजगृाद्रा | 
वहु + मुटगदयेद्रानयेत्‌ | 


ताप्नगत्रे-भानयनम्‌- 


२-एवपुत्पादहितागम्नेः-मरतषा>- | 
| 
| 
| 


३-भ। नेया -दलान्या-ने्र्त्या - 
वा--ततस्थापनम्‌- | 


४-ततः-अग्निस्थं कन्यार्दाच- 
नेत्या - विसृजेत्‌ 9 


५.मूरसूत्रङिखित १ निरोक्षण।दीन्‌- 
चतुःस॑स्कःरान्‌ कुर्यात्‌ 


ततः मूख्सु त्रोक्तं-ॐ०-तेश्वानर ° 
त्यतः ° स्वाह -इत्यन्त-अस्निमन्त्र 
मुचाये-तत्राभिपात्र-स्वमूडाधारोद्र- 
तसंविदत्नि १छलाटनेत्रश्रूमभ्यद्रारा 
निगेमयेत्‌.( विभाषयेत्‌ ) । 

पूर्वोक्तानिचके-पातयेच्- 


हम्‌-इति कवचमन्त्रेण इन्धनेरा- १९ 
न्छादयेत्‌- | 


ततश्व-मृश्सुत्रोक्तेन-अ्नि प्रञ्यजितं ११ 
बन्दे° इत्यम्नुपस्थाननन्त्रेण-अभि- 
सुषतिष्ठेत~ ` 


 पूर्वोक्तस्थ॑ख्त्थापिताग्ने; कुण्डे वा १२ 
| स्थण्डिले प्क्षिषार्थं अग्नयुत्यापने 
मूख्युत्रोक्त- ॐ उत्तिष्ठ ° ईत्यतः 

स्वाहा० ह्यन्तं तान्त्रिकसौत्र 

मन्त्र पटित्वा अभ्निकलटय पात्रस्य | 

उत्थापनं कुण्डे प्रक्षेपण चाग्ने; 


जि = 





विशेषः ` 





१--माष्य-ट्इ्यमन्र 


२-अन्र कामेश्वरः) मे- 


| शरवद्‌-ध्य(नमिति-भ), 


1 
का नानानना स =” ” ~~ = ~ ~ गा ज ज काक भक ् 


१-उत्पादनं-आनयनमिति 
भा. 


१-अब्र-शरुतिभ्रमाण-भा. 


१-अत्र--निरीस्षणादि- 
सस्मरेघु-क्रिया भाष्ये 
ट्श्या 

अन्नो त्पादिताग्न्यपेक्षय- 
चिदग्नेरेव प्रोधान्यभिति 
म्ये 


१-अ्-उपरस्थान शन्दार्थो 
यथा उपस्थानं नाम अग्नेरप 
रभागे कृताज्ञलेस्तिष्ठतोमन्त्र 
पाठः एवमथेज्ञियः- ` 


अन्न विहोषक्ञ।नाय भाव्य 
इर्यम्‌ 
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१७१ । प्रमागन्रन्धं 


विषयः 





निक 

















मन्त्रावृत्या 


१० | एव-उन्तभ्रकारेण स्थापनानन्तरं १३ | २४९ 
मूलसूत्रपठितचितपिङ्गड ० इत्यतः 
स्वाहान्तमन्त्रेण वेणुधमन्याग्नेः 
प्रजवाछनम्‌- 
११ | अथाग्नेः पुँश्चवनादिसंस्शराः १४ 
१ -पूर्वाक्त०नमोन्तषटतारेण मूट- १-अब्र-माप्ये-यथा-इत्थ- 
सूच्नोक्तरीलयागनेः पुंखवनतः विवाह! | च-प्रथरम-षद्तारी-ततः-ए- 
न्तकर्माणि कुर्यात्‌ यथा- मुकाग्नेः ततः--इष्टदेवतानाम--ततो 
अमुकं कर्म कल्पयामि नमः;-इत्यादि गििशन्दः षषटयन्तः-ततः- 
| . | | पुंसवनादिकमेनाम द्वितीया- 
न्तम्‌ ततः-कल्पयामीति- 
( एव-दरय-मन्य च ) 
| भस्थाम्नेरमुकचस्कारं क 
रोमि-नमः प्वाहा-इति-प्रति- 
संस्कार-अन्यमते ८-८-भआहु- 
| | तयः-भा. ट, 
१२ । भथ परिषेचनादि- १५ 
| परिषिच्य -परिप्तीथै-परिषाय- | 
इत्यादि-यथा 
अत्र--युस्फुटाथज्ञानाय 
१-देगानीमारभ्य कुण्डसमन्तात्‌ भाष्यं रारदा०-निर्वाणलन्त्रा- 
प्रदक्षिणक्रमेण सामान्यार्घोद्केन दिक चावदयमवलोकयम्‌- 
अग्ने: परिषिचनम्‌ । | 
२-ततणएकेकष्दिशि चतुरो दर्भान्‌ 
आप्तीय- 
३-ततः श्रौतोक्तधमेकभभिद्धिः 
| श्रागवज्ं तिसुषु दि त्रीन्‌ परिधीन्‌ | 
| श्क्िपेत्‌- | 
१३ | अथ अद्निध्यानम्‌ (६ 
प्रागुक्तरीत्या खाधिताग्नेः-तान्त्रिकं |. | | 
| भ्यान-यथा-त्रिनयन ° इति बमस्त. | | 
| चछोकः 
१४ | पूर्वोक्त १५ सूत्र्थागनयनत्रे ष्ट] == १७ | २५० | 
| कोणे-प्रागादिप्रादक्षिण्यक्रमेण-जात- | 4 
 वेद्० इत्यादयः ८ । षट्कोणे षड. | | । ॥ मष्यमत्र दरयम्‌- 
ङगम्‌ । † केोगे--अग्निमन्त्रेण + 9६ १-अग्निमन्त्रः--२४८ 
पत्रे ११ सूत्रम्‌- 


। अगिनिं-पूजयेत्‌-पश्चोपचारे; पूजन च | 








विषयनाम 











१५ | अग्नेः सप्तजिह्याहुतयः 1 र्तत्त- 
लजिह्वानामान्ते-नमः स्वाहा-इति 
वक्तव्कम- | 


| 

| 

५१६ .| ` ॥ कमकशेषम्‌-यथा- 

|. ववेश्वानरण० इत्यतः-स्वाहा० | 
र~उत्तिष्ठ० = + +, 

३-चित्तपिङ्गल० ,› 

॥ एतेख्िभिः *स्वाहान्तसत्रैस्ति 

सलआहुतयः- 





१७ ॥ अत्र-बहुरूपजिहायां निजेष्ट- 
त॒त्तत्प्रकरणीयदे वताय; १ आवाहनम्‌ 
गन्धादिपश्चोपचारपूजा-च- 





१८ | ततश्च-तत्तत्प्रकेरणीययन्त्रदे 4ता- 
नामेकैरज्याहुतिः- 

॥ ये-च-नमोन्तमन्त्राः° इत्यतः 

जुहुयात्‌-इति- व 

मन्त्र/णामपि तथेव-एकैञ्राहृतिर्दया- 


१९ | अथ१¶ग्रधानदेवताहुतयः दर- 
होतव्य : 

॥ एतावत्पयन्ते-सवेप्रयोगक्ाधा- | 
रणम्‌ । पुरश्वरणाङ्गहोमः काम्य 
होमोवा-सरवप्येतदुत्तरं-भवति-ईति- | 
ज्ेयम्‌-मा.- 


२० | अथ-काम्यहोमविधिः- 
१: अञ काम्ये-कममेणि साधकस्य 


` | यद्रभिष्टं ततसिद्धयै आदौ देवता 
प्रायन- | 











१-अन्न-सवत्राहुतौ -गरह्य- 
घृतमेकवारं मूखाभिमन्त्रितं 
काम्‌ । 





२--द्रथा-ॐ हिरण्यायै 
नमःस्वादा-दत्याडि- 

॥ अत्र सर्वत्र होमे-ष्वाहा 
पदप्रहणश्रमाण्म- 


॥ इमानि स्बाहान्तानि- 
सूत्रा णि-अनुगत २४८ 
२४९ -पन्रयोः-९-१२-१३ 
सूत्रण्येवेति-जानन्तु- 





| 

रक्तिखडग्म | ४-अत्र-उपयुक्ताख्रयोषि- 
तन्त्रे च मन्त्राः प्वाहान्ताष्ठथापि- 
| होमाङ्गतया-वत्त्वाहन्ते- 
| पुनरपि-द्वितीय-स्वाहापद- 
पठनीयमिति-प्र-मधष्ये 








१--अन्र वाहन-च-तत्त- 
त्पूजाप्रकरणोक्तखरण्या -इति 
भ ष्ये कि 














माष्य्यः स्पष्राथेउननेयोत्र 








एवम गिनिसस््षराउक्ताः- 














१-अत्र-मूखसत्र्येन- 
अथ रब्देन-अङ्‌ गदेवता 
¦ टोमविच्छेदः-इति-माष्ये- 
ेय-दद्य-च 
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मु" | प्रमाणमप्रन्थ 
विषया- विषयनामं खण्डे | सूत्रे | पत्र नाम विशेषः 
नुक्रमः 
२ ततः. अमुकफडसिद्धिक मोहं | अप्य सङ्ल्पस्य तान्त्रिके- 
एततसखङ्ख्याहुतीरहोष्ये--इत्यादिः तरकभेणि अन्वाधानखङ्ल्प 
सङ्लपः ४ इत्यभिधा 
३ अत्रापि कायेतारतभ्येन आहुति 
रडल्यातारतम्यमपि ज्ञेयम- 
२१ | पूर्वोक्तकाम्यहोमे अमुकद्रव्येण २४ | २५२ 


होमे, अमुकं, फल-इत्यादि-यथा 


१ शान्तौ तिखज्यैः- | १ अत्र तिङः आज्यैश्चा 


पीति प्रथग्थोज्ञेयः-उभय 


सभिश्रगणार्थोऽता इति-तद्धि- 
दएव जानन्तु 
दान्तिशब्दार्थोप्यत्र भाष्ये 
२ अन्नेन (ओदनेन) अन्नराभाय २ अमृताय नाम मोक्षा 
अमृताय च- 


येत्थथेः-भा।० ॥ 


= यज्ञीयव्रक्षक्षमिद्धः आघ्रपट् 
वेश्च ज्वरशमाय 


२ दर्भिः आयुष 





५ कृतम! छै: धनाय 
६ उत्पञर्भोगाय 
[१ 
७ बिल्वदछेः राज्याय 
[२३ 
> ८ पद्मे; साप्राज्याय 
| ध 
९ शुद्धखाजेः कन्यायै 


१० नन्यावतैः नाम तमैः 


११ वन्जुरैः पुष्टये इति भष्ये- 


१२ मद्िकाजातीपुन्नागेः-भाग्य।य 


१३ भत्र बन्धुकादिमधु 
कर;-इति मूखुत्रोक्त-प्रतयेक - 
वस्तुना फठजनकत्व त च- 
खदजानाम्‌-इत्यत्न--माष्य- 
ट्ट्यम्‌- 


१३. बन्भुक-जभा, किुक, बकुक, 
मधुकरः-रेशवर्याय 


१० नन्दारवतैः कवित्व।य 
१४ ख्वेणेः आक्रषणाय 


# १९ 





| च ५ ॥ 

| । ४ 
| 

| 





ं मुख्य | भमाणग्रन्धं 
ौ विषया- : ८ विषयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्रे नाम विशेषः 
| चेक्रमः 





१५ कदम्बैः, खवैवर्याय 


१६ शालितण्डुे; धान्याय 


| 
१७ कुङ्‌ कुमगो रोचन।दि§गन् ‡ | | 1 
सौभाग्याय | | 
१८ पलाशपुष्पैः कपिलयधृतर्वा तेजते 
१९ धत्तूरकुधुमै; उन्मादाय | 


२० विषच्रचैः निम्बन्टेप्मातक 


२० अनच्र भाष्य-दद्यम्‌ 
विभीतकसमिद्धिः शत्रुनाशाय. 


२१ निम्बते खाक्तखवणेः मारणाय, 


२२ काकोट्कपञनेः विद्रेषण।य, | 


२३ तिर्तैलक्तभरीचेः कासश्वा- 
-सनशाय ॥ जुहुयादिति स्त्र 
अध्याहार क्रियापदम्‌ ॥ 





न ~ ज कक = स तायत ताक कनक क जताया कि कः> कनक ~ +॥ 
= य न  -- ----- ~ 
~ ___=__--_-__------------- -------------------------------~ 


अतच्र, अमुक्फय अमुक्हन्य- 
दोष्ये-इत्यादयु प क्तवाक्येषु सङकत्पः- २५३ 
ननु इत्यतः; प्रथमपक्षोयुक्तः इत्ये 
तदन्तः एततसूत्रभाष्यान्तश्च-जञेयः 
शाखाथेः- 


इदं बलिदानं तत्ततपूजा 
क्रमोक्तविधिना-इति-भाष्ये 


२३ | अथ बलिदानम्‌ १ उत्तराङ्ग च > 
ततोमहान्य्‌ाहतिहोमः मूलसत्रोक्त २६ 

प्वाहान्तचतुमन्तरैः आज्याहुतयोदे- 

याः इति 


र 


1, 


छ ¦ 
२५, ति इत; पूम्‌ ० इत्यत. तः | २५४ ५ 
स्वाहान्तमूखपुत्रेण-एरहुतिःदेया- २५७ 


पूेमावादहित चिदग्नेप्तन्निष्टदेवता | . समाप्ता नव्रखण्ड्थम 
याश्च-चिद्भ्निम्‌०-ईइति- नमोन्तमूल विपयनुक्रमणिक़ा 
मन्त्रेण--वेचरीमुद्रथा-स्वात्मन्थुद्या- 
सनम्‌ 


= ~~~ ---- ---*---{~- त ज क 


। ; 
। | | 

हि 

| 

। 
| 3 
{| २ २ # ह, | ~ 
॥ ॥ 
1 # 

# 1 
| ५ । ४, 
। ॥ 
। 1 

| ^ 9 
| 3 
॥ 5 
।§ ५ । 
|| 
1. # 
| । 
१॥ 1 % 
|. 4 
|||. न 3 

। । ¶ 
॥|| ¦ प 
|| । तर .: 

॥१ | "क, 
# | २ 
हि | त र २१ १ ए. 
| | 
1६ । ४ 
॥ 3 


| ~ ~ ्तेखमानता-र-सण्डस्यनिषयचुकमिका ` 





र 
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अथ सर्बसाधारणददरामखण्डस्थविषयानुक्रमारेम्मः 


सा ति जा ना 


विषयनाम 


किमथमय खण्डः तद्धेतुमाहात्र- 
भाष्ये ॥ 


१. एतदशमखण्डप्रधमसूत्रे प्रा 
गुक्तगणपतिकरितादयामावार्ताली 


| भिन्नानां तत्तनमन्त्राणां सामान्य 


पद्ध तिषखरणिमारभते ॥ 


अन्र स्भसाधारणपद्धतो न्यास- 


मश्ववज् सन्ध्यादयधैरोधनावधि-स्व 


कभ इयामावत्‌ कतेन्यम्‌।। 


यन्न म्मासाः प्रत्यक्षतया नोक्ता 
तत्र तत्र दयामाकरमीयषरहङ्गन्या स- 
प्रयोगवत्‌ षडङ्गन्यासः कार्या; ॥ 


सामान्यतः 


॥ स्ैदेवताचक्र- 
निमाणप्रकारः 


अथावरणदेवतान्तगेततत्तदेवता- 
चनस्था नानि | 

ईज्यदेवतानामानि च ॥ 

१ बिन्दी, मुख्यदे¶्रता इत्यादि 


मूकप्जभाष्ययोः स्पष्टम्‌ | 


मन्त्रदि, मह्यबीजानि 

अचर साधार्णक्रमे, सवं मन्त्राः 
ज्रितारी,कुम, रीभ्यां युक्ताः श्रयो- 
तव्याः इति-मूठम्‌ . 

१ तत्तदेवतामूलेनावाहनम्‌- 

२ कृलामनुना-बलिदानम्‌- 


३ अनेन उक्तक्रमेण--अहुतिः 
यजं न~च ©. 


४ खवेदेवाना जपः श्रीक्रमोक्त- 
जपश्मये करायः- 


# 1 
{ 1 





| 
| 
| 
| 


सूत्रे | पत्र 
२५५५ 
॥ म 
# ११ 
३ 
र )9 
तः 
२५५६ 
५ रि 
. ५) 


नाम्‌ 


भा, 


भृ. र! # भा ४ 


५६ विकञेषस्फोरोऽत्र मध्ये 
रिप्पण्यां च 


३ यद्धेवतान्यासाः अ- 
धिज्ञातास्तत्रापि अयमेव 


` ` ` | न्यासविधिः अनुष्ेयः इति 


बिन्दु, त्रिकोख + ष्र्‌ 
कोण, अष्टदल, चतुष्पत्र- 
चतुरखात्मकं-सवंसाधारणं 
यन्त्र ज्ञेयम्‌ 

४ इय षडावरणी पूजा- 
अष्तीति ज्ञेयम्‌-इदं पूजनं 
स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन-इति- 
भा. 


त्रितारी, कुमारी, मन्त्र 
स्फोराय, भव्यं -हिष्पणी- 
चात्रस्था-टर्या 


= रिष्पण्यत्र-दरया-बसि- 
शब्दोत्र-पान्ोद्ाखनदेवतोद्रा 
खनादीनामपि वाचकोक्ञेय 
भा-० 


क 





०६ 








४ प्रणवः-केवलो ब्रह्मविदया-मुक्ति थोभाष्ये-दश्यः 

विश्वाभिः इरे ५-एतदगाथस्फोटोभा 
ह. ॥ अन्न~श्रीगायत्रयान- | 
वाक्षरश्चतुथैपादमन्त्रः सण्टो ॥ 
मूतर एतदध्यानष्यड चत्न- 
भाष्ये-कमेण इति पङ्क्त्याम्‌ 


नवार्णा तू्चगायत्री-ष्वैत्य विर्दिनी। 
इति प्रथम रस्मिपचशस.॥ 





गुद्य, | प्रमाणम्रन्थ 
विषय विषयनाम खण्डे | सृत्रे | पत्र नाभ विशेषः 
मुकमः | | | 
७ | एवं-छामान्यकममुकत्वा सिहगु- १ रदिमिमारश्ा्थेत्र 
॥ हा यलोकनन्य।येन छुटिताकमश्ञेषमेव २५७ भाष्ये क्रियदक्षरात्मकम- 
पक्रमते-- सत्रस्य-रदिममालासज्ञा त- 
१-अथ--ररिमाछा-इति सूत्रेण० तस्फोरश्च भा. 
| अष्यारदिममालयाः कदा कुत्र- २५७ इमे-रदिमिमालामन्ताः प्रात 
--उपयोगप्तत्फठ--षुप्तोत्थि- तः | गवार धनात्‌-प्रतः-कृत्या- 
| > इत्यादिना-ुत्रेण च्चापि पूर्रमेवेव्यादि-भाष्ये 
| प्फुटम्‌-निबन्धमतखण्डनं- 
| चन्न 
८ । गायत्रयादिरिरिमपशकं-निर्दिश्ति- ५ इतोगायत्यादिपज्चरदमी 
- २५८ ` | नां मध्यतः प्रथमररिमप्- 
| कस्यारम्भः- 
| १-््रिशद्रर्णान्न गायत्री अन्न सवत्र एक्रेकविवयाया 
| पञ्च ररिममन्त्रा सन्ति 
| २-द्वितीयोरदिममन्त्रश्व-यतइन्द्र° | 
| इत्यादितः अभयङ्करः- इति-देन््र 
सप्तषष्ठ्यणा-सङ्टे भयनाशिनी 
। ३-प्रमवोधणि-इत्यादितः-अष्ट- ३-तेजोदा-शब्दार्थोभाष्ये 
| ण। रु)री-तेजादा- अवरय- टर्यः- 
४-प्राणकः-इत्यादिगय- 
| 
| 
| 
| 








अन्न प्रथम रदिम१अकं-सं 
« | अथ चाक्चुष्मतीवियादिद- ११ ,„ | मू.सु.भा| अरे द्ितीयरदिमपचके- 
तीयरदिमपञ्चकप्रारम्भः- २५९ | च. ` | सम्भूय-७-खप्त वाक्यानि-त- 
-खण्डबोधश्च--सूर्यत्यारभ्य- 
. १ सूर्याक्षितेजसे नमः-हइत्यतः- 


त्येषसूयैः इत्यन्तसुत्रान्ते 
अन्न-फठ्दरने-दृरटश्टि- 
प्रदा-इति--पदार्थोभाष्ये 
प्पष्रः- 


२ एवबमन्र-१ ६-मन्त्रसपुदायर- 
पिणी-शय-ररिमविदया--उपाघकरान।. 


५- तार : इत्यतः घवदोम्‌-इति 
दुर दष्िप्रदा-(इत्येकोमत्रः ) | 


पण्मन्त्राः-इत्यन्तभाष्येस्ति 
| 





क्य | 
विषया- विषयनाम 
इ 

१० 


११ 


मन्त्रः प्रणवो ०-इत्यतः-वल्छमा- 
इत्यन्त सूत्रे- 


दिपञ्चके-तृतीयमन्त्रः तारो 
इत्यतः सम्पारय -इत्यन्तसूत्रान्ते- 
१ तत्फल- 


४ चतुथः-जलापच्छमनः- 
तारष्तारे इत्यतः- दयिता 
द्त्यन्तसूत्रान्तः 


अय-दि.-र-प-पम्चमनन्त्रः- 
॥ अच्युताय-° इत्यतः- गोविन्दा 
यनम;-इत्यन्तसृन्ञे-।। फठ्मन्न 
म हान्याधिशमनमू 


अथ-महागणपतिवियादि-तृतीर्य 
ररिमपश्चकम्‌- ू 


१-अच्र प्रथम-प्रणवः कमला० 
इत्यतः-०-रामखोचन,न्त-सूतरे 
अत्र फलं-ग्रत्युदशमनम्‌- 


२-दितौयोमन्त्रः प्रणवोनमः०- 
इत्यतः, शिवाय-इति मृख्सूत्रे- 
॥ अस्य फलं शिवशक्तिप्रकाशप्रात्ति 


३-अथ तुतीयः~-प्रभव; ० इत्यतः 
दन्दर~इत्यन्तसूत्रे- 
अध्य फठं अपमुत्युनाशः- 


* -अथ चतुथः- 
तारः ०इत्यतः, ओम्‌-इत्यन्तमृखसुत्र 
॥ अध्य फल-श्रुतधारिणीविद्या नाम 
अधीतस्य टदसंष्कारजनिकः- 


५-अथ तृतीयपच्चके पचमोररिमः 
| श्र,कण्डादि० इत्यतः मातृक्रा 


इत्यन्तसुत्रेः- 
भस्य फर सवत्ञतवप्रा्तिः- 


कर्क्ककक्क््््-~-----~~---~--~--------~-- -~~~~_~_~~-------------~---~~--- * 


२ द्वितीबषञ्चक -द्ितीयोररि 


भ 





प्रमामम्मन्थ 


खण्डे त्र नाम विरोषः 


9. 





१ तत्फल-च-उत्तमकन्या- 
विवाहखाभः विश्वावसुगन्धबं 
मन्वरश्वात्र भा, 


१ मार्गे चोरादिजनितसङ्कट 
नाशः 


अत्र प्रत्यक्षोमन्त्रोभाष्ये 


(गं 9 
५) ह ५ । 


| अत्रानुगतं २५८ पन्नस्थ 
१०-सृन्र दृश्यं १६ सूत्राथ 
धाय- 
इति द्वितीयरदिमप चकं-सं. 


१ अत्र स्वाह्‌।न्तगणपति 
मन्त्रोष्दारः भाष्ये- 


| 
| 
४४ 


२ इय द्रादशार्णा विया. 





३ इयं दशार्णा विया 
अत्र भाष्य-उद्धारश्च युश 
प्रघादबुध्या अवधेयः- 


५, अत्र बिन्दुखदहिता भ- 
कारादिक्षान्ता एकपन्वाश्च- 
दवणा मातृङ्ष बोध्येति- 


% द) 4) 
9 
ह 
क „८५ 
डि 
र 
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विषयननाम 


` एतद्‌ २२ सृश्नार्थोयथा, इमाः- 
पञ्च ररमयः मूलाधारा दिब्रह्मरन्ध्रा- 
न्तरक्षाकन्यः एवं श्रीभगवदुक्तिः- 


अत्र-चतुथपञ्चके- 

१-प्रथममन्त्रः-शिवशक्ति०इत्य- 
तः-भोबना श्च-इत्यन्तसूत्रे- 

।अनच्र सूत्रे खोपाभृद्योपप्या काभ- 
राजोपा्था-इति विदयाद्रयमू-फलं च 
स्वस्वरूप धश श्चः- | 


२-दितीयमन्त्रः- ॥ शम्दाद्ा- 
मे° इत्यतः- प्रतिखोमाः-० 
इत्यन्तघञ- -।॥ भचर फठं इय 
विद्या सम्पत्करी;ः- 


३-अथं तृतीयोमन्त्रः- ॥ 
समुच्चाये° -इत्यतः- योगीश्वरी- 
इत्यन्तमूटसूत्रे- ॥ 


पूकेवत्‌ इयमपि पञ्चविदया सम्टि- 
रूपिणी एतस्याः फ मृल्युनाशः 
स्तवर्षायुश्चः - ॥ 


४-चतुथपञचके चतु्थोररिमः- 
त्रितारी °-इत्यतः-छोम्यै- इत्यन्त 
सुटे- ॥ 
एदतक सुदज्ञानस्वरूपकेवखत्रह्मा 
वान्तिः ॥ 


५-अथ चतुथेपञ्चके पञ्चमोररिमः 
अगरु* इत्यतः-सष्यः- इत्यन्त 
सूत्रे ॥ भत्र मृलसुत्रे परामन्त्रोद्धारः 
अतोअष्याः वियायाः पराविये 
त्यभिधा 


अत्र पञ्चेमा ०इत्यादिपूत् पूवैवदेव 
अर्थानुङ्कप्ति;- इति- ॥ 


[1 
पाना =` भा 
# 





प्रमाणच्रन्य 


पत्र नाभ विषशेषः 


इति तृतीय रक्षिमिपञ््क 
सं° | | 


पासना-च-गुश्प्रष्ादबुध्यव- 
गम्येति भमाष्यकारः- 
।। मन्त्र दार श्चचोभयोः- 


२४ = २ अत्र सूत्रे, खण्डत्रयं 
प्रतिखो माव्ृत्तो च द्वितीये 
खण्डत्रयमू-इति षट्कूटा 

| इय विद्या ॥ अन्न भाष्य 
घुमननीय षर्खण्डज्ञानाय- 


= एतत्सत््य-दे-.विये तदु- 


२६३ 
२५ | २६२ | ३ अच्र।पि पञ्चखण्डनो- 
| धाय तततदुद्धारज्ञानाय च 
| भाष्यमान्रयणीयम्‌ 
२६ 9) 1 अप्र पञ्चावयवास्ते च 4 
विपयेयेण रा।म्भविया भ- ॥ 


| 


वानां उद्धारोपि भाष्ये 


२८ | २६२ | एतदन्त-नानाविधदेवता- 


ना-ररममालाः प्रदरयै-अत 
| ऊर्वै- भ्ीश्नीविद्यादिदे वीनां - 
| प्वतन्तेरदमिपश्चकमधस्ता 








वियनाम 


[व ~- ~~ 


॥ नवाक्षरी गख ॥ 
|| अथ-ईतः परमङ्गोपाङ्गम्रत्य्ग 
पादुकायुक्तदियाया; उपयुक्तपच्च 
विद्या-समष्टिशूपे ग-एकप्थाने एव 
भावन-विवक्चर्भेगव.न्‌-नवाक्षरी बाछा| 
श्रियोज्गम्‌-२ति, दरोयितु माह-। वा - | 
काभ> इत्यादि-लोमा:-इति सूत्रेण 
न्राक्षरी बाखोद्धारमाद्‌ 


त्यक्षरीबाखामन्त्रोद्धारश्च- 


२ -प्रियउषाङ्ग-द्वितीयमाह- 
-मुषना ०-इत्यतः-जाय।-इति सूच्नान्ते 


३-ध्रियडपाङ्ग-तृतीय-मूलसुत्र | 





४ अथ तुरीये श्रियोङ्गे बाडा ; 
अत्र सूत्रे श्रीगुरुपादकामन्त्रो- | 
द्वारः | 

५ उपयुक्त-१४-१ विषयत; उप- | 
रितिन ४ विषययुक्त।- १मूलविदया 
मूडाधारे-चिन्त्यः ध्येया.वा 








| 
मुल्विद्याह-म [दन ०-इत्यतः माया 
इत्यन्तसूत्र 


अथ श्रौर्यामाङ्गविधा 

१ वाड्नति० -इत्यत भारभ्य लो- 
चना-इत्यन्तसूत्रे । इय ठ्षुद्गरामा 
हचकरे ध्येया 


त ५ 





२ अथोपाङ्गमाह । कुमारीम्‌” 
इत्यतः वह प्रि भ-इत्यन्तसूत्रेण 


३ अथ इयामापत्यङ्गमाह 
पणव ° इत्यतः-रोखरा-इत्यन्त 
सुत्रेण 





| ३१ क 


० ~ ज 


७९ 


प्रमाणम्रन्थ | 
सूत्रे | पत्रे नाम ` शरिहेषः 


| अत्र-मष्ये तयक्षरी-तु- 
शद्ध गखा-दैव कुमारीपदवा- 
च्या-दव्युल्टेखः 
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। भा. तन्त्रा- इतः श्रीश्रीविद्याररिमपन्च 
 न्तरे-च | कारम्भः-द्‌ क्षाकाले-दय- 
|  व्यक्षरी बाछोपदेद्यान तु 
| नवाक्षरीति शाखाथेश्व 


मू सू.मा. 
च 





इयम न्नपू्णा-दिद्या -तदु- 
इारश्वत्र- 


भाष्यमन्र-विलोक्यम्‌- 


३२ = अवर्य्रमय मन्तरोज्ञेयः 


| 

| 

| १ इयं मूलविद्या अधप्तन 
सूत्रेस्ति-खा्ञेया भा. इय 
साम्नज्ञी-न'म्नी 


इति श्रियः-ररिमःभ्च- 
कम्‌ 


५ ` 





अत्र इयामाङ्गं-नाम ल्घु 
द्यामा-दइत्यथः । घ्वाहान्तोय 
मन्त्रः प्रत्यक्षोत्र इत्यङ्गम्‌ 


> टये वाग्वादिनी विया 
त्रयोदज्र्णा श्रोद्यामायाः 
उपाङ्गम्‌ 

३ इयं नकुखी देबताश्री 
स्यामाया-प्रत्यङग द्रात्रिश्च 
दक्र च भत्र-साद्धेतिदश- 
व्दार्थायगमाय मन्त्रोद्धार- 
स्फोटाय च भाव्य-ट्द्यम्‌ 





म्य 
विषया - 
चुक्रः 


बिषयनाभ 


४ अथ दइयामापादुकामाह 
ख्डिता ० ~इत्यतः तद्वत्‌-इत्यन्त 
सृते न 
| 
५ पूर्वाक्त १५-१ त; १५-४ | 
इत्यत्रोक्ता भधस्तनसूत्रे वक्ष्यमाणा 
दयामाविद्या ह चक्रे अनाहते ईज्या 


उपयुक्तदयामाविदयामाह तद्या | 
| तु °-इत्यतः लोम्यम्‌ इत्यन्तसूत्र 


१६ | अथ वाराहीविद्यापञ्चकम्‌ | 
१ हरः-इत्यतः नमः-इत्यन्तसत् 


२ अथ वातोस्युपाङ्गविद्यामाह 
०. इत्यतः भभ्रिदारा-इत्यन्त 
यु 


३-्रीवातौलीप्रत्यङ्गमाह 
वाग्वुद्यम्‌-° -इत्यतः-परिग्रहः- 
इत्यन्तसुत्र-अन्र-तिरस्करणीमन्त्ः 


*-अध-श्रीवाराहीपादुकाविया- 
| 1 इयामा-इत्यतः-ग्छोम्‌-इत्यन्तसूत्र 


५--उपयुक्त-१६-१-वि, तः । ४- 
विषयेक्तचतुतरियायुक्ता--अधस्तन 
सूत्रोक्ता-विधा-फाठचक्रे परिपूज्या- 
इय-वाराहीविदया-यथा 


| मनुरिद्‌ ०इत्यतः-फट्‌-इत्यन्तसत्र 
| श्रीवारादीविदया 


३८ 


॑ 


४१ 


र्र्‌ 


@ 8.1 








89 ग्रमामन्रन्थ 
तत्न नाम्‌ 


| 9) 





विषयः 


४ अच्रार्थावगमाय भाष्यं 


रिप्पर्णी च परयत 


अत्र मन्त्रेकू्द्रयं 

अत्न मन्त्रे अष्टनवतिवणाः 
टिप्पणीभाष्ये च दद्य 

गुरप्रसादमात्रेण बोद्धन्य- 
मच्र-इति इयामाररिमषन्च- 
क्म्‌ 


१ अत्र बाराहीश्देन 
छ्घुवाताी देवता ज्ञेया- 
घा-च तस्याअू्ग-इय च 
अनाहतचकरे ध्येया 


२ इय-षिदया-वार्तास्युपाड्ग 
तस्याभिधा-स्वप्नबाती 
इति-। इयं च विदा श्यभाञ्चु- 
भफ्वक्‌ त्र-इत्या यवलोक- 
नीय भ्ये 

एतदत्रतायाञ्पि तिरस्क- 
रिणी-इति-नाम । इर्य-च- 
घाधक्स्थानस्यलरक्षित्री- 


इति-पुप्तसिद्धा-देशिकानाम्‌  ॥ 


# 


फाटचक्रशन्दार्थोभध्ये- 
सदयः 


इय- विध्या-हा दशोत्तर शता - 
्षरी 
मन्त्रघटनाय-भाष्यं गह 
मुखेकगम्यार्थ-कायेम्‌ _ 
इति-श्रीवाराही-मन्त्रप- 
ञन्वकं-सं 














विषया निषयनाम 
नुर्रभः | 
१७ | अथ-श्रीपूर्तिंविद्या 


२१ 


+. 


क ४, 
4५ 


पञ्चमेक्ा ० -इत्थतः-वर्जा-इत्यन्त- 
सूत्रे-। सा-च-ब्रह्मरन्ध्रकोररे यष्टन्या 
तन्मन्रोद्धारश्च 


अथ.ब्रह्मरन्त्रे-ध्येया-महापादुका- 
द्यामापादुका ०इत्यतः-समानम्‌- 
इत्यन्त-सत्र-सुगमाथम्‌ 


इय उपयुक्ता-मदाणदुका. तत्फडा 
तिशयदशकसूत्रम्‌। इयम्‌० -इत्यतः 
यष्टव्या-इत्यन्तम्‌ 


एवम-इत्यतः-परमशिवः-इति- 
पुत्र .सखमस्तम-उपयुक्तरदिममार- 
ध्यातुः-प्रज रदिममालाचमान्ति- 
बोधकं-च-सूत्रम्‌ 


अथ-कतेव्यज्ञपविध्न)नवारक- 
मःज्ाः 
अथ ०-ईइत्यतः इति-षष्टः-इत्यन्तसत्रम्‌ 


अथ-स्यामा विघ्नहरमन्त्रसूञ्म्‌ 


हश्न्तीत्यतः-दया मा-देरवैत्यन्तम्‌ 


अथ-वाराहीमन्त्र विध्नहरविदय।। 
स्तं ०-इत्यतः नमः-इत्यन्त-सृत्रे- 


। | एते पू्ोक्तविष्नहरामन्त्राः-जपा 


 .रभ्मात्‌ पूर्वं सक्रञजप्या :-तन्र-एते° 
। इत्यादि सत्रम्‌- 


| पूर्गक्ताः श्रीखलितादिपरान्ता- 
। मन्त्रास्ते च करिमिन्‌-मये-उपा- 
। स्याः-वा-जप्याप्तत्कारः ॥ छलिता 
| ्राहृणे° इत्यतः -परा-इत्यन्तसुत्र- 





। 
| 


# परञ्च 


८ 


९ 


९५ १ 


4 


| 
| 
* \५० 
| 
| 








` म्रमामन्रन्धं 
नम 


विशेषः 





इय -पञ वैकादश बीज- 
रदिता-षती श्रीविया-एाव 
२६५-पत्रष्थ.३४ सूत्र गत 


फलाका डिक्षणावदय-टद्य- 
भमाष्यमिदम्‌ 


मू. स भा. | अच्र-षण्मन्त्राः 

च | अत्र-सूत्रगत-अथ-शदता- 
त्यम्‌-॥! श्रीरलितामनुषख- 
माप्तिश्वात्रेति-ज्ञेयम्‌ 


( एतन्म त्रज्ञानस्फोटाय- 
भाष्थमालोक्यम्‌ 

अर्थात्‌- स्याम मन्त्रजाप- 
कस्य- विध्नाःप्युश्वद्‌.इदं जा- 


। 8. 19 


पूर्वोक्तजपाय-अयं -काल- 
विधिरत्र- 


|| अच्र-प्रादणादिमख्ब 
चङशब्दानामर्थ-बहुढं जेय- 
भाष्ये- 












































८२ 
मुख्य । प्रम।णन्नन्ध ( 
विषया- विषयनामं लण्डे | सूत्रे | पत्र | विषः | 
नुक्रमः | 
| 
२५ |  मपञ्चकप्रतिनिधिसे्ने.देतवः-, ५६. (५ सुत्राथैः-खुगमो तर-पमाध्ये- 
व्यवहार ०-३त्यतः-परामरीः-इत्यन्त २७१ | भ. गीतां भः (क -अत्र--सातिक्रवृत्ति 
स्वम्‌ रद्रयमले-च- | टक्षणम्‌- 
। २-एषमर्व-चेत्तदेव-कु्द्र 
 व्यसेवनमन्यथा-षठनम्‌ इ- 
| त्यादि खयामले- ` 
| ३-कलिकामाखलक्षण- 
$ --सून्तस्यपदानामथेश्वात्र- 
२६ | अथ- १पूर्वोक्तपुत्रशेषाः उपासक- 
घप्र । € 
१-्वेमूतेरविरोधः ५७ | २.५१ | मृष. मा. 9 रिष्पण्यन्न--टदया° स 
४ च | सामाजिक्रज्ञानबोधईतः- 
भगक्दुक्तः। २ भःष्यमव्‌- 
५ दयज्ञेयम्‌ 
२-पारिपन्थषु-निग्रहः- ५८ | २७२ ५ 
३-अनुप्रहः-दंधितेषु- ५. ,; | एतदन्ते युरषर्माः- 
२७ | अथ-प्राक्तविद्यस्य-शिष्यस्य- 
१-गुस्वद्‌ रपुत्र ^छत्रादिषु- &= | - २५३ | = अत्रादिषदेन-गुपूज्या- 
इत्तिः- ॑ | नामंपि-बहुमानादि देयम्‌- 
| इ'त-मा 
२-गुरो-यथा-वरतितर्यं-तत्रकारः भा. वुखा्ण- | गुशत्रियभक्तशिष्येण-२७२ 
| वादिषु- परचच्‌।त्‌-२७२-पत्रान्त यावत्‌ 
सवैमावदयं-मननीयतरम्‌- ॥ 
२८ | १-आदिमस्वीकारे-ग्राहयाग्राहय- ६१ | २७४ | मु. सू. भा, | अत्रत्याज्यांशमपि-विधत्त- ॥ 
्रव्यविवेकः- च भा. ड. ^ 
२-इईदरमादिम द्रव्यं -प्रदरय-तच्र. ६२ त | अच्र-माव्ये-्राह्याम्राह्य- 
सूत्रम- योगिन हन्त्रे | दिम विवेकभारोक्यः- 
च 
२-अत्र-भप्ये-पू्वाावे-प९- ६३ | २५५ | भा. टिप्पण्यन्व्रेहक्या- 
प्रा्यम्‌- 
४--अआ1दिमप्रतिनिधिः स अत्र-मुख्यालमे चाजु- 
| भर्शानतः- । त्पः-तत्करणविध्श्च-भःष्ये 


। ठतन्त्रैच | वर्यं दस्य । § 








८३ 








९ = 
विषया- विषयनाम खण्डे | सत्रे पत्रे : | प्रमाणब्रन्थ विशेषः 
माम 
२९ | अथ-द्वितं यतृतीयस्म्पादगप्रशर ६३ | २७५ | मू. सू. भा. ॥ अ्रार्थष्वस्य-कत्त्वै- ` 
मूटसूत्रम-एतद्‌ द्रत याथकश्टोकम- च : वरारयति-भगवानेव 
न्त्रोप्यन्न ॥ उपादिमे-नाय नियम 


इत्यपि-भाष्य दरयमच्न-तच्- 
विवेकाय । ऋं 


> -द्वितीयतृतीयो-कीदो गाद्यो- 


२७६ । भा. योगिनी-। ` अच्र-एतयोरुत्तमतव॑-त्या- 


~ भ्रसमे तु-तृतीयध्य भा. तन्त्रान्तरे अच्र-भाष्थमवगम्यम्‌ 


३० | चतुश्रद्रन्य-तद्रणना-च भा. यागिनी | ` अत्र-चतुथपदाथस्तु - 


तन्त्रे-च गणन ~ 


३१ भा.त्निपुराणवे 


| तत्र-प्र- तन्त्र-च | ज्यत्व-तद्विधा -तत्सङ्ख्या-च 
३-तत्सस्कारश्च भा, च्चिपुरा- 
| व 
३० | ॥एतेषासलभे-प्रतिनिधिः अत्र भा. डामर 
प्रमाणण्छोकश्वट्दय तन्त्रे-च- 
-तृतीयमुस्यमेदः- भा. योगिनी 
तन्त्रे-च 
भा. चि पुरा-| 
णवे- 
३-तद्रनु श्टप २७७ | र इष्यणवे- | 


उपयुक्त द्वितीयादि-पयुषित-न- 


प्राह्मम-प्र- 

३२ | एव-वेत्‌--प्रथमस्थापि हेयल्वम्‌- 

षश्च च 
३३ | इदे-प्रथमादि-सृव-मण्डलाद्‌वहिनं भा. रिष्पण्यत्र-दर्या- 

| श्रह्यम्‌ ॥ मण्डला दन्यन्न-ग्रहणे 
अषपवादश्चध 
॥ अच्रपवाद्श्च- १७८ ` ८ देव्यै निबेदित-सर्वप° 
इत्यादिकारिकाप्रमाण- 


~न 





च 
भा. तर््रान्तरे| अभत्र-भाष्य-द्यम्‌ 


| हरेयमन्र- 








विषया- विषयनाम खण्डे | सूत्रे | पत्र नाम विशेषः 








३४ । अत्र-मपञ्चके यदनुकल्पः-तदु- | १ ॥ भष्यमन्न -परिशीख 
तरस्य-पुख्यस्ष खमेपि-न-तदग्महणम्‌, परमानःद्‌- | नीयम्‌ ॥ अन्र-चतुथेसम्बन्धः 
तन्त्रे-च स. 
२५ अथ-पञ्चमप्रकारः- 1 9 अत्र-अधिकारिणः खदा- 
अर्य-च-चत्रिधा ॥ इत्यादि-सवं शिवादयः-अच्र.त्रिधाशब्दाथ 
२७९ -पत्रेत्र मव्ये-६ ३-सूत्रमाष्या- प्फोटाय-इद्‌-८वै पत्र -दस्यम्‌ 
न्तमवशोक्यम्‌- देशिकेः- 
३६ । अथ-पूरवोक्ताः अवशिष्टाः कुखाचारं ६४ | २७९ अत्र-रिप्पण्यवलोक्येव 
धम।:- ॥ भारप्य-चापि-सर्वत्न- 
१ -सवत्र-वचनपूर्व प्रबरत्तिः एतदादिसूत्रार्णा-च 
~-दश कुख्क्षास्तन्नामानि तद्‌- ६५ | २७९ मू. सू. मा. च| अत्र-माष्यं ददयम्‌- 
च्छेदनोपदेरश्च | , 
३-एषामेषां-दशेने खति-वन्दन- ६६.(-- ४2 + 
कायेम्‌-तत्र-सत्रम- । तन्त्रन्तरेच 
| 
४-पञ्चपर्षषु-तेमित्तिकी--पूजा- ६५ मू. स्‌. भा. | अत्र पञ्चप्वेगणना-च 
तत्र-सूत्रम्‌- दवौ-भा. च 
-उपयुक्ता पूजा-प्रदोषन्या ६८ | २८३ |मू. सृ. भा. | १-प्रतिनिधिना नेमित्तिकी- 
पितिथौ-कार्या तत्र-तिथि- | परमारन्दतन्त्रे| पूजा-न-कार्या-अपि तु मुख्य- 
ब्रदधो-च-ज्ेयम्‌ द्व्येणेति-भाष्ये- 
२-सङ्क्रान्तिकालनिणयः ज्योति २-एतदलाभे-१०८-मूख 
खङ्कनितिकाटोदिवा चेहि- भा. च मन्त्रजपद्तेन तत्पय।त्तिः- ब 
| भाप्यचनम-तच्र-प्र-भाष्ये- ॥ पञ्चपवसु सूत्रानुयायि- ` 
| । नामावरयकम चनं॑-तेन-चाभ्यु 
दयश्च-( ३४-४-वि. स. ) 
५।१-अथ कुख्धरमानुषटानं -वक्त २८२ | मू. स्‌. भा. | ५।१-उद्नसोनाम दशावि 
कामोभगवान्‌-सप्त-उहा सास्तन्ना- परमानन्द तन्त्रे| शेषः । इत्यादिः आरम्भादि 
|| मानि-रव॑रेषु गोरवनुदधि-चोपदि- च शञ्हानामर्थोत्र-भाष्ये- 
||| शति | | | ` ॥ विशेषकतेव्यज्ञानं-चात्र 
॥1) भा, 
अत्र परमानन्दतन्त्रष्थका- 
रिक श्च-सार्थाः- 
२-एतत्सप्तोहछासघाना-मध्यतः- | ८९ | २८३ | मू. स्‌. भा. | एतदु्रवेषु-कोधिकारीति- 
्रोढोापनतं मयरः कार्याः, ` | | (खतन्त्रतन्त्र- | च ` ` 
अन्ग्रथा-पतनमेव जिह्वालोटपानाम्‌ । 3 


| 


तत्र-प्र-भा (^ 




















| स्म्‌ 


१३ सावरधानेन-जितहेन्दरियेण श्रीश्च) । 


विद्या-सेवनादिना-च पूणेप्रति्ठच्छा 
चेत्येते-सामयिका चाराः । इति-सूत्रम्‌ 











। 
| 
| | 
1 





वर्य द्रषटम्यः- 


युष्य | | | | प्रमाण्रन्थ 
विषया-। विषयनाम खण्डे | सूप्रे | प्त्रे / नाम विशेषः 
क्रमः| ,. | 
| ॥. 
। 
३-अवशिष्टाउपाघकधर्मा; तत्र- । । ६९ मू. समा. च| ॥ अत्र भोग्यामोग्यशक्ति- 
मूखसत्रम-रक्ता ० इत्यादितः-वजन- | | | विषयक ज्ञानम्‌ 
मिति-सूत्र (1 | | 
४-अन्र-वृणाशङ कादीना-ब्राह्मण- | = | ७० | अत्र-प्रथमभूमिकातः 
स्वादिकुढजात्यादीनां च-त्यागः-तच्र- | | सप्तप्पि--आरूढस्यावस्य 
सूत्रम्‌-घणा० इत्यतः -खादनमित्यन्तम्‌- | | कतव्य ज्ञातव्यं-चे-भाष्ये- ` 

५ गुरप्रगुरुखन्निपते प्रगुरोः | ७१ २८४ अर्थात्‌-यावत्‌-प्रगुश्स 

प्रथम प्रणतिः~ इत्यादि, सूत्रम- | | निधो गुशस्तिष्ठेत्‌ तावद्‌ 
गुह-न-नमेत्‌-प्रगुरुमेत्र सेवेत 
गुरं च मनसा नमेत्‌ ० अच्र- 
भाष्यमवरयं टद्यम्‌ 
। | १ 
६ अभ्यर्हितेष्वपराडमुखलम- | 1 ४५ | अर्थात्‌-योज्ञाने अधिकै्तं 
| इति-मूलसूजम्‌- | | पूज्यं मनधित-इति-माष्ये- 
। ७ तदुपनिषत्‌प्रतिषद्च ब्रह्म ७३ अत्र-मृखसूत्राथेस्तु-मुख्य- 
| तस्येव मुख्यत्वं -मन्येत-तदेव मकल | तया प्रकाशभावना-इत्येव 
| शाखाभ्या सफल-जानीयात्‌--इति | ४४ 
सूत्राशयः-इतोगुसेवा- | | 

८ अधिजिगमिषा-इत्यादितः ° | ७४ | अथात्‌-प्वकायगुककार्ययो 

धारणम-इति मूढसुत्म्‌ | | | गेमने गुरुकाय-मुल्य-मन्येत 
| | | प्राणिनापि खान्नुयात्‌-स्वकार्य- 
गोण-मन्येत-शरीरद्भ्यप्राण 
| धारणं च गुथ मुख्यं मन्येत 
| | इत्यादि-भाष्ये दद्यम्‌- 

९ गुङूक्त-नीचकायमपि कुर्या. ५७१५ | अच्र-अपरीक्षणम्‌ ० इरया 
दिति-सुत्रम- ॥ इर्द्‌-सदसद्रेति-न ७६ | २८६ दितःसृत्रम्‌-५६- 
विचारयेत्‌- 

१० स्वेथा-सत्यवचनम्‌- ७५ 

इति-सूत्रम- | | 

११ परदारधनेष्वनासक्तिः-ई-यू- ७८ ५ 

१२ स्वप्तुतिपरनिन्द्‌ ०-इत्यादि- | ७९ त १२ एतत्सुश्रार्थोभाष्ये-अ- ` 


१३ इत्यन्ताः श्रासथयि- 
काच।राः-द-माष्ये- 








बिषया- | विधयनाम 


३७ | 


३८ 


मप | 


१४ उपयुक्तेभ्योन्ये-च-शाखधर्मा- | 
ष्तेपि प्रास्याएवेति-म्‌-सू- 
| 


१५ जथ-तन्त्रान्तरप्रसिद्ध 
ग्राह्यघमेपरिगणनम्‌-यथां 


१ अशोक-पुष्पितव्रक्ष-कोकिखा 
दिररने-नमनम्‌- 


२ न-नग्ना०सखियमइत्यादि न~ 
पर्येत्‌- । 


८ न-स्वपेत्‌ कुखत्रक्षधः ततयत्रे- 
नेव-भोजनम्‌-वृक्षच्छेद्‌-न-कुय। चनम 
सकुर्याच दरीने- 


४ पकतन्त्रे-खमाश्ित्य० 
| कतव्योधमानिणेयः- 
| इत्यादि धभनिणयज्ञानम्‌ 
{ 
| अथ-तारित्रिकीदीक्षावतः-अन्त्ये- 
| िविधिरावस्यकः 


| 
| १ एतस्थान्त्येष्टि बिधेरकरणे-कोठ- 
| प्राद्धे-भधिकरारो-न- 

| 


२ अथ-एतासां कारिष्छाणां सेक्षेपेण 
अथः प्रयोगश्च त।नित्रकरीत्या-का- 
रिकाङ्कनिबद्ध; 


३ अथ-कोछश्राद्धविधिः 
२३-क)रिकाबद्धः संक्षिप्ता 
रह्त्याख्ङ्तश्च 


४ अथ-कोलन्त्योष्टिकोरश्राद्धयो 
रावर्यकतवम्‌- | 


ए + ति 1 


| 


केक जन किक 


| मवे--श्रीश्चिवेनोक्तः-सामान्यप्राय- । 
| श्ित्तविधिः1श्रूण देति” इत्यतः- 


विहितकमसु -पुष्षाषराघादन्यथा 
। ३० २-पत्रे १०२-टोडान्तम्‌- | 





-------- 











॥ि# 





प्रमाणम्नन्थ 
पत्र नाम विशेषः 








अन्नश्परे-च ० इत्यादि 
 मूड-स- । 








२ ॥साधकारिकात्र-दस्या 


३ रामथ नेव कुर्वीत° 
॥ इत्युक्ताः समयःचाराः 


१ सर्म्र-माप्य॑-ददयम्‌- 





४ इम।स्तिखः कारिकाः 
अव्ररय-मननीयाः तदधस्याः 
५ङक्तयश्च अस्मिन्‌ वचने 
इ त्यादयः इर्याः- 


११ 
२८८ तः । भा. अिकुग- 
रहस्ये-च 








२९१ | भा. ज्िकूय 
रहस्ये +च 
| । १ अथेविधिः-१ शोकमा 
| रभ्य २९९ पत्रे ३७ छोका 
| न्तोस्ति ॥ इत्यन्त्येष्टिमूढ 
1 करकाः - ३७ . _ 
२९२तः | भा. अवयं द्रष्टव्याज्ञेयाश्वेमाः 
कारिका; 
त ध 
२९४ तः | देवीर हस्ये-च 
| 4 
| ।:8 
22 ^. 
२९५ भा. ४ एतयोरकरणे तानित्रिक- {| 
तः । दीक्षावतो महानिष्टफल्म- | 
३०२ ॥ अच्न-` मण्डटशन्दाथेश्च 
भाष्ये- 
खतन्त्र तन्त्रे| श्रीदेषीकृतप्रश्नोचतरश्री- | 


शिवकृतं-बह्नादर्योयं ्राय- 1 
शित्तप्रयगः-सवेतन || इति ट 
स्वतन्नतन्तो-१ ३-पटलः-म- । 








€ ॐ 





विषथन्‌।भ॑ खण्डे | दत्र 


~~~ 


------ ~ ~ 


उपयक्तप्रायधित्तप्रयोगकारिकाषु | 
कठिर्नाशस्फोरः- 


| भत्र-विकेषज्ञेयं यथा 

१ अङ्गाङ्गीभावेन-कमणं द्- | 
विध्यम्‌- 

२ अङ्गम पि-सुल्यगो" 
विधम्‌- 

॥ गोणाङ्गलोषे- प्रायश्चित्त तेत्र 
कव्यं च- 

| सुल्याङ्गलेपे-चधा-मूटम- 
ज्रजपः 
` अङ्गछोपे-पुनः क्रियः आपयङ्ग 
लोपे कार्त्यागेपि नास्त्यघम- 


| 
| 
३ आशो चह्ितये देवि भधानं 


थः क्षयाक्षोचे देधतायामण्डठेन 
त्रजेच्छिवे-॥ अन्यथा दे वताद्नाप 
मप्लुयात्‌ 

४ त्रिरान्र-सन्ध्याहीने प्रायधित्तं 
उटराज्म्‌ ॥। | 

मासेतीते-पतितः स्यात्‌ 


५ मडलादबाह्यगः दर्वकर्मायोग्य; 


मुख्यगौणाडगक्रमष्फोरश्च 


~~~ ~~~ ~~~ 
"म ____ __ _---~-~-~~~~~~~--~~-~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


1 
६ पुनश्चापि अङ्‌ गणाङ्गिनोर्भद 
( 
७ नित्यकर्मेणि-अङ्गलोपे न वैगुण्यं | 
काम्ये त्वस्त्येव कर्मण-न्यत्यासेपि- 
कः | 
८ पात्रिसङ्खयाग्रहणे व्यत्रस्था 
द्रव्यश्रतिनिधिश्च)। बाह्यपूजां-तत- 
श्वरेत्‌ इत्यादि 


दय ज्ञेयम्‌ 
२-एषमेष-ज।ते मल्युरेव-इत्य। दि 


| 
५ पूजन्तिरे महा विन्न ईत्याद्यवं ¦ 
तत्रोपायश्च 


~~~ -~ ~~~ 
जै 


पत्र 


१ 
6 ५; १ 


२९ 


२९८ 


म भै ९, , 


॥ 
म्‌ © © 


प्रनागन्रन्थ 
नाम 


9१ 








विद्धैषः 


कजा अकि काक ०-००-9 


उपयुक्तकारिकायस्फोटोत्र 
भष्ये ` | 
त । रिक 4. ५. 


39 ३ ३ 


„, अनोक्त ङ गाडिगभेदः 
तः &8- 
क{-७ 


त १ 


१६.१4 
प्रजने-प्रघानच्रयमन्र- 


„ १९-अत्रोभयोरपि प्रा. 

,, २० तः २८-इत्यादि 

एद दमेदाज्ञाने भेरबीगणाः 
क्रुप्यन्ति-ग्र 

२९ कारिका त: ५० का 
पयन्तं बहक केयमत्र देशि- 
केनद्राणाम्‌ 


५५ दा. तः ६९-अन्र 
एतदेतद्पधाते-कतैव्यं ज्ञा- 
तव्य-च- 











हर 


३ 


र्ठ 


< 


नि 


६ 


६९9 


८ 


॥ # 4 ९, 


१५० 





“` निष्यनाम 


दयः-,२-प्रकारादीक्षायाः 
(3 विष्रक्षद्धिययोर्देवि सवैदीक्ाहे- 
ताभवेन्‌ रहस्यान्ता तु वैर्यध्य 
घोडरयन्ता तु-ददरके 
(न = क~ 
दाद्रोनेव गुर्दवि तस्माद्‌ 


मौ 


दीश्चां परित्यज्ञत्‌ इत्यादि- 


नयुनवर्णानाभुचिष्टभक्षणे त्रिरात्रो 


पोषणम्‌- 
ग्रह्याग्राह्यशक््िविषये-विधवा 
दाक्तिवजने इत्यादौ तत्वरे च 


बालोपदे रावतां-तत्वश्चोधने 
३-पात्रग्रहणमित्यादि 


वीरोच्छिष्मरहे-्वोच्छिष्टं रक्त्ये 
न-देय-रिष्यासरते-अन्यथा-प्राय- 
धित्तभित्यादौ 


अभुक्तवेव--तत्यशोधनोपदे शः 
अन्यथा-पतितोभवेत्‌--अनच्रःप्राय- 
चित्त-च- 


एवंविधो मण्डलाद्‌ बदहिितिष्ेत्‌ 
अन्यथा देवताशापमाप्नुयात-प्राय- , 
श्ित्त-चानत्र 


| इदमिदं-वीराखनम्‌-एतदेतदा- 
दिकं मण्डले-न-कुयात्‌-रिषोहमि'5 
भावयेच्च 


अथ-तनत्र कठिनासस्कोरः उक्त 
कारिकाङ्कसङ्तसदटितश्व- । 


१ ॥ पूर्वाक्त्य-उपत-शब्द 
स्यार्थश्च- 


अथ-सवेषामाचाराः 
१ दीक्चाभेदभयोवक्षये इत्या- 


| शाखाथेश्र- 4 





जि्ेषः 


७० का-तः- 
७१ तः ७५ कारका ॥ 


७" का. श्रेष्ठवर्णाद दीक्ष 
ण स्यादभावे-तुल्यवणेः- 


|| ७७ का, अनरहादीक्षण | 
टस्ध्वरा परित्यागोमनोः स्मृतः 


॥ शवत्युच्छिष्टे-न दोषाः 
इत्यादि ८० तः ८३ का- 
रिकान्त-द्दयम्‌ 


अन्न-पात्नग्रहणि विधि; 
४ पात्र्रहणे नियमवाकये च 
< तः ८७-~)) 
पान्न प्रक्ञाल्य-देयमन्वथा 
दोषः ८७-का-तः ८८ 
९१ तः९२ का अत्म 
रषं तु ज्येष्टेषु दत्वा-तयह्‌- | 
मुपोषणम्‌-इत्यादि । 


९२३-का-अभुकूव्वेव तत्व ॥ 
श्लोधनं पूजनं च 
|| भुक्तवा तत्वशोधने अस्ना 
त्वापि श्रायध्धित्तम्‌ ९५ 


इट शश्वेनमण्डले मनिदरे-वा 
प्रवेशानधिकारी १.६ तःश९८ 
अन्यथा प्रा, 


मण्डटस्थानां धमौः ४) 
| ९८-तः १०२-प्रयन्ताः | 
स्वतन्त्रतन्त्रोक्ताः कारिकाश्च 


अत्र व्रिद्रददेशिकन्ञेयः- | 


॥ स्थानादभरंशष्वेषमेव 4 
महादोषकरः स्मृत; ५ 








१ 





^~ 


२-स्छुरिते-मेदने~अवयवभङ्गे 
महाघान्तपनमुक्तम- ।। महासा 
न्तपनारव्य च०~ इत्यादिकारिङका 
श्वाच्र | 
१-खपयुक्त्मरिकाषु-दीपोपधात 
प्रायधित्तम्‌- 


२ यो गिनीतन्त्रोक्तमण्डख्लक्षणं च 


३-उपरक्तदीपोपधात प्रायधित्त- 
दीपान्तरस्रत्वे-न -ेयम्‌- 


४-एवं प्रायधित्त-इमेत्रेगुन्ये प्रा- 
योदरितम-इति- 

५-अनुक्तविषये-प्रायधित्त ज्ञा 
तज्ञातक्रृतार्नां तु पापानः-नाशाय- 
त्रिधा-गुक्षादुकाजपः- 


इत्थ -विदित्वा-विधिवदनुष्रातु 
सवेत्तः कृतङ्कत्यता जीवन्मुक्तिश्वेति- 
श्रीजामःग््यकृत्तसूत्रम्‌. 


यदर्मा-महान्रेपुर सिध्ान्तसर्वस्र 
भूतां-महोपनिषदं-अधीते सः-सर्वैयन्ञ 
करणफं लभते -इत्युपनिषत्‌- ॥ 
इति-शिवम्‌ ॥ 


॥ खण्डादिपरिपठनम- 
अथातः० इत्यादि-- मूटसूत्रम्‌ ॥ 
इये दशखण्डी मदा वियेव- 


।॥ इय दशखण्डी- ररेणुश्गपुत्र- 
श्रीमहादेषप्रधानशिष्यश्रीजामदम्न्य 
श्रीपरश्यरामरचितेति सम, ्िन्ञानम्‌- 


एतत्स त्रोपरि-भाष्यक्तुः नाम, 
व्याह्या दिर चनाकाख्शच कारिका 
बद्ध 


| 
| 





४ 
४ 





|| भा- 


प्रमाणग्मन्थ | 
पत्र | विदोषः 
| 
व 
| । तन्त्रे च- | ॥ एतदत्रते कतेव्थं ज्ञातव्यं 
| | चात्र- 
| | 
३०५ | भा- | नैमित्तिकुकाम्यपूजादी 
यो गिनीतन्त्रे च| क्षादिष्वप्ययमेव-प्राय[शत्त 
| विरि | 
| ॥ शाखाथश्चात्र स्वगलो 
| कसत्वे प्र-माष्ये 
वृहदवामके-। तस्मादनेकान्‌ दीषान्‌- 
श्वपतन्त्रे | वै ज्वाय्येत्‌ परित : शिवे- 
प्र-भाष्ये- 
यो गिनीत- 2. 
रे 
| ॥ इत्यन्त-पूर्वाक्तप्रा. ८२- 
| बृहद्वा ० तन्त्रे| कारिकगोखथ; स- 
न्च 
३०५ मू घु. अन -माध्यमकगन्तन्यम्‌- 
भा. च, 
२०६ ॥ अच्र-मूटे-व्रहमस्वरूपप्र 
भा-राल्का-| तिगदनदेतदशखण्ड्या; 
| पुराणे-आ- | उपरिषत्‌-संज्ञा उक्ता भग 
‹ण्यक्श्चुतिर- | वतेति-एतदध्ययन-परममु- 
पिच रषाथासधनमिति-भा० ॥ 
अत्र -त्चिपुराशब्दप्य.र्थोपि- 
भाष्ये- 
०५ | म्‌. घ.-भा-| अच्र-खण्डद्र्य-मिलितवा- 
प- ए$ पटम्‌ ॥ इति-१० 
खण्डेः-५ पटलानि -इति- 
ज्ञेयम्‌ 


|| अत्र-मूटस्य-१ हाकुख 
चाये-इत्यन्तेन-भगवतः स्वे 

नत्रस्वतन्त्रता- ॥ सवै 
विशषगैश्च-अश्रामाण्यराङ्का- 
केशाभावश्व-सूचितः-ईइति- 
भ्‌ 

श्र देव प्रेरितएवे्मां व्या- 
ख्यां चकार इत्यादि च- 
बहुढ-जेयम्‌-भा 


| इति श्रीखमाप्ता दशचखण्डानुक्रमणि का-सरिष्पणि श्न -उदीच्यद्विवेदिसि खढ्याखिदरतान् ॥ 
॥ इति-प-क-सूत्र- प्रथमोम,गः सम्पूणः ॥ 


2 परञ्च 











९ @ 


अथ-प. क, सृ प्राक्तनप्रथमपरिदि्टस्थविषय।नुक्रमणिकारम्भः 
३०९-पञ्नतः- ३२१-पन्नान्त १०-खण्डयन्तम्‌ 





~ ~~~ -- --~~~~~-~ 
मनि 9 





वरिषया- विषयनाम खण्डे | सूत्र पत्र नाम विशेषः 
लुकरम 


> | 
॥ 
भको, ----- ~~ ~~~ ---~~~-~-~ ~~~ ~क 


0 त ११) 





|| अच्र भाष्याभाब।द्गुर- 











| | 
१ एतदेकादशखणडरम्भे-१-सूत्र | ११ | १ ३०९ | मू. सु 
मारभ्यर-सूत्रान्तं-प्रीवात।रीि. मुखगम्यता-एव्-शरमम्‌ 
द्वियन्त्रोद्धारः- 
२ | ४-५-६-७-इति-एत त्वन्चसूत्रेषु| ,, २ | ३११ ९) | इति--११.-खं--स - 
भ्रीनवग्रहयन्त्रोध्धारः- तः 
4 
३ | अत्र-१२-खण्ड)रम्मे-१-सृन्रे श्रीशि-| १२ १ स ॥ धुरखगम्य पाषना- . 
वातमकमन्त्राणामुष्धारः-यथा-  मूखमन्त्रोधवारमात्रमत्र- 
द सूत्रे-भगृतविग्रह्‌ा पञ्चार्णा २ | ) 
३ सुव्युज्ञयमन्त्रविया द्वादजशार्णा ३ | | >) 
४ | त्रिपुराविदया-चचिवर्णा ४ ति ध 
५ ॥ श्रीगरुडमन््ः-२ ३-भक्षर, ५ | व १) 
| 
६ ॥। दशाक्षरी-अश्वारूटा-वियः ६ 1 
¦ | 
£ ) 
५ | सप्तदशा अन्नपूणा। || \9 | १५ >) 
ब | | 
८ ॥ एकाक्षरोनवात्मकोमन्चः ८ | | ४ 9; 
| 
९ ॥ एकाक्षर 5 द 1 ११ 
१०.॥ चतुवर्णा- दे वीहदयविय। 3 | ), 2) 
^ | क 
११ ॥ द्वादशार्णा-श्रीगो तीविदा ११ | ५ | 9) 
| 
१२ ॥ फचःशाक्षथे- रक्षघुवभ- | १२ £ ९ 
प्रदा-विया | | | 
१३] दादशाक्षरी-निष्कत्रयप्रदा- | ३३ | 27 ११ 
विद्या | | 
१४ ॥ अष्टाक्षरी-अभीष्टदायिनी | १४ | ५ ५५ 
विद्या | | 









विपयनाम 


१५ हा दश ्षरी-मातङ्खिनी विद्या 
१६ ॥ षोडराक्षरी-राज्यलक्ष्मीप्रदा 


१७ ॥ सप्तत्रिरातिवर्णा महा ल्म 
विद्या 


१८ ॥ सप्तदशार्णा-सिद्धल्क्ष्मी विया 
१९ सप्तगोप।[खमन्त्ाः- 


२० ॥। एतेषा युक्तानां-१९-मन्त्रा- 
गा-पारायणात्‌-स्वैसिद्धी- । 
श्वरोभवेत्‌.इति-- | 

| 
॥ इति-प-क-सू-२ भागे- | 
दादशराखण्डनुक्रमः-सम्पूणेः | 


अथ-घ्रयोदशः-प्रस्तारक्रम- 
खण्डः 


अथ-चतुदैशःखण्डः नष्ठाददि- 
ए्रयाख्यापकः 


अथ-सप्तसूनत्रेः धुवप्रस्तारं विश- 
दयति-१५ खण्ड 


अथ-योनिचक्रलिङ्गचक्रव्यास्य(- 
त्मशूः-षोडशः खण्डः । 


अनच्र-च-पञ्च-सूत्राणि 


अथ-सप्तद्‌ शाः-खण्डः 

अच्र-२ ९-सूत्रैः- भङ्गविद्यायाः 
सरूपरबाहुष्यं  तदिनियोगप्रप्त (व-च- 
विशदयति 


भथ-अश्रादश्ः खण्डोन्तिमः 
अत्ररितमवण्डे-१ तः -५-सूत्रतः 
वारनम्‌ आलमस्वरूपभावनां चाह 


अथ मन्त्राथः-. 
उलितायाखिभिवर्णैः सश्छार्थोभि- 
धीयते इत्यादितः 


खण्डे 


१४ 


9५ 


१६ 


९.१ 


१९ 


२० 


३१२ तः 


३१४ 


)) 
२३१५ 


३१८ 


33 
३१९ 








27? 


93 


मृ, सू. 


33 


१ माणम्रन्थ 





विशेष. 





इति द्वादशखण्डानुक्रमः- 
सम्पूणः- 


घर्वोध्य्य-खण्डो गुरुमुखाव- 
गम्यःएव-१३ ख. से. 
१४ ख, स. 


१५ ख. स, 


अन्न-१६-खण्डः सं, 


अत्र-१७-ख,. स. 


6, 
अच-्रुल्युक्तत्रह्मभावना 
गोरवम्‌ 


एतत्सुत्राणामथेगोरव 
माहात्म्यमवरदय ज्ञेयम्‌ 
































९२ 
मुय प्माणग्रन्थ | 
विंषया- विषयनाम खण्डे | सूत्र | पत्रे विशेष; 
युक्रम 
३ | ३-अथ-दितारी-ष्वरमातृकेकाक्ष- ९ ॥ | ४ । 
रादि-कमेश्वय' दि-षोडशानित्या- 
पादुकामन्जाः-१६ | $ 
४ | ४-इतोदशमसूत्रात-१६-सृ्रः १०तः| ३२० अत्नर-यक्तवियाकुशलाः ` 
प्रागादिदिक्‌पाधनोपायमाह १६ | । कुण्डग्रन्थकाराश्चापि-प्रामा- 
॑ गिकाः 4 
५ | शतरप्रयत्नेन-विद्याराधितदूरापूण १७ | । खाङ्कतितः इगमोर्थेत्र 
ताद्यातिसम।वेशनेच्छा च-इत्येते- | 4 
समयाच।रिकाः-परे च-शाखानुरिाः | 
दइति-सुत्रम्‌ । 
६ | पुनरपि--१०--खण्डयन्ते-. १८. | ३२१ तल्यार्थ-गतार्थ-इमे दे-सत् 1 
2 ०५-३०६ पत्रय :-८>-८३- | १९ ३०५-३०६ पत्रयो्धये 
सूत्रयोः-यथा-तथात्रान्तिमे-इत्थ-° | 
परमा इतिःदेसूत्रे-उक्ताथं । 
७ ¦ अएवं वेदेत्युपनिषत्‌ ^ (द°. | सुगताथेभिंद सूत्रम्‌ । 
< । अद्रंनो अपि वादय मन;- ,; अत्रा्टादलखण्डःखम्पूणैः 
ॐ गांतिः- ॐ शिवम्‌ | | श्रीः ठ 
| | 1 








इति श्री प, क, सूत्र द्वितीयाकरतौ; द्वितीय माग -घमस्ते प्रथमपरिशिष्रे अशदशखण्डीष्यस्ेविषयानुकम- 
णिका ३२१-पत्रान्ता-समाप्ता. ` | 
अतजऊप-द्वितीयात्रत्तिङ्त्‌प्रणीतद्वितीयपरििष्स्यविषयानुक्रमः ३२४ प्चतः-द्वितीयपरिशिश्मन्थ व 
संमाप्त्यन्तः ६५७ पच्राव्रधि ; । ॥। 
इति-7, क, सू, द्वितीयावरत्तौ-र-विभ।गस्थविष्यानुक्रमः-सम्पृणः न 





९६ 





| अथे समाध्यश्रीपरञ्चरामकल्पसुतचद्धितीय इतो द्वि परिरिष्ठ श्वंसड्प्रथित घभाष्यमूलगरन्थस्यपदिक्त 
पत्रतत्तत्‌परिरिष्टमुख्यविषयाङ्ना मसेवलिपम्‌ ॥ अनुजन्धानपत्रदशेन ॥ तत्तद्धिषयानुक्रमश्च ॥ 





घभाष्यमूल- | कस्या; पङ्तरपरि इदं परिरिष्ट॒ द्विररिशष्ट । द्विपरिषिषटे प्रतिपायमुल्य | सुख्यविषया- 

















म्न्थस्थानुष- | स्खितं क्षा पद्ध मुख्यविषयाङ्ः विषयनाम न्तयीतविष- 
न्धानपत्राङ्कः | याङ्काः 
------------- | 
१ बर्तिभुभिका, इत्यत्र - | १ प. क. सू. वृत्तिकारविषये० | ५ 
| | 1 
२ | ॥ इद ख्ख श्रीभगवान्‌ परशचु- , २ श्रीपरञगममगवतोध्याने क्री | ६ 
॑ । रामः इत्यत्र | जमदभ्निमदर्षर्यानि-पूरवजन्मनवर- | 
तान्ते -चं | 
॥ कपाटः श्रौशिवनिमितान्यस- ३ तन्त्रशाख्च श्रीरिवेनोक्तमि- | १३ 
उद्यानि तन्त्राणि पर्याखोच्य इत्यत्र त्यादि विषये | 
1 
१६ ॥ पन्चभिमुखैः पञ्च.म्नायान्‌ र आम्नायविषये | १० 
इत्यन्न । 
१७ ॥ वेदस्य पौश्षेयत्वसमथनम्‌- ५ ्रीवेदस्य पौरुषेयतरादिविषये ८ 
इत्यत्र- | 
३१ १ सच्छिष्य रहस्यक्थनम्‌ ६ कुशिष्पशच्छिष्यनिदराकै “~ | २१ 
| गुश्दैवतपरिशिष्टम्‌ 
३२ २ अश्त्वलशक्षणानि रिष्यदोषाश्च 
कुखणवाद्‌ विस्तरेण ज्ञेयाः- | | 
३३. ३ एश्युरूवास्तिः-इत्यन्न- | 
८२. | ॥ षोहशोपच।राश्चे परमान .त- ७ ठप चारशम्द्‌येनामचङ्ख्यादि १४ 
त्रे परिगणिताः इत्यत्र विधये 
५६ ॥ येषां तन्त्रं सम्भवति, तेषां ८ ाण्डानुखमयपदर्षानुघमय- + 
तथेवानुष्नम्‌ । येषां, विरुद्ध विषये 
धर्मार्णां, न घम्भवति-तेषां पदाथानु 
समयेन । येषां च पदार्थानुक्चमयो 
| न म्भवति तेषा, काण्डानुषमयेन 
` | इत्यन्न 
५८ ॥ श्रीबालाषडङ्गेनाभ्यच्यै इत्यत्र ९ श्रीवालात्रिपुराविषये ८ 
५५, १ तान्त्रिकसङ्ल्याज्गभूतः अष्ट १५ तान्तिङरीत्या आमान्यतश्चे १० 
स्गोत्लेखः इत्यत्र सङ्कल्प विधये 
२ शङ्धल्पावदयकता इत्यन्न | 


~ ~ न ल = त = कति जौ क तः, + "ज जः 19 नि भ = 9 न. + क क ० ७४.५५ ०७ 


- -------- ~ 


[अ 7 11 1 त 1 1 1 0 क 1 त (1 व 1 
गकर ककत ^ ममि ध) जक ^ ४० 9 क ध ध कः 
= नकर्न्वछ शना ऊक्ा-क (9 भक 





६५ 


क ` = ` 





शि 


। 
सभाष्यमूल- | कष्याः पद्तेरुपरि इदं परिरिष्टं | 


द्विपरिशिष् ` द्विपरिशिषे प्रतिपाद्यमुख्य मुख्य विषया - 





चखन्धानपन्नराङ्कः | कः 
| 
९५३ १ वृत्तत्रथं च इत्य तथाच ११ श्रीचक्रोद्धरि यन्त्रप्रतिष्ठादि- 11. 
। विषये | 


२ यन्त्रप्रतिष्ठा सू्रेऽ्नुक्ततात्‌ 
न कतेव्या, इत्थत्र-खण्डनमण्डने 


१०९५ || ठतोचनाङ्गभूतपा्रस्थापन- १२ | पात्रास्रादने पात्रवस्तुमानाक्ृत्या- १२ 
विधिमुपदिशति इत्यत्र- धारसङ्ख्यादिविषये 
८२ उपरितन अ-अङ्कप्था पद्धित- १३ पूजाप्रयोगप्रकार। दिविषये ४२ 
रेवाच्र पङिक्त | 
॥ उषरिश्त्‌ १४ पान्नोद्धा छनविषये १ 
१३५ ॥ मुद्राट्या सा यदा संबिदित्यादि १५ । नानामुदोद्धारादिषिषये, ११ 
शछछोशदिपङिक्तघु, | 


"~~ ~ ~ ------ - --- ----------- -------ः 





र" ट नक ~~~ 0 


इति श्री प. क, सु. द्विपरिशिष्टस्यसमैविषयोत्पत्तिद्शश्खमाष्यमूटगप्रन्थपत्रपद्कित विषयनामानु सन्धानदरीनम्‌ 
|। ॐ श्रीर स्त्वत्र ॥ 


अयमञ् विरेषः-- 


॥ पुरस्तनपत्रेषु-क्याः पड्कतेरुपरि-इदमिदे-द्वि-परिशिण खिखितः-तत्र-पत्राङ्एवारेखि-अत्र- 
तु-सा-पङिक्तः सप्रत्न(-उद्ङ्किता-इति ॥ विशेथः-श्र 











९५ 


श्री 


॥ अथ-प-क-सू-दि ०-परिरिष्टविषयालकमःसेपत्राङ्क; ॥ 





प, क.प. क 
दधि. १. अन्तगैत 
सू मू. सन्घ्य 
न्द वि धतु क विषयाङ्‌ 
पत्रम्‌ | पत्रम्‌ | 
३२२/ १ १ १ 
२ 
| [| 
1 
५ 
३२१. २ ९ १ 
२ 
ध 
| 
| | ४ 
४. ५।१ 
२ 
2२५ ६ 
३२९५ ३ 
| ४. 
| 
ह | २ 
| 
। | 


प्रतिष।यविषयनांम 





॥ श्री व्तिक्ारविषये ॥ 
प-कु-सूत्व्र्तिकृन्)म 
„ तान्त्रिक नाम 


प-क-सूत्रोपरि. दीक।कररणे हेतु 
प्तज्नाम च- 


वृत्तिरचना काट 


अय त्तिकारः श्रीभास्करराय 


पण्डित श्रशिष्य 
भ्रीमत्परञ्यराममगवतोध्यानप्‌ 
); देयाम ध्यानम्‌ 
अ 

) भयङ्कर ;, 
श्रीमन्जमद्ग्डेः शान्तं ,, 


श्रीमञ्जम दिम दर्षःपूर्वैजन्म 
वृत्तान्तः 


क्षत्रवेदेययोरवेदा धिका र विरहविषा- 
द्श्व 


॥ तन्त्रहाख्ं श्रीशिवोक्तं तन्न 


प्रमाणानि ॥ 


तन्त्रश्चाख प्रीरिवोक्तम्‌ 


„ तन्त्राणां सङ्ल्य-च- 


कुत्र म्रन्थेऽरिति विहोषः | 
प-क-सूत्र 
१) 
ॐ) 
२ द्वितीयपरिशिष्ट 
विषयः १ सम्पूण: 
श्रीतत्वनिधो २-पत्रेपि- 
अध्यात्मरामःयणे 
श्रीतलनिधो मूखम्न्थे ३२४. 
स्थः ३1१ अङ्कः अश्युद्धः 
बरद्धहारीतस्म्रत 


प-क-सू दितीयात्रत्ति- द्वि-प शि-वि-२-स. 
क[रः 


इदं २२५ त; २३३पत्रान्त 
चेदम्‌ 

कुलाणवतन्त्र 

श्रीवामकेश्वरत- 


नत्रान्तगैतसेतुबन्धे 





पी नकप =, | ` + 


[वति १ क क "1 1 


[9 का शा 7 


नाक अका काः कत जा जा 0 दना कना १. यकर जि धि कनन जि ( इ 1 भ 





„९५१ 


प.| अन्तगेत 
वि. बिष्याङ््‌ 


११ 


१ 


१३ 


५ए५।दयविषयनाम कुत्र न्थेऽस्ति विहोषः 
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¶ | मान्तोसचारे 
| | 
| ¦ | 
| | १३ ।३३ तः ३| ॥ महादक्चिणपेणविषये॥ अत्र ३३ र 
| | | ११.वि. 
। 
| ` ५.४१ ३३-४ | दक्षिणयां ज्ञेयम्‌ १. क. सू. द्वितीया ३३-१ वि. त ४ 
| ४ दक्षिणापेणेश्टोकमन्त्रः दः १३-३३ वि. स्वैः 
| स. 
| ५४१  ॥ ज्ञपविषबे ॥ मि 
॥॥ । 
॥ १३-३४ | पूजान्ते क्रियमाणजपञ्चमयः आनन्दा गा. 
| | ४२ पू, प, 
। 
| ३५-१ | सर्वेषां कर्मणां जपयज्ञः शरेष्टः| योगिनीतन्त्र 
२ (6 श्री. भा. गीता 
| ५.४२ ३ जपयज्ञः वेदिकतामित्रकधर्मे- | यो. तन्त्र, १३३५-१ 
| भ्योपि-श्रेष्ठः वि. स. 
। | 
| ३५-२।१ | . जणयषोद्विविषरत्फे च ॥ 
| २ अपयज्ञविघ गणश्च ` = 
४ || र श्रीनृसिंहपुराणे | ३५-२ वि. सै. 
भ्रीविश्वामिनत्रश्व | 


५४३ ३५--३।१ जपकरण विधिकारिकाः भहानिवाणपन्त्रे | भत्रज्ञेयतराः विषया; 


। 


























क तः द्वि. प. अन्तगत । | | | 
स वि.भनु वि. विषयाङ्कः | ` प्रतिपादययविषयनाम कुत्र मन्थेऽसिति विरोषः | 
त्रम्‌ | पतरम्‌ | "षः | | 
| | | त \ । ~क ~ 11 ज । 
५४४ ३५-३।२| श्रीशिवोक्तं जपकतुकतव्यम्‌ कूलाणवे | 
तः । | 
1 { 
५५५० । 
१३ ।३५- \।३ | जप्थानञ्युद्धिः जपे, नियमा- | व्थाघ; | 
दिकम्‌ ्रीय्व्ल्क्यः | ३५-२बि. से, । 
३५-४ | जपखमये समाछ्किदस्तः फुत्र- | धर्मग्रृ्तौ | 
॥ स्थाप्यस्तन् | | 
५४ ॥ 
५५१ ५, नित्यकाम्यजपे मालाम्रहण- गा. घु. षप. | 
ग्रहणयोः | 
६ जपकरणे मालोपरि गोपुखीव | वृद्धमनुः 
स्रान्यतराच्छादनावदयकत्वम्‌ 
७ घुरश्वरणमन्तरा जपे-षङ्ख्या | श्रीव्यासः 
विकल्पः 
८ जपसमये मूलमन्त्रोच्चारमङ्केतः | विश्वामित्रः 
| ५ 6 
९ जपस्ञङ्ल्याखमान्त। मााबिषये । प. क, स, द्वितीया° 
३५-१०।१, जपक्रणफटम्‌ योगिमीतन्त्रे 
श्‌ स | 
५५२ १० 3 ५ गोरवे च )) 
३ जपफलटप्‌ वामकेश्वरतन्त्र 
र 4१ |, 2 
१०।५ = र छ 
५५५३ १० | ६ | 19 9 1) 
१०।७ | ६ ४ +, १२-३५ वि. सं. 
| + 
५५३ ` १३-१६  ॥मङ्गलायतिंसामान्यायत्‌ 
| त्रिकविषये ॥ 
५५४ क मज्गखरातिंथ्षणमथगा तद्विधि- | परमान्दतन्त्र इतः ५६९ पन्रान्तः 
कारिकः:-तदथेश्व 
क्योपचारस्यानन्तरमर्य विधि- | ज्ञानाण्वे 
| विधेयः तदर्थमधम्तन ५५६ पत्र | 
| व्णरार्तत्रिकविधि ° -इत्यधेक्रारिका | 
दद्या | 
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प.क|१,क्र.' ~ 
व दि. प. भन्तगत | 
| गव मु.वि.| विषयाङ्कः ध्रतिपादयविषयनाम कुत्र म्रन्थेसिति ` विक्ेषः 
पतनम्‌ | पत्रम्‌ अङ्कः | 9 
५५४ नी. प्र. २ श्रीशिवे क्तनीराजनकारिका नीरा-| कुखणवे 
तः जनदीपाधाराकृतिमानखङ्ल्याम- 
५५५ न्त्राश्च 
५५५१५ नी. १.३ तृतीयः प्रकार; अल्युत्त धः ज्ञानाणेवे 
भत्र-१ नीराजने पात्रादि ५ 
२ दीपरचना | » 
५५६ ३ नवाक्षरी--रल्नेश्वरी > ं 
दार ः-तत्र चक्रसुद्र डच्च 
नी, प्र. ४ उपशक्तादन्यश्चतुर्थीराजन- # 
विधिः 
| | नं). घ्र, ५| णएकदीपात्मकः पञ्चदीपात्मकश्च- | श्री शिवपुराणे 
नीराजनग्रिधिः नीराजनभ्रामणे- 
सङ्ख्या च आ 
नी, भ, ६ श्रौदेव्यामहानीर।जना रातन्रि क | श्रश्रीविधाचनपद्धत) 
३६-६।१ | योःबिधिः 
५५८ २ | अपरः प्रकारः | आनन्दा, गा. पु. 
३ १) बा. ते. च. ३६-६-३-तथा चु 
¦ त ३६-६ चि. स. 
३६-७ | ॥ देभ्यान्नीराज्ञन गेयम्‌ ॥ 
५५९ ३६-०-१| श्रीनवचक्रेश्वरीनीराजनम्‌ श्रीवाखतन्त्रच- | भत्र-विषमस्रक्खाः ` 
५६० न्द्रिकायाम्‌ वतयः न 
५६१ ७-२ | श्रीचक्र र भ्रीश्रीविदयाचन- 
पुस्तिकायाम्‌ 
५६२ ३ अपर-श्रीनवचंक्रेश्री ,, बा, ते. च. 
५६३ र श्रीरङिताभ्बा ° र दुर्गाकिल्पद्रुमधुस्ति- 
कायाम्‌ ` 
५६४ ५, श नीगजनमारिक- 
याम्‌ 
५६ ६ श्रीमहारक्ष्मी° 3 ` दुर्गाक-पु. 
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क. | कः दि प,| अन्तगतं । 
पत्रम्‌ | पन्नम्‌ | ॐ: | | 
ह! 
५६६ ७ र नीराजनमालि- 
कयाम्‌ 
। ८ श्रीबाखनीराजनमू 4 
५६७ ९ भ्रीदुगदिन्या० + )9 
। १० श्रीभागीरथीगङ्खायाः „, दु. क.षु. १३३-६-७ वि. स. 
५६८| ` ३६-८ | देवतानीरयाजनफलम्‌ योगिनीतन््र 
५६९ ९ नीराजनशब्दाथष्फोटः प, क. सु, द्ितीया०| १३-३६-९ तथा- 
4 ३६-सर्वोपि कि, स. 
१३ | ३७ ॥मन्त्रापुष्पाञ्जखे ज्ञेय तत- 
प्रयोगश्च ।। 
१ मन्त्रपुष्पाखटिरुब्दाथः च 
२ श्रीङुकणवे ` | १३-३७१ वि, सं. 
३५।२ कस्योपचारस्यानग्तरमयसुपचारः | प. क. सु- द्वितीया° 
कारयस्तत्रविचारः | 
३७।३ दिकतान्त्रिकमन्तरपुष्पप्रयोगः बा, त. च. 
५५७ ४।१ मन्त्रपुष्पाज्ञलिकरणफलम्‌ य. आ. स. 
२ ष बा, त. च 
५७१ ५ मन्त्रपुष्प। ज्ञटिप्तोत्रम ्रीश्र व्रिद्याचन- | ॥ अतिरभ्यपदमिद 
पुरितिकायाम्‌ माद्‌्रणीयम्‌ १३-३५७ . 
& वि. स. 
१३ | ३८ ॥ देवप्रदक्षिणाविषये ॥ 
१ प्रदक्षिणाशब्दाथैः प, क, घु, द्वितीया 
| ३.८-२।१| कष्योपचारध्यानन्तरमियं प्रद - ( अच्र-६ ववेषयाः- 
क्षिणा शया-तच्र विचारणा 
५.७३ २ ५ , जागदेषः 
| ¢ ३ )) 4 पृ. क, रू 
५ ~ 





परमानन्दतन्त्रे च | 
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= | 
|| र क व द्वि. प.| अन्तगेत वि ५ 
|| 4 विःभवु.(8 वि.| विषयाङ्‌ प्रतिपःयविषयनाम | कुत्र भ्न्थेऽद्िति विरेषः 
|| पत्रम्‌ | पत्रम्‌ | ॐ ॑ 
|= 
| | | ४; ४ कर्मप्रदीने 
|| - 
|| ५ | +, एतद्विषयावगाहनाय पाश्चा-| अत्रेव द्वि, परिशिष्ट 
|| त्य-३८८ पच्रतः ३९० पत्राणि | प. क. सृ. द्वितीया ° 
॥ ॑ ४, ४.० 
| ¦ 2 ६ कुत्र चित्‌-षोडशोपचरे-इ्य प्र ८ १ 
| दक्षिगिव-नोक्ता- 1 
| ३८-३।३ | देवतापरतवेन-प्रदक्षिणा घङ्ल्या- | बहव्रचपरिशिष्टे | ३८-३-२ वि. स. 
| | प्रमाणम्‌ 
1. ५७२ २ देव्यापएकेव प्रदक्षिणा प.क.सु. भा. | अत्र-५वि, सं, 
| ५७३ ३ पुनश्च देव्याः-१-३-५-७-.२१ बा. त. च. 
| प्रदक्षिणाकरणप्रमाणम्‌ भ्रोविया-मा° स्तोत्र 
| 
॥ ४ | एकलक्षाष्टोत्तरशतसङ्ख्यप्रदक्षि- ् 
| | णाव्रमाणम्‌ 
। 
| ५ पका प्रदक्षिणा यो गनीतन्त्र 
| ६ | अत्र प्रदक्षिणायानमस्कारकरणे ३८३ वि. सै. 
| | १ ३८-४।१ | प्रदक्षिणाकरणफलठम्‌ बा.मा.पू,. स्तोत्रे| ३८बि. स. 
| त: ३८-५ | | श्रीश्नीविदयामा, पू. 
| | | | 
| ५७५५ १३ ३९ श्रीजगदम्बास्तुतिविषये- 
| ्षमापर्न-च-यथा 
| ६०० | 
| १ | श्रीब्ालन्रिपुरणुन्दरीमानस्पूज्ञा | श्रीमज्जगदगुदश्नी- | ५२ च्छो क(त्मकं- 
४ प्तोर्न-ततूपठनफल-च शङ्राचार्यपादाः | वरदायि-च 
५८३ २ | श्रीभुवनेश्वरीस्तोत्रम्‌ ्रपञ्चघ्नारे | ७० शछोकात्मकं- 
तः वरद्‌-च 
५५८४ 
५८५ ३ | श्रौराजराजञेश्वरीतर्पणत्तोत्रम्‌ | श्रीश्रीविदयार्चनपद्धतौ | इदसुत्तम-प्राक्तना- 
|| तः | चार-च 
| | ९९८ \9 
| ५८७ ४ | श्रीहयध्रीवावताराय वेदच्रतश्रीदेवी| श्रीदेवीभागवते 
तः स्तुति 
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सुका 
रभ्य वि'भनु सु. वि. विषया परतिपाद्विषयनाम । त्र अन्यऽ विशेषः 
पन्नम्‌ | पत्रम्‌ | क | | 
५८८ ५ | मधुकेटवनाकश्ाय श्ौविष्णुक्रता० 4 टछितपद्यभावा सु 
ह -- श्रीस्तुतिः विदयातेय-च स्तुतिः 
५९० 
५९० | ६ | श्रीरिवकृता° स्तुतिः 5 
तः 
५९२ 
९९२ ७ | श्रीब्रह्मणा कृता० स्तुतिः ` म 
तः 
५९४ 
५९४ ८ | श्रीरलिताम्बायाख्िश्ती- | . श्रीदयग्रीवोक्ता ता 
त स्तोत्रम ¦ न्त्रिकपूजाफखतिशया 
५९८ | ४ च 
५९९ ९ | देवतास्तुतेरपारणीयत्वे ्रक्ठोणनानाग्रन्थ | अच्र ५-विषयाः 
वचः. 
५९९ १० | श्चमामनं श्रदेव्याः नानाम्रन्धस्थम्‌ 
६०० ११ | पूजं ग्रहीतुं भक्तकृता श्री प्राथेना १३-३९ वि, स. 
श्रोविद्यामानसखपूजास्तोत्रम्‌ 
६०० १३-४०| नमस्कारे ज्ञेय 4 श्रीमच्छङ्राचायै- 
| | पादाः 
१| कस्य कमेणोनन्तरं नमः क्यम्‌ | प.क.सु. | 
६० १३ | ४०।२ | श्रीनमस्कारकसग्ग-स्थलखा- | षपःक, च. मा. च| एततपत्रेत्न-विषये- 
दिक च ज्ञेय॑-च च-मण्डल्टक्षणमि- 
| | त्यारभ्य ६०१ पत्रा 
न्तमालोक्यम्‌ 
६०१ । ८०।३ | चतुरङ्गप्रणामोमण्डले एव-तम- | परमानन्दतन्त्र- „ अन्र-मण्डडशब्दा 
न्तरा-इतरप्रणामोमण्डलादबदहिरेव थः-पूजागृहादबदहिः 
इति जेयः- 
४७।४. मण्डटडलक्षणम्‌ यो शिनीतन्त्र 
४०।५ | ,, द्वितीयम्‌ ठृददूवामकेश्वर- 
| त 


० 9 5 रहस्याणवे 
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| उर ५ 4 । 9 
| प्‌९ मू. चतस्य मु, वि. विषया ्रतिपायविषयनाम कुत्र अन्धेऽस्ति विषः ` ` ` 
| भन्य [वे.भलु,| ङ | | 
॥ पन्नम्‌ | पत्रम्‌ | | 
| | 
| | | | ७ , चतुथेम्‌ | त्रिपुर णिवे गण्डछ्जक्षण-ई 9७ - 0 
|| यि | | | वि.च.स. ` 
॥ 
॥॥ ८०।८ | अग्ज्ञनमस्कारे-पन्च।ङ्गनम ~ | व. आ. सुत्रवटी-| मिश्रो िषयावत्र-ेयौ 
॥ स्कारे च | कुलाभैवतन्त्रे च 
| | | ६ ०२ ९ | सामान्यतः सर्वत्र नम्रे ब- | यो. त, 
| | | | द्वाज्ञखिरिव स्यात्‌ क 
॥ ० | सपरिवारदेवतानमःकेरणे शछछोक- | श्री. मा. पू. स्तो. 
॥१ | मन्त्रउत्तमः ९ 
| | द | १३ १| देवप्रणामकरणे-फठम्‌ यो. तै, ` ,१३-४० वि. खवः 
॥¶ | स. | 
| | । १३-४१| पृज्ञोपचार्पणफलम्‌ 
[ए 
| | | | १ देवपूजाकरणफलम्‌ यो गिनीतन्त्र 
॥ | 
| | , ६०३ २ = कुलाणेषे 
। 
| | ४ ६०४ ४ स्वयमन्यद्रारा वा पूजाकरणे फ | सख शारदा 
| ( प्राप्तो 
॥॥ 
| | 1 $ शम्भुरहस्ये 
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स्यामावत्‌ 
तत्तदेवता 
कति; 
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॥ ॥ प. क. सृच्रश्रन्थे दितीयावृत्तौ - सङ्केतचिह्यररोटः ॥ | 
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द्वि. द्वितीयरल्राथेकम्‌ | प. क, सू. परश्चरामकत्पसत्र 
दि. प, शि,  द्वितीयपरिशिष्टम्‌ = तत्तद विषयसम्पूणता 
| दयोतकचिद्रनम्‌ 
अनु, अनुक्रमः 
¢ + | रमि. ष. रामेश्वरषण्डितः 
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रि, रिप्पणी 
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अ. अध्याये वा. ते. वामकेश्वरतन्त्र 
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॑ | | श्वरणपद्धत्ता. 
उ. ` उल्छस्नः 
< प. क. सु. द्वितीया परञ्यरा मकत्पसूत्रद्विती- 
५५४ । व 
~ आगामित्राक्येन सह- ॥ 
7 म. नि. ते. महानिर्वोणतेनत्र 
। । पू 
प. न.त. परमानन्दतन्तर ॥ ववत्‌ 
यजु. आ, सु. यजवेधीयाहिक बा.मा, पू. बालामानश्चपूजाप्तोत्रे 
स॒त्रावली. ध्री. मा. पू. भरीवियामानखपूजाप्तोत्र 





प.क.सु. द्वितीयादृत्तिकृत्‌ शास्त्री सा, य. द्विवेदी 











ध्रीमहाच्रिपुरखुन्दथै नमः 


श्रीपरशुरामकल्पसृत्रम्‌ 
रामेश्वरङृतरत्तिसिहितम्‌ 


पुनरावृत्तिसंस्करणसमेतं च- 





परशूऊ्ञवर्हस्ताजो जटामण्डलमण्डितः । 
ददातु चिरजीविववं प्रसत्रात्मा मृगृद्वहः ॥ 
प्रथमः खण्डः-दीक्षाविधिः 
°व॒त्तिरमिका 

अच्र मङ्गलम्‌ 

श्रीवहलभापयोधरसंङिपताठेपरञ्जितोरस्कम्‌ । 

वन्दे गजेन्द्रवदनं बारसहस्रांशुकोटिसच्छायम्‌ ॥ 

या पररिवे स्फुरत्ता पूणोऽहन्तापदेन संशिष्टा । 

रेत भावं प्राप्ता पश्चादम्बां परामिमां कल्ये ॥ ` 

या पञ्चप्रतसंस्था पररिवनिख्यपा शक्तयः कामबुद्धि- 


कमौव्या यन्मयृखाः समुदयपरिर्षाऽन्तकर्त्यो बमूबुः । ` 


या पदयन्त्यादिरूपा सकरजनवचोजालमाविष्करोति 
सा मे वाग्देवतेयं विलसतु वदने चित्तमारिन्यहन्त्री ॥ 
्रीमयदोवदम्बामासुरवामा ृमक्ञताऽद्रिपविम्‌। ` 
मम विधिसुषिरसरोरुहकरिपतनिख्यं नमामि नाथन्द्रम्‌ ॥ 
यो भृगुवंशे भूत्वा क्षत्र जने त्रिसकृत्वस्तम्‌ । 
षष्ठं श्रीमद्विष्णोरवतारं नौमि वीरेन्रम्‌ ॥ 








अथ श्रीः- 

। इतः पुनराव्रत्तसस्करणारम्भः । १स च मूल्प्रन्थवृत्त्योरधस्तादेव दद्यः । 

१, अन्न वत्तिशब्देन, एतन्मूढप्रन्थस्योपरि सौभाग्योदयनामॐ विवरण ज्ञेयम्‌ । 
एतदत्तिकाराभिधानदृत्तिरचनास मया दिज्ञानाय, अप्र द्वितीयपरिरिष्टे १-विषयो दुरयः । 








२ परश्युरामकस्पसूत्रे ` 
सुब्रह्मण्यं च पितर गुरुवाम्बां च मातरम्‌ । 
प्रणमामि फलवाप्त्ये तवेव शरणं मम ॥ 
विचाये नानातन्ादीन्‌ मीमांसान्यायविस्तरम । 
नानादेशसमानीतपुस्तकैः परिदोध्य च ॥ 
जामदग्न्येन रचितं कल्पसत्र यथामति । 
विस्तारयति गढाथं श्रीविच्योपास्तिसिद्धये ॥ 
रामेश्वरः श्रीरङिताप्रेरितिः कादयपोद्धवः ॥ 

दीक्षाऽधिकारः 


। | ५ 
इह खट श्रीभगवान्‌ श्रीपरश्ुरामः आधुनिकेषु मन्दमतिषु कपाटः श्रीरिवनिर्मितान्य- 
सख्यानि तन्ताणि पयखोढ्य॒ स्ोप्युपसंहत्य तुरीयपुरषा्थसाधने लुमध्वानं ददीयन्‌ 
प्रतिजानीत - 


अथातो दीक्ा व्याख्यास्यामः ।॥ १॥ 

अत्र अथाब्दः मङ्गलद्योतकः, 
ओङ्गरश्ाथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः. पुरा । 
कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्लिकावुभो ॥ 


इति स्मरणात्‌ । अतः शब्दश्च आनन्तय॑द्योतकः । आनन्तथेस्यावध्यपेक्षायां समीपवर्तित्वात्‌ 
मङ्गत्ाचरणे नानातन्लपरिशोधनें वा अवधित्वेन अन्वेति । यद्वा- ‹ अथात ` इति मिखत्वा 
आरम्मदयोतकः ““ जथातो ददपूणेमासो व्या्यास्यामः "' इत्यापस्तम्बसूत्रमाप्ये “ अथात- 
रराष्दोऽयं प्रकरणारम्भे प्रायः प्रयुज्यते वृद्धेः । कचिदानन्तर्येऽपि, यथा- ‹ इमे भृगवो 
व्याख्याताः अथातो्गिरसाम्‌ › इत्यादौ । तथा न पुनरिदानन्तयेमथेः, पूवेभरवृततस्य कस्य 
चिदनन्तरस्यानुपरम्भात्‌ ` इति ठेखात्‌ । दीक्षापदा्थं सूत्रकारोऽओ विवेचयिष्यति । 
व्याख्यापदाथश्च निगृढामिप्रायकरब्दस्य विविच्य कथनम्‌ । प्रकृते गृढाथौनां तन््राणा- 
मुपसहारेण विविच्य कथनं कल्पसूत्रे इति रक्षणसमन्वयः । दीक्षाविषयज्ञानानुक्ूलशब्द- 





१. एतावतेदं प्रतीयते, सवेतन्त्रग्रन्थानां कर्ता, भगवान्‌ दिवः इति-अत्र द्वि° परिरिष्टे-र-वि. द्र्य: । 


२, इतो ग्रन्थमारभते भगवान्‌ श्रीजामदग्न्यो रामः-तदध्यानभ्रकारः-तत्‌पितुः श्रीजमदभिमहर्षः पूवेजन्म- 
कथा च-द्वि° परिदिष्ट-२-विषये-दश्या । 

३. इत आरभ्य पुरप्तन-३३  सूत्रभाष्यान्तं यावदीक्षाविधो ज्ञातव्यमरिति दीक्षाप्रयोगारम्भस्तु-३४- 
ध्रदस्तीति ज्ञेयम्‌ । | | 


























वथ; खेष्डंः--दीक्षाविधिः २ 


परयोगकतीऽहमिति फर्तोऽभः। व्याख्यास्यामः इति ` वहुवचनुपासनामवतैका चायौनन्या- 
नपि संग्रहीतम्‌ । यथा रोके गुरुतरकार्निमाणे « वयं कुमः '' इत्यन्येऽपि संगृह्यन्ते तथा । 
एतेन दीकषव्यार्यानमतिकटिनमिति सूचितम्‌ । गद्वा-- अस्मदो द्वयोश्च % एकल 
वे च विवक्षिते अस्मदो बहुवचनं स्यादिति तदथः । तथा च अस्मच्छब्दस्य क्वाचकप्य 
बहुवचनान्तत्वात्‌ तत्समानवचनत्वोपपत्तये व्याख्यास्यामः इति बहुवचनम्‌ ॥ 
तन्त्राप्रामाण्यश्चंकानिरयसः ` 
ननु कल्पसूत्रव्यास्यानं बरैदिकानामयुकतं, तस्य तन्तेषु परिगणिततवेन, तन्नाणां केवर 
लेोमैकमूल्तेनाप्रामाण्यात्‌ । तदुक्तं वार्तिके भट्पादेः-- 
८८ लोभादिकारणं चात्र बहेवान्यत्‌ प्रतीयते । . 
यस्मिन्‌ सनिहिते दष्टे नास्ति मूखान्तरानुमा ॥ ` ` 
राक्यादयश्च सर्वत्र कुवोणा धमेदेशनाम्‌ । 
हेत॒जारविनिरशक्तां न कदाचन कुवते ॥ 
न च तैर्ेदमूरत्वसुच्यते गोतमादिवत्‌ । ` 
हेतवश्चामिधीयन्ते ये धर्मादूरतः स्थिताः ॥ 
एत एव च ते येषां वाङ्मात्रेणापि नाचैनम्‌ । ¦ 
 पाषण्डिनोऽपि कर्मस्था दैतुकाशरेत एव हि ॥ 
इति । > ¢ एवं यान्यन्यानि त्रयीविद्धिः सं परिगृहीतानि किचित्तन्मिश्रकञ्चुकछायापतितानि 
 लोकोपसंग्रहलमपूजास्यातिप्रयोजनपराणि ्ीविपरीतासंवद्धदष्टलोभादिपयकषानुमानोपमानाथी- 
पत्तियुक्िमूलोपनिवद्धानि सांस्ययोगपाश्चात्रशाक्यमन्धपरिगृदीतपमोमेनिबन्धनानि  विष- 
चिकितसावलीकरणोचाटनोन्मादनादिसमथनानि कादानित्कसिद्धिदशेनवेन अरिंसासत्यवचन- 
दमदानद्याऽ ऽदि्तिसतिसंवादिस्तोकर्थग्धवासितजीविकपरायाथानतरोपदेसीनि यानि 
म्च्छाचारमिश्रकभोजनाचरणनिवन्धनानि तेषमेवैतच्छतिविरोधदेठदैनाभ्यामनपक्षणीयल 
प्रतिपाचते ‰ इति च अन्धेन । एवं श्रीसूतसंहितार्या ्रहमीताद्वितीयाध्यायेऽपि-- 
वेदमार्ममिमं मुक्त्वा मागेमन्यं समाश्रितः 1 
हस्तस्थं पायसं त्यक्तवा ठित्‌ कूषैरमासनः ॥ 
विनः वेदेन जन्तुना सक्तिमागौन्तरेण चेत्‌ । = 
तमस्यपि विनाऽऽलोकं ते पदयन्ति घटादिकम्‌ ॥ . „` 








==. ~ ५ ~ ~. 


 परद्युरामक्रद्पसूजे ` 


योक 


„तस्माद्वेदोदितो यथः सव्यं सत्यं मयोदितम्‌ । 
अन्येन वेदितो हथैः न सत्यः परमाथेतः ॥ इति ॥ 


~~~ ~ >= 


----------------- 


तत्र तत्रैव तकांश्च प्रवदन्ति यथाबलम्‌ 
सर्वे वादाः श्रतिस्मत्योर्विरुद्धा इति मे मतिः ॥ इति ॥ 


यज्ञवैभवखण्डे एकचत्वारिंशे ऽध्याये-- 


सूचकं हि भवत्येव जामत्सव्याथसिद्धये ॥ 
तथेव मागौत्‌ संभ्रान्ता अपि वेदोदितस्य तु । . 
अर्भस्य प्राप्तिसिद्ध-यर्थी मवन्येव न संशयः ॥ 


| | 
। ¦ बहुनाऽत्र किमुक्तंन श्रतिस्म्रव्युदितं विना । 
| | यक्किचिदपि कूवीणः पातकी स्यान्न संशयः ॥ 
| इति वैदिकान्यमा्गनिन्दा श्रयते } अभचिपुराणेऽपि वेदराशिना साकं नारा्षिणां सवदे 
तन्दीक्षामनुप्ाप्ताः रोभोपहतचेतसा । 
तयक्त्वा वेदिकमध्वानं तेन दह्यामहे वयम्‌ ॥ ` इति ॥ 
पद्मपुराणे पुष्करमाहास्मे -- 
ये च पाषण्डिनो रोके तन्तिका नास्तिकाश्च ये । 
तेदु्पापमिष्‌ ती ० 
| इति तान्विकपुरषनिन्दया तन्तस्ाश्रद्धेयलं स्पष्टम्‌ । एवमन्येष्वपि बहपुराणेषु तन्तनिन्दायाः 
॥ वहुछमुपलम्भात्‌ । मपञ्चकादरविधायकशाखस्य रोभैकमूलतवं सुस्पष्टम्‌ । विसजेनीयवासेग्रहण- 
| | शाखस्य लोभेकमूरत्वं साधितम्‌ । किमु मपञ्चकसेवकस्य लोभमूरते प्रतिरोधः । तस्मात्‌ 
॥ ददं शाखमास्तिकैः न व्याख्येयम्‌ इति चेत्‌--म वम । किं मभदटपादानां पुराणानि पाया 
| दीनि प्माणत्वन अभिमतानि न व यदि प्रमाणवेन अभिमतानि तर्दि तेषु तन्तपरामाण्थं 
| | बहुशः अथिकारिधेोषविषये भ्रूयते 1 तथाहि सूतसंहितायां ब्र्गीताद्वितीयाध्याये-- . 
| | तथाऽपि स्वभ हि वस्तु स्वर्गनिवासिनः । 
| 


तस्माद्रेदेतरामागा नैव व्याञ्या निरूपणे ॥ रति ॥ 


[क 1 श क 


१, इतस्तन्रशाखभ्रामाण्यष्वीकरणशाखाधः । 
२. एतावता वेदवद्वेदेतरधम्यमार्गाश्रयणमप्यशास्चीय नेति सिध्यति ॥ 








प्रथमः खण्डः--दीक्षाविधिः 
सूतसंहितायां शिवमाहात्यखण्डे पञ्चमाध्याये 


पूजा राक्तेः परायास्तु द्विविधा परिकीर्तिता । 
बाह्याभ्यन्तरमेदेन बाह्या च द्विविधा मता ॥ 





वैदिकी तान्तिकी चेति द्विजन्द्रास्तन्त्रिकी तु सा। 


तान्त्िकस्यैव नान्यस्य वैदिकी वैदिकस्य हि ॥ 


इत्थं समस्तदेवानां पूजा विप्रा व्यवस्थिता ॥ इति ॥ 


एवं सूतसंहितायां मुक्तिखण्ड-- 
१पाञ्चरात्रादितन्त्राणां वेदमूरुत्वमास्तिके । 


न हि स्वतन्त्रास्ते तेन भरान्तिमूख निरूपणे ॥ ` 
तथाऽपि गँऽकशोमागणां वेदेन न विरुध्यते । ` 
सोौऽशः प्रमाणमियक्तं केषांचिदधिकारिणाम्‌ ॥ इति, 


तान्तिकाणामहं देवि रभ्योऽस्मि व्यवधानतः । 


लभ्यो वेदरैकनिष्ठानामहममग्यवधानतः ॥ इति च ॥ 


एवं तत्रैव यज्ञवैमवखण्डे विंरोऽध्याये- ~ 
शैवागमोदितो धर्मो द्विषा पूवेसुदीसििः। 
अधःसोतोदधवस्तेक उध्वैखोतोद्धवोऽपरः ॥ 
अधःसरोतोद्धवाद्धमोदुध्वेखरोतोद्धवो वरः । 
कामिकादिप्रमेदेन स मिनोऽनेकधा द्विजाः ॥ 


` अधःचेतोद्धबो धर्मो बहुधा मेदितस्तथा । ` 


ऊध्ैखोतोदधवाद्धमीत्‌ स्मातो धमा महत्तराः ॥ इति, 


तत्रैव द्वाविंरोऽध्याये- - 
तस्मान्मा्गान्तराणां तु प्रामाण्यं वेदवित्तमाः । 
मुक्तेरन्यत्र नत्रैव क्रमेणेवात्र मानता ॥ 
अतो वेदान्तमागेस्थो महदेवोऽचिरेण तु । 


भक्ति ददाति नान्यत्र स्थितः सोऽपि करमेण. तु ॥ ` 
ददाति परमां सुक्ति मिलेषा शाश्वती श्रुतिः ॥ इति.॥ 


 श्रव्युभयमपि प्रशिवोदितमिति सिध्यति 





१ एतेन नारदपाश्रात्रादितान्तिकग्रन्थानां वेदमूर्तवं तेभ्यश्च . ` वैदिकानां वेदाविश्धंशप्रहणोक्ति 


£ `. परद्युरामकटपसञे 
तत्रेव-- 


अतो वेदस्थितो मर्त्यो नान्यमा्गे समाश्रयेत्‌ । ` 
॥ अतोऽधिकारिभेदेन माग माने न संशयः ॥ 
| | | तत्रैवेकस्मिन्‌ परिवृत्ते तत्रत्यशषोकाः - - 
|| ईश्वरस्य स्वरूपे च बन्धहेतौ तथैव च । 
जगतः कारणे मुक्तौ ज्ञानादौ च तथैव च ॥ . 
माग।णां ये विरुद्धांशा वेदन्तेन विचक्षणाः । ` 
तेऽपि मन्दमतीनां च महामोहावृतात्मनाम्‌ ॥ 
॥ १वाज्छामात्रानुगुण्येन प्रवृत्ता न यथाऽर्थतः । 
॥. दशयित्वा तृणं मर्त्यो धावन्तीं गां यथाऽगरहीत्‌ ॥ 
॥. | दरोयित्वा तथा श्षुद्रमिषटपूवं महेश्वरः । £ 
| || पश्चात्‌ पाकानुगुण्येन ददाति ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ ` 
 ॥ तस्मादुक्तेन मार्गेण शिवेन कथिता अमी । | 
॥ | मागा मानं नचा माने सषावादी कथं रिवः; ॥ इति ॥ ¦ 
|| तथा ब्रह्माण्डपुराणे-- 


इत्यागमानां प्रमाणलेनोषन्यासः । तथा ब्रह्मो्तरस्ड प्रोषमाहासयेप्रदोषपूजा तान्विकसरण्या 
ब्ाह्मणराजपुत्रयोरूपदिष्ठा । तेन च फलप्रा्तिरिति इतिहासः सुस्पष्टं प्रतीयते । श्रीमद्भागवते 
गजेन्द्रस्तुतो ““ सवांगमान्नायमहाणैवाय '' इति । आगमाः पाश्चरात्रादितन्त्राणि इति श्रीधरस्वा- 
मिव्याख्या । तथा ब्रस्तुतौ 
रूपं तथेततपुरुषषभेज्यं श्रेयो ऽर्थिर्िर्वेदिकतान्तिकेण ॥ इति ॥ 
तथा, एकादशस्कन्धे करभोजनोपदेशे द्वारपूजाविधाने कल्पूजायां च वचनानि यथा- 
यजन्ते वेदतन्नाभ्यां परं जिज्ञासवो नृप । 
॥ नानातन्तविधानेन कलावपि तथा श्रणु ॥ इति ॥ 


नानातन्त्रविधानेनेति कलो तन्त्रमागीपराधान्यं ददशेयतीति श्रीधरस्वामिव्यास्यानम्‌ । एव- 
मेकादशस्कन्धे उद्धवोपदेशेऽपि- 


| | | | १ इदमत्र वधेयं यत्‌ तन्त्रशाख वेदसिद्ध(न्तान्‌ कियदाश्रयातीति । 
| २ तान्त्रिकसरण्या शान्तिकपौष्टिककमेकरणोपदेशः तेन फठग्राप्तिशवात्र निरूपितेति बोध्यम्‌ ॥ 


॥ स्वमातृजारवद्‌ गोप्या वियेषेत्यागमा जगुः ॥ 
| | 
| 


-==- ------------~ 
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वैदिकस्तान्तिको मिश्च इति मे त्रिविधो मखः ॥ २७ अ, ७ श्लो. 
इति वैदिकतान्त्रिकमेदेन द्विपरकारपूजा ` श्रीमगवतोपदिष्टा' सर्वरुपरभ्यते । श्रीमहाभारते 
अजनस्तुतौ - 
आश्रायागमवेद्याय शुद्धवुद्धाय ते नमः ॥ इति ॥ 
एवमादीनि तन््रप्रामाण्यप्रतिपादकवचनानि सहस्रश उपकभ्यन्ते । अन्थविस्तरभयाननेह 
परपञ्च्यन्ते । एवं योगमार्गप्रामाण्यव्यवस्थापकानि वचनानि श्रीमन्महाभारते भगवद्रीतासु 
मोक्षधर्मादौ च असङच्छयन्ते । तथा भागवते काशीखण्डादिनिखिलपुराणेषु च पदे पदे 
उपलभ्यन्ते । एवं सति भट्रपादाः कथं सांख्ययोगतन्त्राणामप्रामाण्य ब्रूयुः । न वा पुराणानाम- 
प्रामाण्यमिति शक्यते वक्तम्‌ , 
पुराणं धर्मशास् च विद्या हेताश्चतुदेश ॥ 
इति विधयाघुपसिगणनात्‌, “ यदथवज्गिरसो तब्राह्णानीतिहासान्‌ पुराणानि ' इति 
वेदेऽपि पुराणस्य प्रमाणमध्यपरिगिणनात्‌* । एवं उक्तवचनकलपिः एवंविधैरन्यैश्च तन्त्राणां 
सिद्धे प्रामाण्ये अप्रामाण्ये ब्रह्मणाऽपि व्यवस्थापयितुं न शक्यम्‌ ॥ 
सर्वतन्त्राणां वेदबाद्यत्वरांकानिरास 
ननु भवत्वथिकारीविरेषे वेदश पुरुषे सरीशृद्राणां संकरेषु च तन्त्राणां प्रामाण्य, 
न्‌ वैदिके । न च वैदिकातिरिक्ते तन्त्रस्य अधिकारसंकोचकप्रमाणाभाव इति वर्तु शक्यम्‌ । 
पू सूतसंहितावचनस्य ~ तान्निकस्थेव नान्यस्य वैदिकी वैदिकस्य टि '” इति लिखितस्य 
सत्वात्‌ । एवं सूतसंहितायामेव मुक्तिखण्डे - 
अत्यन्तगक्तितानां त॒ प्राणिनां वेदमागेतः । 
पाञ्चरात्रादयो मागः काठेनैवोपकारकाः ॥ इति ॥ 
तत्रैव सूतगीतायाम्‌- | 
श्रतिपथगकितानां मानुषाणां तु तन्त्र 
गुरुगुरुरसिरेशः सवेवित्‌ प्राह रभु: । 
श्रतिपथनिरतानां तत्र नैवास्ति किंचित्‌ 
हितकरमिह सवं पुष्करं सत्यमुक्तम्‌ ॥ 
इति प्रमाणान्तरवचनात्‌ । तस्मात्‌ प्रमाणान्यपि तन्त्राणि वेदमार्मगछ्ितस्थैव न वैदिकस्येति 
चत । 


१ एतावता, भगवतप्तान्त्रक्यपि पूजाऽभिमतेति प्रमाणीयते । 
२ एतेन ठन्त्रराञख्व्ाह्मणेतिदासपुराणधर्मशास्राणां वेदनिष्ं प्रमाणमुपटभ्यते एव । 
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८ .  पर्युरामकरपसूत्रे 


न । यच्च श्रतिपथगर्ितानामिति सूतगीतावचनं तत्रत्यं तन्त्रपदं तन््रविरोषपरम्‌ । तच्च 
तन्त्रे हेवागम--इति प्रसिद्धम्‌ , दक्षिणदेशे च माषया जज्गम-इति प्रसिद्धैरनुष्ठितम्‌ । 
कथमिदमेवेति ज्ञापकमिति चेत्‌ , अस्ति ज्ञापकं पूर्वोक्तवचनसमीप एव- 

श्रुतिपथगङितानां सवेतन्त्रेषु छिङ् 

कथितमलिर्टु ःखध्वसकं तत्र धार्यम्‌ । 

भ्रतिपथनिरतानां तत्‌ सदा नैव धारयम्‌ ॥ इति ॥ 
तत्र लिङ्गधारणं रैवागमेन वहुफरुसाधनमिति प्रतिपादितम्‌ । तस्सप्रदायानुवर्विनो खि 
दक्षिणबाहौ गे वा धारयन्ति इत्याचारोऽप्युपरभ्यते । तथा चास्मिन्‌ वचने ५ श्रुतिपथ- 
गछितानां सवैतन्त्रेषु ' इयुत्तरं “प्रतिपादितम्‌ " इति शेषः । एवं च, यस्मिन्‌ तन्त्र 
शिङ्गधारण प्रतिपादित तत्तन्त्र श्रुतिश्चष्टानामित्यत्र लिङ्गम्‌| यथा “छागस्य वपाया मेदसः ?' 
इति मन्त्रङिङ्गिन पशुशब्दसकोचः तथा । किं च, श्रीमदध्यातमरामायणे श्रीरक्ष्षणप्रश्ः- 


ब्रहक्षत्रादिवणोनामाश्रमाणां च मोक्षदम्‌ । 

लीरूद्राणां च राजन्दर॒ सुखभ सुक्तिसाधनम्‌ ॥ 

तव भक्ताय मे भत्रे ब्रूहि रोकोपकारकम्‌ ॥ इति ॥ 
तदत्तरं ' श्रीराम उवाच ' इत्यारभ्य 


दशावरणपूजां वै द्यागमोक्तां प्रकारयेत्‌ । 
होमं कुयात्‌ प्रयतनेन विधिना तन्त्रकोविदः । 
`आगमेोक्तेन मार्गेण कुण्डनागमवित्तमः ॥ इति ॥ 


एव ब्राह्मणादीनां वणोनां ब्रह्मच्यादीनामाश्रमाणां च मोक्षोपायप्रश्र अआगमोक्तपूजा ` 
कतेभ्येति तदुत्तरमनन्यगतिकं वैदिकेऽपि तान्रेकं यत्‌ प्रतिपादयति तन्मस्सगैशुन्येन तत्त्व- 
ुमुतखुना त्यक्तुमशक्यम्‌ । नदि चैत्रः कुशलो वा-इति प्रश्ने भेत्रः कुशलः इति प्रामाणिकः 
सन्‌ व्यात्‌ । तस्मात्‌ श्रीरमोत्तरं तराहमणादिविषयम्‌ । न हयवेदिको ब्राह्मणः क्षत्रियश्च रोके 
प्रसिद्धः। न च ब्राह्मणः क्षत्रियो वा ब्रहमहत्याऽऽदिमहापातकेन पातित्यं गतः वेदमागेश्रष्टः- 
तत्न ब्राह्मणत्वं ॒वेदमागेगछ्छितत्वमुभयं चास्तीति स॒ एव तन्त्रोदितेष्वधिकारीति वाच्यम्‌ ; 
्रहमक्षत्रादिकल्याणप्रश्ने तदुत्तररूपपूजाविधाने- | 

१, ^ अग्त्योक्तेन ' इति क्रचित्‌ , ' 

२, अनेनाधस्तनलेेन चागमगृह्योभयोक्तपूजाकरणं, मोक्षोपाय इति श्रीरामभागवतक्चः प्रमाणम्‌ | 
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स्वगृ्यक्तपरकारेण द्विजत्वं प्राप्य मानवः । 

प्रातःस्नानं प्रकुर्वीत प्रथमं देहशद्धये । 

वेदतन्त्रोदितेमंनत्रमलेपनविधानतः ॥ 
इति दन्द्रसमासेन एकस्येव पुरुषस्य वैदिकमन्त्रसदहिततान्तिकमन्तराणां स्नानकरणलं विधीयते । 
तथा च वेदबाह्यमुदिश्य तन्त्रसामान्यानुष्ठानविषि : इति स्वीकृत्य श्रीरामवाक्यप्रामारण्यनिवीहः 
गीवाणगुरूणामप्यशक्य एव । एवं श्रीभागवते एकादशस्कन्ये उद्धवोपदेशे-- 

उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां महयं तुभयसिद्धये ॥ इति ॥ 
उपसंहारे तत्रैव-- 

एवं क्रियायोगपथैः पुमान्‌ वैदिकतान्तिकैः । 

अचेच॑मयतस्तिद्धि मत्तो विन्दत्यमीप्तिताम्‌ ॥ इति ॥ 


तस्मात्‌ श्ृतिपथगक्ितानामिति वचनं जङ्गमादिरिङ्गधारिपरम्‌ । एवं॑ुक्तिखण्डस्थपूर्वो- 
क्तत्यन्तगक्तितानामितिवचने ““ पाञ्चरात्रादयो मागौः ` इति आदिपदेन शैवागमस्य 
जङ्गमपरिगरहीतस्य महणं, न ॒ज्ञानाणेवकस्पसूत्रादीनाम्‌, तस्मिन्‌ वेदभरष्टाधिकारिकत्वस्य 
कठत्वेन तेन॒ सदैकवाक्यत्वात्‌ । यच्च शिवमाहात्यखण्डे ““ पूजा शक्तैः परायास्तु ›› 
इत्यारभ्य 

वैदिकी तान्तिकी चेति द्विजनद्रास्तान्तरिकी तु सा। 

तान्तरिकस्येव नान्यस्य वैदिकी वैदिकस्य हि ॥ 
इति वचने, तस्य॒ अयमभिप्रायः - वैदिकः स्वगृद्योक्तोपनयनादिसंस्छृतः । तान्निकः 
तन्त्रोदीरितकुण्डमण्डपादिपुरस्सरं॒दीक्षासं्करतः । न तान्तिक्नो नाम श्रतिपथगङितः, 
तस्य पूवैमेव निरस्तत्वात्‌ । तथा च अनेन वचनेन उपनयनादिनिमितत वैदिकस्नानपूजाऽऽदि 
नैमित्तिकम्‌ । तन्त्रदीक्षानिमित्ते नैमित्तिकं तान्तिकस्नानपृजाऽऽदि विधीयते । यत्रैकं 
निमित्तं तत्रैकं केवर्वौेके । शूद्रादौ केवरुतान्तिकम्‌ । यत्र उमयं तत्र उभयानुष्ठनि न 
किमपि बाधकम्‌ ° । अस्यैवाथः स्पष्टीकृतः त्िपुरार्णवे- | 

। , तवर्णिकवेदिकान्ते तान्तिकं क्रियतेऽखिम्‌ ॥ इति ॥ 

इममेवाथै संपेण ॒श्रीरामोऽप्याह-वेदतन्त्रोदितैमैन्रैरिति । तस्मात्‌ सर्वतन्त्रान्ठानं 
वेदबाह्मपरमिति सिद्धान्तो वचनान्तरानवोकनन्यामोहविलसरूप एव । पाञ्चरात्रादीनां 
त श्रुतिषथगच्छितमुदिर्येव प्रवृत्तिः, तन्नाम गृहीता आहत्यविधानात्‌। एवमेव कापारमपि-- 


9 सिद्धत्येतावता च त्रैवणिकानां वैदिकतान्तिकोभयकर्मोपदेशः-- दिपारशि्टे-२-वि० ददयः- 
म्‌ प्‌, | र ¦ 
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पाञ्चरात्रे च कापले तथा कारमुखेऽपि च । 
अधिकारो वैदिकानां नास्ति नास्ति मुनीश्वराः ॥ 


ह्यगस्त्यसंहितावचनात्‌ । तथा च॒ निर्णत एवार्थं मदपादानामभिप्रायः । अत एव 
पाञ्चरत्रस्यैव तन्त्रमध्ये प्रथक्‌ नाम गृहीतम्‌ । न तु सबैतन्त्राणां अहणं कृतं, तत्रैव 
वेदविरुद्धानां स्तिविरुद्धानां च धमणां भूरिश उपरुभ्यमानलवात्‌ । न हि शाक्यादिवत्‌ 
दाक्तादितन्त्रेषु वेदविरुद्धमनुष्ठानर्माषदप्युपलभ्यते । यानि तु “ वेदमार्गमिमं स्यक्त्वा ? 
दत्यादिवचनानि तानि वैदिकस्य वैदिकमार्म सर्वथा त्यक्वा केवरुतन्तरमागाश्रयणे 
तनिन्दापराणि, खुक्त्वा विनेत्यादिश्रवणात्‌ । यद्वा-- 


पूर्व वेदमागे विनिन्य “तस्माद्वेदोदितो हेः सत्यं सत्यं न संशयः '” इति सर्वेण निन्दा- 
प्ररौसारूपविरिष्टा्थवादेन मिक्ता वेदमागौचरणं क्ैन्यमिलेकविधिकर्पने खधवम्‌ । 
ूवेपकषे निन्दया तान्तिककमेणः समुच्चयः, “« तस्माद्‌ वेदोदित ` इति स्तुत्या वैदिककमेणो 
विधिः करप्यः इति गौरवं स्यात्‌ । पूर्वोक्तासिपुराणवचने पादं च तन्त्राविशेषपरं, पू्वीक्तयुक्तः। 
अत एव ^“ तन्त्रेषु दीक्षितः "' इत्यादिवचनानिं निन्दारूपाणि वैदिकपरशंसापराणि इति 
श्रीविद्यारण्यस्वामिभिरपि तत्रैव भ्यास्यातम्‌ । एवमेव भद्रपदे: योगस्य निरसप्रामाण्यस्यापि 
विषयान्तरं युधीभिरूह्यम्‌ । अप्रकृतत्वात्‌ म्नन्थविस्तरभयानेह रिस्यते । भदटरपादोक्स्यपेक्षया 
पुराणानां तन्त्राणां च प्रामाण्यं वर्छिम्‌ । अतो दुबेरप्रमाणस्य प्रवर्प्रमाणानुसारेण संकोचो 
युक्त एव । अन्यथा तस्मिन्नेव अधिकरणे “‹ अष्टाचवारिशद्रषीणि ब्राह्मणो बह्मचर्यै चरेत्‌ ?' 
इति स्मृतिः, ““ जातपुत्रः कप्णकेशोऽभ्रीनादधीत ` इति श्रुतिः, अनयोर्विरोधः, इत्थम्‌- 
नयष्टाचत्वारिशद्रषीनन्तरं विवाहे जातपुत्रः कृष्णकेशश्च पुरुषः प्रसिद्धोऽग्याधानाधिकारी । 
अतो द्वयोर्विरोधे प्रबरश्रुत्यनुसारेण स्मृतिस्थन्राह्यणपदमन्धादिपरम्‌ । तस्याभिमश्रौतकमौन- 
धिकारित्वेन श्रु्यविरोध इति तैरेव ॒प्रतिपादितोग्रन्थोविरुष्येत । तस्मद्विदिकानां शाक्त- 
गणेशादितन्त्रप्रतिपादितकमस्वधिकार इति भट्पादानामस्स्यमिप्राय इति पूवैयुक्तिभिः सिद्धम्‌, । 
एतेन भद्रोजिदीक्षितरिसखिततन्त्रपरामाण्यखण्डनमपि पराहतमूह्य सूरिभिः । पुराणवचनानामपि 
ग्यवस्थोक्तेव । यच्चोक्तं, टृषटेकप्रथोजनकतवं मपञ्चकस्वीकारविधायकराखस्य छोभमूरतया 
प्रणीतत्वं चेति, तच ““ अथ्ीषोमीयं पटयुमारुमेत ” इति, “ सुराग्रह गृ्न्ते इत्यत्रापि 
वेदे तस्यम्‌ । न हि इदं प्रमाणमिति श्रद्धामुत्सृज्य प्रामाण्यव्यवस्थां कतौ ब्रह्मापि समथैः । 
अतो वैदिकानां पूर्सस्कारवशात्‌ उलयत्नो ‹ वेदः प्रमाणम्‌ ` इति श्रद्धाविरोषएव प्रामाण्य 
म्यवस्थापकः प्रथमः । ततश्च तदविरुद्धानामेव तन्मूककतया प्रामाण्यं, तद्विरुद्धं तु वैदिकस्य 


१ एतेन वैदिकानां तान्त्रिककमेण्यनधिकार्‌ इति दुरपल्पन्तो दूरं पराप्ताः- 
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अभमाणमेव । कंच-शर॒न्दरीतन्त्राणि त॒ यथा तैरिरीयशासारेषमूतानि बोधायनापस्तम्बा- 
दिषटुतूत्राणि प्रमाणं तथा) सुन्द्रीतापिनीपश्चकभावनाकौठोपनिषच्छेषाणि तद्रयास्यानरू- 
पाणि न स्वकपोलकल्ितानि। अतोऽपि वेदन्यास्यानरुपत्वानिःशङ्कं वैदिकैः परिगृरहीतव्यानि। 
मपञ्चकादिसेवनस्य यथा वेदाविरद्धता तथा उपरिष्टात्‌ वक्ष्यामः ॥ 
शडचित्तस्येव सखन्दरीविद्याऽ्धिकारः 

वेदिकेमरौदयतवेऽपै न सर्वेषां वेदिकानामत्राधिकारः । यथा ब्रहस्वरूपस्य उपनिषद्धाग- 
रूपवेदप्रतिपायतवेऽपि तजिज्ञासायां न सवेषामधिकारः, किंतु साधनचतुष्टयसंप्नानां वेदि- 
कानामेवाधिकारः, तथाऽत्र केषांचिदेवाधिकारः । तथाहि व्राह्मणस्य उपनयनाचारभ्य 
परथममभूमिका खाध्यायाध्ययनम्‌ । तदनन्तरं“ स्थाणुरयं भारहारः किखभत्‌ ० "` इति 
अनथंज्ञे निन्दाम्‌, ““योऽथ॑ज्ञ इत्‌ सकलं मद्रमदनुते °" इत्यज्ञाने फलं च श्रवा अर्थ्ञान- 
सिद्धये काव्यनिगमनिरुक्तव्याकरणन्यायानधी्य पूरवमीमांसाऽऽ्भ्यस्य वेदार्थ ज्ञाला « न 
ज्ञानमात्रेण कृताथेतामियात्‌ 2 इति स्मृत्या अर्थं ज्ञाता कर्माननुष्टातरि निन्दां श्रत्वा 
अनुष्टानभूमिकामारूढो निखिरस्ृरतिश्रुदितं कमे बहुजन्मस्वनुतिष्ठन्‌ तैःकर्मभिः परि- 
शुद्धचित्तः ससारे नात्यन्तमासक्तोनाप्यत्यन्तमनासक्तशच यदा भवति तदा भक्तिममिका- 
ऽऽरोहणयोग्योभवति । तदक्तं भागवते- 


न निर्विण्णो न चासक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥ इति ॥ 
यदा न निर्विण्णः न चासक्तः, भक्तियोगः तदासिद्धिदः इत्यथः। तादशभक्ति- 
भूमिकामनारुद्य न कदाऽपि परमपुरुषाथेखभः । तदक्तं श्रामद्धागवते-- 
अनिमित्ता भगवति भक्तिः सिध्येगरीयसीं । 
जरयत्याशु या कोशं निगीणेमनले यथा ॥ इति ॥ 
भक्तिस्वरूपम्‌ 
तत्र भक्तिनांम, आराध्यतप्रकारकनज्ञानविरोषोऽनाहायः स्वाभाविकः इति नैय्यायिकाः । 
भक्तिनोम भगवद्िषयिणी अन्तःकरणस्य तदाकारतया परिणामासिका वृत्तिः । तत्र प्रमाणम्‌-- 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्‌ माऽपसपंतु ॥ 
इति भगवद्विषयप्रीतियाच्नायां हू प्रति श्रीभगवद्राक्यम्‌--- 


भक्तिमयि तवास्त्येव भूयोऽप्ेवं भविष्यति ॥ 





१ एतावता च बोधायनापस्तम्बादिपूत्रखुन्दरीता पिनीपन्चकभावनाकौलोपनिषदः प्रमाणान्येवेत्यन्न ध्वन्यते ॥ 




















श्र  चैरशुरामकव्पसुत्र 
इति भक्तिप्ाततिभैविष्यतीति वरदानेन स्मृतिर्ममास्तिति ` भक्तियाच्नेवेति ज्ञायते । न हि घट 
याचतः परदानं युक्तम्‌ । तस्मात्‌ अनुस्यृतभगवत्स्मृतिः भक्तिः; सेव निरुपाधिकी प्रीतिरि- 
त्यपि व्यवहियते इति पोराणिकाः । 

मयि चानन्ययोगेन भक्ति रव्यभिचारिणी । 
इति श्रीभगवद्भचनमपि अखण्डश्रीमगवतसमरतिपरम्‌ । युक्तं॑चैतत्‌ , श्रीभागवते अस्थेवाथ- 
स्योक्ततवात्‌ 1 तथाहि~ 

देवानां गुणलिङ्गानामानुश्रविककमेणाम्‌ । 

सत्एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या। 

मक्तिभीगवती सैव... ..,.,... ॥ इति ॥ 


गुणाः विषयाः रिङ्ग-चन्ते ज्ञायन्ते येस्तषाम्‌ इन्दियाधिष्ठातृदेवानां सत्वम्‌र्त हरावेव या वृत्तः 
अनिमित्ता निष्कामा स्वामाविकी अयतनसाध्या सा भक्तिरित्यथेः । अनुश्रवोवेदः तदुदितं 
क्म आनुश्रविकं कमे येषामिति देवविशेषणम्‌ । एतेन भक्तो प्रयोजकं आनुश्रविकं कर्मेति 
सूचितम्‌ 1 अतोभगवद्‌कारा मनोवृत्तिरेव भक्तिरिति सिद्धम्‌ । एवम“ अथातोभक्ति- 
जिज्ञासा ›', “ सा पराऽनुरक्तिरीश्वर ” › इति शाण्डिल्यसूत्रम्‌ ॥ 
उपासनस्य भक्तिसाधनलयम्‌ 
एतादशमक्तिमूमिकामाररश्चः तत्साधनीमृतां भगवदुपास्ति कुयौत्‌ | उपास्तिनाम- 
मगवदुदेशेन निष्कामं सवेवस्तुत्यागः, भगवत्कथाश्रवणं, भगवन्मन्त्रजपः, भगवन्नामस्तोत्रकीतेन 
मिव्येतदन्यतमम । एतस्य भक्तिदेतुतवं श्रीमद्धागवते- 
पुनश्च कथयिप्यामि मद्धक्तः कारणं परम्‌ । 
्रद्धाऽसृतकथायां मे शश्चन्मदनुकीतने । 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः सवनं मम । 
आदरः परिचयौयां स्वाङ्गरमिवन्दनम्‌ । 
मदरथऽथेपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च । 
दष्टं दत्तं हुतं जप्तं मदथे यद्‌ तरतं कृतम्‌ । 
एवं धर्मेमेनुष्याणायुद्धवातमनिवेदिनाम्‌ । 
मयि संजायते भक्तिः कोऽन्यो ऽर्थोऽस्यावरिष्यते | इति ॥ | 
भक्तिसाधनत्वदेवोपास्तो श्रीमास्कररयेः सेतुबन्धे-“मक्तिर्दिविधा, गोणी सुख्या चेति । 
तत्रा्या, सगुणतव्र्णः ध्यानाचेनजपनामकीतनादिरूपा संभवत्समुच्चायिका । परभक्तिस्तु, 


१, इतः साथेवेदाध्ययने-भक्तिगोरवे च-प्रमाणजातमस्ति। 
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शतज्जन्यानुरोगविरोषरूपा ` इति कथितम्‌ । एतादृशी भक्तिश्च सगुण्रह्मण्येव संभवति ॥ 
एतादृशो सगुणत्रह्न स्वोपासकानुरागानुसारेण रामङ्कष्णादिनानास्वरूपं रभते । तत्तससवरूप- 
मक्तिसाधनान्येव प्रतिपाचन्ते तन्त्रेषु पुराणेषु च । तन्मूलमूताः श्रुतयः उपनिषत्सज्ञका 
श्रोपकभ्यन्ते नृसिंहतापिनीरामतापिन्यादिरूपाः, सुन्दरीविषेये त्रिपुरोपनिषद्(वनोपनिषदित्या- 
दयः । तसतिपापरत्रह्मणः राब्दनिश्चये जति सति तदा संसारे नात्यन्तमासक्तिः नाप्यत्यन्त 
 मनासक्तिमवति । स॒ च भक्तिसाधनोपस्तावधिकारी । एतादशाधिकासाप्तिश्च भक्तिः 
मूमिकाऽऽरुरक्चत्वं च नाल्पपुण्येन, किन्तु अनेककोरिजन्मसाधितयुृतरभ्यम्‌ । तत्रापि 
सुन्दरीभाक्तिस्ततोऽपि दूरतरा । तदुक्तं ब्रह्माण्डपुराणे | 
य॒स्यान्यदेवतानामकीतेनं जन्मकोरिषु । 
तस्येव भवति श्रद्धा श्रीदेवीनामकीतेने । 
चरमे जन्मनि यथा श्रीवि्योपासको भवेत्‌ ॥ इति ॥ 
स्थसन्तरेऽपि-- ` 
यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शंकरः स्वयम्‌ । 
तेनैव रुभ्यते विचा श्रीमयञ्चदशाक्षरी । 
'मोक्षेकरेतुर्विया च श्रीविद्या नात्र संशयः ॥ इति ॥ 
्रतिरपि-- 
अश्रतासः श्रतासश्च । यञ्वानो येऽप्ययञ्वनः । स्वयेन्तो नपिकषन्ते । इन्द्रम्चि च ये 
विदुः । सिकता इव संयन्ति । ररिभिस्समुदीरिताः । अस्माहछोकादमुष्माच । ऋषिभि 
रदात्‌ पर्िभिः ॥ 
इति तेत्तिशेयारण्यके । 
उपासनाधिकारस्य स्वान्तःकरणेकवे्यत्वम्‌ 
एतादशभक्तिमूमिकाऽधिकारः स्वान्तःकरणेकवे्यः न परेषां प्रसक्षः, न वा दशा- 
विशेषेण वा वयोविरेषेण वा अनुमातुं शक्यः, तेषां व्यभिचारस्य दशनात्‌ , प्रहादधुवादीनां 
बाल्यएव॒ ईइशमभूमिकाप्रा्तिदशेनात्‌ । कचिद्धेत्वामासेनानुमितिः । सा प्रमाऽपि मवितु- 
मति कदाचित्‌ । यथा अगस्त्यसंहितायां विरूपाक्ष प्रति तक्कन्यप्रन ब्राह्मणवाक्यम्‌-- 
अयि पुण्यनिये पत्रि प्राक्तनैः पुण्यसंचयः । 
त्रिवषीऽपि समाखूढा भक्तिभूमि सदुकेमाम्‌ । 
मीरीबीजं जगदीज मत्तः प्राप्नुहि सुत्रते ॥ 


= शवा = , वरियामूतमसनुते-इति ्ुतिरस्यत्राथवितव्या, ` 








१४ वरह्ुरामकर्पसूतर 
इत्यनुमित्येव कन्यकाभूमिज्ञानात्‌ । मन्थानमेरवतन्त्रऽपि अनुमानं कर्तव्यमिति विधिरस्ति- 

एकद्वित्रिचतु ःपञ्चवषीण्यारोच्य योग्यताम्‌ । 

भक्तियुक्तान्‌ गुणांश्चापि क्रमाद्र्णे ससंकरे । 

पश्चादुक्तकरमेणेव वदेद्वियामनन्यधीः ॥ इति ॥ 
तथाऽप्यनुमितेः विसंवादिप्वृत्तः कदाचित्संभवात्‌ दीक्षाग्रहणे यः प्रवतैते सः स्वाधिकारं 
सम्यग्िचार्थव परवृत्ति कुयात्‌ । अन्यथा अनधिकारी सन्‌ यदि प्रवर्तेत तर्दि शुदरेण वेदा- 
ध्ययने कृते यत्फलं तदेव अस्यापि स्यात्‌ , अनधिकार्युष्ितलस्य तुल्यत्वात्‌ । अतोऽधिकारं 
स्वचेतसा विचायं निरुक्तमूमिकामरों॑योयोग्यः सएव ब्राहणः" क्षत्रियः वैरयः शुद्र 
सकरजातीयः खी योवा कोवा संसारे न निर्विण्णः न चासक्तः जितेन्द्रियः सएव 
अधिकारी, न श्रुतिपथगछितः अधिकारी इति सिद्धम्‌ ॥ 

. कस्यसुत्रस्य वेदिकेव्याख्ययत्वम्‌ 
अत एव श्रशिंकरभगवत्पादानां तन्त्रानुसासिपश्च॑सारनामकनिवन्धनिमीणमपि साधु 

संगच्छते । न च वेदपथगक्रितोपरि यथा कृपया रिवेन तन्त्राणि निर्मितानि तथा तदुपरि 
कृपयेव भगवत्पदिः निर्मितमिति वक्तं शक्यते, नेदं साधकमिति वाच्यम्‌ । भगवेत्पादानां वेदिक 
एव पक्षपातो न तदन्यस्मिन्‌ । तथाऽसति बुद्धादिशा्ानुसायेपि निबन्धस्चनेस्यात्‌ । किं 
च स्वकृतमानसपूजायाम्‌- 

मन्त्रास्तान्निकवैदिकान्‌ परिपठन्‌ सानन्दमत्यादरात्‌ । 

स्नानं ते परिकल्पयामि जननि स्नेहात्‌ लमङ्गीकुर ॥ 
इतिशोके तान्त्रिकवेदिकयोः समु्चयटेखनेन तान्तरिकत्वं॑वैदिकल्वमविरुद्ध॑ तदभिप्रेतं 
सुस्पष्टम्‌ । तस्मात्‌ वेदिकैः इदं व्याख्येयं कल्पसूत्रम्‌ ॥ 


तन्ानुष्ठानस्य कलिवज्यत्वर्ञंकानिरासंः 
ननु ब्राहमणानां भवतु तन्त्रे अधिकारः, तथाऽपि न कथये । तदुक्तं ब्राह्मे करि- 
` बज्यगणनावसरे-- 
भन्त्रदीक्षा च सर्वेषां कमण्डटविधारणम्‌ । 
मह प्रस्थानगमन गोसं्ञप्तिश्च गोसवे ॥ ` 


१, अत्र सियो वेर्यास्तथा ुदरास्तेपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजगैयप्तथा-इति 
गीतार्थोऽप्यन्वेति-९ अ. ३२ श्छो 


२, अय तन्तरमरन्थः श्रीरङ्करभगवत्पादेभ्यः श्रीपरदेवतया स्वम्ने समुपदिष्टः सेगरषश्च तान्न्रिकेखदयम्‌ 
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इत्येतेषां कलियुगे वज्यैतवश्रवणात्‌ , पूवैवचनानि सर्वाणि कृतादिपरतवेनोपसंहायीणि । न च 
निषधस्य प्राधिसुपजीव्येव प्रवृत्तेः पू्वैवचनैः प्राप्तौ अनेन निषेधे तुख्यबल्त्वेन “ न तै 
परौ करोति "› इति दाशमिकचरमपादन्यायतुल्यत्वेन विकल्प एव फं न स्यात्‌ इति वाच्यम्‌ | 
यदि निषेधो भवेत्‌ तर्हिं विकल्पो भवेत्‌ । नाये निषेधः । किंतु “ यजतिषु ये यजामहे 
करोति नानुयाजेषु ” इतिवत्‌ । ¢ दीक्षां कुर्वीत मतिमान्‌ इति वचनं कलौ “८ मन्तरदीक्षा 
न कतेम्या इति वचनं तथोरिकवाक्यतायां क्रियमाणायां कठिमिन्ने कत॑म्यमिति पयुदास- 
संभवेन विकल्पानवकारात्‌ इति चेत्‌ - मेवम्‌ । ब्रा भूरिपुस्तकेषु 'मन्त्रदीक्षा च सर्वेषाम्‌? 
इति नोपरुभ्यते । अतोऽल्पपुस्तकेषु उपरभ्यमान दैदशपायोऽप्रामाणिक एव । यदि च प्रामाणिक 
इत्याग्रहः तथाऽपि- रङग 
 *कलवाराधनं दौमो रागमेनैव नान्यथा ॥ इति ॥ 
श्रीमद्भागवते “ कर्युगे तन्त्रेणेव पूजा कतेम्या इति वचनं -पूवत्रेवोदाहतम्‌ । 
कौ युगे महादेवि त्राणाः सुपूजिता । 

इति रहस्याणेववचनम्‌ , एव रुदरयामादिवहुतनत्रेषु कटौ कतैव्यत्वोपरुन्धेः -- बहुवचनानुसारेण 
ब्राह्मपुराणश्थवचनं कलावतिसावधानेन इद्धियादीन्‌ जित्वा कतैव्यतां प्रतिपादयति । अत एव 
्राह्मवचनावसाने कठो न कर्तव्यं इति नोक्तम्‌ । किंतु ¢“ इमानि रोकगुप्वय्थं कठेरादौ 
महा्ममिः निवतिंतानि इति ›' निवृत्तेः फं रोकोपकार उक्तः । उपकारश्चेत्यम्‌ । यः 
कश्चन जितेन्द्रियः इमे धमोः अवद्यं कतम्याः इति शाखे भारं निक्षिप्य प्रवृत्तशयेत्‌ अन्योऽपि 
रागान्धो रागं ॒पुरस्ृत्य प्रवृततशेत्‌ पतेदेवेति तदनुग्रहायैव त्यागः । [न] “८ नैकादद्यां 
भोजनं कार्यं › इतिवन्निषेधपरः । इममेवा्थं श्रीशिव: तन्त्रेषु प्रकटितवान्‌ -परमानन्दतन्त्र 

असिधाराव्रतसमो मनोनिभ्रहहेतुकः । 

स्थिरचिततस्य सुखमः सफरस्तृणेसिद्धिदः । 

अन्यस्य विफले दुःखहेतुः स्यात्‌ परमेश्वरि ॥ इति ॥ 
त्रिपुराभवेऽपि 

इतो मयमितो मांसं भक्ष्यसुच्वावचं तथा । 

तरुण्यश्चास्वेषाव्या मदारुणविखेचनाः । 

तत्र संयतचित्तत्वं सवथा हयतिदष्करम्‌ । 

भक्तिश्रद्ध।विदहीनस्य कथं स्यदेतदीश्वरि ॥ इति ॥ | 
तस्मात्‌ कथ्युगेऽपि संयतेद्धियाणां दीक्षायां न किमपि बाधकम्‌ ॥ 


१, एनावतप्रमाणजादेन, विप्रादीनामपि-कडावपि, तान्त्रकर्मोपदिर्यते-स्मथेतेच- 
२, एतावता च स्थिरचित्त एव तन्त्रोक्तकर्माधिकारीति ध्वन्यते । 





-१६ .  परश्युसमकस्पसूतरे ` 


= दीक्षाखा; प्रथमसरोपानत्वम्‌ । 
ननु दीक्षां व्यास्यास्यामः इ्यनुचितं, यस्य व्यार्यानं प्रतिज्ञातं तस्थेवाभ्रे कथनीयत्वेन 


दीक्षामिनानां गणेशचश्रीविबरोपास्त्यादीनां बहनां कथनेन सदभेविरोधात्‌ इति चेत्‌-उच्यते । 


अत्र श्रीररितामक्तिसाधनीभूतक्रियामात्रे अजहस्स्वाथेवृच्या अथे: । अत्र दीक्षापदोच्चारण च 
दीक्षायाः सवादिलक्ञापनारथम्‌ । एतेन अदीक्षितेन उपास्तिभे कार्येति तदभिप्रायः । अत एव 
परमानन्दतन्् | क 

मुक्तिसोधस्य सोपानं प्रथमं दीक्षणं भवेत्‌ ॥ इति ॥ 
अत एव हिरण्यकेरिसूत्रव्यास्याने --“ यने व्याख्यास्यामः '' इत्यत्र एतादृशानुपपत्थेव 
यज्ञशब्दे अजहत््वाथौ वृत्तिरङ्गीकृता वै जयन्तीकृता ॥ १ ॥ 

्रेषुरसिद्धान्तस्य परमरिवकर्त॑कत्वम्‌ 

तत्र दीक्षायां तद्गतेन त्रैपुर सिद्धान्तं श्रावयेदित्यस्ति । तत्र को नाम त्रेपुरसिद्धान्तः 
तस्य कुतः प्रामाण्ये ? इ्यकाङक्षायां तत्रादौ तादशसिद्धान्तस्य रिवोदितत्वेन प्रामाण्य 
इति वक्तं भूमिकां रचयति - 


भगवान्‌ परमरिवमद्टारकः श्रुत्याद्यष्टादराविद्याः सर्वाणि दरो- 
नानि लीलया तत्तद वस्थाऽऽपन्नः प्रणीय, संविन्मय्या नगवत्या भैरव्या 
स्वात्मामिन्नया पष्टः पञ्चभिः खुखेः पञ्ास्नायान्‌ परमाथसारभरूतान्‌ 
प्रणिनाय ॥ २॥ 


अत्र प्रतिपादितवि्ासु अप्रामाण्यशाङ्कस्परोऽपि मा मवतु इत्येतदथं भगवानिति । 


रेशचर्मस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञानवेराग्ययेोश्चैव षण्णां भग इति स्मृतः ॥ 


इयेतादशषद्गुणिश्वयसेपननो भगवान्‌ । ननु परमशिवः तत््वातीतः, तस्य॒ विधातं 
न संभवति उपाधिेन्यत्वात्‌ इत्यत आह-- भद्रक इति । राजेत्यथेः, “ राजा भदट्रारक 
देवः ›› इति कोशात्‌ । जगदीश्चरत्वरूपधमेवान्‌ मायोपाधिकः इति तदथः । यद्रा-भद्भारको 
जगद्रूषनाव्यर जकः, भटारकशब्दस्य प्रसन्राधवनाटके नाव्वरञ्जके, “ रे भदारक `” इति 
सबोधनात्‌ , “ राजा भद्रकः ?› इत्यस्य नाखयवगेस्थत्वाच्च । तस्य यथा जगत्कतेत्वं तथा 
व्रियाकतसवमपि संभवत्येव । यद्वा- -दश्वरस्य परमशिवस्य पूणेतवेन कतेव्यवस्तुनोऽमावात्‌ कथं 





१ एतघूत्राधप्तनभाष्ये, अष्टा दशवियास्वेदशेनपन्चाम्रायानां संक्षेपतो दशनमस्ति । 
२ इमे--आन्नायाः कुतः सम्भूताः रिप्रयोजनाः-इत्यायय-दिपरिदिष्टवि, ४ .ददय;ः- 
३ सारसरूपान्‌-ब, | 
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विद्याकतृव १ अत॒ आह-भहवारक इति । रजेत्यथः । यथा रज्ञः स्वस्य अनपेक्षितेऽपि 
परेषां हिताय क्ृतिश्रयते तद्वत्‌ । श्रु्यायष्टादशविचाः श्रुतिः आदिः यासामिति तदुण- 
संविज्ञानवहुत्रीहिः । तथा च श्रुतयः चत्वारि, तदङ्गानि शिक्षा व्याकरणं कल्यः छन्दः 
ज्येतिषं निरुक्तं चेति षट, मीमांषा, न्यायः, पुराणं, धमेशाश्च, इति चतुर्दंडाविधयाः । 
आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, गन्धर्वे, नीतिश्ाखे, चेति चतस्तः । एवमष्टादशविधाः । सबौणि 
दशनानि शाक्तदशेनादीनि । ददयते अनेनेति दीन ज्ञानसाधनं शाखमिव्यथेः, शक्तिदरैन- 
शाखमिति यावत्‌ । एवमेवामेऽपि । रौवदशेनं वेप्णवदर्नं ब्राह्मदशनं सौरदर्ान बोद्धदर्शनं 
चेति षड्‌ (2) दरीनानि। रीर्या अनायासेन तत्तदवस्थाऽऽपन्नः, ईश्वरावस्थाऽऽपननो वेदान्‌ , 
पाणिनिन्यासादिस्वरूपान्‌ गृहीत्वा व्याकरणपुराणादीनि प्रणीय निमय ॥ 
वेदस्य पोरुषेयत्वसमथनम्‌ 
ननु वेदस्य नित्यलेन अपौशुषेयत्वात्‌ ईश्वरनिर्मितत्वं कथम्‌ £ न च तस्य नित्यत्वमेव 

असिद्धमिति राङ्कयम्‌ ; “ वाचा विरूपनित्यया ? इति श्रतरिति चेत्‌-न । वेदस्तु डदेश्वरेण 
निर्मिताः, “ छन्दा धसि जज्ञिरे तस्मात्‌ ?' इति श्रुतः, 

अष्टादशानामेतासां विद्यानां मिन्नवसमेनाम्‌ । 

आदिकतां ` शिवः सक्षाच्छूलपाणिमेदेश्वरः ॥ 


इति स्मृतेः । वेदः पौरुषेयः वाक्यसमूहत्वात्‌ भारतादिवत्‌ इत्यनुमानस्थापि प्रमाणत्वात्‌ । 
अत एव ““ ईशानः सव॑तरि्यानामीश्वरः स्वमूतानाम्‌ ' इति श्रुती ईशानतवं कतैतवरूपमेव । 
न च तस्य पौरुषेयते पुरूषदोषाणां श्रमप्रमादविप्ररिप्साकरणापाटवानां सेमवात्‌ अप्रामाण्य- 
शङ्काऽऽस्पदत्वं स्यादिति वाच्यम्‌ ; ईश्वरे दोषसाधनानामविदयाऽऽदीनामभावेन दोषासंमवात्‌। 
एतेन तन्त्राणामपि नित्यत्वं प्रव्यक्तम्‌ । “ वाचा विरूपनित्यया ›' इत्यत्र नित्यत्वं दोषव- 
सुरुषाप्रणीततवरूपं॒गोणं कल्प्य उक्तप्रमाणकलापानुरोधेन । न च वेपरत्यि किं विनिगम- 
कमिति वाच्यम्‌ ; भूयोऽनुग्रहस्य न्याय्यत्वात्‌ । तस्मात्‌ सवां अपि विद्याः पुरूषप्रणीता एव ॥ 
तन््रप्रणयने प्रथोजनविह्ेषः 

ननु अष्टादश विद्यासु सतीषु पुनराम्नायप्रणयनं व्यथेमत, आह-संविन्मय्येति । 
अयमभिप्रायः -पुरुषाथेः सुखं, तच्च नैसर्गिकं छरत्रिमं चेति । नैसर्गिकं मोक्षरूपम्‌ । क्तरिमं 
यस्तृतीयपुरषाथेः कामः इत्युच्यते । उभयोः साधनं धर्मः । तस्यापि साधनम्थैः । एवं 
साक्षात्‌ परंपरया वा पुरुषैरमिरषणीया अथौश्चत्वारः । तत्र छत्रिमपुरुषार्थसाधनान्येव 
अष्ट।दशविद्यामिः प्राकय्येन प्रतिपादितानि । अङ्रत्रिमपुरुषार्थो यः तत्साधनं अङ्घत्रि्भ 


१ अच्र भगवतो वेदप्यापोष्षेयपोखेयत्योः-द्विपरिदिष्टवि. ५ ददयः । 
२ कविः सा-अ, 
३१, ` 





१८ ` परश्युरमकट्पसूत्रे ` 


छष्टं न प्रतिपादितम्‌ । छत्रिमोपदेशशवार्किचि्करोकोकानामिति जगदेव दुःखपङ्कनिमण्न- 
मुदिधीधराम्नायवरियां प्रणिनाय । यद्वा -निखिख्वेदाथोनभिज्ानां तत्रानधिकारिणां च मुक्त्युपायं 
१ निखिखेदसारामाश्नायवियां प्रणिनाय । तत्रापि संवित्‌ अपरिच्छिन्न चेतन्यं, प्रकाश इति 
यावत्‌ , तन्मय्या तदभिन्नया । एतेन विमर्शेन स्वासां प्रच्छती्यथः सिद्धः । तदुक्त 
रत्रयपरीक्षायामप्पयदीक्षितेः- 
नित्यं निर्दोषगन्धं निरतिरयलुखं ब्रह्मचेतन्यमेकं 
धर्मो धर्मीति भेदद्वयमिति च प्रथग्भूय मायावशेन । 
धर्मस्तत्रानुमृतिस्सकरुविषयिणी सवैकायांनुकरूख 
दाक्तिश्चच्छाऽऽदिषशटपा भवति गुणगणश्चाश्रयस्तवेक एव ॥ इति ॥ 


ननु जीवानां अस्मदादीनामपि सविन्मयतवं अस्त्येवेति श्रीभेरव्या जीवेभ्यः को विशेषः इत्यतः 
आह भगवय्येति विशेषणम्‌ । भगवच्छब्दारथश्च व्यारूयातः पूवम्‌ । तथा च जीवादिवदाणवा- 
दिमरैरावृतज्ञाना सती न पृच्छति, कितु सवैज्ञाऽपि केनचिदभिप्रायेण गृढेन एच्छतीति 
भगवच्छब्दो ज्ञापयति । तथा हि-शिवः प्रकाशरूपः स्वयमेव विमर्शो मूत्वा प्रमवतार- 
यति । तत्र प्रयोजनमिदं - विद्वान्‌ समर्थोऽपि पुस्तकवाचनादिना संपन्नज्ञानो न॒ तार्थो 
भवितुम्ति, किं तु गुरूपदिष्टमा्गेणेवेति ज्ञापयितुं स्वस्वरूपान्तरं गृहीत्वा प्रश्नः । तदुक्त 
स्वच्छन्दतन्त्र - 


गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयमेव सदाशिवः । 
्र्नोत्तरपेरेवीक्येस्तन्त्रं समवतारयत्‌ ॥ इति ॥ 


८८ तद्धिज्ञाना्ै स गुरमेवाभिगच्छेत्‌ » इवेवकारोऽपि श्रुतो असुमेवाथमाह । ईइममेवाथं 
चोतयितुं भगवत्या स्वासाभिन्नयेति विशेषणद्वयम्‌ । भेरव्या-भैरवीब्दारथश्च जगतो भरणा- 
दरमणात्‌ प्रस्ये परमशिवकुक्षिस्थितस्य सृष्टिमये *वमनाच्च भेरवीति ज्ञेयम्‌ । तया प्रष्टश्रक्न- 
मवतारितः । इद पूर्ववरतिपरमशिवभट्भरक इत्यस्यैव विशेषणम्‌ । पञ्चभिः मुखे: स्ोजात- 
वामदेव-अघोर-ततपुरुष -दईशानसंज्केः पञ्चान्नायान्‌ पूवोक्नाय-दक्षिणाश्नाय-पश्चिमान्नायोत्तरान्नायो- 
ध्वौम्नायनामकान्‌* । आन्नायशब्दो वेदे यपि मुख्यः, “° श्रुतिः खी वेद्‌ आन्नायः "' 
इति कोशात्‌ । तथाऽपि *आम्नायसासप्रतिपादकतवात्‌ अत्रापि आन्नायशब्दः उपचयेते । एतेन 


भा 


१ एतदर्थ द्दिपरिशिष्टवि.- ४ टदयः । 


२ अत्र श्रीरलितासहखन।म-१२६-रशछोकगतमहाग्रस्यस। क्षिणी -इत्यन्यतन्त्रादिष्थादीनिच बहुश्रमाणानि 
सन्ति । 


३ एतसबाम्नायनामारथोपयोगीयज्ञानाय- दिपरिरिष्टवि ४ ट्यः । 
४ अर्थातन्त्राणां वेदिकविषयमर्मादचाटनादाम्नायग्रतिपाद्कत्वं मोक्षप्रदत्वै च सिद्धत्येव । 
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केषांचित्‌ तन्त्राणि वेदवत्‌ स्वतनत्रपमाणानीति मतमपास्तम्‌। परमार्थः अङ्ृत्रभस्तुरीयपुरुषाथेः 
तस्मिन्‌ °सारभूतान्‌ अभ्यर्हितान्‌ । एतेन पुरुषस्य विशेषेण अभिरुषणीयत्वं अतिगोप्यत्वं च 
सूचितम्‌ । निखिख्वेदार्थं ग्रहीतुं अशक्तान्‌ प्रति कृपया रिवः तत्सारमूतमथे गृहीत्वा पञ्चा- 
म्नायान्‌ प्रणिनाय निमेमे ॥ २ ॥ | 
 _पुरसिद्धान्तप्रतिपादनम्‌ 

तत्राप्यक्षमान्‌ मन्दतरान्‌ प्रति परमङृपाः श्रीपरशचुरामः तत्रत्यानथौन्‌ संगृह्य वक्त 
प्रकमते-- 

तच्नायं सिडान्तः॥ ३॥ 


तत्र पञ्चाम्नयेषु अयं वक्ष्यमाणः सिद्धान्तः विचार्यवादजनितनिणैयविषयोऽथेः ॥ 
एतदन्तेन मन्थेन चवक्ष्यमाणसिद्धान्ताथस्य स्वकपोटकलियितत्वप्रयुक्ताप्रामाण्यरङ्गा 
निरस्ता ॥ 


अयं भावः-यस्मिन्‌ कारे इदं विश्च प्ररिवकु्षिस्थ सूक्ष्मरूपेण तिष्ठति स एव 
परटयः । ईटशप्रख्यश्च शक्ञेकवे्यः । एवमेव सृष्िरपि । तत्र प्रख्यो नाम परत्र्मणः केवरः- 
निजस्वरूपेण अवस्थानं जीवस्य सुषुप्ताविव । तदानीं जीवराशिः तददृष्टं पञ्चभूतानि सवाणि 
वटबीजे वयवृक्ष॒ इव सूद्षमरूपेण तिष्ठन्ति । तदुक्तं राक्तिसूत्रभाप्ये-“ परमरिवो जगत्‌ 
कबटयन्नपि न सावीस्येन, अपि त्वरोन संस्कारासमना तत्‌ स्थापयति ' इति । स एव 
संस्कारः ईश्वरसिखक्षायां सहकारिभूतः, अन्यथा वेषम्यनेधुण्यापत्ेरनिवारणात्‌ । एवं॒स्थिते 
रोके दम्पत्योः सामरस्ये विधिविरस्थितशुक्छविन्दोरंशः योनिं प्रविर्य रक्तबिन्दुना सह 
एकीभावं प्रामोति यदा तदा बाह्याभ्यन्तरभोगविहीने केवरं ब्रह्मेव भासते । तस्य गभासाद्‌- 
कत्वं दृष्टम्‌ । तथा सृष्टप्राक्नारे रिवशक्त्योयगोऽपि प्राण्यदृष्टवशात्‌ भवति ॥ ३ ॥ 

षर्‌ तरिशत्तत्वानि 


तदेव प्रपञ्चयितं त्वजारं व्यष्टुमुपक्रमते- 
घट्चिरात्तत्वानि विश्वम्‌॥ ४ ॥ 


तदिल्थ-केवरनिजरूपेण अवस्थितस्य यद] ।‹ बहु स्यां प्रजायेय 2 इति इच्छाज्ञान- 
क्रियाऽऽसिकाः शक्तयः तामिरयेगि क्रमेण अथशन्दसृष्टी अङ्कुरच्छयावत्‌ युगपद्भवतः । 





१ साररूपान्‌-ब 
२ नांम-उपरितन २-सूत्रभाभ्यान्तम्न्थेन-एवमथः । 

३ भाव-ब 

ॐ तेषां प्रत्येकेषां स्फोटाथेश्वाधस्तात्‌ एतत्ततसूत्रभाष्यान्तावधि ददयः 
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वी अ । 





० वेर्ुरामकर्पस्‌त्रे 
ननु इच्छनज्ञानक्रियाशक्ती नां सादितरेन अनित्यतवापत्तिरिति चेत्‌-इष्टापत्तिः । तत्तितय- 
कारणीभूता सूक्ष्मरूपा शान्तानाम्नी, तस्या एव परदिवरूपाया नित्यत्वात्‌ । तथा च तादृशः 
सिखक्षारूपोपाधिविरिष्टः परमशिव एव केवल्शिवपदवाच्यो भवति । स एव तत्वानां मध्ये 
आदिमः । 
सा पूर्वोदिता सिखक्षा प्रपञ्चवासनारूपा शक्तिरिति द्वितीयं तत्वम्‌ । तदुक्तं रलत्रय- 
परीक्षायाम्‌- । 
कतुस्वं तत्र धर्मी करयति जगतां पञ्चस यादिछ्तये ` 
धर्मैः पुंरूपमा्यात्‌ सकलजगदपादानमावं विभर्ति । 
खीषूपं प्राप्य दिभ्या भवति च महिषी स्वाश्रयस्यादिकतैः 
प्रोक्तौ धभेप्रमेदावपि निगमविदां धर्मिवद्रकोटी ॥ इति ॥ 
पूरव क्ततादरजगतः अहन्तया यदशनं तदहमिति तादरस्पष्टृत्तिमान्‌ सदाशिवपदवाच्यः 
तृतीय त्वम्‌ । 
इदं जगदिति केवरं मेदविषयिणी या वृत्तिः तद्वान्‌ दैश्चरदवाच्यः तुरीय तम्‌ । 
जगदहमेवेत्याकारिका या सदारिवसबन्धिनी वृत्तिः सा धिचयापदवाच्या पञ्चमं तत्वम्‌ । 
इदं जगदित्याकारिका इश्वरनिष्ठा भेदविषयिणी वृत्तिः मायापदवाच्या षष्ठं तत्त्वम्‌ । 
रवक्तवि्यतिरोधानराक्तिमती तद्विरोधिनी अवि्यापदवाच्या सप्तमं तखम्‌ । 
जीवनिप्ठ सवेकतृवं यत्किचित्कतृखेन संकुचितं तदैव करापदवाच्यं अष्टमं तचम्‌ । 
पूर्वोक्तरीत्या जीवनिष्ठा या नित्यतृततिः सैव केषुचिद्धिषयेषु अतृप्ता संकुचिता राग- 
पदवाच्या नवम त्म्‌ । 
जीवनिष्ठा या नित्यता तस्या आच्छादने सति सैव नित्यता अस्ति जायते वधेते 
विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति षडभावयोगात्‌ संकुचिता कारपदवाच्या दशमं तत्वम्‌ । 
पररिवजीवयोः अभेदात्‌ यथा परशिवे स्ैस्वातन्व्यं तथा जीवेऽप्यस्ति, तस्य सै 
स्वातन्व्यस्य' वि[पि]धान पृवाक्तावि्यया कृतं, तदेव कारणान्तरापेक्ष यत्कारणमपेक्षते तनि- 
यतिपदवाच्यं एकादशं त्वम्‌ । 
एतादशनियतिकार्रागकखऽवि्या ऽऽश्रयो जीवः द्वाद तत्वम्‌ । 
सत्वरजस्तमोगुणानां साम्यरूपा प्रकृतिः चित्तापरपयौया त्रयोदशं तत्वम्‌ । 
यद्‌ा सत्वतभसी अभिभूय रजःप्रधाने तन्मनःपदवाच्यं संकल्पेतुश्चतुर्दशं तत्वम्‌ । 


१, भत्र-प्रथमलिखितं-वि-इत्यक्षरं व्यथं मिवाभाति- स 


२, अत्र-आद्या-दत्यायनेकपदानि पाठान्तरे प्रथक्सन्त्यन्यत्र- 
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रजस्तमसी अभिभूय सलम्धानमन्तःकरणं तददधिपदवाच्यं निश्चयहेतुः पञ्चद्रौ तत्वम्‌ । 
यदा रजस्सत्वे अभिभूय तमःप्रधानमन्तःकरणं तदहं कारपदवाच्यं विकल्पकारणं षोडशं 
तत्त्वम्‌ । | 
राब्दग्राहक मिन्दिय श्रोत्रे सप्तदशे तत्वम्‌ । 
स्परग्राहकं मिन्दियं त्वगष्टादरे तत्वम्‌ । 
ख्पग्राहक मिन्िय चक्षुरेकोनर्विंशं तत्वम्‌ । 
रसग्राहकं मिद्दियं रसन वं त्वम्‌ । 
गन्धग्राहकं मिन्दियं घ्राण एकविंशं तत्वम्‌ । 
ग्यक्तवागुच्चारणानुकूख्वागिद्धियं द्वाविंशं त्म्‌ । 
गरहणत्यागानुकूर मिद्दियं पाणिः त्रयोविंशं तत्वम्‌ । 
गमनानुकृरु मिन्धियं पादः चतुर्विंशं तत्वम्‌ । 
मरुविसगैजनक मिन्दियं पायुः पञ्चविंहं त्वम्‌ । 
मैथुनजनक मिन्द्रि उपस्थः षदुरविरां तत्वम्‌ । 
पूक््माकाश्चरूपः शब्दः सप्तविंशं तत्वम्‌ । 
सृक्ष्मवायुषूपः स्पशः अष्टाविंशं तच्चम्‌ । 
सृक्ष्मतेजोरूपं रूपं एकोनत्रिंशं तत्वम्‌ । 
पुक्ष्मजशरुहूपो रसः त्रिं तत्वम्‌ । 
पृक्ष्मप्रथ्वीरूपो गन्धः एकत्रिंश त्वम्‌ । 
अवकाशात्मकाकाशः स्थूलः द्वात्रिं तत्त्वम्‌ । 
सदागतिमच्वात्मकगुणवान्‌ वायुः त्रयसजिरा तत्वम्‌ । 
उष्णत्ववत्‌ तेजः चतु्लिश्चं तत्वम्‌ । 
द्रवत्ववज्रु पञ्चत्रिंशं तत्वम्‌ । 
काटिन्यगुणवती परथ्वी षटुत्रिशं चरमे तत्त्वम्‌ । 
एत(दिरतत्त्वसघातो विश्च जगदिति व्यवहारविषयाभिननम्‌। उक्तार्थे प्रमाणं परमा. 
नन्दतन्त्रे-- 
यत्काटिन्यं तद्धेर सयदुबो वै जलमुच्यते । 
उष्णं तेजस्सचरनं वायुर्व्योमावकाञ्चकम्‌ ॥ 
एतेषां सूक्ष्मरूपं तु अनुद्धिज्नविभागकम्‌ । 
गन्धस्प्शो रूपरसौ शन्दस्तन्मात्रकाणि वै ॥ 


व = | मू प्ये ४ ©> ~ = त्क 
१. अत्र्न्थे, मूले, भाष्ये च-३६-पत्रिशतत्वानि सार्थानि निर्दिष्टानि 
३, विभावकमू-ब, 
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परधचराकल्पसुतर 

पञ्चज्ञानेद्धियाण्येषां घ्राणं जिह्वा च छोचनम्‌ । 
तवक्‌ श्रोत्रं चेति पञ्चानां अहणव्याए्तानि वे॥ 
वचनाद[नगमनविसगोनन्दपश्चकम्‌ । 
कर्मस्वधिष्ठानरूप मतस्तन्न परथकृतम्‌ ॥ 
वाक्पाणिपादपायुपस्थाख्य तत्करणे भवेत्‌ । 
स्देहगतं चापि स्फुटव्यक्ते रुदाहतम्‌ ॥ 
मनस्तकल्पकरणं बुद्धिर्निश्चयकारिणी । 
विकल्पप्रतिविभ्बानां मूमिदेपेणवच्छिवि ॥ 
एतावदमिमानात्मा चाहकार उदाहृतः । 
दुःखनिर्वतिमोहास्यरजस्सलवतमोमयम्‌ ॥ 
अन्तःकरण मिदयुक्तं तत्तदाधिक्यसंभवम्‌ । 
कारणानां गुणानां त॒ साम्यं प्रकृतिरुच्यते ॥ 
तद्धिनः पुरुषः प्रोक्तः पूणे: संक्षिपतशक्तिकः । 
चिदानन्द स्तथेच्छा च ज्ञानं तद्वत्‌ क्रियाऽपि च ॥ 
परिपूणीश्क्तयस्तु संकोचात्तु कठादिकाः । 
सभरकत्वरूपा वै क्रियाशक्तिः कराऽमवत्‌ ॥ 
किचित्कत्वरूपेण ज्ञानं सवेज्ञता तथा । 

ुदधिस्तसतिबिम्बानां वस्तूनामेव ` बोधकः ॥ 
संकोचनात्त वि्याऽऽस्या सैवावियेति गीयते । 
इच्छा तु नित्यतृप्तयाख्या सैव सकोचशाखिनी ॥ 
रागः कचिदतुप्त्याख्या काचिद्रञ्जनरूपिणी । 
चिच्छक्ति त्यसत्ताऽऽख्या काठः षड्मावयोगतः ॥ 
आनन्दशक्तिस्घराठन्व्यं सावेत्रिकमुदीरितम्‌ । 
अन्यपेक्षणहेतोस्तु संकोचानियतिः स्मृता ॥ 
अखण्डरसमेतावदेतद्धेदननेपुणां । 

स्वतन्त्रा सख देवि माया मेरववहमा ॥ 


मदनेन स्वरूपस्य गोपनात्‌ तत््वरूपिणी । 
स्वरूपभेद नं हित्वा चैक्यावगमनोद्यता ॥ 


ऋ मे 





१, बुद्धित-ब, 
३, बोधतः-ब. 
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परमाथप्रथारूपा श्ुद्धवियेति शब्दिता । 
स्यष्टभेदप्रथान्‌ भाव।न्‌ स्वामेदेनावभासयन्‌ ॥ 
टृश्वरः कथितो देवि तान स्पष्टानहं विदम्‌ । 

इति प्रबोधनात्मा तु सदाशिव इतीसििः ॥ 
स्वस्वरूपाभेदमयानहमिव्येव प्रयती । 
प्पञ्चवासनाखूपा राक्तिरितयभिधीयते ॥ 
निष्प्रपञ्चश्चिदेकात्मा शिवतत्वं समीरितम्‌ ।। इति ॥ 


एतेषां शिवादिक्षित्यन्तानां स्वरूपनिरूपणं म्गेन्द्रसंहितायां विस्तरेणास्ति, विस्तरभयादन्र न 
किलि, यावदुपयुक्तं तावदेव सिखितम्‌ ॥ 
| | तत्वसंस्यानि्णेयः 

ननु साड : चतुर्विहतितच्वानीति सिद्धान्तितं, कथं षटत्रिरात्तत्वानि ? इति चेत्‌- 
उच्यते, चतुर्विरात्यतिरिक्तानि पुरुषादिशिवान्तानि द्वादश तत्वानि न सन्ति प्रमाणाभावादिति 
तवोक्तिः, उत चतुर्विशतितत््ेषु अन्तभूतानीति । नायः, श्रीमगवतः पर्युरामस्य उक्तेरेव 
प्रमाणत्वात्‌ , ¢ षटत्रिशत्त्वप्रासादभूनाथाय नमो नमः `` इति स्कान्दे श्रुतत्वात्‌ , 
८८ षटात्रिशद्विधमेतद्वै ततत्वचक्रं समीरितम्‌ ' इति परमानन्दतन्ते श्रुतत्वाच्च । न द्वितीयः, 
पुरुषादिरिवान्तानां पूर्वोक्तरक्षणरूपविरुद्धधरमवतामन्तभीवासंमवात्‌ । न च ““ चतुर्विशति- 
तत्त्वानि पुरुषस्तु ततः परः '” इति महाभारतवचनविरोधः इति वाच्यम्‌ ; अभमिमद्रादश्चतत््वा- 
नामतिकटिनवेत्वैन मन्दमतीनां प्ङत्यन्तसुगमवेदयततत्वानामेव कथनीयतया तत्रैव विश्रामात्‌ ,. 
एवं च अधिकारिभेदेन वचनद्धयस्यापि प्रामाण्यात्‌ । एतेन--““ सवत्र पञ्च भूतानि षष्ठं 
किंचिन्न वियते ?' इति वासिष्ठवचनमाश्चित्य पञ्चैव तत्वानीति वदन्‌ परास्तः, तस्य अत्यन्त- 
मन्दमतिपरत्वात्‌ ॥ 

ननु ॒विरुद्धधमेवत्वं यदि तत्वविभागे प्रयोजकं तर्हिं घरत्वपरत्वरूपविरुद्धधर्मवतोः 
धरटपरयोरपि तत्त्वान्तरत्वापत्तिः इति चेत्‌--न । किं षटत्रिशत्ततत्वातिरिक्तत्वमापाते ? अथवा 
घटरूपतत्वापेक्षया पटतत्वमतिर्कतं स्यादित्यापाच्ते £ नाः, यः क्षितेरसाधारणो धमे: काठिन्यं 
तेन साकं घटत्वपटत्वयोः विरोधाम।वेन तदतिरिक्तत्वासिद्धेः । द्वितीये तु इष्टापत्तिरेव । एष 
एवाथः उक्तः सूतसंहितायां तत्त्वरक्षणकथनपूव॑म-- 

आप्रख्यं यत्तिष्ठति सर्वेषां मोगदायि भूतानाम्‌ । 
तत्तत्त्वमिति प्रोक्तं न शरीरघटादि तत्वमतः ॥ इति ॥ 

एतेन इयमाराङ्का सुतरां पराहता ॥ 
१, तान्‌ अघ्पष्टान्‌-इति पदछेदोऽत्रका्य । 





2४ परश्ुणमकस्पसत्रे 

यद्यपि तन्त्रान्तरे प्रथमे त्रीण्येव तत्वानि -- आत्मतच्॑, विद्यातत्त्वं, शिवतत्त्वं, चेति । 
तत्र आसतत््वं चतुर्विंशतिधा क्षितयादि्ङ्ृ्यन्तम्‌ । तद साधारणो धमः केवरुजडत्वम्‌ । पुरुष- 
मारभ्य मायाऽन्तं वियातच्ं सप्तधा । तहक्षणं च जडदप्रकाशकत्वोभयवत्वम । तथाहि-- 
यथा अयःपिण्ड वदहितादात्म्यापन्ने जडेऽपिं प्रकाशकत्वं, अयःपिण्डे जडत्वे च वहितादस्मया- 
नापन्नलदशायां स्पष्टम्‌ । एवं वौ अयःपिण्डतादास्यापन्नरखदश्चायां जडत्वं प्रकाशकत्वं च 
स्पष्टम्‌ । तथा पुरुषे प्रकाशरूये ` तत्तादात्म्यापन्ेषु जडेषु नियत्यादिषुं प्रकारकत्व पुरुषे 
च जडत्वम्‌ । नियत्यादिषु जडत्वं पुरुषे प्रकारकत्व च स्पष्टम्‌ । एरवरीतया वियातस्य . 
मिश्रम्‌ । शुद्धविद्या ऽऽदिशिवान्तं शिवतत्वं पञ्चधा । तदसाधारणो धर्मैः केवर्प्रकाशकत्व- 
मिल्यवान्तरविभागः छ्ृतः । तथाऽपि तत्राप्युपसंहाखेन्छयां | 


षटूत्रिशद्धिधमेवं वै तत्वचक्ं महेश्वरि ॥ 

इति यो धर्मैः उक्तः स एव अत्राप्यक्तः इति न तेन साकं विरोधः ॥ 
वस्तुतस्तु भागवते एकादशस्कन्धे दवापिरोऽध्याये 

कति तत्वानि विश्वेश संख्यातान्युषिभिः प्रमो । 

केचित्‌ षटुर्विरातिं प्राहुरपरे पञ्चविंशतिम्‌ ॥ 

सपैके नव षट्‌ चेके......... 
इत्यारभ्य उद्धवप्रभ्र स्वमते अष्ट्विरातितत्त्वानि प्रतिपा्य श्रीभगवान्‌ सप्तादिविरुद्धसख्या- 
वादिनां मतानासुपपत्ति कृत्वा 

इति नानाप्रसंख्यानं तत्वाना मरषिभिः कृतम, । 

स न्याय्यं युक्तिम््वाद्विदषां किमोभनम्‌ ॥ 

















इत्युवाच । इदमेवात्र समाधानं द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
जीवे्बरस्वरूपम्‌ 
एवं तत्वानां विभागमुक्तवा जीवेश्वरस्वरूपं वक्तुमारभते-- 
































छारीरंकञ्चुकितः शिवो जीवो `निष्कञ्चुकः परशिवः ॥ 
एवे षट्रिशत्त्वानामपि सामान्यरूपेण पुनर्िस्वम।वत्वं -- केषुचित्‌ केवरुदर्यत्वं केषुचित्‌ 
केवलद्र्टुखमेव । आं जडेषु, द्वितीयं केवरमिति ॥ 


१ ` १, एतावता, सको सुनिर्यस्य वचः ५ वचः प्रमाणमिति, मुनिवचष्ा मप्रमाणतात्रादिनो दुरथकर्तारो दूरं यापिता 
इति मार्भिकम्‌ , तादशाश्च गुहाशब्दतथ्यार्थऽपि भ्रमन्त्यत्र साप्रतिकाः केचित्‌ । 

२, कीचुकितो जी-अ, 

३. निष्क॑चुकः शिवः-अ, 
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ननु जीवध्य तक्वान्तःपातिखात्‌ प्रशिवस्यातथालात्‌ द्रयोरभैद आयातः । एवं सति 
कथमद्रेतसिद्धान्तः तान्तिकाणाम्‌ १ अतह--शरीरेति। अयं भावः -- सर्स्वतन्नः 
परशिवः खश्य मायया दुषेट्या खनिष्ठं यदन्यानयक्षतरूपं पूरणं स्वातन्व् तद्‌ च्छादयति । 
ततस्तिरोहितं यस्स्वातन्व्यं परिमितं ख।तन्व्यं तदाणवमल्मुच्यते । आणवमल्मेव , अविचेत्य- 
प्युच्यते ॥ 


ननु पूणेखातन्व्यं स्वीयं खयमेव कथमाच्छादयति इति चेत्‌-उच्यते । यथा सूः. 
खमयुसेरेव खः मेधैः खयमातृतो भवति एवमेव स्वावियया स्वस्यावरगे बाधकामवात्‌ । 
तथा च ओपाधिकोमेदोन वासवः । तथा. च, नेद्रैतहानिः इति भावः ॥ 


ननु अपरिच्छिन्नचितस्वरूपपररिवः कथं परिच्छिन्नेन आणवमलेनं तिरोदितइति चेत्‌- 
इत्थम्‌ । मायायाः सामथ्येमनिवैचनीयम्‌ । अतोन तत्र .अवटितधटनायामपि ` कथंमावशङ्गा 
अस्ति ।. अतणएवोक्तम्‌-- | 


` दुषैदैकविधायिन्यां मायायां किमसंमवि ॥ इति ॥` ` - च | | 
सुभगोदयेऽपि- 


मायाविभिन्नवुद्धिनिजां भूतेषु निखिलमृतेषु । य 
` .. ` नित्यं तस्या निरङ्रविभवं वेखेव वारिधिं सनये ॥ इति ॥ . 


एवमाणवेन गेन छन्नः तदा स्वयमणुदैदपरिमेतः सन्‌ अन्यान्‌ देहपरिमितान्‌ अनन्तान्‌ 
जीवान्‌ स्वभिन्नतेन परयति । तन्मायिकं मलम्‌ । एवं मेदपरथारूपमायिकमश्न ` मिना 
श॒भाशमकम अनुतिष्ठन्तः तजनितसेस्कारवन्तोभवन्ति । तदेतत्‌ कार्म मलम्‌ |` एतादश- 
त्रिविधमरं शरीरपदे नोच्यते । तद्रपं यत्‌ कञ्चुकम्‌ आच्छादने तेन आवृतः शिवएवं जीवः। 
तदुक्तं परमाथेसारे - 


परमं यत्खातन्व्यं दुषैर्संपादनं महेशस्य । 
देवी मायाशक्तिः स्वासावरणं रिवस्यैतत्‌ ॥ इति ॥ (५ ८ .१ ५ 
सुमगोदयेऽपि- 


स तया परिमितमूर्ति्संकोचितसमस्तशक्तिरेष पुमान्‌ 


-, रविर्वि सन्ध्यारस्संहतरदिमस्स्वमासनेऽप्यपदः इति ||, , : , ` ,. 
षष्‌, 








हक 


ना --"" ज ण्यण्ाान्काण्यापृयिकताकनकन 








गद ` वपैरहुरामकर्वंस्े 

यद्रा- शरं त्रिविध, स्थं, सक्षम, परं, चेति । आच ध्यानश्छोकप्रतिपादितम्‌ । द्वितीय 
मन्यम । ततीयं वासनाऽऽ्कम्‌ । एतेः शरैः कज्चुकितः शिवः आयतत्वं सोऽपि 
जीवण्वेवयः । तस्मिन्नेव जीवत्वमस्ति, का कथा अन्येषिति भावः । एतेन शिवखरूप- 
समोऽपि न परमपुरषाथेइति ध्वनितम्‌ ॥ 

` एतादशजीवाः त्रिविधाः--श्द्धाः, अशुद्धाः, मिश्राश्च, इति । आचा: शिवादिसदा- 
शिवान्ताः, तेषाम्‌ अज्ञानामावात्‌ । अशुद्धाः मनुप्यादयः । मिश्रा वसिष्ठादयः । एतादश- 
कर्लुकरहितोयः सः त्वतीतः परशिवः इत्यथे; ॥ ५ ॥ | 


| पुरुषाथस्वरूपम्‌ 
एवे जीवेश्वरयोः स्वरूपमुक्खा कः पुरुषाथः इति तं निदिशति-- 
स्वविमचः पुरुषाथः ॥ ६ ॥ 
लस्य परशिवस्वरूपस्य विमदी: प्रत्यभिज्ञानं सोऽहमित्याकारकं --यथा कण्ठस्थं चामीकर 
विस्मृत्य तदन्येषण।य देशादेशं धावन्‌. केनचित्‌ उदुदधसंस्कारः कण्टस्थं पद्यति तथा विस्फरत- 
स्वरूपज्ञानस्य पुनलीमः--पुरुषाथेः अङकत्रिमः इत्यथः । एतादशपुरुषाथखमश्च न भगवल्छृपा 
मृते भविष्यति । तदुक्तं भगवता श्रीकृष्णेन - 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ इति ॥ अ. ७- १४ 
मगवलीतिश्च मगवदाराधनेनैव भवति । अतोभगवदाराधनं परंपरया माक्षसाधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
मन््रगुणवणेनम्‌ 
ननु १योगादिनाऽपि दैदशषुरुषाथलभोभवतीति शाखं बहूपरभ्यतेर । किमुपासनाया 
आवयकवं वण्धैते इति चेत्‌-अस्युपासनाया आवद्यकता । योगादिभिः रभ्यभोक्षसतु न 
पुनरादृ्तिरहितः । तदुक्तं सच्छन्दसंग्रहे-- 
मुक्तं च प्रतिबन्धात्तं पुनवेन्धाति चेश्वरः । | 
बद्धः संसरते भूयो यावदेवं न विन्दति ॥ इति ॥ 
एवे स्थखन्तेपि-- 
सांस्ययोगादिसंसिद्धान्‌ श्रीकण्ठस्तदहमेखे । 
सृजत्येव पुनस्तेन न सदङ्मुक्तिरीदरी ॥ इति ॥ 





१, आदिशब्देन, वेद।न्तन्यायसांद्यमीमां सावेशेषिकादीनि ज्ञेयानि 
२, अर्थात-मोक्षूपपुत्षार्थप्रतिपादकतत्तच्छास्नो्तकर्माणि, सप्रमाणानि) भूयांसि भवन्तीत्ययः 








प्रथमः खण्डः दीश्चाविधिः २७ 


अंतः उपासनायाएव सुख्योपायते सिद्धे उपासनायां जपस्यापि सत्वात्‌ तत्रं मुख्यसाधनं 
१मन्त्र इति तत्र उपासकस्य श्रद्धोत्यत्तये तदृत्तिगुणान्‌ वणेयति- 


व्णात्मका नित्याः राब्दा; ॥ ७ ॥ 
वणौत्मकाः वर्णसमुदायरूपाः शब्दाः मन्त्राः नित्याः,-मूलवि्यासमसत्ताका(; इत्यथैः । 
न तु काठत्रयाबाध्यत्वं, अज्ञाननिवृती स्वस्वरूपातिरिक्तदेवतायाः तद्राचकमन्त्राणां च 
असत्त्वात्‌ । न च आनुपूरवीविशेषविशिष्टवेदादीनां नियतस्य एककल्पस्थायिलस्य वणिततेन 
अस्यापि तादृशत्वेन कथं ततोऽपि चिरस्थायितरूपं नित्यतम्‌ इति वाच्यम्‌ ; मन्त्राणां देवता- 
सष्षमश्षरीररूपत्वेन देवताश्रीरस्य अविद्यासमकारुात्‌ ॥ ७ ॥ 

अथवा- 

सप्तकोटिमहामन्त्राः शिववक्तराद्विनिगताः .। 
इति स्कान्दात्‌ मन्त्राणामपि सादित्वेन नाविचयासमकालिकत्वं तस्या अनादितात्‌ । अतएव 
इतरसाधारणगुणस्वेन नानेन स्तुतिः संभवतीति अपसितोषेण मन्त्राणामसधारणं गुणान्तरमाह - 

 मन्त्राणामचिन्त्यराक्तिता॥ ८ ॥ 

मन्त्राणामिति षष्ठी सप्यर्थे, मनत्रेषि्यथैः । न चिन्त्या अचिन्त्यां शक्तिर्यत्र, ते-अचिन्तय 
राक्तयः मन्त्राः, तेषां भावः तत्ता, अस्तीति शेषः । शक्तौ अचिन्त्यत्यं च तकौविषयतवम्‌ । 
एतेन पू्ोदितमाय। अतत्रयो दुवारा, तथाऽपि तन्निवारणे समर्था ततोऽपि अधिकशक्तिका 
मन्त्रेषु रीख्या ज्ञानावरकाविद्यानिवतेकत्वशक्तिरस्तीति प्रतिपादितम्‌ ॥ ८ ॥ 


मन्त्रसिद्धो सहकारिकारणानि 
मन्त्रेण ईप्सितकार्यै जननीये सहकारिकारणान्याह- 
संप्रदायविश्वासाभ्यां सवसिद्धि;॥ ९॥ 


संप्रदायः गुरुपरपराऽऽचारानुसरणम्‌ । विश्चासोमन्त्रेषु फलसाधनत्वविषयकोनिश्चयः | 
आभ्यां सहितमन्त्रेण सवेसिद्धिः भवतीति शेषः । यद्यपि लोके एकेन दण्डेन एकथ्यापरिण 
धटएव॒ भवति न पटः । एवं तुरीवेमादिना पणव न षटदृति । एवं सबेकारणेषु 
कोके नियतेककायेजनकत्वं॑दष्टम्‌ । तथाऽपि मन्त्रेषु न तथा एकएव मन्तः यथयदीप्सितं 
तत्सव जनयति इति ज्ञापयितुं सवैपदम्‌ । एतेन श्रोतुपरवृत्तये मन्तरवर्तिगुणोऽपि प्रतिपादितो 
भवति ॥ ९ ॥ 





१, इतःसपतमा्ठनवमसूत्रेमेगवान्‌, राम उपानाहदयीभूततततदेवतामन्तरावर्ईयक्रल्मौ रवमवतारयतीत्य वषेयम्‌ ~ 











ननु कथं लोकविरुद्धा्थकमिदं वाक्यं प्रमाणं भवितुमर्हति इव्यतआद-- 
वि्वासभूधिष्डं प्रामाण्यम्‌ ॥ १० ॥ | 
प्रामाण्य संवाद्प्रवृ्तिजनकतद्वतितल्कारकज्ञानजनकलम्‌ । सवैसिद्धिरिति पूवोक्त- 
वौक्यनिष्ठं विश्वासभूयिष्टम्‌ । अत्र विश्वासपदार्थश्च वाक्यपयोक्तारि आप्ततनिश्चयः । 
बहुरान्दात्‌ अतिशयार्थे इष्न्‌ भर्ययः । तत्र-पाणिनिसूत्र ¢ अतिशायने तमबिष्ठनौ "' 
अतिशयविरिष्टाथवृत्तः स्वार्थे एतौ स्तः इति तदथः । एवं स्वार्थे इष्टनि जति “ष्टस्य 
इति ब्रहोः परस्य इष्ठस्य लोपः स्यात्‌ । “ बहोर्छेपो मू च बहोः ›' इति इडागमो 
मूरादेशश्च इति तदर्थः । एवं 'भूरादेशे , इडागमे च भूयिष्ठशब्देन अत्यन्तबहुत्वविशिष्टः 
पुरुषाथेः। पुरषे विश्च।समूयिष्ठतवं च स्वोत्तरोन्नतवस्वविषयविषयकलतवसंबन्धेन विश्वास- 
 विशिष्टशङ्काऽनधिकरणसं, तदाश्रयधुरुषेणं सममभेदन्वयस्य बाधितत्वात्‌ । भूयिष्ठपदस्य 
भूयिष्ठाश्रयज्ञानविषये रक्षणा । तस्य प्रामाण्ये अभेदान्वयः । अव्यन्तविश्चासवतपुरुषैकवेयं 
एतच्छाखप्रामाण्यमित्यथेः । कुतर्कशाछ्निं शाखप्रामाण्यं स्था अगम्यमिति भावः । 
तदुक्तं भट्पदेः- | 


` शश्चैकगम्या ये थ न तांस्तर्केण दूषयेत्‌ ॥ इति ॥ ` 
 केचिततु--विश्वासस्य मूयिष्ठं॑बाहुव्यं यत्रेति बहु्रीहिमाहुः । तचिन्तयम्‌ । 
भूयिष्ठपदस्य पाणिन्यनुखासनेन पुरुषपरसेन बाहुव्यरूपधमेपरः्वायोगात्‌ ।. यदि च धर्मे 
रक्षणा तदा मदाभितलक्षणापक्षएव श्रेष्ठः । न सः । तथा सति गहुव्ये एकत्र रक्षणाया- 
मपि धर्मस्यापि प्रामाण्येन सभ अमेदान्वयासंमवात्‌ बहुत्रीहौ अन्यपदार्थे रक्षणा वाच्या, 
बाहुव्यक्षबन्धिप्रामाण्यमिति । संबन्धश्च स्वाश्रयद्रृततिज्ञानवेयतमेव वक्तव्यम्‌ । तथा च 
मन्मततुल्यम्‌ । एतदंशे ध्म लक्षणाऽऽधिक्यं हि्टव्यधिकरणवहुवरीह्यश्रय्णे च । तस्मादिदमेव 
व्याख्यानं वरम्‌ ॥ 
 ईटशमेव श्रद्धामुयस्त्वमिति सुश्पष्टसुवाच श्रीस्कन्दः-- 
| अगस्त्य किं बहूक्तेन श्रृणु मे निशितं वचः । 
संशयोनात्र कतेव्यः सन्दिाद्धि फलं न हि ॥ 
 . यावन्ति मर्ये तन्त्राणि मन््रजासन्यनेकशः। 
सहकायेन्तरमाह-- 
गुरुमन्त्रद्‌ वताऽऽत्ममनःपवनानाम्‌ 
एक्यनिष्फालनाद्न्तरात्नवित्तिः ॥ ११॥ 




















 गुकीदयः स्पष्टाः । पवनाः पश्चप्राणाः । एतेषाम्‌ एेक्यनिष्फरारने भावनया 
एकत्वक्षपादनम्‌ , तेन अन्तरात्मनः प्रल्यगात्मनः वित्तिः वेदनं भवतीति शेषः आत्मनोदेवतायाश्च 
रेक्यमुपाधिनिरासे स्पष्टम्‌ । देवताया मन्त्रस्य चैक्यं वाच्यवाचकभावापन्नवेन । 
तथा गुरोरपि । मनःपवनयोरैयं विष्णुपुराणे दर्वितम्‌ | 2 


नभस्वान्मनसोनातिमिन्नो ऽतस्तन्निरोधनात्‌ मनोनिश्चस्तामेति ॥ इति ॥ 


यद्यपि हदशनिश्चयः उपांसनवेक्रायां न भवितुमर्हति, तथापि आहायं क्षणमात्रे कायेमिद 
मुपासनायामङ्गम्‌ ॥ 
जपरूपोपार्तिफलम्‌ 
` यद्रा- संप्रदायविश्वाससहितमन्त्रकरणकोपस्तेः फलमाह --गुरुमन्त्रति । एेक्य- 
निष्फारनं रेक्यनिगयः, तद्वारा प्र्यगासज्ञानं भवतीति विशिष्टाः ॥ | 


उमाऽऽनन्दनाथास्तु-गुरुमन्त्रेत्यस्य आरंभोष्टासे गुरुमन्त्रदेवतां ऽऽत्मनामेक्य 
भावनम्‌--एकं साधनं, मनःपवनयोः एकयतननिरो द्वव्यलज्ञानं चापरं, द्वाभ्यां कार्यसिद्धिः इति 
व्याचक्रुः । तचिन्त्यम । निष्फालनादिवयेकक्रियायाएकोऽर्थोभावनारूप; एकयत्ननिरो द्धव्यत्व- 
ज्ञानरूपोवा बुध्येत नानेकः, “ सङृदुचरितरशब्दः सञ्ृदेवा्थं गमयति 7 इति न्यायात्‌ । 
अन्यथा हरिपदात्‌ चतुर्दशानामप्यथानां युगपदरोषमसज्ात्‌ । किंच--द्न्दरघटकीमूतपदाथोनां 


यदि भिन्नक्रिययाऽन्वयः, तदा “ भिक्षामट, गां चानय इतिवत अन्वाचयएव स्यात्‌ , 
क्रियाभेदे अन्वाचयः ` इति तहक्षणात । एकक्रियायां युगपदन्वयित हि द्रन््रक्षण 
त्निवीहस्तु स्था कर्तुमराक्यः तन्मते । न च-““धवखदिरौ छिन्धि पद्य ` इति प्रयोगो न 
स्यात्‌ इति वाच्यम्‌ ; रैदरपयोगोऽप्रामाणिकएव इति सवैव्यैवस्थापितत्यात्‌ ॥ ११ ॥ 


अचनरूपोपास्तिविधि 


एतावत्ययन्तं मन्त्रस्तुत्या तत्सहकारिकारणकथनेन च मन्त्रकरणकक्रियातद्वि 
धिरुननेयः । तथा च तादृशी जपरूपैव । एवं जपरूपोपास्ति निरूप्य पूजारूपासुपस्ति हि 
विधत्ते ` 
आनन्दं ब्रह्मणोरूपं तच देहे उयवस्थितं तस्याभिव्यञ्जका 
पश्च सकाराः तैरचेनं गुप्त्या प्राकटयान्निरयः ॥ १२॥ 
` यथा चिद्रूप ब्रह एवम्‌ आनन्दरूपमपि, «“ विजञानमानन्दं॒त्रहम ' इति श्रुतेः । 
धथ चिद्रपमाढृतमज्ञनेन न जानाति एवमानन्दस्वरूपमपि दुःखेनात्रृते न जानाति । यदा 
कदाचित्‌ भारादिरूपदुःखापगमे तब्रह्मणएव परिच्छिन्नं ॒रूपं शरीरावच्छेदेन संप्रल्पि 

















जानाति तादशानन्दः परिच्छिन्ोदेदै देहावच्छेदेन भ्यवस्थितः । तस्य अभिग्यञ्जक)ः 
तद्विषयकपाक्षात्कारजनकाः पञ्चमकाराः । एतदन्तेन विधीयमानद्रव्य्तुतिः अनुष्ठातृपवृ्तये 
यतरः श्रेष्ठाः पञ्च मकारा; अतः तैरेनं गुप्तया अप्राकटयेन, कुर्वीतेति शेषः । 
गुपिद्रव्योभयविरिष्टाचैनरूपं कमे अनेन विधीयते ॥ 


ननु विशिष्टकर्मविधो कमेणएव स्तुतिखेक्षिता विभयस्येव स्तुतयत्वनियमादिति 
चेत्‌--न; विरिष्टविधौ विशेषणविवेराक्षिप्तवेन अस्याथेवादस्य तच्छेषत्वसंभवात्‌ , यथा 
५४ वय्यं श्चेतमाल्मेत › दध्यत्र देवताविशिष्टकमेविधावपि “ वायुर्वे क्षेपिष्ठा ?› इत्यनेन 
देवतास्तुतिः, तद्वत्‌ । कमणि गुपतिश्च पञ्ुबरतिज्ञानविषयतासामान्यज्ञानरन्यत्वम्‌ । अस्य 
विरिष्टविधिरूयत्वात्‌ गुप्तिः कलरथां । तस्यैव ‹ प्राकय्याननिरयः ` इति निन्दारूपा स्तुति;। 
यथा--५्यद्‌ अम्याणां पञ्ूनां चर्मणा संभरेद्‌ प्राम्यान्‌ पशुन्छुचाऽपेयेत्‌ '' इति 
निन्दारूपः; सन्‌ “ कृष्णाजिनेन संभरति ” इति स्तुतिरेषः, तथा तेन देवात्‌ प्राकस्ये 
करतवङ्गरोपजनितं प्रायश्चित्त, न नरकनिरासाय अन्यत्‌ प्रायाश्त्तम्‌ ॥ 


भ्राकय्यात्‌ गुप्िविपरीतात्‌ । हेतौ पञ्चमी । निरयः नरकः इत्यथः ॥ 
श्रीमासुरानन्दनाथपादास्तु --“ दीक्षाऽन्तरवतां स्वधर्मप्रकटने करतुवैगुण्यमात्रं, इह तु 
तद्वैगुण्ये नरकएव, तथा च भगवान्‌ परशुरामः ^ प्राकव्याननिरयः › ` इत्यूचुः । 
तन्मते वाक्यमदः, प्रङृतहान्यप्रृतपुरषाथत्वकस्पनादिदोषपरिहारोपायमल्पमतिरहं न 
जने ॥ १२ ॥ 
उपासकधम(ः--मावनादाढयंम्‌ 
एवमुपासनायुक्तवा उपासकधमोन्‌ प्राह-- 
भावनादाद्यीदाज्ञासिद्धि; ॥ १३ ॥ 


८ अहमिदं जानामि ` इलेतादशदृत्िषु इदंपदार्थपक्षया अतया भासमानं श्रेष्ठमिति 
विवेचन॑म्‌--सर्ववृत्तिषु इदमेव मावनापदाथे; । तस्य ॒दाव्य॑ अशिथिक्ता । अनेन 
अज्ञारिद्धिः निमरहानुग्रहसामर्थ्यं भवतीति शेषः । भावनादाभ्यैसतुत्या सवेदा इेदश- 
भावनाविधिरुनेयः ॥ १३ ॥ 

ववेभविनवो 
उपासकस्य नियमान्तरमाद-- 


| भाया क ति कि शि = 0 य क = कि न का नण ------------------~--- ~~~ ---~-----~- ~~~ ५4 





१, नानिन्दनम~-अ 
इतोभगतवरतस्तान्त्रिकशासनगौरव-मननीयतरम्‌- 
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सवेद रोनानिन्द्‌ा ॥ १४ ॥ 
इतस्देवतोपासनाविधायकानि यानि दशनानि शस्राणि तेषां निन्दा न कतेव्येत्य्थः । 


तजिन्दने तदधिकारिणां संशयोसखत्या स्वावम्बितदशेनेष्वनाश्चासः । अस्मिन्‌ शाके 
अनधिकारात्‌ उभयघष्टः छिन्नाभमिव नयेत्‌ । इममेवाथं श्रीङृष्णोऽप्याह-~ 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमसङ्गिनाम्‌ ॥ इति ॥ 
¦ लोकान्न निन्यात्‌ `` इतिश्रुतिरपि ॥ 
ननु परेषां बुद्धभशजनितपरत्यवायामावोऽस्य फलमिति सिद्धम्‌ । अयं॒पुरुषाथः । 
कथम्‌ उपासकथमोणां कतुसाटुण्यजनकानां मध्ये पाटदति चेत्‌-उच्यते | अयमपि 
उपासनाजन्यसवोत्ममावे उपयुज्यते । कथम्‌ इति चेत्‌ इत्थ --यदि छिन्नाभ्रवत्‌ परेषां 
नाशे स्वस्योपक्षा तदेव निन्दायां प्रवृत्तिः । तथा च परनाशे उपेक्षायां आत्मवत्‌ स्वैभूत- 
ददनं नागतं इति स्वासमतायाः असिद्धया उपासनाजन्मफर सिद्धिः । प्रयाजादिषु क्रत्वथत्वम्‌ 
इदमेव करतुताध्यापूवैसाधकखम्‌ । प्रकृते उक्तरीत्या क्रतथेत्वं सिद्धमिति न॒ कोऽपि 
दोषः ॥ १४॥ | 

कंस्याप्यगणनम्‌ 
तृतीयं धमेमाह- 
अगणन कस्यापि ॥ १५॥ 


स्वशाखविरुद्धं यदि गीवाणपुरुवेदेत्र्हिं स गुरुरिति गणनं न कतेम्थम्‌ । 
अतशणव श्रतिरपि--“* न गणयेत्‌ कमपि ” इति ॥ १५ ॥ 


सच्छष्ये रहस्यकथनम्‌ 
चतुथेमाह-- - 
सचछष्ये रहस्यकथनम्‌ ॥ १६ ॥ 


कतेव्यमित्ति शषः । परिसंख्याविधिरयम्‌ । “ आत्मरहस्यं॑न वदेत्‌ ”› इति 
निषेधस्यापवादोयं, न तु गुप्त्याऽचेनं इत्यस्यापवादः, तथा सति रिष्यातिरिक्तेषु 
सामयिकेषु पूजाप्राकख्ानाप्रततेः । अतः इदमातमरहस्यं स्वसिद्धान्तरूपं सामायिकेषु 
शिष्यभिन्नेषु न कथयेत्‌ । सच्प्ये कथयेदित्यथेः । शिष्ये सत्वं॒प्रतिपादितं 
तन्तरराज-- 
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सुन्दरः सुमुखः स्वच्छ; श्रद्धावान्‌ सुस्थिराश्चयः। 
अटुव्धः स्थिरगात्रश्च प्रक्ष्यकारी जितेन्द्रियः ॥ 
आस्तिकोदटभक्तिश्च गुरौ मन्त्रेऽथं देवते । 
एवविधोभवेच्छिष्यः इतरोदुःखञ्ङ्करोः ॥ इति ॥ 
आलपुराणेऽपि-- 
ब्रहमवियाऽतिसंसिन्न ब्रहिषठं ब्राहमणं ययो । 
गोपाय मां सदैव तवं कुरुजामिव योषितम्‌ ॥ 
इत्यारभ्य -~ ` उ $ | 
~ एवमाद्या येषु दोषास्तेभ्योवजैय मां सदा । व 
 . णवं हि कुवैतोनिल्यं कामधेनुरिवास्मि ते ॥ इति ॥ ` 
अस्वेलक्षणानि -रिप्यदोषाः कुखणेवात्‌ विस्तरण जेयाः१ ॥ १६ ॥ 


, खद्‌ विदयाञ्नुसंघानम्‌ ` 
पञ्चमं धमेमाह-- 
सदा बिव्याऽनुसंहतिः ॥ १७ ॥ 
सदा स्वकां `पूजादिविहितनित्यकमानुष्ठानकारुम्यतिरिक्ते सवेदेत्यथेः । 
विधायाः स्वोपास्यदेवतावाचकमन्त्रस्य अनुसंहतिः तसतिपादिताथैस्य- अनुसंधान, कंतेव्यमिति 
शेषः । ४ 
| यद्व -सदा अनुसंहतिः मनसा जपः कायैः इव्यथः । न च आसनादि- 
नियमरहितस्य जपोयुक्तः इति राङ्नीयम्‌, मानसे कस्यापि नियमस्यामावात । 
तदक्तं परमानन्दतन्त्रे-- ध | 
मानसेऽनन्तगुणितं नियमस्तत्रं नैव तु । 
गच्छन्‌ शयानञआसीनोभुक्तोवा यत्र कुत्रचित्‌ । 
अस्नातश्चापवित्रश्च न दोषस्तत्रविद्यते ॥ 


बृहद्वामकेश्वरतन्त्रेऽपि-- 
। सवैकारं जयेद्धियां भनसा यस्तु केवलम्‌ । 
क नियतोवाऽप्यनियतोऽप्यथ कुरवश्च नित्यकम्‌ । 


तथाऽपि तस्य शुद्धस्य तरसा संप्रसीदति ॥ इति ॥ ` 


१, अनर्दरिष्यरक्षणज्ञानाय-द्ि० परिदिष्ट ६ वि, द्द्यः-- 
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यदि सदापदस्य संकोचोन ` स्यात्तर्हि नित्यकमैनुष्ठानलोपापत्तिः । अतः सरवे 
हार्योजनं रप्सन्ति ?› इत्यत्रैव संकोचः आवद्यकः ॥ १७ ॥ | 
। ननन = सततं हिवतासमविदाः . 

, , ; . षष्ठं परमेमाह~- 
सततं हिवतासमावेदाः ॥ १८ ॥ 


सततम्‌ अस्याप्यथेः पूवैसूत्रस्थसदाशब्दवत्‌ । शिवतायाः समावेशः 
आविमावः, कतव्य इति शेषः. । नित्यकर्मानुषठानग्यतिरिक्तकस रिवोऽहमस्मीति 
भावयेत्‌ इति ताल्ययैम्‌ ॥ | । 


वस्तुतस्तु --पूवेधर्मेण सहायं विकर्प्यते, अन्यथा उभयोभौवनयोः | 
युगपत्सपादनासभवात्‌ । पूजाऽऽदिव्यतिरिक्तकारे अन्यतरस्यानुष्ठानमितिभावः१ ॥ 
_ यद्वा--पूवेधर्मोमन्दाधिकारिणः, अयं मुख्याधिकारिणः ॥. १८ ॥ 


कामादीनां वजनम्‌ 
सप्तममाह--~ | 
` कामक्रोधलो भमोहमदमात्स्याविहेतर्हिं सास्तेय- 

र्लोकविद्िष्टवजेनम्‌ ॥ १९ ॥ १ | 

कामः वैषयिकी इच्छा इदं मे भूयात्‌ इत्याकारिका । क्रोधः तमसडद्रेकेण 
जनितोऽसौ अन्तःकरणधर्मः । लोभः, दरव्यादिनिष्ठस्वत्वत्यागपतिबन्धकोऽत्य- 
न्तमनुरागविशेषः । मोहः, कायौकार्याविचारणम्‌ .। ` मदः, . गर्वैः । मास्य, 
दवेषजनितोगुणिनि दोषारोपः । अविहितर्हिसा, रगेण॒ भक्षणा् - पश्चादिवधः । 
स्तेय, पराननुमत्या परद्रव्यहरणम्‌ 1 लोकविद्विष्टं, मातृबुद्धथाऽपि एकान्ते 
परखीसखपादि । एतेषां वजेनं त्यागः, कर्तव्य इति रषः ॥ १९ ॥ 
@ | पकणुरूपास्ति 

अष्टम धम॑माह-- ` न 


एकगुरूपास्तिरसंरायः ॥ २० ॥ 





१. अर्थादन्तःस्थमात्मानं पूजनाय मूर््यादौ बहिरपि संभाग्य संपूज्यानन्तरं सएवाहं देव आत्मा, वेति 
वेदान्तसिद्धान्ताविरुदधभावनाविभावोप्तु भक्तानामिति तावर्यम्‌ ` 
२. रोक्ृविशूदसरीविद्धि--अ | 
३. एतत्शून्रभाष्यसमाप्त्यवधि-एकगुरूकरणादुपदेशोऽप्ति- 
च 





२७ 





न विद्यते संशयोयत्रेति विभरदेण असंशयः इत्येकगुरूपास्तिविेषणम्‌ । 
भिन्नरिङ्गत्वमाषेम्‌ ॥ 


अयंभावः--अनेकगुरूपास्तौ पूरवेगुरूक्तविरद्धं यदि वदेत्‌ तर्हि संशयोभवेदेव । 


एकगुरूपास्तौ न संशयोभवेत्‌ । अतः एकगुरूपास्तिः कार्येति भावः ' 
गुरूपास्तेः -‹ संप्ररायविश्वासाभ्याम्‌ ?› इति पूवैसूत्रेणेव प्राप्तौ पुनरविधानम्‌ एकं गुूमाश्चित्य 
न गुवन्तरमाश्रयेत्‌ इति इतरगुवोश्रयनिवृत्तिफलकेयं परिसंस्या ॥ 


एकरुरूपास्तिविध्यथेविचारः 


ननु--न परिसंख्याऽऽश्रयणे युक्तं, १दोषत्रयापत्तेः । किं तु उपास्यगुर- 
मनुधेकत्वमात्रे विधीयते, इतरनिदृतिस्तु अङ्गरोपभिया, एकत्वस्य अङ्गत्वेन, इतर- 
गुरूपास्तौ तह्छोपापत्तेः । न च गुरुदधयायाश्रयणेऽपि प्रत्येकं गुरूषु॒प्रयेकमेकल्वमस्तीति 
कथमङ्गरोपः इति वाच्यम्‌ ; एकत्वं ॒हि न संख्यारूपं विधीयते, तप्य वस्तुभात्रसाधारण्थेन 
अन्यावतेकलात्‌ , किंतु सजातीयद्वितीयरहितवं, गुवैन्तराश्रयणे तह्लोपश्छनिवायेः । अतोन 
गुवेन्तराश्रयणमिति एकतवविधिरेव श्रेष्ठः इति चेत्‌-- 


अस्तां वा एकत्वविधिः । इममेवाथं श्रीरिव: तनत्रेषु॒भङ्गयन्तरेण प्रकटितवान्‌ । 
रुद्रयामके-- ~ 
न देयं प्रशिष्येभ्योदेयं शिष्येभ्यएव च ॥ इति ॥ 
कुरणेवे-- 
रुन्ध्वा कुरगुरं सम्यक्‌ न गुवेन्तरमाश्रयेत्‌ ॥ 
योगिनीतन्त्रेऽपि-- 
न देयं पररिष्येभ्योनास्तिकाय कुरेश्वरि ॥ इति ॥ 


उपनिषयपि -““ गुरुरेकः ` इति । कचिच्छिप्यधर्मे इममेवाथं प्राह । कचिद्रुरुधरमे 
८ परशिष्याय न वदेत्‌ ` इति भङ्ग-यन्तरेण । द्योः एकगुरूपास्तिरूपफरे एव पयैवसानं 
भवति । अयमभिप्रायः एषां वचनानां प्रतिभाति -पूवोक्तरुद्रयामच्छकुलखणैवयोगिनीतन्त्ेषु 
स्वसंशयच्छेत्तरि गुरौ सतीव्यध्याहा्यम्‌ । अन्यथा-- 





१, अच्रोक्तपरिसंल्यायामुक्तं लोगाक्षिभाष्करभ्रणीता्थेसंग्रहे ९५ पन्ने परिसद्याविकैचनायांयथा, 


शे भ्म, 
ताथेस्यपरित्यागादश्ुताथपरकल्पनात्‌ ॥ प्ा्प्यवाधादित्यव, परिसद््या बरिदूषणा । अत्रतच्छो 
कार्थोपिषुलावगम्यर-- 

















मेः खण्डः-दीक्षाविधि ६५ 


मधुटन्धोयथा भृङ्गः पुष्पात्‌ पुष्पान्तरं जेत्‌ । 
ज्ञानछब्धस्तथा शिष्योगुरोगुवेन्तरं व्रजेत्‌ ॥ इति ॥ 


तन्त्रान्तरे, शक्तिरहस्येऽपि-““कोछिके गुरवोऽनन्ताः ' इति वचनानां, निरवकाशताऽऽपततेः। 
एतेन पू्ैगुरुः असवेन्ञः स्वसंशयच्छेदनेऽसमथः, यद्वा समथः स्वस्य संरयमच्छिता मृतः, 
ताररिष्यः ““ मधुः '” इति वचनानुसारेण गुवैन्तरमाश्रयेत्‌ । तत्राप्यल्पक्ञेऽपि गुर 
जीवति तदनुमत्या गृहीयादन्योक्तम्‌ । तदप्युक्तं कुकाणेवे-- ¦ 


मन्त्रागमादि चान्यत्र श्रुतं नाथे निवेदयेत्‌ ॥ 
गुवाज्ञया तद्रहीयात्‌ तदनिष्टं विवजेयेत्‌ ॥ इति ॥ 


गुरावस्पतातारतम्यं निर्णेतु स्वयमसमथश्चेत्‌ यं परिगृह्णाति तन्मागैत्यागोन कायैः। 
तादृशनिणेयसमथेश्चेत्‌ तस्मिन्‌ सोपपत्तिकम्थं रहसि संबोध्य तदनुमत्या यथाशास्म्भ 
गृह्णीयात्‌ । यदि जीवन्नपि गुरुः असूयाऽऽदिना नानुजानाति तयु्टध्य शाखीयं सप्रमाणं 
मागेमनुसरेत्‌ । तदुक्तं स्पष्ट त्रिपुरारदस्ये-- 


गुखक्तं शाखरसंशद्धं समारोच्य धिया बुधः । 

कुर्वीतोपासनं सम्यगन्यथा परिहीयते ॥ इति ॥ 
एतेऽथ।; सर्वेऽपि ““ मधुटुन्धः' इति वचनेन ज्ञापिताः । ५ एकगुरूपास्ति ¦ इत्यस्य 
सूत्रस्य अस्मिन्नेवार्थे तात्ययेमुक्तयुक्तिगणवशाद्रणेनीयम्‌ ॥ 


ये च श्रीभस्कररायाणाम्‌ ““ अन्यायोन्यायः ?› इति कीलोपनिषच्छतिमापय गुरुसंप्रदायः 
अंसाधुश्चेदपि आद्यः इति रेखनामिप्रायं॑वणेयन्ति, ते तदभिप्रायतच्चं न विदुः । 
को ऽयमभिप्रायः इति चेत्‌-उच्यते । कोल्किचारमध्ये स्वसिद्धान्तविरुद्धं ययाचरेत्‌ स्वगुरुः, 
अन्यश्च कोकिकोदयापरवरः सन्‌ बोधयेत्‌ गुरौ निवे जीवति गृह्णीयात्‌ । यदि 
वावदुकोऽन्यः कोलमार्गं दुषयितुं प्रवृत्तः स्यात्‌ स्वय तखण्डने अपटुर्‌पि तत्र प्रामाण्यबुद्धं 
न त्यजेत्‌ । अतएव कोङ्किचारं [ न £ ] दुषयेत्‌ इत्येव रितम्‌ । एवं गुरौ स्वस्य 
किचिज्ज्ञत्वशंशयोनास्ति, किंतु बहुतन्त्रवेततसवं निश्चितं चिरवासेन । स च न जीवति । 
तदाचारविुद्धं यदि तन्त्रे कचिदुपरन्धं वचनं, तदा आचारस्य दुबैरुात्‌ , तन्मूलमृत- 
परमाणोपरुन्धिपयन्तं तस्यानुषठानरूपमप्रामाण्यं श्रोतस्मातनुष्टाने पूर्वमीमांसानुसरेण । 
कर्के तु पूर्वोक्तनिश्चयदश्ायां साखविरुदधोऽप्यनुष्ठेय एवेति विशेषः । न तु गुरौ 
मन्द्मतिलनिश्चये । तथा ददरोऽभिप्रायः तत्रैव ‹ सदृरपंमदायैकटभ्यलेन ' इत्यत्र गुरे 

















सत्त्वविशेषणेन ज्ञापितः । इदं तच्च गरौ असवैज्ञतानुमापकोहेतः प्रमूतशखविरुद्धा- 
च।रवत्वं, सवेज्ञत्वानुमापकश्च स्वांरोन शास्ानुमतत्वे सति तद्विरुद्धकाचित्कत्वम्‌ ॥ 


ननु “ सुन्दरः सुसुखः स्वच्छः रक्षो बहुतन्तवित्‌ ”' इति कादिमते गुरुरक्षण- 
स्योक्तसात्‌ बहुशः तन्त्रविरुद्धानुष्डातारं कथं गुरं शिष्यः कूर्यात्‌ । न हि सेवार्थं 
` वत्सरोषितस्य विदुषः अज्ञानं संभवति । कथमीदशमुदाहरणं संभवद्युक्तिकमिति चेत्‌-न 


पूवेमज्ञतादशायां केवलश्रद्धोद्रेकेण दीक्षितस्य तादृशगुरं स्वीकृतवतः पश्चादध्ययनादिसंपादित 
ज्ञानस्य पूर्वोक्तदेठना अनुमानसंमवात्‌ । तादरेन पू्वाचारः 


त्याज्यएव । यदयुतथं देवात्‌ प्रतिपन्नः तदा सद्ररोरपि संप्रदाय उत्थप्रतिषद्युत्तरकाटीनः 
व्याञ्यएव, अशाखीयत्वनिणेय।त्‌ । इत्यरं पहटवितेन ॥ 


अमरतानन्दनाथास्तु--योगिनीतन्तरव्याख्याने “ न देये परशिष्येभ्यः ?' इत्यस्य ये 
वियाऽन्तरेषु पारपयेक्रमेण अधिगतारेषरहस्यारोषपरमाथः संप्ा्तपूणांमिषेकाश्च ते परदिष्याः । 
तेभ्योन देयम्‌ । कुलार्णववचनं चैततयरम्‌ । एतद्धिनेषु देयं, “ मधु्धोयथा भृङ्गः 
इति वचनात्‌ । दैदशव्यवस्थायां मानं च पृणामिषेककतौ योगुरुः तस्यैव पादुकेव्याहुः ॥ 

तन्न । पूर्णीमिषेककर्ैरि गुरुतस्थैव ज्ञापकामिदं वचनम्‌ । तर्हि ¢ तैव पादुका ?? 
इति भागोव्यथेः । यदि गुरुत्वं गुरुपादुकामन्त्रे तन्नाम च विधीयते तदा योदीक्षाकती 
स॒ गरुः इत्येकं, त्य नाम॒ पदुकायां योञ्यम्‌-इत्यपरं वाक्यम्‌ । तथा च॒ वाक्यभेद 
स इत्यस्य अध्यादारः गरुत्वमात्रविधौ वचनान्तरेण गुरुनामपादुकामन्त्रे योज्यमित्यनेनेव 
सिद्धो रेषवेय्यथ्य दुवरं च । तस्मात्‌ ८ मधुटुन्धः ` इति वचनेन नानागुरुषु ीद्धेषु 
पादुकामन्त्रे सवेषां नानां पक्षे प्राप्तो नियामकमिदम्‌ । तथा सति न परसमीहितसिद्धिः ।. 
प्रुत अनेन वचनेन नानागुरुपराप्िरेवे ज्ञाप्यते । तस्मात्‌ अस्मदुक्ता सरणिरेव साधीयसी ॥ 


``: दृद्यते चाधुनिकानां शास्लविरुद्धानामाचाराणां प्रामाण्यं पूवेमीमांसाविदामपि; : यथा 
अन्ध्राणां मातुरूकन्यापाणियः । तथा द्राविडसुवासिनीषु कञ्चुकधारणाभाव 


सकञ्चकयति ट्टा अकनञ्चकयुवासिनीम्‌ । 
सकेशां विधवां दृष्ट सचेरस्नानमाचरेत्‌ ॥ 
दव्याद्िरसवचनविरद्धः । अतोन किचैद्ाधकम्‌ ॥ 


0 


~~ 





9. उुखभः-इति कचित्‌ ` - 




















परथमः खण्डः- दीश्चाविधि ३७५ 


यदि केवलं गुरो विश्वसेचेत्‌ तरिं स तिष्ठन्नेव मूत्रपुरीषो्सर्गै कुर्यात्‌ चेत्‌ तदा 
स्वस्यापि करणापत्तिः । यदि च बदुतन्त्रनिदुषि कचिद्धचनं तदिशुदधं॑दृष्टर॒ तदाचर 
अप्रामाण्यग्रहः स किं तावदंशे स्वीक्रियते, उत सर्वांशे; । नायः, लोके कचिचत्रादावज्ञा- 
ताप्रामाण्यग्रहाचारे कदाचिदप्रामाण्यत्रहे सवेत्र अप्रामाण्यशङ्कया न विश्वसन्तीति दृष्टं रोके । 


तद्वदत्रापि सङ्कद्रयमिचारे सवत्र शङ्कया अननुष्ठानापत्तिः । सा च राङ्क सर्वत्र मूढ. 
दशेनमन्तरा नापेति । सवत्र मूलशोधनार्थे उयुक्तशेत्‌ तत्र संप्रदायानुसरणविधिः व्यथः 
स्यात्‌ । न च यत्र पक्षद्रयरूपोविकल्पः तत्र स्वगुरुसप्रदायाचरणविधिः साथेकः स्यत्‌ 


इति वाच्यम्‌ ; एवमधिकारिभेदन यदि पक्षद्रव्यं व्यवस्थितं तदा तन्त्ररास्रे विकल्पविषय वं 
सवेथा न स्यात्‌ । यथा विशेषाध्येपात्राधरे त्रिपदं चतुष्पदम्‌ अपदं वेति पक्षास्तत्र गुरुणा 
त्रिपदमेवानुष्ठितं, - तथेव शिष्येणाप्यनुष्टितम्‌ । कदाचित्‌ त्रिपदं गतं _ चतुष्यदंरब्धं 
तेन अनुष्ठानं न स्यात्‌, गुरुणा अननुष्ठितत्वात्‌ । विकल्पस्य उद्रेद एव न स्यात । 
एकपुरुषकतेके कमणि प्रयोगभेदेन पक्षद्रयसमावेश एव दहि विकल्पः ॥ 


किंच--गुरुवाक्ये विश्वासविधिव्येथेः । रशङ्कानिवृ्यर्थ॒मूखन्वेषणाथमुचुक्तस्य 
कथकिमिति गुरुवाकेये, अतिविश्वासः । तस्मात्‌ गुरोरयोग्यतामनुमाय* च सद्रुवाक्य 
विश्वसेत्‌ ॥ 


` ` उमाऽऽनन्दनाथास्तु “ एकगुरूपास्तिः * इतिवाक्यं समाप्य ८ असशयस्सर्वतर + 
इति योजयित्वा गुरुवाक्ये शास्रादो सर्वत्र असंशयः इति व्याचक्रुः । , तन्न; ८ संप्रदाय 


विश्वासाभ्यां सवेिंद्धिः ', ““ विश्वासमूयिष्ठं प्रामाण्यम्‌ !?, इत्याभ्यामेव ` अस्याभस्य 


प्रप्तत्वेन पुनरूक्त्यापत्तेः ॥ २० ॥ 


सवेन्न निष्परिग्रहत। 
नवम धमेमाह- 


सयेच्र निष्परिग्रहता ॥ २१.॥ 


सवत्र मपञ्चकादिषु निष्परिरहता निर्गतः -परसिहः इच्छा यस्य सः निष्पसििहः. 


तस्य॒ भावः तत्ता “ पल्नीपरिजनादानमूर्चापाः परिग्रहाः ¬ इत्यमरः । ` अत्रादानस्य 
परिग्रहस्य मूलम्‌-इच्छैव । एतादशकोशानुसारेण परिहशब्दः इच्छावाचकः । मपञ्चकं मे 
भूयात्‌ इतीच्छया न स्वीकायेमित्यथेः । अयमेवार्थोमागवते स्षठं परतिपादितः--- 





१. अच्रोक्तगुरूः कीद्शश्विकीषितस्तज््ञानार्थ दिपरिशिष्टे ६ वि, दद्यः 
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यद्‌ प्राणभक्षोविहितस्सुरायासथा परोरार्मन न हिंसा । 
एवं व्यवायः प्रजया न रयै इमं विशुद्ध नु विदुः स्वधमेम्‌ ॥ 
येत्वनेवंविदः पुंसस्तब्धाः सदभिमानिनः । 
परन्‌ द्यन्ति विकलभ्धाः परत्य खादन्ति ते च तान्‌ ॥ 
इति प्राणभक्षः शाञ्चेण कथितं कतैव्यमिति भक्षणम्‌ , आरमनं देवतोदंशेन व्यागबुद्धया 
पश्चादिह ननम्‌ ॥ 
| यद्वा ~ सर्वत्र वस्तुमात्रे निष्पसिहता स्वीयवुदधित्यागः, संपादनीयः । सवत्र 
ममता त्याज्येति यावत्‌ ॥ 
यच्च नित्योर्सवनिबन्ये स्वभोगबुद्धया धनं न संपादनीयमित्यथेकथनं, तच्तुथोध्याये ` 
व्यानं कलर्भमिति पूर्भपक्षीकतय ्रव्याजनं केवर्पुरुषाथे इति जेमिनिसिद्धान्तविरुद्धम ॥२ १॥ ` 
फटरत्यागपूवैककमे 


दशमं धममाह- 
फलं त्यक्त्वा कमेकरणम्‌ ॥ २२॥ 


फलं पूर्वोक्तं छत्रिमं॑तत्साधनं च धमाथकामा इति यावत्‌ । फरुविषयिभी इच्छा 
फलर्यदस्या्थः । तं ल्यक्ा कर्मणः विहितस्य करणे भवतीति शेषः । काम्यं कमे न 
कम्यमिध्यथः । काम्थं कर्म न कर्तव्यम्‌ इति वक्तव्ये फर स्यक्त्वा कतेग्यमिति कथनात्‌ 
काम्यानामपि कर्मणामीश्वरा्पणवुद्धया अनुष्ठानं कतेव्यमिति ज्ञायते ॥ 


ननु भगवद्रीतायां 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽजैन । 
आर्तोजिज्ञाघुरथीरथीं ज्ञानी च भरतषेभ ॥ 


ईति सकामोपासना भगवता प्रतिपादिता; तद्विरोध इति चेत्‌-न ““ चतुर्विधा भजन्ते मां '¦ 
इत्यनेन रोकस्वमवेदश्चितः । काम्यं कम न कतेग्यम्‌--इति जगौ । अतएव 


यश्च कमैफर्त्यागी स स्यागी व्यमिधीयते ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते ॥ 


इति कामरहितकमणः स्तुतिः ॥ २२॥ 














प्रथम लण्डः--दीक्षाविधिः ` ३९ 
निव्यक्मांखोप : 
एकादशं धमैमाह- 
अनित्यकमलोपः ॥ २३ ॥ 


निर्यं च तत्कमे च नित्यकर्म, स्नानसन्ध्यापूजाऽऽदि, तस्य॒ रोपः अननुष्ठानं 
नित्यकमेरोपः, न विद्यते नित्यकमेरोपोयस्मिनुपासके सः अनित्यकमेरोपः । भवेदिति 
देषः । नित्यकम अवद्यं कतेग्यमित्यथः । नित्यकमं कतेव्यमिति वक्तम्ये व्यतिरेकमुखेन 
कथनं त्यागे न केवरं क्रुैगुण्यं, प्रल्यवायोनिरयशयेति ज्ञापयति ॥ २३ ॥ 


ननु नित्यकमंसाधनीमूतमपश्चकाटमे कथं कार्यमित्याशङ्कायामाह- 
मपश्चकालामेऽपि नित्यक्रमप्रत्यवसरिः॥ २४॥ 


मपश्चकाखामे मुख्यं नास्तीति न कर्मरोपः । किं तु प्रतिनिधिनाऽपि नित्यक्रमः 
नित्यपूजा तस्याः प्रस्यवम्रष्टिः अनुष्ठानं कतेव्यमिति शेषः ॥ 


ननु षष्ठाध्याये दैपूणैमासे त्रीहीणामभवे करममैलोपहति पूवैपक्षं कृत्वा तेषां 
दृष्टपुरोडाशनिष्यत्तिफरुकतवेन नीवरैरपि तत्संभवात्‌ नित्यकर्मणि ब्रीहिनियमरोपेऽपि नित्य- 
कमेणः किचिदङ्गलोपसदिष्णुतवात्‌ नित्यनैमित्तिक प्रतिनिधिनाऽपि कार्ये इति सिद्धान्तितम्‌ । 
तादशन्यायमूरकतया श्रोतस्मार्तकममसु॒प्रतिनिधिपरचारोऽपि ददयते अत्रापि तादृशयुक्तयेव 
प्रतिनिधिसिद्धो वचनं व्यमिति चेत्‌- 


न । नित्यवन्न्यायेन नैमित्तिकेऽपि प्राप्तो तत्र प्रतिनिधिना नैमित्तिकक्रमनिवेत्तिमौ 
भवतु, एतदथेकतात्‌ । नचैवं सति अरमे नित्यातिरिक्तं न काथेमित्यायातम्‌ । तथा सति 
श्रोतपरिषंस्यारूपतेन" स्वार्थत्यागः, पराथकल्पना, प्राप्तवाधः, इति दोषत्रयापत्िः इति 
वाच्यम्‌ ; तन्त्ररले पाथसारथिना अभ्युदयेष्टयधिकरणे ¢ त्रेधा तण्डुखन्‌ विभजेत्‌ % इति 
वाक्यवेय्यथ्यैभिया प्रलये वाक्यपरिसमातिरूपोवाक्यमेदोऽङ्गकरतः । किम तादराभीत्या 
दोषत्रयाङ्गीकारे । अतएव * अस्मत्परमगुरुमिः उत्तरचतुरुातीपेतुबन्धे द्विशतोत्तरद्धितीयशोके 
नेमिततिकपरकरणे ¢ चक्रपूजां विशेषेण योगिनीनां समाचरेत्‌ इति मूरस्थविरेषेणेतिपदस्य 
नित्यपूज(मपेक्ष्य योगिनीवीराधिक्यमक््यमोञयायाधिक्यादिनेति प्रथम भ्यास्याय, तत्रापस्तिषेण 





ॐ च + 
१. अत्रैवखण्डेऽनुगत२ ° सूत्रभाष्ये टिपण्यां कारिका द्रदया-- | 
२. विह्ञायेतावतेतदभाष्यङृतः शरीपूज्यपादपे.भाप्कररायपादाः परमगुर्व-इति 





४० 





८८ विशेषद्रग्येण वेत्यथेः । तेन निसयपूजायां विशेषद्रव्यामेऽपि प्रतिनिधिना निवीहः सूचितः 

इति नित्यपूजायामेव अभ्यनुज्ञा, नन्यत्र `” इति ग्यास्याय अस्िन्नर्थे. साधकत्वेन 

इदमेव वाक्यं दितम्‌ ॥ २४ ॥ 

सर्वत्र निर्भयता ` 

दवादरं गणमाह -- 
निभयतां ` सवेच्च ॥ २५ ॥ 


सर्वत्र सर्वतः मपश्चकस्वीकारे कौरुमागीवरम्बनेः च नरकादिपरतिपादकानि ` यानि 
शाखाणि तेभ्यः सर्वेभ्यः निगेतं भयं यस्मात्‌ सः निभेयः तस्य -भावः तत्ता, संपादनीयेति 
दोषः । तानि सवाणिः शखाणि रागिणं भीषयन्ति, कामं भीषयन्तु, अहन्तु न रागी 
कितु शसेण प्रवतितोन मे भीतिरिति निधरणेन निभेयता संपादनीयेति भावः ॥ २५ ॥ 
सवसारभतोधम; स्वस्य हिवाग्रो होम 
सकर्सिद्धान्तसारमूतं धर्ममाह-- = =: . ~ 


सव वेद्यं हव्यम्‌ इन्द्रियाणि सखचः राक्तयोञ्वालाः 
स्वात्मा शिवः पावकः स्वयमेव होताः ॥ २६॥ 


इति भावयेदिति शेषः । अन्तःकरणवृत्तिमिरिति वेमिव्यस्यादौ पूरणीयम्‌ । 
अन्तःकरणवृत्तिवेच्य स्व हविष्टेन भावयेत्‌ । यथा अनो ` प्रक्षिप्तं हविः तदाकार भवति 
एवं वृत्तिवेयानां सर्वेषां शिवरूपेऽमौ होमे सति  शिवाकारसंपत्तेः तेषु हाविष्टेनं भावनं 
युक्तम्‌ ॥ 


तादराहविषः आधारभूतहोमसाधनीमूतजुहुरेव सखक्पदेन गद्यते, . न धरवाऽऽदयः, तेषां 
सुकेपद्वाच्यतेऽपि, होमसाधनत्वाभावेन होममावनप्रकरणे श्रुवाऽऽदीनामयोग्यत्रात्‌* । न चं 
खच; एकखेन . बहुवचनमनुपपन्नमिति वाच्यम्‌. इ द्धेयाणामनेकतवेन . तद्विशेषणस्य 
तत्समानवचनकत्वाथं बहुवचनम्‌ । न॒ च आरोप्यारोपस्थरे न॒ समानवचनत्वनियम 
अत एव नैषधे-- | 





` १. सवेतः-ब, ` < (1 

२. एत्सूत्रादितान्व्रिकम्रन्थानां, श्रीब्रह्मभावनागोखंददयमचत्र- 

३. एतत्सूत्रघ्यवेदयादिपदानामर्थोऽधस्तनभ्ये स॒प्फुटोऽप्ति- ग - | त 

४, इतोऽग्रतन-अघ्रकृत विचरिण-इत्यन्तभाष्य्रन्थन-विरेषणीभूतकप द्निष्ठेकवचनबहुवचनयोः घ्वत्पः 
ाखार्थाोऽप्ि- भ 


-“ 
1 .# 


च त 








प्रथमः खण्डः--दीक्षाविथि ~ ४३५ : 


अत्रेवकारेण--कमौन्तरे स्वस्यानुष्ठानासामर्थ्ये पूत्रप्रियादीन्‌ कर॑प्रतिनिधित्वेन योजयन्ति 
तेन च तत्कमेजं फं भवतीति शास्रसिद्धम्‌ । अस्मिन्‌ यज्ञे प्रतिनिधिना अनुष्ठिते 
कृमेजन्यफलं स्वस्य न भवतीति सूचितम्‌ ॥ २६ ॥ ८, 
भावनाफलम्‌ आत्मलाभः क. 
एवमनुष्ठितभावनायाः फलमाह-- 
निविषयचिद्विख्ष्िः फलम्‌ ॥ २७ ॥ 
+ निर्विषयायाः निर्विकल्परूपायाः चितः विमृष्टिः फलम्‌ । 


८ १ 


 .पवोक्तमावनाया इति शेषः ॥ २५७ ॥ 
ननु किमीदशफरकमेनेत्यतजह--~ 
आत्मलाभान्न परं विद्यते ॥ २८ ॥ $ 
 आत्मखमात्‌ खवरूपसखमात्‌ परं श्रेष्टं, फलम्‌--इति पू्वसूत्रस्थम्‌ अनुषज्यते, न विद्यते 
नास्तीत्यथेः । “ पुरुषान्न परं किंचित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः? इति “८ तमेवं 
विद्धानगृतदृह भवति ` इति. च श्रुतिः--दममथं प्रतिपादयति । मोक्षः परमपुरुषार्थ 
इत्यत्र न कोऽपि विवादं करोति । अतस्तादृशभावनया परमपुरुषाथेलभः ` इतिभावः । 
स्वविमशेः पुरुषाथः ' इप्यनेन पुरुषार्थस्वरूपं प्रतिपादित, अत्र स्तुतिरिति 
पोनरुक्तयम्‌ ॥ 
एतावत्पयेन्तंर पञ्चान्नायसिद्धान्तरूपश्रीपरद्ुरामोक्तयोविचाय विख्याताः । केरावरामा 
` कथित्‌ तदमिप्ायज्ञानासमथेः ता दूषयामि इति केवरेप्येया युक्तिशृन्यान्‌ प्रलापानभाणीत्‌ 
सुधियां तदशीनेनैव युक्तिरदिततज्ञानं भविष्यति । मन्दधियां शङ्कानिवृत्यै मयैव तदयक्तिषु 
कैवर्प्रखपरूपतव दर्दित मल्कृतसिद्धान्तरिरोमणो । मन्थविस्तरभयन्नेह छ््यते ! ये तद्वः 


` ते ततएव जानन्तु ॥ २८ ॥ 
 सिद्धान्तोपसंहारः 
"* अत्रायं सिद्धान्तः '” इत्यारभ्य प्रकान्तमथेम्‌ उपसंहरति -- 
सैषा राखरदौली ॥ २९॥ 
सेषा पूर्वोक्ता शाखी, शास्तीति शासं पञ्चान्नायूपं तस्य शैरी रीतिः भवतीति 
रोषः ॥ २९ ॥ 
१-पाश्चात्य-३०-पत्रष्थ १३ सुत्रादेतत्‌ २७-पुत्रान्तोक्तट्‌भावनायाः इत्यथे 
र~पूवनाम-१-खण्डे २६-~पत्रे ६ सूत्रे-इत्य्थः- ` 
-एतत्पच्चाम्नायानां नामाथमाहात्म्यादिकरते दि.~-प-४ वि.-दटर्यः 
६ ष. | | | 


५ 


२ 1 [1 पण्छागमकल्प्‌तर 


४ भः भै पएष। विद्या अतिगा १. 
, एतादृशं शाख श्रोतुप्रृत्तये प्रशसति-- < ॐ 


` . . वेद्या इव प्रकटावेदादिविद्याः 
सर्वेषु द्दोनेषु गुप्तेयं विद्या ॥ ३०॥ 
वेदयादव॒ प्रकटः सुल्माः वेदादिवियाः । आदिना स्मृ्यादि 
वेश्योपमेोगोद्रव्यादिव्ययेन यथा सुरुभः एवं वेदादिवि्याखाभः द्रव्यादिदनेन सुख्भः इत्यथः । 
अध्ययनस्य छोभमूरुता शाखेणेव प्रतिपादिता ^ षण्णां तु कमेणां मध्ये त्रीणि कमोणि । 
जीविका ” इति । अस्याः मोक्षसाधनीम्‌तव्रह्मविद्यायास्तु नं कोटिकनकन्ययेनापि रभः, 
कितु गरुकरपैकरभ्यत्वम्‌ ॥ | 
। ननु अधिकद्रव्यव्यये गुरुः कृपां किमिति न कुयोदिति चेत्‌-न कुयांदेव । येन 
`  गुशणा बरहमविया प्राप्ता तस्य कोटिसुव् तृणादपि तुच्छतरम्‌ । तस्मिन्‌ लोभः कथं भवेत्‌ ॥ (> 
ननु ठोभेन प्रवृत्तिमान्‌ भवतु, तथाऽपि परेच्छया विययादाने प्रवृत्तौ स्वस्य हान्यमावात्‌ 


प्रवर्तताम्‌, तथा च पूवैविद्या द्रव्यवतैव सभ्या, इयं तु निधेनेनापि रुन्ध शक्येति 
परकटतेति चेत-न । विद्वान्‌ परेच्छया प्रवर्तमानः स्वपरवर्तितवस्त॒नि कार्थसिदि 


प्रवर्तेत, न विफरे । प्रकृते इयं त्र्मविद्या मखिनान्तःकरणेषु प्रवर्तिता न केवर विफला 
युत गुरोरपि विधां नाशयति । उदाहृता एतद्विषये यास्केन श्रुतिः-- ` 


विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां रेवधिष्टऽहमस्मि । 





असूयकायानृजवेऽयताय न मां ब्रयावीरयवती तथा स्याम्‌ । ` | 

इति । अस्याथेः बुस्पष्टः ॥ ` 9 
, `.  ब्रह्मविद्याऽतिसंलिन्ना ब्राकषठं ब्राहमणं ययो । 2. # । 
` ... + गोपाय मां सदेव तं कुलजामिव योषितम्‌ । ` (ॐ. - 
`  शेवधिस्वक्षयस्तेऽहम्‌ इह रोके परत्र च । ` क 

^ इत्यारभ्य-- ` | ॐ ॐ 
एवमाययेषुदोषास्तेभ्योव्य मां सदा । =. ` ्ः. । 

एवं हि कुर्ैतोनित्यं कामधेनुरिवास्मिते। ` 


वन्ध्याऽन्यथा भविप्यामि र्तेव फख्वजिता ॥ "> + 
इतयेवमादिवचनैः गुरोरेव अपात्रे वियादाने स्ववियानाशः श्रयते । स॒ कथं अपात्र 
केवर्परेच्छया विधामुपदिशेत्‌ । तादृशोपदेशपात्रं दुरुमम्‌ ॥ ` ` 


क 
॥ । ॥ ५ ^ 4 = र कः * 
) ७ 








प्रथमः खण्डः--दीक्चाविधिः भूत ४३ 
अतः स्ैददीनेषु मध्ये-इति निर्धारणे सप्तमी - स्यम्‌ उक्ता विचा गुप्ता दुरभेत्यथं : । 
इदानीतनगुखस्त॒॒ब्रह्मवि्ायाः वणिण्वदूविक्रेतारः । तत्रे न गुरुत्व, न वा रिष्यस्य 

सन्तापहानिः । प्रत्युत सोऽपि द्रव्यसेवनरागप्वृत्तः पतत्येव । इत्थ च द्वावपि पतनसाधनमेव 

कुरुतः, न मोक्षसाधनम्‌ । तदुक्तं १कुखाणेवे 

गुरवोबहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः । 


- छव गवि 
दुकेमोऽयं गुरुर्देवि शिष्यसन्तापहारकः ॥ 
इत्यरु भूयसा ॥ ३० ॥ 


दीक्चाविधिः 
३ 1 
एतावत्पयेन्तं॒सिद्धान्तमन्‌य उपासकेन प्रथमं कर्तव्यां क्रियामाह- 


तच्र सवथा मतिमान्‌ दीक्षेत ॥ ३१॥ २ 
सप्तमी षष्ठ्यर्थे, प्रकृत्यथः श्रीवि्योपास्तिः, प्ठ्यथेः संवेधः तदव्यवहितपूर्ववृत्तितं, 
तस्य दीक्षापदार्थं आश्रयतया अन्वयः, तस्य करणत्वसंबन्धेन भावनायामन्वयः, तथा च 


श्रीविदोपासनाऽव्यवहितपूवेवृत्तिदीक्षया इष्टं मावयेत्‌ इति विरिष्टबोधः ।अतशवोत्पत्तिविधिः । 
सवथा अवद्यं मतिमान्‌ पूृ्ोक्तमूमिकामारूढः । एतत्पदखारस्यादेव अयमधिकारविधिरपि । 


[दशमभूमिकाम्‌ आरूढस्येव अधिकारोनान्यस्य इति सिद्धम्‌ ॥ 


ननु एकस्मिन्नेव विधो उलयत्तिविधित्वं अथिकारविधित्वम्‌ उमये कथमिति चेत्‌-न, 
 “ चित्रया यजेत पडुकामः "` इत्यादो तथा दृष्टत्वात्‌ । न च॒ उपासनायनेव ताद~ 


भूमिकाऽऽरूढस्याधिकारईइति पूवं व्यवस्थितम्‌ । न हि दीक्षा उपासना, कथमत्रापि 


। तादशाधिकारापे # क ¢ 
 तादशाधिकारपेक्षा । यचच उपासनायां दीक्षायाअङ्गत्वेन यः प्रधाने अधिक्रियते सोऽङ्ग इति 
न्यायप्राप्ताथेस्य अनुवादएव मतिमान्‌ इत्यनेन क्ृतहति समाधानम्‌ , तन्न मनोरमम्‌ , 





अनुवादस्य फलाभावेन वै्यध्यापत्तः, दीक्षायाः खतन्तफलवत्येन अनङ्गवाेति । अनेनैव 


१ प्रबोधचन्द्रोदये-ब, ब १. 

२ गुश्स्तु विरखोलोके-ब, ब १. 

३ नाम ३० चूत्रान्तम्‌ 

४ तत्तदेवतोपासनामन्ादिसिद्धान्तमित्यथः 

॑ ५ माररष्चुः-अ । 

, £ आर्रक्षोरेव-अ | ॑ 
७ रुरक्षोरांध-अ, ` &  † ४, ५ 
<. सो्म्‌-इति साधीयान्पाटः 
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४ क  चरश्युरामकट्पसूत 


तादृशमूमिकाऽऽरूढस्य दीक्षाऽधिकारोविधीयते । उपासनायां दीक्षितस्यैव अधिकारः 


इत्यग्रे वक्ष्यति । तथा सति उपासनायां पृवोक्तभूमिकाऽऽरूढत्वमाथिकम्‌ ॥ 
दश्चास्वरूपतत्फखनिरूपणम्‌ 
„ ननु दीक्षात्वं किम्‌ न तावदुपास्तिोग्यताजनकक्रियालम्‌, उपाम्तियोग्यताजनकत्वस्य 
सच्चे प्रमाणाभावात्‌ । न तावत्‌ प्रत्यक्षम्‌ अलीकिके संभवति । नाप्यनुमान.रिङ्ञाभावात्‌ । 
नापि “ दोपूणेमासाभ्यां स्वगेकमायजेत ` ईतिवच्छतिरस्ति यतस्तननिरूपितंकारणतवं 


स्यात्‌ । न च “ विनोपनयनं यद्रदुद्धिजानां सवेकमेु । न योग्यता तथाऽत्रापि विना दीक्षां 
भृगू ॥ "' इति त्रिपुरारहस्ये व्यतिरेकव्याप्तः दण्डामवि घटामावः इतिवत्‌ प्रतिपादनात्‌ 
 व्यतिरेकव्याप्तिमूरः कयेकारणभावः सिध्यति इति वाच्यम्‌; दीक्षितडपासीत 
: इद्युपासनाऽधिकारिस्तावकलवात्‌ । 
तर्हिं दीक्षायाः फरं किमिति चेत्त-उच्यते। अनन्तकोरिजन्मरसंचितं यत्‌ पापरूपं मल 
तन्नाशः । तदुक्त रनिशाटनाख्यागमग्याख्याने तन्लाखोके-- 
दीक्षया गचितेऽप्यन्तरज्ञाने पौरुषात्मनि । 
धीगतस्यानिव्रृत्ततवाद्रिकल्पोऽपि हि संभवेत्‌ ॥ 
देहान्तएव मोक्षः स्यात्‌ पौरुषाज्ञानहानितः । 
बौद्धाज्ञाननिवृत्तौ तु विकल्पोन्मूखनात्‌ रुवम्‌ ॥ 
तदेव मोक्षदव्यक्तं धात्रा श्रीमन्निशारने ॥ इति ॥ 
अस्याथः-- पौरष बौद्धं चेति ज्ञाने द्विविधम्‌ । तत्र पौरुषं ज्ञानं खखरूपामकम्‌ । बौद्ध 
च यन्महावाक्यजन्ये चरमव्रृत्तिरूपं तच्वज्ञानमिद्युच्यते । एतदावरणरूपमज्ञानमपि द्विविधम्‌ । 
तत्र॒ परुषम्‌ पुरुषनिष्ठपातकम्‌ । बौद्धं भेदयुद्धिः । तत्र दीक्षया पौरुपाज्ञाननाशेऽपि 
` जद्धमरस्व शाखकञानेनैव नाद्यत्वात्‌ दीक्षाऽनन्तरमागमसिद्धान्तज्ञानसंपादने तदैव मोक्षः । ` 
अदि शाखन्ञाने न संपादितं, केवर्दीक्षिव जाता तस्य देहान्ते सुक्तेरिति । न च बोद्ध 
मस्ते देहान्ते कथं सुक्तिरिति शङ्कनीयम्‌ , त्रिपुरारहस्य 
दीक्षावन्तस्तु देहान्ते प्राप्य लोकं परात्‌ परम्‌ । न्‌ ‡ 
सदारिवेन ते सम्यक्‌ प्रवुद्धाः रिवरूपिणा ॥ ` | 
इति तादशशङ्कायाः निरस्ततरात्‌ । एवं श्रोतािष्टोमादिदीक्षाऽथवादेऽपि “ पाप्मनोऽपहत्ये '" 
॥ | ` इति श्रयते । एवं॑पूवमीमांसायामपि दीक्षायायागजन्यापूर्वोत्पत्तो सस्याचयुंततौ कषेणमिव 


--------# 


नि म क म न न ~ कक ~ 9 = 9 ~ क भ न 
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व्यय ष्य 


= --- ~ 


| | 
॥ 














| १ शरक्षोः-अ 
| २ रर्ेत्व -अ 

| | | ३ तन्त्रालोकन्याद्याने निशारनान्नि-अ, 

४। र, | € 


† 
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स्थरस्य आत्मनः शोधकत्वमितयेव सिद्धान्तितम्‌ । ब्र्मोत्तरखण्डे प्रथमाध्याये--““ राज्ञः 
` पञ्चाक्षरमन्स्य कणेप्रवेशमात्रेण तच्छरीरादनन्ताः काकाः निगेताः ` इति रिङ्गि च । 
एवं परमानन्दतन्ते दीक्षानामनिरुक्तौ - 


दीयतेिवसायुज्यं १दी्यते पाशवन्धनम्‌ । 4 
अतोदीक्षेति कथिता... ......... । क 


इति च । एवं बहुप्रमाणानुसारेण व्यतिरेकव्याप्तिप्रतिपादकवचनस्य अथेवादरूपत्वात्‌ 
तथाचास्य रक्षणस्यासभवएव स्यात्‌ ॥ | 


एतेन सौभाग्यानन्दसन्दोहे द्वादशोह्छासस्यावतरण ““अधुना तस्याः साङ्गोपासनयोग्यता- 
प्रतिपादकदीक्षां प्रच्छति ` इति, तन्मुख्याथमनुस्य समथेनमशक्यमेव इति चेत-न; 
मुक्तिसाधनीमूतपोरुषमटनिवृत्यथक्रियातस्थेवादष्टरक्षणत्वात ॥ 


न च प्रकृतरक्षणविचारस्य तदुपजीव्यकेमथ्येविचारस्य चानुष्टानेऽनुपयोगात केवल- 
पाण्डित्यप्रकटिनी काकटन्तपरीक्षेयमिति वाच्यम्‌ ; अस्त्यनुष्ठाने वेषम्यं,-यदि पूर्वोक्त ` 
योग्यताजनकं तर्हिं दीक्षासकल्पे योग्यतासिद्धयथमिति, इतरपक्षे पापक्षयाथमिति ॥ 

| रदीक्षासकल्पधकारविचारः | ^ | 
यच्च नित्योतसवनिवन्धे 'श्रयस्कामोऽहममुकविद्यग्रहणार्थममुकगुरोदक्षां अहीप्यामिः' 
इति, तदत्यन्तानवधानङ्खितम्‌ । तथाहि -यच्च श्रेयस्कामइति पदं तदास्तां, कर्थचित्याप- 
नाशस्यापि श्रेयोरूपत्वात्‌ । यच ^ अमुकविदाम्रहणारथम्‌ ` इति तदत्यन्तमशद्धं, दीक्षाया | 
पापक्षयेकसाधनलवस्य म्यवस्थापितत्वात्‌ । आसतां वा वन्ध्यापत्रवत्‌ विदयाम्रहणाभरलं, तथाऽपि 
श्रयस्कामदृत्यनेनैव तह्टामे इदं पदं स्यथेमेव । न च श्रेयोविचयाम्रहणमुभयं फलम्‌, अत 
दरयोशुलेखः इति वाच्यम्‌ ; «““ सर्वेभ्योददपणेमासौ ?› ह्यत्र तयोः सर्वफलसाधनलेऽपि ` 
परयोगभेदेनेव भित्रफं नैकप्रयोगेण फद्रयमिति चातुर्थिकन्यायविरुद्धस्य अनादरणीयत्वात । 
अतएव, तन्लरत्न- एकस्येकजातीयव्यापरिण नियतैकजातीयेकफलजनकतवं रोके दृष्टम्‌ । 
तत्रैकजातीयजनकतवं सर्वभ्यइति वचनेन बाध्यतां, एकफ़रजनकवं केन बाध्यताम्‌ ›› इति 
पाथेसारथिनोक्तम्‌ । किंच दीक्षापदार्थः राक्तिप्रवशचरणविन्यासमन्तोपदेररूपः । ताददयाः 
दीक्षायाः फरप्ताधनतवे वा, तदुग्रहणस्य वा । अये संकल्ये फलसाधनीमूतक्रियामुत्यादया- 
मीत्यथेके फलसाधनक्रियावाचकं म्रहीप्यामीति पदं व्यर्थम्‌ । द्विर्तयि ग्रहणस्य साधनं 
१ क्षीयते-ब. 4 


२ इतः रिष्यस्य दीक्षाग्रहणसङ्कलपायावसरप्तदिवारश्चास्ति- 
अन्यच्च, स्वेसङ्कल्पविषयकज्ञानाय द्वि.परि०-१० वि०-दट्रयः ॥ 
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४६  परुरामकल्यसत 


निमलं, पृवैवचनविरोधश्च । किंच--अमुकगुरोः दव्यच्ारणफलं दृष्टमच््टे वा ॒तिथ्याच्ुचा- 
रणवत्‌ । नाद्यः, अयं मम गुरुभवतु इति स्वेच्छाप्रकाशादन्यत्‌ दृष्टं फटं दवचम्‌ । तच 
 तलिखितवरणेनैव भवितुमर्हति, किमेतदुच्ारणेन । नान्त्यः, “ देशकालो संकी ' इति 


` वचनात्‌ तेषाम्‌ अपूवैजनकलम्‌ । न हि गुरुनामोचाये इति वचनमस्ति, येनाच््ट॑तेन 


भवेत । 


किंच-तदमिमतं श्रेयेविद्याग्रहणरूपफटं खनिष्ठम्‌ । तथा सति अ्रहीष्यामि इति परस्म- 
पदान्तप्रयोगः “ खरितजितः कत्रेमिप्राये त्रियाफरे ` इति पाणिन्यनुशासनविरुद्धः । एवं 
अनेकदोषग्रस्तत्वात्‌ एवंसंकल्पस्लनादरणीयः । किंत “‹ पौरुषाज्ञाननिवृत्तये श्रीविचयया 
दीक्षिष्ये ` इति संकल्पएव श्रेयान्‌ ॥ 
तान्निकसकस्पाङ्गभूतः अष्ाङ्गोदटेखः' 
रशिष्यसंकल्ये नाष्टज्गो्ेखः, दीक्षादीनतेन तान्विकेऽनधिकारात्‌ । अग्रे गुरुस॑कस्पे 
तदुहेखआआवदयकः, रिष्यस्यापि दीक्षाऽनन्तरभाविकमेण्युलेखः ॥ 
ननु अष्टाङ्गस्य सूत्रे अनुक्तत्वात्‌ किमिति तद््रहणमिति चेत्‌-सत्यम्‌ । यद्यपि नास्ति 
गरहणं, तथाऽपि श्रोतस्मातीदिनिशिरुकर्मघु आदौ संकल्पः, अव्यभिचरितोदृष्टः । प्रकृतेऽपि 
तद्वत्‌ सकल्पआवश्यकः । संकस्पस्यावरयकता मूरे अधिकतरं गाणनायकीयसपययासुच्यते । 
संकस्पोनाम विद्यमानदेशकाखोेखनपूवैकफरटेखनसहितप्रकृतकमोनुष्टानविषयिणी प्रतिज्ञा 
तदुक्तं रहस्याणेवे- 
यत्र देज्ञे साधकस्तु ध्थितस्तदेशमुचखरन्‌ । 
उलिख्य तत्रारमपि प्रतिज्ञा कमेणस्तु या । 
फरमुदिश्याहमिति सकल्पोजख्हस्ततः ॥ इति ॥ 


तत्र करस्य पञ्चाङ्गतः अष्टाङ्गस्य अश्चप्रतिग्रहन्यायेन संनिङ्ृष्टलात्‌ अष्टज्गोेखन सूत्रानु- 
यायिनामावद्यकम्‌ । अतः अष्टाङ्गं तत्साधनप्रकारश्च उच्यते ॥ 


तव अष्टज्ञनि-- १- युगं, २-परिवृत्तिः, ३-वषेः, 9-मासः, ५-दिवसः, 
६ -नित्या, ७-वारः, ८-घटिकोदयः, इति । तन्वशास्ते युगानि ३६, ` एकस्य युगस्य 
परिवृत्तयः ३६, एकस्याः परिवृत्तेः वषाः ३६, एकवषेस्य मासाः १६, एकमासस्य 
दिवसाः ३६, नित्याः ३०, वाराः ९; षटिकोद्यः ५५, । एवमष्टा्गसिद्धावुपायः 


` कथ्यते ॥ 


१ अष्डनिरूपणमिदं केषुचिदाकरेषु नोपलभ्यते | | 
२ इदं सोमाग्यकत्पद्रुमनान्नि, प्राक्तनतन्त्रे, सस्पुरैविष्तृतेचेति विशिष्ट जिज्ञासवोजानन्तु- 
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तच्रादौ राटीवांहनराकसाधनोपायः कथ्यते । 
इभाक्षिः २८, षष्टि ६०, गणितः १६८० , इभाग्न्यङ्गन ३८ संयुतः | 
न्मदोत्तरभागेऽथ तस्यादक्षिणभागके । 
अङ्कवेद ४८ युतः कायेहमाक्षिः षष्टिमि्हेतः ॥ ` 
प्रभवादिगतान्दानां संख्यया योजयेत्‌ पुनः । । 
वतेमाना शाखिवाहश्कसंस्या समीरिता ॥ 
प्रमवाचक्षयान्तानां मवेत्‌ परिवृतिस्तु या । 
वतेमाना तदीयेयं सख्याऽष्टा्विशतिः स्म्रता ॥ ` 
इतः परिद्तिसख्यां चा च तां गुणेत्‌ । पष्टिमिसतु शके ज्ञते न यतदीरशर्म 
वतेमानशाख्वाहनशकसंख्या नन्दाद्िक्ष्माभि-२ ५७९ -संयुक्ता गतकल्यब्दगणः यथा 
शके- १७५५ अस्मिन्‌ ३१७९. एतद्योगे गतकल्यन्दगणः- ४९३ ४ । एवंगत- 
कल्यब्दगणं साधयित्वा तस्मात्‌ अहगेणसिद्धयथेम्‌ उपायः क्रियते । 
गतकल्यब्दगणे नगनवेभवेदैः - ४ ८९७ उनिते 
शिप्यते योऽङ्कः एकादिदशान्तः तत्तख्याकम्‌ अङ्कजाठं श्रुवकाङ्कजाे विषय्ादिदिनान्ते 
योजयेत्‌ । एकादादोषे प्रथमदराभाङ्गजारद्रये ध्रुवके योजयेत्‌ । एकविंदातिरेषे प्रथमं विदो च 
नरुषके योजयेत्‌ । एवमेकरत्रिशतमारभ्य एकोनषष्टिपयेन्तं ज्ञेयम्‌ । तद्रहस्यमित्थम्‌-- नगन- 
वेमवेदैरूनिते कल्यन्दगणे यः शेषः तस्मिन्‌ षरष्टया भक्ते शेषाङ्कैः रेखनसमये यदि द्रौ तर्हि 
तत्समसंख्याकम्‌ अङ्कजारं ध्रुवके योजयित्वा विधटिकादिषष्टया भक्त लन्धमुपयुरपीे योजयेत्‌ । 
सच तद्रषैसंबन्धिमेषसंक्रान्स्यहगेणः । एवंगतकल्यन्दगणे ऽनेनोनितैकोनपञ्चाशच्छेषपयैन्तं षष्ठया 
भागोनास्तीति यद्‌। गतकल्यब्दः पएतत्सख्याकस्तदा नगनवेमवेदन्युने षष्टिसंख्या शिष्टा षष्ट्या 
` भक्ते दोषः शून्ये तदा शन्याङ्कजारं शुवके योजयेत्‌ । सःमेषसंकरान्सयहगेणः । योज्यानि 
अङ्कजाखानि छ्खिन्ति। प्रथमं द्वितीयं ततीयं चतु पञ्चमं षष्टं समं अष्टमं नवमं दामं विशे 
त्रिंशं चवाररिंशं "पञ्चाशत्‌ शन्यं श्ुवकाङ्जाखम्‌ इति सिद्धान्तजारानि । यदा गतकल्यन्दगणः 
दभवांणाङ्गवेदसंख्याकोभवति तदा वषैगणः रौराङ्कभवेदैरूनितः का्यैः। ततोयच्छेषे षष्ठया 
भक्ते यन्धं तेन गुणितं यच्छृन्याङ्जारं ततपूवैधुवकाङ्जारे योजयित्वा श्रुवकं स्त्य पश्चात 
प्रथमायङ्कजारं पूवेवचोजयित्वा जहगेणं साधयेत्‌ । इभेष्वङ्कवेदन्यूने गतकल्यब्दगणे उक्तधरुवक- 
संस्कारोनास्ति। एवमहगंणं साधयित्वा गणं नवभिर्विभज्य शेषोऽतीतवांसरः तस्य यलन्धं 
उ व शह्धतक्षरषष्िः ` _ _ ` | 
२ परश्चाशत्‌-इत्येतन्नास्ति-अ. 











४८  परशुरामकट्पसृत्र 

तचचतुभिर्वेभज्य तह्छन्धं प्रथक्र संस्थाप्य तच्छेषं नवभिर्विगुण्य तत्र॒ गतवारसंख्यां योजयेत्‌ एवं 
सति सा संख्या गतदिवसस्य ज्ञेया। प्वस्थापितरव्ये षोडशभिभक्ते गेषोगतमाससंख्या भवति । 
तहव्धे षटत्रिंशता विभक्ते रोषोगतवत्सरसंख्या । तलब्धं पशाशयुतं षटटत्रिशद्धक्तं॑रोषं 
 गतपरिवत्तिसंख्या । न्य गतयुगसख्या । एवं मेषसंकरान्तिकारीनाहर्मणे साधिते तदत्र मध्ये 
यदाकदाविदहगणसाधनेच्छायां तदपायउच्यते । तत्र मेषमारभ्य यस्िन्‌ दिने अहगेणनेच्छा 
तदन्यवहितपू्ै संक्रान्तिः या तदीयां वक्ष्यमाणां संख्यम्‌ अहगेणे योजयित्वा तत्संक्रान्तिमारभ्य 
इष्टदिनपयैन्तमतिक्रान्तायावन्तोदिवसाः तावत्संख्यां योजयेत्‌ । इष्टदिनाहगणं भवति । तत्र- 
वृषे, मिथुने, कर्के, सिंहे, कन्यायां, तुखयां, वृश्िके, धनुषि, मकरे, कुंभे, मीने । इतः 
प्रं युगादिघटिकान्तानां नामोच्यते । युगपरिवृत्तिवषांणां षटत्रिशतां करमेण, आदिक्षान्तानां 
वणौनां नामानि यथा प्रथमम्‌ अकारालकयुगं अयुगं कयुगं द्वितीयम्‌ एवमग्रेऽपि परिवृतिवर्षेषु 
्ञेयम्‌ । मासानां षोडशानां कमेण षोडरस्वराः नामानि । षट्‌त्रिशदिवसेषु युगपत्‌ षटात्रिश- 
दकारादिक्षकारान्ताः वणः सानुस्वाराः रशिवा्वनिपयेन्तं षटात्रिशत्तच्वानि च मिरित्वा 
कमेण नामानि । यथा--अं शिवतत्त्वदिवसईइति । चरमखररहित।अकारा्नुखारान्ताः अनु- 
 लोमविखोमेन त्रिशद्णीः । कमिश्वयीदिचित्रान्ताः पञ्चदश नित्याः अनुखोमविखोमाश्च मिरित्ा 
त्रिंशत । नित्यानाम यथा-अ कामेश्वरीनित्यायामिति । वाराणां नवानां क्रमेण अकचटतप- 
य श षाः इति वणः नव । प्रकाशानन्दनाथ-विमङ्ीनन्दनाथ-आनन्दानन्दनाथ-ज्ञानानन्दनाथ- 


सत्यानन्दनाथ-पृणोनन्दनाथ-स्वभावानन्दनाथ-प्रतिभानन्दनाथ-सुमगानन्दनाथेति नवनाथाः । 
वारवणोये नव॒ तदयुक्तनवनाथाः क्रमेण नववाराः । यथा --अ 


प्रकाशचानन्दनाथवासर इति । 
उदयषरिकानां पञ्चानां नाम क्मेण-अणएचतय इति पञ्च वणी: ज्ञेयाः, 
एवमष्टागोटेखः तान्तरिककमौदावावद्यकः । देशस्य तन्त्रे अनुक्तत्वात्‌ स्मा्तस्येवोेखः ॥ 
केचित्तु तान्त्रिकोऽष्टाङ्गोन सहजइति राखप्रसिद्धकाख्सय समुच्चयमिच्छन्ति ““ देश- 
कालो समुदिख्य चाष्टाङ्गस्थितिमेव च `` इति परमानन्दतन्त्रानुसारेण । तन्न; देरकाल- 
विस्यत्र कारः कीदशः इत्याकांक्षापरक तन्त्रस्था्टङ्गपद्‌, न तु समुच्यविधायकम्‌ , एवकार- 
स्वारस्यात्‌ ॥ ` 
एवमभ्र असुकगोत्रोअमुकशाखाऽध्यायी असुकशमीदिरहं चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध यथ 
सवेष्टानुमरहाय अमुकगत्र अमुकशाखाऽध्यायिनं अमुकड्यमाण लां गुरुत्वन वृणे हात सकल्पः 
किं कल्पसूत्रानुसारण- 
बहल्पं वा खगृद्योक्तं यस्य यावत्‌ प्रकीर्तितम्‌ । 
तस्य तावति शाखर्थे कृते सवे: कृतोभवेत्‌ ॥ 

















प्रथमः खण्डः-दीक्चाविधिः | ८९. 


इतिवचनमनुसत्य तन्लान्तरानुपसंहारेण अयं प्रयोगः, किं सवैतन्तसुपसंहत्य, किं स्वेच्छया । 
नाचः, सूत्रे वरणस्य अनुक्तत्वात्‌ । द्वितीये तन्त्रान्तरे प्रतिमान्रह्मादिवरणचरनिर्माणतद्वक्षणा- 
 दित्यागोऽनुचितः । तृतीयश्च खकपोलकल्पितोऽश्रद्धेयएव । किंच तन्तान्तरे-- 

त करतु कारयितुं चैव दीक्षाकरमं महेश्वरि। 
आचायेतेन तवां वृणे इति पादसमीपतः ॥ 


इति वरणे करिष्यमाणेऽपि दीक्षाकमंणि आचाय वृणे इत्येव वक्तव्यमिति वदति । सवत्र 
श्रोत स्मरते च ऋलिग्बरणे --““अस्मिनम्याधानेऽध्वथ त्वां वृणे ?, ^ अस्मिन्नु्यापनाख्ये करमणि 
आचायं त्वामहं वृणे ?, इत्याचारोदृश्यते । इह तु कमेनाम त्यक्त्वा फर्वाचकं पुरुषाथ- 
सिद्धयथम्‌-अनुम्रहाथं चेति व्रणवाव्ये सिखितम्‌ । तद तीव चित्रम्‌ । तस्मात सूत्रानुसारिभि 
वरणं न कायम्‌ । न च व्रणाभवे गुरुणा अवृतेन कमे कथं कार्येम-इति वाच्यम्‌ ; त्वं मम 
दीक्षां कुरु इति ल्ककवरणेनापि तत्संमवात्‌। न हि वयं सवथा निराकुर्मोवरणं, कर्मङ्गमियेव 
त्रूमः ॥ 
एवमेव पुण्याहवाचननान्दीश्रद्धे न कर्ये, अनुक्तत्वात्‌ । न च तन्त्रान्तरोपसंहारोमा 
मवतु, तथाऽपि स्पृतिभ्रप्त पुण्याहवाचनं नान्दीश्रादे च अनिवार्यम्‌ , अन्यथा--“ क्षुते 
आचामेत्‌ ” इति राप्ताचमनमपि न स्यात्‌ इति वाच्यम्‌ ; यदि पुण्याहवाचननान्दीश्रादधे 
तान्त्रिक स्म्रतिप्राप्ते एवानुरव्ते, तर्हिं तन्वान्तरे- 


गणेदो पूज्य पुण्याहं वाच्य नान्दीमुखान्‌ यजेत । 

इति विधिः व्यथेएव स्यात्‌ । तस्मात्‌ स्मातपुण्याहादिधमीः करमाङ्गतेन नायान्ति इत्यत्र 
इदमेव ज्ञापकम्‌ । यच्च “‹ क्षुते आचामेत्‌ "१, “ न करञ्जं भक्षयेत ‡', इति पुरषा्थ 
तच प्राप्तमपरिहार्यम्‌ ॥ 


न च एवं शिष्यगुरुलक्षणधमीणामपि प्राप्तिः न स्यात्‌ इति वाच्यम्‌ ; अस्ति तस्य 
प्रप्त्यवकाशः । तत्र येन विना आकांक्षा न पूयते तच्च तन्तान्तरस्थमपि गृहीत्वा आकांक्षा 
पूरयेत्‌ । शाब्दबोधे आकांक्षा द्विविधा, उत्थिता उत्थाप्या चेति । यथा आद्या, पचतीत्युक्ते 
कं पचति केन पचति कः पचतीति । द्वितीया, स्तोकं पचतीति । तत्र॒ स्तोकपदस्य 
बैय्यथ्यभिया कथं पचति इत्याकांक्षा उत्थाप्य । प्रथमस्थे स्तउल्थितायाः शाब्दाकां्षायाः 
शब्दमन्तराऽनिवृत्तेः अध्याहतस्य स्थलखन्रस्थस्य वा शब्दस्य प्रणमावदयकम्‌ । तत्र अध्या- 
हारात्‌ वरं तन्त्रान्तरस्थशब्देनैव आकांक्षाप्रणम्‌ । एवंसति ८१मतिमान्‌ दीक्षेत > इटयुक्त 

मातमत्वस्य केवरुस्य अव्थावतेकतया कीदशं मात्तिमत्वम-इत्याकांक्षा अवर्यमुदेति । 


ददमनुगत- ४ ३-पत्रस्य ३१ सुत्रम्‌ । 
७ प. 


र, 


ण 1 
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उदिताकांक्षपुरकं तन्तान्तरोक्तरिष्यक्षणवक्वमेव मतिम कल्प्येते । एवे गुरो 
८५१सदुरुः कमं प्रवत्यः› इत्यमिमसूत्रे उक्तत्वात्‌ , सं किम्‌-इत्याकाक्षापूरकतया गुरुरक्षणानि 
च योज्यानि । अतएव बोधायनाचायोः-- तान्न मिथः संसादयेत्‌ ” इत्याहुः । अत्र 
भवस्वामी “तान्‌ शाख्िकीशाखोक्तान्‌ पक्षान्‌ तदन्यशाखी न संसादयेत्‌ एकप्रयोगे मेन | 
न कुयात्‌ । ब्राह्मणानां बहुत्वात्‌ शाखानामनन्तत्वात्‌ तदस्य चासवेज्ञेन उपसंहतमरक्यत्वात्‌ 
तावन्मात्रे सुखं॑वुद्ा अनुष्ठाय सरवै करमेफलं प्राप्नुयुः इति कल्पसूत्राण्यारञ्धानि 
आचर्य; `" इति । 


अस्यापवादस्तत्रेव “* अविशेषोक्तेः विरोषोक्ताश्च शेषत्वेन संबध्यन्ते ` इति । अत्र 
मवस्वामी --““ अविरषोक्तैः विरेषोक्ताः सामान्यतञक्तस्य गुणविशेषाः अन्यसूतरोक्ताअपि 
शेषत्वेन अङ्गत्वेन संवध्यन्तइति "` । “ तान्न मिथः संसादयेत्‌ `" इत्यस्योदाहरणं यथा 
बोधायने सोमामिषवार्थै केवर्वसतीवरीग्रहणम्‌ । सूत्रान्ते वसतीवरीणां एकधानानामपि 
समुचय: । तदनुसरेण बोधायनानामेकधानाप्राप्त तान्न मिथः संसादयेत्‌ इति । एवं 
बोधायने केवरं शाखछेदनमात्रुक्तम्‌ । अन्यसुत्रे चाखषेदनमाहरणं च समन्त्रकम्‌ । तानपि 
न संसादयेत्‌ । अनया दिशा अन्यान्यप्ुदाहायांणि । एतदपवादोदाहरणे यथा बोधायने 
पलाशशायैव सान्ाय्ये विहिता, तस्यस्तत्सूत्रिणामखमे सूत्रान्तरोक्तशमीशाखा आरह्येति । तत्र 
मूलम्‌ --उक्ताामे कीदशी साखा आदिति उस्थिताकांक्षावत््वात्‌ ततपूरकं स्रान्तरं शमी- 
शाखाविधायकम्‌ । एवं वोधायने-- अस्रीनन्वादधाति `` इत्यविशेषेण विहितम्‌ । 
कथमन्वाधानं कर्तव्यमिति विरोषाकांक्षायाम-“‹ अपरेण गाहेपत्यमुपस्थं कृत्वा ` इति 
““यऊर््वजुरासीनोऽन्वाहार्यपचनम्‌--'' इति सूत्रान्तरोक्तथमीः ेषलेनन्वेतमहंन्ति । न तथा 
पवोक्तिंकधानाऽऽकाक्षाऽस्ति । अतोन समुचय: 


एतेन एततसूत्रानुसारिभेरपि तन्त्रान्तरोक्तं पात्रत्रये पात्रचतुष्टयं वासादनीयमिति यदन्रुवन्‌ 
तदसाध्िति स्फुटम्‌ । यद्यविेषेण पात्रासादननं कुयोदित्येव स्यात्‌ तदा कति पात्राणि कथमा- 
 सादयेत इति विशेषाकांक्षा उदेति । तदा तदपवादशासप्रवृत्तिरपि स्यात्‌ । नचैवमिहास्ति 
येन तथा स्यात्‌ । 


एतेन निबन्धे सामयिकानां खस्य च तत्वञञोधनाथे देव्याः पश्चाद्भागे रोकरिकं कर 
संस्थाप्य संसछृतद्रव्यं॑रविचित्‌ क्षयेत्‌ इति केखोऽपि निभः, “ दिष्टैः साधं चिदभ 
हविःशेषं हत्वा ` इति विशेषाध्येशेषस्येव प्रतिपत्तिकथनात्‌ । 


१ इदमप्यम्र-५ ३-पत्रष्थ ३४ सूत्रम्‌ । क मन 
२ अत्राध्वयु-इति संभाव्येत- 
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अतएव बौधायनाचार्याः शालसङ्करं न कुयौदितयुक्तवा सङ्करकरणे प्रत्यवायमप्याहुः -- 


खदाखे वर्तमानो यः परशाख्रेण वतेते । 
भ्रणहत्यासमं तस्य स्वशाख्मवमन्यतः ॥ इति ॥ 


नचेवं पर्वक्तरीत्या अनुष्ठितिरुदासीनस्थरे भवतु, यस्याकरणे राखान्तर निन्दा 
बही तस्यानृष्ठानं स्वैः कार्यम्‌ इति वाच्यम्‌ ; आतच्चनप्रकरणे  १तचत्करेः राक्षसम्‌ "” 
इति क्रनिन्दां करता “८ दध्राऽऽतनाक्ते '” इति शाखाऽन्तरे विहितम्‌ । तदन्यशाखायां 
५८ ओषधयः पूतिकाः कटाः ¢ इति केः आतञ्चनं विहितम्‌ । एवं -पत्नीसंयाजासमिष्ट- 
 यज्ुरनुषठाने बहुनिन्दा कचिच्छयते । वौधायनैर्निन्दा न कृता । तावतैव परनिन्दामनादृत्य 


समिष्टयजुरनुष्टानं बोधायनानुयायिनः कर्वन्ति शिष्टाः । तस्मात्‌ परशाख निन्दा 
अकिंञ्चित्करा । 
न च त्रिपुरारहस्ये-- 
तन्तानुक्तं सूचितं तु तथाऽन्येप्वषि दूषितम्‌ । 
अक्कृतं यत्कमे रराम विकल्पेन विवर्जितम्‌ । 
तदन्यस्मादपादेयमेषश्चाखस्य निणेयः ॥ 
इ्यस्याः गतिविरहदति वाच्यम्‌ ; यस्याननुष्ठाने परशाखे निन्दा स्वशाखे च विकल्पः | 
तस्य तत्र निन्दा यद्विषये परशासे तदाद्यं, तावता स्वशाखहानिविरहात्‌ । यथा आपस्त- ` 
म्बसुत्रे वाजपेये अमिचयननिन्दा, बोधायने न निन्दा कृता, किंतु चोदकराखरेण उत्तरवे्या 
सह विकल्पितम्‌ । तत्र स्वशाखस्य उत्तये्यनुष्ठानेऽपि हान्यभावात्‌ निषेधोऽप्यनुम्रह्यः-- 


च, (0 ऋ 


उत्तरवेदिरेवानुष्टेया न चयनमिति ॥ 
तथा अत्रापि तादशस्थके अनुष्ठानाथम्‌ इदं वचनम्‌ , न नित्यवच्छृतस्य शाखस्य ` 
वाधाथेम्‌ । एतद्भचनस्य गत्यन्तरं॑श्रीविद्याप्रकरणे विस्तरेण वक्ष्यामः ॥ 
अस्तु वा-- 
निषिद्धं वजयेततन्त्रान्तरे किंचिन्महेश्वरि । 
यतस्तदेकशाक्तं वे मन्त्रैवयादेवतैक्यतः । 
तस्मात्‌ स्वशाखे यत्किचिन्निषिद्धे परिवजयेत्‌ । 


क व व फरार ~~~ ~ ~~~ बब ~ 


१ तद्--अ 
२ पिन्यायां समि-ब, ब १. 
डामरिवि-अ, अ 9 
४ अप्याधस्तनभाष्यगतफलाधिक्यम्‌-इत्यनेनान्वयः- 


५२ परश्ुरामकट्पसूत्र 


अन्यत्स्वतन्त्रानुक्तं तु समथेडपसंहरेत्‌ । 
 स्वतन्त्रेणाविरुद्रं तु यावदन्यत्‌ समाचरेत्‌ । 
तावदभ्युदयाधिक्ये भवेत्तस्य तु निश्चितम्‌ । 
| आकांक्षितं चाप्यन्यस्मादाहरेदेव किंचन ॥ | 
इति तन्त्ान्तरवचनानुसारेण पण्याहवाचनादीनाम्‌ उपसंहारे फलधिक्यम्‌। अननुष्ठाने अवेगुण्य- 
` मिति रहस्यम्‌ । 


पात्राधिक्यं च स्वशाखविरुद्धं देयमेव ,वस्तुतोख्खिततन्त्रवचसाम्‌ अग्रे, पात्रासादन्‌- 
प्रकरणे वक्ष्यमाणरीत्या गतिसंभवात्‌ अनुपपत्तिरेद्ामावात्‌ । एकपरयोगे यत्सूचितम्‌ आकांक्षित 
कमेसामान्ये अब्यमिचरितसंबन्धं च [तत्‌] अन्यस्मात्‌ आहं नान्यदिति राद्धान्तः । एतद्वित- 
स्यामे स्पष्टीकरिप्यामः । 


इत्थ च यः पुरुषः सवेतन्लाण्युपसंहत्य यावदङ्केषवियत्तां संपाद्य एकप प्रयोगविधि 
निमाय अनुष्ठातुं समथः तस्य सवेज्ञस्य तादृशकमेणः श्रेयोऽधिक्यं भविष्यव्येव । 
यस्तवेतादृशेऽसमथेः सः ताकांक्षितादिमात्र॒तन्लान्तरात्‌ गृहीत्वा स्वशासमात्रानुष्टानेन ` 
कृतार्थोमविप्यत्येव । न तु तन्लान्तरस्थानां केषां चिदुपसंहारः केषां चिदनुपसहारः 
इत्यधेजरतीयन्यायोयुक्तः । निबन्धकारोन्यायगन्धमजानन्‌ स्वच्छया कानिचिदुपसंहरन्‌ कानिचित्‌ 

 परसियजन्‌ देवानांप्रियहति मन्तव्यदृत्यलमतिरेखनेन ॥ 

सवथेत्यनेन दीक्षां विना नात्यन्तिकी मुक्तिः इति सूचितम्‌ । तत्र॒ स्पष्ट प्रमाणं 

त्रिपुरारहस्यस्थ पूवमेव श्खितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दीक्षात्रयम्‌ 

एवं दीक्षां विधाय तत्र अवान्तरमेदवतीषु तासु एककाठसंबन्ध विधातुम्‌ आदौ तां 

विभज्य विभागप्रयोजकं धमं च प्रदद्यं तसु तिसप्वपि एककारसंबन्धरूपं गुणे विधत्ते -- 
॥ दीक्षास्तिखः शाक्ती शांभवी मान्त्री चेति । 
तच्च शाक्ती राक्तेप्रवेरानात्‌ शास्मवी चरणविन्यासात्‌ 
मान््री मन््ोपदिष्टया सवो कुर्यात्‌ ॥ ३२॥ 


 चेतीत्यन्तेन विभागं त्वा तासां नामकथनम्‌ । तत्र ताघु॒ मध्ये शाक्तीत्यस्याथं 
विवृणोति शाक्तमवेशनात्‌ । जतिति शेषः । यद्रा--शाकम्रवेशानात्‌ इति हेतौ पञ्चमी । 





१ अग्रेनाम-आगामिनि ३ खण्डष्थ श्रीकमीये ३१ सूत्रभाष्यान्तम्रन्थे- 
२ एततप्रचक्देकत्रिशषुत्र्थः सर्वेथा राब्दोऽत्रबोध्यः- 
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रक्तिप्रेरना्या दीक्षा शक्तिप्रवेशदेतुकीर्यथेः। एवमेवाभ्रेऽपि । प्रवेशनादिति स्वार्थे ल्युट्‌ । 
राक्तिपरवेशानं नाम अग्रे “ तदमृतक्षाङितम्‌ ° इत्यारभ्य ‹ पाशान्‌ दण्ध्वा › इत्यन्तपरतिपादिता 
क्रिया । चरणविन्यासोनाम रिप्यशिरसि गुरुकतुकं कमेश्वरीकामेश्वरयोः रक्तशुकृचरण- 
भावनम्‌ । मन्तरोपदेरास्तु स्पष्टः, रिष्यमात्रश्रावणविषयगुरुकतकराब्दोच्रारेणरूपः । स्वाः 
पूर्वोक्ताः । तिसखश्वेत्यनेन एककार्संवन्धः तासु बोध्यते । च शब्दः साहित्यवाची । 
साहित्यं च एककारसेवद्वतवरूपम्‌ । तथा च सवौः दीक्षाः सह कुर्यादिति 
फङितोऽथः ॥ ३२ ॥ 

परेषां मतमाह- - 

एकैकां वेत्येके ॥ ३३॥ 

वीप्सया त्रयाणां समुच्चयः, काल्भेदमात्रमिति ज्ञापितम्‌ । वा करेण मध्ये 
चिरकारन्यवधाने कायं, न तु दिवसत्रयदति सूचितम्‌ ॥ ३२ ॥ 

इतः परं गुरुकतैकां क्रियामाह- 


रसद्‌शुरः कमं प्रवत्यं साङ्गं॑ हत्वा तरणोष्छासवान्‌ रिष्यमाहूय 
वाससा सुखं बद्धा गणपतिलटितारय(मावालोव्टी परापाच्रविन्दु- 


सिस्तमवोश््य सिदान्तं आवयित्वा | ३४॥ 


साङ्गम्‌ अङ्खःसहितं कमं प्रधानदेवतपूजां प्रवत्यै कृत्वा । अत्र अङ्गानि गणपतिदयामा- 
` वातोढ्धीपराः । प्रधाने च लक्ता । अत्र॒ अङ्गपदेन अङ्गक्रमोरक्षयते । अङ्गक्रमसहितं 
ग्रधानक्रममित्यथेः ॥ | 


ननु इदं कथं ज्ञातमिति चेत्‌--श्रणु । अत्रैव द्वितीयखण्डारम्भे ¢ इत्थ सद्ररोराहित- 
दीक्षः महाविद्याऽऽराधनप्रलयूहापोहाय गाणनायकीं पद्धतिमाम्रशचेत्‌ `" इत्यत्र ॒विघ्नापोहाय 
यक्कियते तखधानम्‌ [अङ्ग] लेके दृष्टम्‌ । यथा राजदशोनाथैमुचयुक्तस्य मध्ये द्वारपाः निरेषे 
करते सति तदुपासनं राजदशेनाङ्गमिति । न च प्राणिमात्रस्य विश्नदंकासत्वात्‌ , विघ्ननारकोगण- 
पतिरिति षण्टाधोषात्‌ , वि्रपरिहाराथं यथा कमेमात्रे गणपत्याराधनं तथा अत्रापि प्राप्तमेवेति, 
ददं वचने व्यथेमिति वाच्यम्‌ ; विनायकस्तवपटेनापि कचिद्धि्नाशप्रतिपादनात्‌ आराधनस्य 
पक्षे प्र्षौ श्रीविचोपास्तिविश्ननिरासोऽनेनैव का्इति नियमविधिसंमवात्‌ । एवं तृतीय- 
खण्डादो *: एवं गणपतिमिष्ा विधूतसमस्तविश्व्यतिकरः शाक्तिचक्रैकनायिकायाः श्रीरलि- 

१ अप्रेनामात्रैवदीक्षाविधौ-३५-३६ सुत्रयोरित्य्ः- 


२. इतोगर्दीक्षादानविधिमारभते- करत 
३ द्वितीयखण्डस्य प्रथमसूत्रे इत्थसदित्यादि, १ सुत्रम्ति- 





५४ | परद्युरामकस्पसूतर 


तायाः कममारमेत › इति वेतवाप्रत्ययेनापि अ चित्याः सौत्रामण्या यजेत ` इतिवत्‌ 
रुखितोपास्यङ्गत्वं स्पष्टम्‌ । न॒ च अरिं चिलति वाक्ये पूवेकमेणः प्रधानत्वम्‌, 
उत्तरकमणोऽङ्गतवे, तद्रदत्रोत्तरमनुष्टीयमानककितोपास्तेः गणपत्याराधनाङ्गत्वापत्तिः इति 
वाच्यम्‌ : न हि क्तवाप्रत्ययेनैव पूथवर्तिनः चयनस्य प्राधान्यनिणेयः किं तु “८ प्रजाकाम- 
श्िन्वीत, `` ८ पञ्ुकामश्चिन्वीत > इति फख्वत्वात्‌ चितेः प्रधानत्वं, तत्सन्निधौ अफल- 
सौत्रामणेः “ फर्वत्सनिधावफं तदङ्गम्‌ इति न्यायेन सौत्रामण्याअङ्गत्वम्‌ । तथा 
लक्ितोपास्तेः सुक्तिफल्कतश्रु्या वि्नोपास्िद्रारा श्रीरक्ितोपासनायाः यकं तदेव तस्येल्य- 
गवै कुम्‌ । अतएव “ रेवतीषु वारवन्तीयं साम कृत्वा पञुकामोद्येतेन यजेत `! इत्यत्र 


वारन्तौयसाम्नोन प्राधान्यम्‌ । नच दशेपूणमासाभ्यामिष्ा सोमेन यजेत ` इतिवत्‌ 
करेवरूपौवीपर्यविधिरेव किं न स्यात्‌ इति वाच्यम्‌ । तत्र “ सोमेन यजेत !' इत्यनेन 
सोमस्य, दरीपु्मासयोः यदाभयादिवाक्येः उत्पन्नलवात्‌ केवलक्रममात्रविधायकलम्‌ , प्रङृते 
च ठङिताक्रमोलत्तिवाक्यान्तरामावात्‌ कमविरिष्टकमेविधानात्‌ । किंच तत्र द्वयोः. स्वतन्त्र- 
फर्वच्चेन अत्र तथात्वामावाच्च न कममात्रविधायकलतं न वा अद्भाङ्गिमावहानिः ॥ 


एतेन ५.१ सङ्गीतमातृकामिषा कोर्सुखीं विधिवद्‌ वरिवस्येत ›” इत्यत्रापि 
परस्परागाङ्कीभावापत्तिरिति निरस्ता, उमयोरपि राजदद्ेनरूपफरुकत्वेन स्वतन्त्रफसमावात्‌ ॥ 

न च एवं सति सैत्रामणिवत्‌ प्रतिप्रयोगमावृत््यापत्तिः इति वाच्यम्‌ । न हि वयं 
, प्रधानाङ्गमिति वृमः, किंतु रुछ्ताकरमारम्भाज्गं अन्वारम्भणीयावत्‌ । अतएव तस्मिन्‌ वाक्ये 
 कङ्ताक्रममारमेत ` इति श्रुतम्‌ । स्वकतृकोपास्तिक्रियाध्वंसानधिकरणक्षणसंबन्धिक्रम 
निभरयिष्यदति संकल्पएव आरंमपदाथेः । अयं सकृदेव । अतोनावृ्यापत्तिः ॥ 

एतेन त्रान मुहर्तेः गणपदयुपासनाङ्गच्वेन हृदयकमटे गणेशध्यानं रछितोपास्तो 
तस्याध्यानं चैककाठे प्राप्तं विरुद्धमितिरोकाऽपि निरस्ता ॥ 

एवं इयामायाअप्यङ्गक्वं दयामोपास्तिखण्डे ““ तस्याः प्रधानसचिवपद्‌ द्यामा › 


त्यनेन, कोर्मुख्याश्च तत्सपयौखण्डे ^: महाराद्याः दण्डनायिकास्थानीया ` इत्यनेन, 
परायाश्च « सिंहासनविद्यायाः हृदयं ` ह्यनेन च सुस्पष्टम्‌ ॥ 


` तस्मादिमाङ्गदेवताः । तासां कमसहिते प्रधानदेवतायाः . क्रम इत्वा इत्यथः ` 
फलितः ॥ च ५ 4 





१ इदं ७ खण्डे श्रीवाराहीक्षमे-१ सूरस्थम्‌ । . ` & 


॥॥ 














प्रथमः खण्डः--दीक्षाषेधिः ५५५५ 


यद्यपि प्रधानदेवतोपास्तौ इमाः अ्गदेवताइति अङ्गपदेन व्यवहारोभवतु । प्रकृत. ` 
पूजायां पञ्चापि समप्रधानानि । अन्यत्र कप्ताङ्गत्वं गृहीत्वा तेनैव ॒ख्येण गणपत्यादीन्‌ 


कै 


बोधयित्वा सहशब्देन सर्वेषां तन्त्रानुष्ठानमात्रं विधीयते । तन्त्रे सति देवताक्रमः पाठक्रम एव । 


अग्रे वक्ष्यमाणयावदङ्गकलपोनामातिदेशेन प्राप्तः । तत्राज्ानां येषां तन्त्रं संमवति 
तेषां तथेवानुष्ठानम्‌ । येषां विरुद्धधमीणां न सेमवति तेषां पदा्थानुसमयेनर । येषां च 
पदाथानुसमयोन संभवति तेषां काण्डानुसमयेन । यथायथं बुद्धिमता हि कार्य, अन्थ- 
विस्तरभयानेह शिख्यते ॥ 


३करमं प्रवर््यत्यनेनैव होमस्य प्राप्तौ हुता“ इति होमोत्तरकारस्य रिप्याह्वानाङ्गता 
सिंद्धयथेम्‌ ॥ 


`  यद्यप्यमरे ्रमावसरे होमस्य वैकल्पिकत्वात्‌ अत्रापि विकल्पेन प्राप्तो नित्यलदोतनाय 
हुतवेत्यपि वक्तुं शक्यम्‌ ; तथाऽपि अग्रे ““ गणपति-लङ्ता-द्यामा-वार्ताी-परा-पत्रविन्दमिः 
तमवोक्ष्य ' इति वचनात्‌ कमसमाप्तिनोस्तीति सिद्धम्‌ । तर्हि कदा सिष्याहानं कार्यमिति 
कालकाक्षासत्वात्‌ तद्विधानमेवोचिते, न  तुमयविधिः, वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌ । होमस्याकरण- 
पक्षेऽपि तदुपलक्षितकालोत्तरतवं संभवति, ¢ वत्सैरमावास्यायाम्‌ ?' इतिवत्‌ 


एतेन निबन्धे विरोषपात्रविसजेनान्ते रशिष्यमाहयेति निरस्तः । सर्वेषां विरोषार्ध्य 
पात्रोद्रासनेन तच्छेषाभावेन पात्रपञ्चकसामान्यार्ध्योदकविन्दभिः तमवोक्ष्येति खञ्ेखनस्थेव 
सन्दभविरुद्धत्वाच्च | 


वस्तुतस्तु हुत्वेति स्वात्मनि हविदरेषं हुतवेत्यथेः खरसः । अतएव ताद ाहुतिजनित 
तरुणोह्ासवान्‌ इति वक्ष्यमाणः स्वरसः तरुणोहासोऽवस्थाविशेषः । तस्य॒ विवरणं 
चरणखण्डव्याख्याने *स्पष्टम्‌ | 

शिष्यमाहय इत्यनेन तावत्पयेन्तं शिष्यस्यान्तःप्रवेशोनास्तीति ज्ञापितम्‌ । तन्नाम 


संबुद्धयन्तसुचाये एहीति वदेत्‌ । यथा प्रवर्ग्ये गवामाहानं कमौज्गम्‌ इदमपि तथा कर्मा्गम। 
तेनोपायान्तरेण आगमनविषयं खामिप्रायं न प्रकटयेत्‌ इत्यथः ॥ 





१ अत्र प्रचशब्देन, गणपति, छ्लिता, इयाम, वार्ताखी, परेति पञ्चक-ज्ञेयम्‌- 
२ इदं पदार्थानुसमयकाण्डानुसमयलक्षणं-दि. परिशिष्टे ८-विषयेदरयम-- 
कम प्रवत्य-इत्यादि, अनुगत ५ ३-पत्रष्थ-३ ४-पुत्रस्थ पदम्‌- 
इदमप्यधप्तादटस्यम्‌- ९ 

इद-१०-खण्डे-८२-सूत्रे-१ ८-खण्डे-१ ८-सृत्रेच, किञ्चित्‌ कि्चित्‌- 


<. ब ५५ 











४. ` परुणमक्पसूतर 


एतेन निबन्धे वरणानन्तरं तदैव. सशिष्योविविक्तं दीक्षाप्रदेशमासायेति रेखः 
परास्तः : समीपवर्विरिष्यस्य आहानासंमवात्‌ नच अदृष्टाथम्‌ आहयानम्‌ इति वाच्यम्‌ ; दष्टे 
सभवति अदृष्टकल्पनायाअन्याय्यत्ात्‌ ॥ “ 


शेषं स्पष्टम्‌ ॥ 


अत्र र्पेन विशेषा्यपात्रे ग्राह्यम्‌ । कथमेतदिति चेत्‌-~इस्थम्‌ । यदि सामान्या- 
यैपातरमेव स्यात्‌ तस्य प्रणीतावत्‌ तन्नसिद्धेः तस्य सवैसंबन्धिनएकल्वात्‌ सामान्याध्ये- 
बिन्दुमिरिति क्षु सूत्रेतं स्यात्‌ । नच तत्पक्षऽपि विरेषाध्यपात्राणां विन्दुभिरिति र्षु- 
सूत्रसंमवात्‌ = गणपतिककितित्यादिप्रयासोग्यथंदति वाच्यम्‌ ; एवंसति विधेयसंख्यावाचक- 
बहुत्वस्य त्रिते कपिञ्जलधिकरणन्यायेन पयेवसानात्‌ पञ्चपात्राणामकभएव । न च एवमपि 
पञ्चविशेषाध्येपातरेरिति रघुसूत्र संभवति इति वाच्यम्‌ ; न वयं सूत्रे अक्षराधिक्यं न्यनलवं 
वा हेतुतेनोपदिश्ामः, किं तु सामान्यार्धपक्षे तस्यैकत्वात्‌ पराऽऽन्तं व्यथेम्‌ । विरोषाध्येषक् 
पञ्चपात्रखमायेति सार्थकम्‌ । अक्षराधिक्यं च स्वतन्तेच्छेषु नियन्त॒मशक्यम्‌ ॥ 


वस्तुतस्तु न प्रणीतावततनत्े, सामान्यपात्रस्य गणपतिककिताऽऽदिषु सामान्याघ्यसंस्कारस्य 
एकरूपत्वामावात्‌ , मिन्नधरमयोः तन्त्रासतभवात्‌ । न च मित्नधमाणां प्रधानानां कथं तन्त्रमिति 
रोक्यम्‌ । प्रधानानां सहानुषठानं तन्त्रं, न तु सङ्ृदनुष्ठानम्‌ । इद तु सक्रदनुष्ठानयुक्तम्‌ 
अयुक्तमैव, ` सहानुष्टानं तु भवत्येव । अतोनेदं गमकं पात्रपदेन विशेषाष्येग्रहणे, किंतु 
हुत्वा तरुगोह्छसवानिटुक्ला पश्चात्‌ पात्रबिन्दुभिरियुक्तलखात्‌ होमसाधनीभूतद्रव्यं बुद्धिस्थ 
पात्रपदेन रक्ष्यते, नतववुद्धिस्थ सामान्याध्यदरव्यम्‌ । किंच बिन्दुरब्दोमुख्यद्रन्ये तान्ति- 
काणां संकेतसिद्धः, ““ विन्दुतपेणसंतष्टा "' इति रुल्तिसहलनाश्नि व्यवहारात्‌ । अतएव ` 


बन्दुराब्दोऽपि गमकः । इत्थ च विरोषाध्येग्रहणे इदमेव ज्ञापकम्‌ ॥ 
तं शिष्यम्‌ अवोक्षय प्रोक्ष्य । इदं रिप्यैस्काररूपत्वात्‌ गुरुकमे । शेषं सुगमम्‌ ॥ 


एतेन निबन्धे गणपत्यादिमूल्सुच्वारयन्‌ पात्रपचकसामान्यार््योदकबिन्दुमिः तमवोक्ष्य 
इति या पडि : तत्र मूरमुच्वारयन्निति स्वकपोरुकल्पिता सवा निगछा ॥ ` 


। ध १ योक्त | 3 
सिद्धान्तं सिद्धान्तप्रतिपादर्वाक्यसमृहं पूर्वोक्त श्रावयित्वा । इदं श्रावणम्‌ अदृष्टाथं 
८८ कक्ीर्वाचयति `” इतिवत, नाऽथेज्ञानार्थम्‌ अतिगहनस्याथस्य तावता कारेन बोधा- 


संभवात्‌ । तस्मात्‌ पूर्वोक्तवाक्यानि दीक्षाऽपूवैसहकायेपूवेजनकलेन श्रावयेत्‌ ॥ ३ 


१ पाच्रशषब्देनाचानुगत ५३-पत्रष्-३ ४-स॒त्रस्थ-पान्नबिन्दुभिरित्येततपदस्थ, प्रशब्दो त्रभ्राह्य 
२ पूर्वोक्तशब्देन अनुगत -३-सुत्रतः-२ १-सत्रान्तोक्तज्ञानशिक्षाद्विाक्यानीत्यथः- 


# ^ 











+ ~ ऋ खण्डः-दीक्षाविधिः ५.3 
` शाम्भवी दीक्षा 
अथ शाम्भवीदीक्षामाह-- 


तच्छिराक्ति रक्तशुकचरणं मावयित्वा तदण्तक्षाटितं सवैशरीर- 
मलङ्यौत्‌ ॥ ३५ ॥ 
कु त्‌ ॥ ३५ 


तच्छिरसि रिष्यस्य॒ शिरसि । रक्तशुङ्कचरणं रकतं कामेश्वयौः रजस्स्वमावात्‌ । 
तदुक्तं --“ रक्तचरणां ध्यायेत्‌ परामम्बिकाम्‌ › इति । इयामारहस्येऽपि-- 


रक्तं तु चरणं देभ्यारजोरूपं प्रकीर्तितम्‌ । 
शं च तदधिष्ठानचरणं सालिकं भवेत्‌ ॥ इति ॥ 


एतेन शुङ्ृचरणमपि व्याख्यातम्‌ । प्ाण्य्गलादेकवद्भावः भावयित्वा ध्याला तदमृतं चरण- 
संबन्धि यदमृतम्‌ उदकं तेन क्षारित नाशितं स्ैपातकं यस्य । हदशं शिष्यं कुयौदिलयथः । 
यचप्यन्यपद्‌थेस्य शिष्यस्य करण न॒ संभवति, तथाऽपि “* सविशेषणे हि विभिनिेधो 
सति विरेप्ये बाधे विशेषणमुपसंकामतः ` इति न्यायेन रिष्यविशेषणस्य पापनारास्य 
करणं संभवतीति भावः । तस्य सर्व॑ यावच्छरीरं गन्धवन्लमूषणकुुमादिभिः गुरः 
जङ्कुयोत्‌ मूषयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

॑ दाक्तो दीक्षा 

शक्ती दीक्षामाह-- 


तस्यामूलमाब्रह्मविलं पज्वलन्तीं प्रकादालहरीं उ्वलद्नलनिभां 
ध्यात्वा तद्रहिमनिस्तस्य पापपारान्‌ दग्ध्वा ॥ ३६ ॥ 


तस्य शिष्यस्य मूलं पायुपस्थमध्यवर्तिचतुदैलकमलाधारदेशः तन्मर्योदंति आमूलम्‌ । 
एवम्‌-जधोमयोदायुक्वा उरष्वमयदामाह --त्रहनिं सहसदलकमलखधारभूतं मयीदा अस्येति 
त्रक्षविरं॒भरज्वलन्तीम्‌, अतएव प्रकाशानां र्हयैः उर्मेयोयस्यां तादृशीम, अतएव 
ज्वायुक्तोयोऽनलोऽभिः तननिभां तदुपमां ध्याता, संविदमिति रेष; । ज्वरुदनरनिभत्वादेव 
पापपारादाहकतवमुपपन्नम्‌ । पापपाशस्य॒दाहएव न भावनम्‌--अतएव दश्वेति ॥ 


यपि अत्रत्यपाठक्रममनुृत्य आदौ शाम्भवी ततः शक्तीति प्रतिभाति, तथाऽप्युप- 
क्रमे दीक्षाविभागवेखयां शक्ती शाम्भवी मन्त्री चेति. चो क्तत्वात्‌ उपक्रमानुसारेण उपसहा- 


रोऽन्यथा नेयः -वदोपकमारकरणन्ययेन ।  अतपएव॒तताशदाहानन्रं॑तद्प्रूपमरु्व 


| 
। 
| 
| 


सत्वात्‌ चरणनिगतजरेन त्षारनरूपाथैव्वादथक्रमोऽप्युपपन्नः । तथाचादौ शाक्तं 
दीक्षां सपाय पश्चाच्छम्भवीं कुयीदिति सिद्धम्‌ ॥ 


~ « गुरुः कमं प्रवते '› इत्यारभ्य “ सिद्धान्तं श्रावयित्वा '' इत्येतदन्तोऽङ्गकरापोऽन- 
योरेव प्रकरणसनिधिभ्यां, शुन्धनमन्त्रस्येव सान्नाय्ये, इति केचित्‌ । तन्न । तथ सति 
तृतीयायां दीक्षायाम्‌--उत्तरत्र ^ प्रथमसिक्तान्‌ द्वितीयखण्डामन्‌. ्रासित्वा "` इति विहित, 
तदनुपपन्नम्‌ +. साङगकरमविधेः तदनङ्गतेन तत्र॒ कमप्रप््यमावेन | प्रथमद्वितीययोरभावात्‌ । 
न च अस्तं लौफकं अदीत शकेयम्‌ । तस्मात्‌ लिङ्गेन सन्निधिं बाधिता याणाम्‌ अङ्गम । 
इतथं च यदा एकैकां वेति प्षानुसरणं तदा तृतीयदीक्षाां पर्वोक्तान्यजञन्यनुेयानि ॥ 


एतेन निबन्धे ““अमृतक्षरणेन बाह्ममाभ्यन्तरं च मरं द्रीकुयोत्‌ , अथ रिष्यस्यामूल- 
धारमित्यारभ्य तंकिरणैः तस्य पाशान्‌ दहेत्‌ " इत्यस्य द्वितीयत्वं छिखितं निरस्तम्‌ । 
ूैदीक्षयेव बाह्याभ्यन्तरमख्द्रीकरणे आलिन्‌ मरुस्यामाविन `उत्तरदीक्षया दाहासंभवाच । न 
च पूर्मदीक्षया दरीङृतः मलं बहिस्तिष्ठति तस्योत्तरदीक्षया ` दाहइति वाच्यम्‌ ; शरीरे 
विभाविताथिनाः ` शरीरस्थमर्तयैव नादोमवेत्‌ न द्रीकृतस्य | तस्मादस्मत्सरणिरेष 
साध्वीति युक्तमुत्पदयामः ॥ ३६ ॥ 
। मान्त्री दीक्षा 

मान्त्रीदीक्षाप्रयोगे वक्तुमुपक्रमते-- 


६ २ 3 ¢ 385: ॐ ह ~ ८ ९ | 
त्रिकडुत्रिफएलाचतुजोततक्रोरम दयन्तीसहदेवीदूवो मस्मखत्तिका- 
+ 8. 
दनक ङ्कुमरोचनाकपुरवासितजलपुण वश्युगवाशेत नूतनकलशा 
यालाषडङकनाभ्यच्यै ` आओरयामावातौलीचक्राणि निक्षिप्य तिसुण। 


मावरणमन्नैरभ्यच्य संरक्ष्याखरेण प्रदरं धनुयोनी ॥ ३७ ॥ 


त्रिकटु: ` परिप्पलीञुण्ठीमरीच्यः 1. त्रिफलाः हरीतकीधात्रीविभीतक्यः । तदुक्त 
9, हण्ठीमरीचिपिष्पल्यः. प्रोक्ताशिकटडुसंज्ञकाः । ५: 

` त्रिफंेति समाख्याता पथ्याधात्रीविभीतकैः ॥ इति ॥ ` ` ` ` 
चतुर्जातं .उरीर्लाल्वङ्गनागकेसराणि ।. तदुक्तं मदनमहाणैवे-- `` `: ` :: 


१.. तष्याः प्रकाश्दर्याः किरणेरित्यथेः- ` `~: ` `. 
नवीनवासो-अ,. श्री 
३ अ्षयेनुयोनिप्रभव्यनेकमुदोदधारहञानाय,. दवि. परिशिष्ट-१५ विषयः स्वतन्त्रोदरंय 

















परथमः खण्डः-- दीक्चाविधिः 


खवज्गमेखशीरं च त्रिसुगन्धं प्रकीर्तितम्‌ । 
नागकेसरसंयुक्तं चतुजांतं प्रचक्षते ॥ इति ॥ 





तक्रोरः--मरीचिसदशः ताम्बूलेन सह भक्ष्यः शैत्योपचारहेतुः वस्तुविशेषः 0 
` मदयन्ती सहदेवी वैके प्रसिद्धे आरण्यके । दुवो मस्म सृततिकाः प्रसिद्धाः ॥ 


यतु मृत्तिकापदेन निबन्धे सप्गरतिकाग्रहणं तनिर्मुकम्‌ । यदि सृतिकापदेन सर्वत्र 
सप्तमृत्तिकाग्रहणं; तर्हि मूलनक्षत्रजननशान्तो --““सपमृद्धिः ` समायुक्तं पञ्चपलवसंयुतम्‌ "' 
इत्यत्र सप्गरहणे व्यथम्‌ । एवं ““स्नानाथे मृदमाहरेत्‌ ` इत्यत्रापि तथाऽऽपत्तिश्च ॥ 


एतयुक्तमिति जटेनसाकं मध्यमपदरोपसमासः, वासितमित्यनेन दर्वाऽऽदीनामन्वया- 
सम्भवात्‌ । चन्दनं प्रसिद्धम्‌ । कुङ्कुम कारमीरम्‌ । रोचना गोरोचनम्‌ । कपूरं प्रसिद्धम्‌ । 
एतैवीसितं यञ्जरं तेन पूरणं, वखयगेन वेष्टितं नूतनम्‌-- अभुक्तं कलो बाखषडङ्गेन,* दै 
हृदयाय नभः इति क्रमेण बीजत्रयद्धिरावृत्या अग्रे° वक्ष्यमाणरीत्या अग्नीशासुरवायुकोणेषु 
मध्ये पूवोदिदिक्चु च क्रमेण । अत्र॒ षडङ्गनाम्ना उक्तधमीतिदेशः । श्रीश्च द्यामा चं 
बातोली चेति तासां चक्राणि निक्षिप्य स्थापयिवेव्य्थः । कुत्रेत्याकोक्षायां समीपवर्तिलात्‌ 
कले एव । तत्रापि न पूणेपात्राचुपरि, निक्षिप्येति स्वारस्यात्‌ , कं तु *जे एव ॥ 


यद्यपि उद्धरणस्यानुक्ततवात्‌ योग्यताबलच्च कलशसमीपदेशे इत्यपि वक्तु शक्यम्‌ ; 
तथाऽपि" पूजायां मूमो चक्रस्थापनेविना पूजाऽसंमवेनार्थापत््याऽतिदेशेन वा स्थापनस्य 
्रप्तवेन क्षिप्ेत्यस्य वेय्यथ्यैमिया जले प्रक्षेपजावर्यकः ॥ 


न॒च यत्र कचन स्थापनम्‌--अथोपत्यादिना प्राप्तं न करशसमीपदेशे, तदथं तत्‌ 
इति वाच्यम्‌ ; कर्शसमीपदेश पेक्षया करशस्येव आधारत्वकल्पने खघवात्‌ ॥ 


किं च करशसमीपस्थचक्रपूजा न॒करुरासंस्कारोभवितुमहेति, तदसंयुक्तर्वात्‌ । अत्र 

पूवै षडङ्गरभ्यर्च्येति कर्दासेस्कारः । संरकषयास्त्रेणेत्यादिरपि तथा । उभयतः सन्दष्ट कथं 

तत्सस्कारभिन्ने विजातीय भवेत्‌ । ततोजरृएव चक्राणां क्षेपः, तत्रैव पूजनं, पृजाऽऽस्भ- 
समयएव जरे प्रक्षेपः । तेन आंवाहनोत्तरं कथं चक्रचालनमिति शङ्कानवकाशः ॥ ` 


१ तक्रोलः गुर्जरदेशे-चिनीकबाल-इति नान्ना-पुविदितः अत्र च प्रायः कङकोलशस्दोवेयः 

२ एतच्छीश्रीगालात्यक्षरीमन्त्रषडड्न्यासमप्रात्यकष्यतदेवतामन्तरोद्धरणषिच्छन्दो विषयादिज्ञानाय, द्वि. परि. 
शि्टे-९-वि, टद्य 

३ अप्रेनाम, मन्त्रनिर्देशमन्तरा, धडङ्ुन्यासकरणेतिकतव्यतामात्रं लग्र ३-खण्डे श्रीकरमे १९ सूत्र 
तद्भाष्ये चास्तीत्यतोऽवगम्यम्‌-प्रत्यक्षतु-दि-प-ि, ९=विषये विद्यते-- । 

४ अत्र जले एव नाम~कलशषस्थजले एवेति. बोध्यम्‌- 


६०  “ वैर्ुरीमकस्पसुनरै 





| यदरा--करशे श्षप्लेति वचनं ८ विसभननपन्तं न चालयेत्‌ › इत्यस्य बाधकं 
| भवितुमर्हति । युक्तश्चायमेव पक्षः । अन्यथा साङ्ग कम॑ निवै्येत्यस्य समीपणएव कलशे 
निक्षिष्येति वदेत्‌ ॥ 


तिसृणां रख्तिऽऽदीनाम्‌ आवरणमनत्ेरि्यनेन केवर्पञ्चोपचारप्‌ जाव्यावृततिः 
अभ्यच्यै पूजयिता ॥ | 


इदं पूजनम्‌ अपूवैम्‌ अनेन विधीयते । पूजनोत्तरम्‌ उद्धरणम्‌ आथिकम्‌ । पूजनं तु 
कुरुद्व्येणेव तततद्विशेषाध्यपत्रस्थेन वुखमाक्षतैश्च, अपूवैपूजमात्रविधानात्‌ । तावन्मात्र कृतवा 
चक्रोद्धरण कायैम्‌ । जलदुद्धतचक्राणामुपरि गन्धपुष्पाक्षतनिक्षेपोन्यायसिद्धः ॥ 


|| ` स्अल्ञेण फट्‌ इति मन्त्रेण सेरकष्य र्षोमूतपिशाचानां दुराधष कृतवा । घेनुयोनिुद्र 
|| प्रसिद्धे, ते प्रदश्ये तदुर्परि कृतवा ॥ ३७ ॥ 
| ॥ मातृकायन्श्रम्‌ 
| ¦ 
| देमातुकायन्नमाह-- 
रिवयुक्सौवणेकणिके स्वरदन्दजष्टकिञ्ञलकाटके 
कचटतपय रा ाक्षरवगाद्टयुक्ताटद्ले 


॥ | दिगष्टकस्थित ठं वं चतुरश्रे भातुकायन्त्रे* शिष्यं निवेरय 
| तेन कुम्माम्भसा तिसाभेः विद्याभिः खपयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 





॥ शिवोहकारः तेन युक्तः सीवणैः सौ -इति बणे: सः कर्णिकायां कमरमध्यदेशे यस्य 
एतादृशे । अत्र पूरवोक्तवर्णोपरि विपर्गोऽपि योजनीयः, “'व्योमन्द्रौरसनाणेकर्णिकम्‌-” इति 
श्रीशाङ्करभगवत्यादैः उक्तत्वात्‌" । इमानि सवीणि कमर्विरोषणानि । स्वराः अकारादि- 
विसगीन्ताः षोडश तेषां द्धद्रं द्वयं द्वयं तेन जुष्ट युक्तं किंलस्काष्टकं पत्रयुगमध्यवर्तिदेश- 
विशेषः यस्येति बह्रीहिः । कश्च चश्च टश्च तश्च पश्च यश्च शश्च छश्च इति इन्द्रः, 
दरनदरान्ते श्रयमाणं प्रयेकं संबध्यते इति न्यायेन वगेपद्‌ सवः सम्बध्यते । तथा च कवगे- 








१ इमा; श्रीङख्तादयस्तिख देव्यः-अनुगते-५३- पत्रे ३४ सूत्रोक्ता: श्रीखलितादयानावार्तारयः-उति-ज्ञेयाः- 


५-७ १५८ १५-८ 


एतदखमुद्रा थ तध्युरतःप्थधेनुयोनिमुद्रार्थच, द्वि, प, शि == वि. दय। 





३ तद्नन्तरकृत्यमाह-अ, श्री. 
४ अयस्तनभाष्यावलोकनेनेद्‌, मातृको चक्र-सुविदितमेव-प्यात्‌~ 
५ एव॑च-हसोः-इति, निष्यन्ञ-्ेयम्‌- 





प्रथमः खण्डः- दीश्चाविधिः ६१ 


 मारभ्य पवगैपयन्तं पञ्च पञ्च वणाः यवगैश्चत्वारः शवगेऽपि तथा ठक्ष इति छवगैः एवम्‌--जष्ट- 
वरगेथुक्तानि अष्टदलानि यस्येति बहुत्रीहिः । एकैकदरे एकेकं वर्ग रिखित्‌ इति फरिताथेः॥ 


केसरेषु दलेषु च वणैरेखने क्रमाकाक्षायां प्राच्यादिक्रमएव धर्तव्यः । यद्यपि दर- 
केसरयोः द्वयोरपि प्राची न सेमवति, तथाऽपि पवरकुण्डलेखनप्रकारेण टेखने कर्णिकायाः 
प्राची, तदनुसरेणैव दरेषु वणैरेखनक्रमोऽनुसन्धेयः ॥ 


दिशां यदष्टकं प्राच्यादीयानदिगन्तं तेषु स्थितौ वकारटकारो यस्मिन्‌ हदशं चतुरश्र 
यस्मिन्निति बहुत्रीहिः । इंदो मातृकासंज्ञके यन्त्रे रिष्यं निवेद्य स्थापयित्वा ॥ | 


तदित्थं -पदमकृण्डवदष्टदले पद्म विकिल्य तहृटिद्रीररहितं चतैरश्र विरि्य कर्णिकायां 
हसौः इति विर्स्यि प्रागादिकेसरेषु अ आ इति क्रमेण स्वरद्रयमेकैककेसरे स्वरमेकं 
विशल्य पत्रान्तः पूर्वोक्तस्थाने कादयष्टवगौन्‌ प्रस्येकम्‌ -एकैकस्यान्तः एकैकं वर्गं विर्ख्य 
तद्रहिश्वतुरघ्र ` प्रागादिदिगष्टके वं ठं-इति स्खिदिति समुदिताः । तदुक्तं भगवत्पदेः-- 


व्योमेन््रौरसनाणैकर्णिकमचां दरनद्रैः स्फुरतकेसर 
` पतरान्तगैतपश्चवगेयरव्छाणादित्रिवगे कमात्‌ । ` र 
आशास्वश्रिष सन्तलङ्गरियुजा क्षोणीपुरेणव्ृतं = ` ` - 
वणोन्जं शिरसि स्थित विषगदयप्रध्व॑सि मृ्युञ्जयम्‌ ॥ इति ॥ ` 


व्योम हकारः, इन्दुः सकारः, ओं स्वरूपं, रसनाणै विसगैः, खन्तोवकारः, साङ्गकिः ठकारः, 
शेषं स्पष्टम्‌ ॥ | | 

तिसमिः श्रीश्यामावातौखीविधामिः स्नपयेत्‌ , साङ्गे जरुपंयोगोयथा भवति तथा 
कुयौत्‌ । तेनेतिविशेषणात्‌ उदकान्तरमपयीप्तो न ग्राह्ममिति सूचितम्‌ । अयमेव पृणौ- 
भिषेकडव्युच्यते ॥ ३८ ॥ 

मान्तरीदीक्षामुपसहरति- | | | 

सदुक्रलं सालेपं साभरणं समाल सुप्रसन्नं शिष्यं पार्श्वे निवेदथं 
भातकां तदधे वेन्यस्य विसुक्तमुखकपटस्य तस्य हस्ते च्नीन्‌ प्रथमसिक्तान 
चन्दनोक्षितान्‌ दितीयखण्डान्‌ पुष्पखण्डान्निन्लिप्य तत्वमन्त्रै्रास- 
यित्वा दक्षिणकणे बालासरुपदिदय पञथादिष्टमनुं वदेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


------- -----*------ --------- ~~~ -~---- 


१ अत्रागामिम्रन्थेच अखशब्दोदन्त्यसकारान्तोज्ञेयः 
२ पूर्वादिदिकूप्थपत्रमध्यविभागाश्रयेणेति ज्ञेयम्‌- ` नः | 
३ अत्र वाताखीशब्देन-वारादी-ेया- । वियाशेब्देन च-तासां तिसृणां मूखमन्त्रा्ेया: ८ 





४१ 
, च्ल 
॥ 


दै |  वरशुरमकरयस्‌नरै 
 सदुकरूलमित्यादि पार्श्व निवेच्यव्यन्तः सयषटा्थः । "बहिमातुकान्यासः सवाग तन््न्त- 
रोक्तोयथा करियते तद्रच्छिष्याङ्गे विन्यस्य ॒विमुक्तमुखकपेटस्य पूव मुखं येन बद्धं॑ विमुक्तं 
मुखवसख यस्य तस्य हस्ते ॥ 
` इदं दीक्षात्रयस्य तन्त्पक्षे। केचिन्मतानुसारेण कमिकदीक्षापक्षे तत्तदीक्षाऽन्ते विसगैः ॥ 
यद्रा -- सूत्रकारस्य तन्त्रदीक्षायाएव अभिमतघ्वात्‌ तन्त्रपक्षे एव मुखबन्धनम्‌ ॥ 
 प्रथमसिक्तान्‌ अत्र प्रथमम्‌-असस्छृतम्‌-, ^ आज्येन युपमनक्ति `" इतिवत्‌ । एवमेव 
द्वितीय, “ जाघन्या पत्नीः संयाजयन्ति ›› इतिवत्‌ ॥ 


वस्तुतस्तु -- क्रमस्य पूर्वं विधानात्‌ तच्छेषस्य संस्कृतस्य विद्यमानत्वात्‌ , प्रायणीयस्य 
निष्कासे उदयनीयमभिनिवेपति इतिवत्‌ उपयोक्ष्यमाणसंस्काराथं तावत्कारं पात्रविसजनमङ्ृत्वा 


` स्थापितत्वात्‌ संस्कृतप्रथमसिक्तद्वितीयखण्डानामेव दान, न त्वसंस्छृतस्य ॥ 


बहुवचनेनैव कपिञ्जलन्यायेन त्ित्सामे त्रीनिति पुनर्िशेषणात्‌ सङृदेव त्रयाणां न 
निक्षेपः, किन्तेकेकमिति, “* द्वौ परिधी परिदधाति ` इतिवत्‌ ॥ 


तत्तवमन्त्ैः आत्मतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, विद्यात्वं शोधयामि नमः स्वाहा, 
शिवत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, इति त्रिभिः । आसयितवेति णिजन्तश्रवणात्‌ आचायीनु- 
ज्ञाऽनन्तरं भक्षणम्‌ । बारां अयक्षरीम्‌ । उपदिर्येत्यन्तमङ्गम्‌ । इष्टमनु पञ्चदशीषोडदीरूपं 
वदेत्‌ , उपदिशेदित्यथे 


६ | नाय ॒षोडश्याउपदेशविधिः, मनुम्‌--इ्येकवचनेन केवर्पश्चदरयाएव विधिः । 
नं च वैपरीत्ये कं विनिगमकम्‌--इति वाच्यम्‌ ; वाोपदेशानन्तरं पञ्चद्रयाएव प्रसक्तवेन 
एकवचनेन तस्थेव ग्रहणात्‌ ° । कं च अस्मिन्‌ तन्त्रे यदि षरोडय्युषदेशोऽभिमतः स्यात्‌ तर्हि 
तदुद्धारं कुयात्‌ । यतोऽस्मिननुद्धारः अतएवानभिमतइति चेत्‌-न । “न हि सर्वत्र विधेय- 
विशेषणानां संख्यावाचकानां विवक्षायामपि प्रकृर्यथेएवान्वयः इति नियमः, तदवच्छेदक- 
नाप्यन्वयस्य इष्टत्वात्‌ । तथा च जात्यन्वितमेकवचनमुपपन्नम्‌ । तथा सति कथ तदनु- 
सारेण षोडसीनिव्रत्तिः । अन्यथा ““ ब्राहमणं न हन्यात्‌ ' इत्यत्र ब्राह्मणद्रयहनननिषेधः 


न स्यात्‌ । अस्तु वैकवचनविवक्षा । तथाऽपि न पोडशीनिवृत्तिः, वचनानुसारेण वर्या 


१ अर्य॑न्यासोमहानिर्वाणतन्त्रायनेकतम्त्रम्रन्थस्थएव ग्राद्योनाधुनिकपुप्तकात्‌- 

२ इतएतत्‌ ३९ सूत्रटीकान्तं दीक्षाविधो, पचदशीषोडद्युभयमग्रहणकः शाखाथेः~ 
३“ न विनिगमनाविरहः ' इत्यधिकः- ब > 

४ ^“ नहि एकवचनानुसारेण तरिसद्धिः "' इत्यधिकः-ब २, 











प्रथमः खंण्डः--दीक्षाबिधिः दर 


एकस्याः षोडर्यारपदेशानन्तरं पश्चात्‌ इ्यामारदिममाखा ऽऽदिवि्योपदेशावसंरे पश्चददयुपदेशे 
बाधकाभावात्‌ । अनुद्धारादग्रहणमिति यत्‌ तदपि न । पश्चदद्रयाअपि अनुद्धारेण तस्याः 
अप्युपदेशोन स्यात्‌ ॥ 


न च मूलधारे विभावनीयरदिमपञ्चकमध्ये मादनदाक्तीव्यनेन सोद्धतेति वाच्यम्‌ ; सा 
पश्चदरी न सवेसाधारण्येनोद्धता, कितु" रदिमपश्चकावयवरूपा । अतएव तत्र तस्थाः महा- 
विचेद्युक्तम्‌ । अन्यथा तस्याप्यस्य साथक्यं ब्रह्मणाऽपि दुरूपपादम्‌ । अतः पूेप्रतिपादिता- 
्ञोपाङ्गप्रतयङ्गपाद्‌ कासदहितविचा एका । तदवयवभूता विद्या कथं प्रधानभूता भवेत्‌ ॥ 


किं च-- स्वतन्त्रे अनुद्धतं न ग्राह्म्‌--इति क सूत्रकाराभिप्रायोनिष्कास्यते, अथवा 
स्वतन्त्रे अनुद्धतं न ग्राह्मम्‌--ईइति वचनान्तरेण निष्कास्यते ? 


नायः, एतादशामिप्रायनिप्क[सकरिङ्गस्य सूत्रे अभावात्‌ । किंच--बाखामन्त्रख्यक्षरोन 
कुत्रप्युद्धूतः स्वयं च बालामुपदियेति वदति । एतेनानुद्धतोऽपि आद्यदति सूत्रकारा- 
भिप्रायः सुस्पष्टः । न च 'रदमिमाससु शरियोऽङ्गवेन नवार्णवालयाउद्धतत्वेन बालामुप- 
दिद्येदयुक्ते सेव ग्राह्या इति वाच्यम्‌ । यदि नवक्षरीविद्या बालपदेन विवक्षिता तर्हिं अग्र 
पश्चदशनित्यामन्त्र दरि ““ कुमारी कर्षुन्दरी "‡ इति कच्खुन्दरीमन्त्रे कमारीवणेसादद्य- 
विधनिन तत्रापि नवाणैलप्रसङ्गः । इष्टापत्तो दषणं कर्युन्दरीमन्त्रोद्धरे वक्ष्यामः । एवं 
ध्रीवियान्यासप्रकरणे बाखद्विरावृच्या कप्तषडङ्गइत्यत्र नवाणाद्धिरावृत्या षडङ्गन्यासस्त॒ सवे- 


संप्रदायविशद्धः । तस्मान्न नवाणौऽत्र बाख, किं तु अयक्र्येव । अतएव रदिमिमाखायां 
नवाणेमन्त्रे श्रियो ऽङ्गं ब्त्येवोक्तं न तु बरेति । इतोऽप्यधिकयुक्तिकलपं रदिममालमन्त्रो- 
द्वारे वक्ष्यामः* । अतः स्यात्‌ व्यक्षरी । व्यक्षरी बाख तु न कचनोद्धता, किं तु तन्त्रान्तरे 
कप्त गृहीत्वैवोपदिग्येति व्यवहृतम्‌ । अपि च तत््वमन्तरैः ग्रासयितेति सूत्रितम्‌ । मन्त्राश्च 


नोद्धताः । एवं वाराहीप्रकरणे त्रयोगुणमन्त्राः इत्यादयोनो दताः । तेन न सूत्रकारस्याय- 
भभिप्रायइति सिद्धान्तः ॥ 
न द्वितीयः, तादशशाखस्य कत्राप्यनुपरुन्धेः ॥ 


किंच--एतदीक्षाऽवसाने शिष्योऽपि पृणैतां मावयित्वेति विदितवेदितग्यइति अरोष- 
मनत्राभिकारीति रिप्यविशेषणत्रय शरूयते । `तत्र पृणेलवे॑गुरोग्ादयशेषरहितत्वम्‌ । यदि 


१ इदं रदिमनालापञ्चक-१०-खण्डीय -९-सूत्रतः २८ सुत्रान्तभरन्ये्ति ॥ 

२ अग्रे-१०-खण्डीयस्वेसाधारणक्रमे-२९-सूत्रे-इत्यथः- 

३ ॥ ४- ॥ रलिता-। ९ -सूत्रे गगएव-कुख्ुन्दरी-वा-कुमारी-वा उक्ता- 

४ दशमखण्डस्थ ० रसूत्रद्‌रभ्य, पतेमा~दत्यादि-२८ -सूत्रन्तेत भयव।-५०-सूत्रन्तेन म्रन्थेन 
वक्ष्यामहति सम्बन्धोज्ञेय ;- 











पञ्चदश्यैव अरोषदीक्षपंरषूतिः तर्दि शेषस्य पोडशीग्रहणस्य सत्त्वात्‌ पूणैताभावनाविधानं 
कथम्‌ । एवमेव विदितवेदितव्यस्वेमनुपपन्नम्‌ ॥ 


न च पञ्चदद्यैव सूत्रकारमते ताता पृणेताऽस्तु तेनैव मोक्षपिद्धिरस्तु इति न 
काऽप्यनुपपत्तिः इति वाच्यम्‌ ; एवमप्यरोषमन्त्राधिकारीत्यत्र किं पश्चदद्युपदेरोन पोडदया 
मप्यधिकारः स्वीक्रियते, अथवा अशेषपदस्य षोडसीमिने सङ्गोचः क्रियते । नायः, पश्च- 
दर्यवेक्षया षोडदयाः. अस्पफटजनकतवापत्तेः । योगुरुकार्ये अधिकृतः सः ख्धुकार्ये 
अधिङ्ृतोभवति । यथा योगङ्गतरणे अधिकृतः स कृल्यतरणे अधिकृतः । नतु विपरीतं 
लोके दृष्टम्‌ । न द्वितीयः, सङ्कोचे मानाभावात्‌ ॥ 


तस्मात्‌ एवं॑निष्पक्षपतेन विचाभेमाणे इष्टमन्त्रपदेन पञ्चदश्शीषोडदयोः अ्रहणे न 
किमपि बाधकं पयामः ॥ 


अस्तु वा परसतोषाय पञ्चदशीदीक्षामात्र॒सूत्रकारामिप्रेतम्‌ । तथाऽपि तदीक्षावान्‌ 
अल्पदीक्षावान्‌ , तनभण्डठे षोडदीदीक्षावता तन्तरान्तरानुयायिना न प्रवेष्टव्य सेवकगरृहे राज- 
प्रेावत्‌ इति मदैश्वरानन्दनाथा आहुः । तन्न । तथाहि-दीक्षायामल्पतवम्‌ अ्पक्षरमन्त्रत 
वा किमल्पफकसाधनमन्त्रत्म्‌ । आये. श्रीवि्यादीक्षात्तोवाराद्याः, ततोऽपि र्यामादीक्षायाः 
व्रिष्ठत्वापत्तिः । द्वितीये तन्त्रान्तरे षोडशीदीक्षायाः ` यत्फरं तदेव अस्यापि फं श्रयते 
कृतज्कतयोविदितनिखिर्वेदितव्योजीवन्मुक्तोमवतीत्यादिपदैः* प्रतीयते । तथाच तुल्यत्वाच् 
न्य॒नदीक्षावत्वम्‌ ॥ 


ननु तर्हिं तन्त्रान्तरे पञ्चदशीदीक्षा न्यनदीक्षा भवतीति श्रयते । तस्य का गति इति 
चेत्‌-न; यस्मिन्‌ तन्त्रे षोडदचीपश्चदस्योः समुच्चयः तस्मित्‌ तन्त्रे पञ्चदरयाः अपसिपूण- 
फर्तवात्‌ षेडदीदीक्षायास्तथातात्‌ । तन्त्रानुसारिणावुमी, तत्रेकः पञ्चद्दया दीक्षितः, एक 
पोडदया दीक्षितः, ` तस्या . कतेव्यशेषसत्वादपरसिपूणेदइति तस्य मण्डरे गुरुदीक्षितेन न 
गन्तव्यमिति युक्तम्‌ । इ तु तुल्यफरं प्रमाणेन सिद्ध, कथं गुरुत्वं र्धुत्वम्‌ । विचार्‌- 
यन्त्वनाग्रहेण ॥ ॑ 


न च कारणलाधवगोखेण फललाघवगोरवमस्तयेव इति वाच्यम्‌ ; तथा सति केवल- 
वह्नौ दवौ । तत्रैकेन लोहपाषाणसम्बन्धेन वदहिर्मर्मितः । एकेन अरणिनि्मथनेन निर्मितः । 
तत्र॒पृवोपेक्षया परस्य वहिनिमाणे -कालाधिक्यं पुरुषाधिक्यं श्रमाधिक्यमिति `बहुकारण- 
गौरवमिति तदीयवहेरधिकदाहजनकत्वं स्यात्‌ । एवं बोधायनसूत्रानुसाखिदिशेपूणमासमप्रयोगा- 


` ` ` १ नाम, तत्ततखण्डसंमाप्तिस्थपूत्रस्वपदैरित्यथः- 











प्रथमखण्डः--दीक्षाविधिः दे 


पक्षया आपस्तम्बप्रयोगस  द्विगुणलेन आपस्तम्बसूत्रानुयायिनां द्विगुणस्वगोंखत्यापत्तिः । 
आपस्तम्बसूत्रानुसारिणोगोधायनसूत्रानुयायितोगुरुतरत्वापत्तिः । तस्मादधिकफर्जनकत्वाति- 
रतिं गुरुत्वं दीक्षायां दुवेचम्‌ ॥ | 


प्रकृते तदभावात्‌ कथं रघुदीक्षावचं सूत्रानुयायिनः, गुरुसाधने तुल्यफर्त्वेऽपि प्रवृत्तिः । 
स्वपर्वगुरुपरम्थराऽऽगतसाधनमन्तरा तदधिकारिणः फलं न भवतीति शास्रेणेव, न फकधि 
क्येच्छया । ‹ अतिरात्रे षोडशिने गृहाति '›, ¢“ नातिरात्रे षोडशिनं गृहाति , इत्यादौ 
फरतारतम्यन्यवस्थापने च तादृशश्षास्रामावादधिकारिभेदेन व्यवस्थासंमवाचुक्तम्‌ । तस्मादत्र 
न न्युनाधिकदीक्षाभावइति । सुधीभिः रोषमूद्यम ॥ 


अय पक्षः परतुष्टये अंगीङ्घत्य चालितः । वस्तुतस्तु इष्टमन्तपदेन बोडशीग्रहणे 
बाधकाभावः प्राक्‌ ॥ 


त च उषःकालक्रियायां कादि हार्दिं वा मूलविद्यां मनसा दशवारमावर्व्यत्यत्र कादि 
हादिं वेति विद्याविोषणं अत्रं षोडदयमवि शिङ्गम्‌ इति वाच्यम्‌ ; तभ्यां विशेषणाभ्यां 
उषःकालक्रियासन्निधो पठिताभ्यां तदङ्गतेन षोडशी निवतेतां कामं, तथाऽपि सवत्र षोडशीं 
निवर्तयितु तयोः का शक्तिः । आराभगमनकाले अश्वमानय इति राज्ञोवाक्थेन आरामगमन- 
साधनरिविकाऽऽदियानवारेऽपि अश्वपदधटितं वाक्यं सदा यानान्तरं न बाधितुं समर्थ 
भवति ॥ 


तस्मात्‌ षोडदयुपदेशः आवदयकः सूत्रानुयायिनामपि । इतोऽप्यधिकं सुधीभिराम्रं 
परित्यज्य विचार्यम्‌ । धर्मत्व विवेचने स्वमतपक्षपातोनरकयेव भवेत्‌ इत्यरं मूयसा ॥३९॥ 


िष्यनामनिर्देशः 
गुरुकतेकं कमंरेषं वदति -- ` 


ततस्तस्य दिरसि स्वचरणं निक्षिप्य सवान्‌ मन्त्रान्‌ सकृढा 
करमेण वा यथाऽधिकारखुपदिरध स्वाङ्गेषु किमप्यङ्गं शिष्यं स्परोयित्वा 
तदङ्गमातकावणादि दध्यक्षरं क्षरं चतुरक्षरं वा आनन्दनाथरच्दान्त 
तस्य नाम दिशेत्‌॥२४०॥ 


ततः इत्यनेन वक्ष्यमाणानां धर्माणाम्‌ उत्तराङ्गतवं सूचितम्‌ । स्वस्य गुरोः चरणम्‌ ““अना- 
देशे दक्षिणं प्रतीयात्‌ '› इति परिभाषया दक्षिणचरणमेव न्यसेत्‌ । सवोन्‌ मन्तान्‌ प्रकरणेन 


सर्वेपदसङ्कोचे ८ सर्वे हारियोजनं रिप्सन्ति "` इतिवत्‌ श्रीविघाऽङ्गमूतान्‌ गणपति-दयाम- 
॥ क| 





६६ `  पर्युरमकस्पसु्े ` 


वातीरी-परा-पश्चदश्ी-नित्या-रदिमिमाखा-मन्तादीन्‌ सवान्‌) । सङ्जद्रा इत्यत्र वाकारः एव- 
काराथ । तदानीभेवेत्यथेः ।. करमेण वा तत्तदुपासनवेलायां वा । यथ|ऽधिकारम्‌ इत्यनेन 
म्यवस्थितविकल्पः सूचितः । मक्तिश्रद्धाऽऽधिक्यवतः तदानीमेब, किचिन्यनतद्रतः कमे- 
णेति ¡ खज्ञेषु इत्यत्र अङ्गपदं शरीरावयवपरम्‌ । स्यशं॑कुर्वित्यज्ञां दधात्‌ । 
ततः शिष्योयमवयभ्र स्पृशत्‌ तत्र मातृकान्यासे योवणेः स आदिः यस्मिन्‌ इदम्‌ । इदं 
नामावेशेषणम्‌ । यथा शिरस्सप्चे तत्र मातुकावणेः अकारः सः आदियस्य अम्रतानन्दनाथ 
इति । एवमेव सवेत्र योज्यम्‌ । द्वयक्षरं बेत्यादिः स्पष्टाथैः । आनन्दनाथशब्दान्तं स्पष्टम्‌ । 
तस्य शिष्यस्य नामं दिशेत्‌ स्थापयेत्‌ ॥ ४० ॥ 


गुरुपादुकामन्त्रदानम्‌ 
विस्प्रतं पुनराह-- व कसा 
 बआलोपदिष्टे; पुवेमात्मनः पादुकां षरट्तारयुक्तां दद्यात ॥ ४१॥ 
द्ितीयशकरम्रासानन्तरं बारोपदिेः पूवेम्‌ आत्मनः पादुकाम्‌ आत्मनः गुरोः दीक्षाकारे 
दत्त यत्नम तद्धरितपदुकाऽन्तं मन्त्रे षटताययुक्तं तस्मै उपदिशेत्‌ । षट ताराश्च कुखणैवे- 
वाग्भवं च परा श्रीश्च काटीबीजं ततः प्रिये । | 


मुवनेशी मन्मथं च षट्‌ ताराश्च प्रकीर्तिताः ॥ इति ॥ 
अगुकानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामीति ॥ 


एतेन निवन्धस्थपादुकामन्नः सूत्रानवरोकनकस्पितः परास्तः ॥ 

` यद्यप्यत्र पाठक्रमेण अत्रैवोपदेशः प्राप्तः, तथाऽपि “ आधिनोदशमोगृह्यते '' 
इतिवत्‌ श्रौतक्रमेण तस्य बाधोयुक्तः ॥ ४१॥ ` 
आचारानुशासनादि 

आचाराननुरिष्य, दादेचैतन्यमास्धरथ, विदयाच्रयेण तदङ्गं त्रि 

परिष्ज्य परिरभ्य मूधेन्यवघ्राय स्वात्मरूपं कुयात्‌ ॥ ४२ ॥ 

आचारान्‌ दशमखण्डे 'वक्ष्यमाणान्‌ अनुरिष्य रिक्षयित्वा हदं हृदयाकाशसेबन्धि 

चेतन्यं, तमिति शेषः, रिष्यम्‌ आमय ध्यात्वा, स्वहृदयस्थचैतन्याभिन्नं शिष्यं मावयित्वेतयभेः। 

विद्यात्रयेण श्री-द्यामा-वाता्खीविद्ामिः । विधात्रयं एकदा पटित्वा परिमाजेनं प्रथमं, 


ततोद्धिः तृणी, तरिः रोक्षति इतिवत्‌ › न लु त्िमिश्िवारम्‌। तथा सति तिखभिवि्यामिरििव 


१ अतः परं वक्षयमाणानित्यथेः- 
 >अग्रे द्शमखणडस्थ,स्वेभूतेरविरोधः-इति-५५-सूत्र।त्‌- ८० भुतेवक्ष्यमाणानित्यथैः- 








# #॥ ^ + 





प्रथमः खण्डः-दीक्षाविधिः ६५ 
वदेत्‌ । विचयात्रयेणेतिकरणे एकतववैशि्ठयं प्रतीयते । तस्मान्न तथा । परिमाजेनं नाम स्वहस्तेन 
शिष्यस्य सर्बशरीरस्पदीः । परिरभ्य आरिङ्गय, मृधैन्यवघ्राय स्वात्मरूपं कुयोत्‌ , स्वस्य यथा 
आत्मा मोक्षपरतिबन्धकपौरुषमलरहितः तथा तं कुत्‌ ॥ ४२ ॥ 

शिष्यस्य अश्ेषमन््राधिकासित्वम्‌ 

सहररित्यारभ्य *एतदन्तं गुरुकर्तुकं करम, इतः परं रिष्यकतृकक्रिया भवति-- 

शिष्योऽपि पृणीतां भावयित्वा करता्स्तं गुरं यथाराक्तिवित्त 
रुप चय विदितबेदितव्योऽरो षमन्त्राधिकारी नवेदिति रिवम्‌॥ ४३॥ 


इति श्रीरेणुकाग्मसंभत- दु क्चत्नियक्ुखान्तक-श्रीभागेवोपाच्याय-जामद्‌गन्य महादेव - 
प्रधानरिष्य-महाकोरखचाय-श्रीमत्परश्युमङूत। कस्पस्‌ञ 
दीक्षाविधिनौम प्रथमः खण्डः - 


परणता परमेव व्याख्याता । अतएव कृतो ऽथमिोक्षसाधनं येन सः तादृशः । तम्‌ इति 
कालवाची, तं काठम्‌ , अस्मिन्नेव कारुदृत्यथः, गुरुविशेषणते वैयथ्यौत्‌ । यद्वा --““गुरोगैरौ 
समीपस्थे प्रगुरोरेव पजनम्‌ ›› इति वचनेन कदाचित्‌ सपयोया अन्ययोगप्राप्तो तन्माभूत्‌ 
इति ज्ञापाथेतुं तमिति । यथाशक्तिवित्तेः ““ रक्षं रक्षपतिदयाददधिस्तु वरारिकाम्‌ ›` इति 
रीत्या उपचर्य सन्तोष्य । विदितं ज्ञाते वेदितव्यं ज्ञातं योग्यं येन सः सवैज्ञः इव्यथः । 
अरोषमन्ताणां सौखेष्णवादिसप्तकोरिमन्तेषु अधिकारी मवेत्‌ इति । एतेन एतदुपदेशेन 
सर्वमन्त्रोपदेशोजातः, पुस्तकादिवाचननिषेधोनस्तीत्यथेः । तदुक्तं तन्तान्तरे-- 
यस्य नो पश्चिमं जन्म स्तुष्टोयेन च सद्र ¦ | 
तेनैव रुभ्यते विद्या साक्षच्छीषोडशक्षरी ॥ 
अत्र सर्वे महामन्लाः बीजान्तवक्षगात्रवत्‌ । 
संस्थितास्तु महेशानि तस्माच्छेष्ठतरा भवेत्‌ ॥ इति ॥ 
यञ्लोपकरान्तं दीक्षाप्रकैरणं तत्समाप्तम्‌ इतिज्ञापकः । शिव-शब्दः ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीरामेश्वररचितायां सोभाग्योदयनाम्नयां परञ्चरामसुतरवृत्तो प्रथमखण्डात्मके दीक्षाप्रकरणे संम^्तम्‌ 
सुरस्यपुनरावृत्तो शोध्य सूचयितञ्यकम्‌ । | 
परिशिषस्थटेचेव पूणीमाद्याप्रसादतः ॥ इति प्रथमः खण्डः 


१ पाश्चत्य पत्रस्य ३४ सूत्रारम्भतः एतत्सूत्रभाष्यावधीत्यथेः 

२ यदिवा रकरः चयम्‌-अ 

३ श्रीमत्यश्चदशाक्षरी-अ 

॥; र, णक्‌ व्याद्यास्यमः-इतिं-१-सूत्राद्‌रभ्य, एतत्‌ ७ -पत्र- 
पयेन्त 
इतोऽप्यधिक्रतरस्फुटप्रयोगोदीक्षायाः-श्रीमदहानिर्वागादितन्त्रषु, दीक्षोल्छस-दीक्षा प्रकाश-तीनत्रकष्व 
तन्त्रपद्धतिश्वप्यस्ति-परंचायमुक्तप्रयोगोऽपि श्रीभगत्रन्मुखनिर्भतसृत्रोक्तदति साधीयानेव- 


| क) रकनयतः 











 ओदितीथः खं डः-गणनोयंकपद्धानिः 
्गणनायकोपास्तिविधिः 

पूवेखण्डे दीक्षाविधिं परिसमाप्य श्रीरक्तोपास्तिप्रकरण विवक्षुः तदुपास्तेः प वौङ्गभतां 
श्रीमहागणपत्युपा्ति वक्तु प्रक्रमते- 

इत्थं सद्ुरोरादितदीक्षः महाविद्याऽऽराधनप्रव्युहापोहाय गाणना- 
यक्णं पडतिमाण्यृचोत्‌ ॥ १॥ 
` इत्थं पूरवोक्तपरकरेण सदृगुरोः शोक्तरक्षणसहितगुरोः सकाशात्‌ आदिता प्रा 
दीक्षा येन ईदृशः । एतेन ईदरदीक्षावतएव श्रीविदोपास्तावधिकारोनान्यस्य इति सूचितम्‌ । 
महाविया पञ्चदशी पोडशी वा । तस्याआराधने जपः । यद्रा--मह।वि्या श्रीलकितिा । 
महाविद्यावाच्यतवात्‌ , वाच्यवाचकयोरभेदात्‌ , तस्याआराधनै फलप्राप्तयन्तं पजने, तदुतत्ति- 
प्रतिबन्धकीमूताः ये प्रव्यहाः विश्नाः--““ विघ्नोऽन्तरायः प्रव्यहः ` इत्यमरः-- तेषाम्‌ 
अपोहाय नाशाय गाणनायकीं गणेशसंबन्धिनीं पद्धति माग- -““सरणिः पद्धतिः पद्या 
वतेन्थेकपद्रीति च ` इत्यमरः -- उपासनासरणिमित्यथः । आमृशेत्‌ स्वीकुयत्‌ । अस्या 
श्रीरखितोपास्त्यङ्गघ्वं यथा स्यात्‌ तथोक्तं "प्राक्‌ ॥ १ ॥ 

प्रातःछृत्यं ध्यानादि तपेणान्तम्‌ 

एवं गणनायकोपास्तेः आवदयकतामुक्त्वा तदुपासनाप्रकारं प्रपञ्चयति-- 

ब्राह्मे सुहंतेउत्थाय शादरान्ते सहस्रदलकमलकणिकामध्यनिविष्ध- 
शुरुचरणयुगलविगलद्‌ छतरसविसरपरिपुताखिलाङ्गो हृदयकमलमध्ये ज्व- 

न्तस्ु्यद्‌ रुणकोटि पाटलसदोषदोषनिवंषभ्रूतमनेकपाननं नियमित- 

पवनमनोगतिध्यात्वा तत्पनापटल्पाटरलीङ्गततनुः बरिर्निंगेत्य सुक्त- 
मलमून्रो दन्तघावनसानवख्रपरिधानसूया्यदानानि चिधाय उ्यदादि 
त्यवतिने महागणपतये तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि ॥ 
 तन्नोदन्ती प्रचोदेयात्‌ इत्यध्यं दत्वा नित्यक्रुत्यं बिंधाथ चतुराच्र्ति- 
तपेणं कुयात्‌" । 


१ प्राक्र्-नाम-१-खण्डे-५३-पत्रे-३ ४-सूत्रभाष्ये-इत्यथेज्ञियः- 
` २ एवं नाम, उपरितन१युत्रानुसरेण-गणपतिल्लितादेव्याअङ्देवता-इत्यादिहेतोः- ` 
३ तं चोत्था-ब 
ई मण्डटव-अ | 
५, एतज्तुरादृत्तितपणङ्ञानमेतत्पुत्रागामिरे पत्रोभयरीकायां सुषम्‌ 
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द्वितीयः खण्डः--गणनायकपद्धतिः ` हद 


 आयुरारोग्यभैश्वये बलं पुशिमह यशाः । 
कवित्वं खुक्तिसुक्ती च चतुराघ्रत्तितपेणात्‌ ॥ २ ॥ 


ब्रह सुदर्ते उषःकाले उत्थाय, शयनादिति शेषः । 'द्रादशान्ते--रुलरोध्वं॑कपा- 
रोध्वीवसानं द्वादशान्तपदवाच्य, तस्मिन्‌ । तदुक्तं स्वच्छन्दसंम्रहे-- 


द्वादशान्तै ख्लारोध्वं टखारोध्वीवसानकम ॥ इति ॥ 


यद्रा - -द्रादशन्ते स्थृररीरे युषुम्णानाडीमाश्चित्य द्वत्रिंशसदमानि सन्ति। तेषु 
सहस्तदव्कमले द्वै, सवोधः अकुलनामकमेकमूध्वमुखं सर्वोध्वं॑द्वादसान्तनामक 
मधोमुखमपरम्‌ । अत्र प्रमाणं सविस्तरं योगिनीतन्तस्योत्तरचुर्शतीव्याख्याने सेतुबन्धे अस्म- 
तरमगुरुकृते द्रष्टम्यम्‌ । अन्थविस्तरभयान्ेह लिखितम्‌ । *इदं च कमले विशेषणम्‌ अभेद- 
संबन्धेन । यद्यपि द्वादशान्तदति सप्तम्यन्तस्य समासधरकीमूतकमखेन साकम्‌ अन्वयोन 
संभवति समासघटकपदसपिक्षत्वरूपासामथ्यौत्‌ कमलस्य समासप्रयोजकसामथ्यीमावेन समासा- 
नुपपत्तेः । अन्यथा, ऋद्धस्य राजमातङ्गाहति प्रयोगापत्तेः । तथाऽपि द्वादशान्तदत्यपि 
समासान्तम्‌ , ऋद्धराजमातङ्गाहतिवत्‌ । सप्तमीखपाभावः छन्दसः द्रादशान्तसंन्ञकं यत्कमरु 
तत्कर्णिकामध्यनिविष्टगुरुचरणयुगलं द्वन्द तस्मात्‌ विगछत्‌ लवत्‌ अमृते तस्य॒ रसस्य 
योविसरः विस्तारः तेन परिप्डुतं छिन्नम्‌ अखिलाङ्गं यस्थ, एवं भूतेति शेषः । भूत्वेति पूर्वोक्तम्‌ 
नियमितपवनमनोगतिरिति च ध्यानकतृविशेषणं, कतृपरिच्छेदकतया ध्यानाङ्गम्‌, ^“ अभिक्रामं 
“८ जुहोति `" इतिवत्‌ । नियमित। पवनमनसोगतिः येन, प्राणान्‌ मनश्चाचछं छृवेत्यथेः । 
मनःपवननिरोधमन्तरा रेकाभ्यं न संमवति | ेकाञ्यमन्तरा ध्याने च न सेभवति। 
अतस्तयोरावदयकतेति भावः । हृदयकमलमध्ये अनाहते > उ्वरन्तमिस्यनेन स्वशरीरस्थपाप- 
दाहकत्वं सूचितम्‌ । उचदरुणकोटिपाटलमित्यनेन अभूतोपमानेन ब्रह्माण्डमध्ये एतदुपम 
मन्यन्नास्तीति सूचितम्‌ । अरोषदोषरनिरवषमरोषाणां स्वकीयदोषाणां निरवेषः- नि्गतोवेषः 
स्वरूपं येषां ते निरवेषाः स्वरूपरुन्याः नष्टाः इत्यथः, भावप्रधानोनिरदेशः, इत्थं च--नरवे- 
षत्वे ध्वेसोयस्मादिति व्युखत्या स्वररीरस्थनिलिर्दोषनाराकमिति फञ्तोऽथैः । अनेकपेद्धिपः 
गजः तस्य आनने यस्येति ददर ध्यात्वा तस्य देवस प्रभायाः पटेन समूहेन पारली- 
कृतः । अभूततद्भावे चिवः । श्वेतरक्तववे संपादिता तनुः स्वकीयसरीरं येन । “* श्रैतरक्तस्तु 
पाटरः ` इत्यमरः। एतेन स्वतनौ यावन्तं पाटलं सभवति तावत्पर्यन्तं ध्यायेदिवयर्भः। 


रिषि 





१ एतद्‌एदि ° यद्र ' इत्यन्तं ब, कोशे नास्ति, 
र इदम्‌ इत्यनेन द्वादशान्ते-इतिएततपूत्र््थपद्‌-ज्ञयम्‌- 
३ अनाहत-नामन्तज्ञामकं हृदयस्थ चक्रम्‌- 








छे ` पैरष्ीरामकरं वः ठ्पसूज 


+एतावलर्थन्तं शयनस्थर्छ्ृत्यम्‌, अग्रे बहिर्निगयद्ुक्ततात्‌ । इदं बिर्निगेमनं स्पतिप्रा्तम्‌ । 
मरमूलविसगीश्चानेन अनूद्यते । अत्र दन्तधावने विधायेति सामान्यविधौ *सत्यां कथं विधानम्‌ 
इत्याका ङ्याः, स्मातीपेक्षया तान्त्रिकधमीणां अश्चप्रतिग्रहन्यायेन सज्नङृष्टखात्‌ , तन्नान्तरो 


क्तानामेव धमीणां ग्रहणं न तु स्मातीनाम्‌ । स्नानादिुयोध्योन्तानां तन्लान्तरात्‌ श्रीक्रमस्य 
सज्निङ्ृष्टत्वात्‌ ततएव कथमावाकाङ पूरणीया ॥ 


निबन्धकारास्तु॒ गणपतिपद्धतौ मन्त्रेषु त्रितारीयोगे कतम्ये श्रीमायाकामबीजानां योग- 
मुक्त्वा तत्र प्रमाणं श्रीविचयाऽ्णवतन्त्रं दर्यामासुः । तच्चिन्त्यम्‌ । तथा हि श्रीक्रमे सवैत् 
मन्त्रादौ त्रितारीति स्यामाक्रमे मन्त्राणामादौ कुमाैयोगइति वाराहीकरमे वाचमुचाय ग्छोम्‌ 
इति च पद्धतावस्यां सर्वै मनवोजप्याइति पराक्रमे सर्वेऽपि पराक्रममनवः सौवणेपूर्विकाः 
कार्याः इति सूत्रे पठितत्वात्‌ गणपतिक्रमे अपटिप्यतः सूत्रकारस्य अत्र मन्त्रेषु बीजयोगएव 
नास्तीति सुस्पष्ट प्रतीयते । तथासति कथ विद्याऽणेवतन्नानुसरणम्‌ । अथवा श्रीक्रभे, वाड्‌ 
मायाकमरानां योगस्य वक्ष्यमाणतेन स्येनयागे द्रतनवनीतवत्‌ तस्य सवाङ्गत्वात्‌ अस्यापि 
श्रीविचाऽङ्गत्वेन प्रातो तं बाधित्वा तन्त्रान्तरानुसरणस्य नियुक्तिकतवात्‌ । 

खराश्ञे वतेमानो यः परशखेण वतेते । 
भरृणहत्यासमं तस्य स्वशाखमवमन्यतः ॥ 

इति स्मृतेश्च ॥ 

उद्यदादित्यवर्विने महागणपतये इति दला इत्यस्य संप्रदानवेनान्वेति । उद्यदादिलय- 
वर्तिने इत्यनेन तादृशसूर्ये "ध्यानं “अग्रे सपयीपरकरणे वक्ष्यमाणरीत्या कायेमिति सूचितम्‌ ॥ 

निबन्धे त्रिरष्यदानसुक्तम्‌ । तत्र मूकं मृग्यम्‌ । अध्यैमिव्येकवचनान्तेन विधेयपदेनैक- 
लस्य स्पष्टत्वात्‌ । नाप्यभ्यासः, तद्धोधकपदामावात्‌ । नापि श्रीक्रमोक्तस्यातिदेशः, सूयाध्यो- 
न्तस्थेव वचनेनातिदिष्टतवात्‌ , तदग्रिमधमीणामतिदेश्े प्रमाणाभावात्‌ ॥ 

निटयष्कव्यं अभिहोत्रहोभादि विधाय । एतेन अग्रे वक्ष्यमाणचतुरावृत्तितपेणं सन्निधाना- 
दर्यीङ्गमिति श्नमोनिरस्तः । प्रकरणेनोपास््यङ्गमेवेति सुचितम्‌ ॥ 

अये चतुरावृ्तित्णोखत्तिविधिः । तत्र॒ चतुराब्त्तितपणमिति कमेनामधेयं, नतु गुण- 

विधिः, चतुरावृत्तेररे^ वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तथा च “ अञचिहोत्रं जुहोति `" इत्यत्रेव विभक्ति- 


१ एतावत्पयैन्तं नाम-उपरितनमूलसूत्रघ्थ ततप्रभापरल्पारलीकृततनुरितिक्रियान्तमित्यथः- 
२ सतीतिसाधीयान्‌ पाठः- 

३ मतिवततः-अ, श्री 

ढं अध्येदान-अ, श्री 

५ अग्रे, ७२ पत्न्य ड सूत्रप्यसिद्धल्दमीध्यादितोविन्ने श्रं ध्या तवेत्यन्तसुत्रोक्तरीत्येत्यथः- 
९ अप्रनामआगामिनि-र सूत्रेतद्भाष्यचेतिकञयम्‌- 




















द्वितीयः खण्डः- गणनाथकपद्धति, ७१ 


विपरिणामेन तृतीयान्तार्थतवं लक्षणया, तस्य धालर्थे भावनायां करणवेन अन्वयः । चतस: 
आवृत्तयोऽभ्यासायादृराक्रियाऽवयवक्रियाघु तचतुरावृत्तित्षणम्‌ । ययपि प्रथमतपणे द्वादचा- 
वृत्तिरस्ति न चतुरावृत्तिः, तथाऽपि सृष्टिन्यायेन भूमात्वमनुसत्य अचतुरावृत्तित्षणेऽपि 
चतुरावृृत्तितपेणमिति व्यवहारः । अत्र साध्याकाङ्कयां कमियोगाभावात्‌ नायुरारोग्यादि 
साध्यतेनान्वेति । किंतु ॒श्रीगणपद्युपास््युपकारएव । अन्यथा “८ समिधोयजत्यस्मिन्‌ लके 
प्रतितिष्ठति `" इति श्रुत्या प्रयाजानामपि प्रतिष्ठाऽऽदिफलपत्तेः। अतः आयुरारोग्यमित्य्थवादः ॥ 


तथा च आयुरारोभ्यादिप्राप्तये इति न र्खित्वा गणपतिप्रीतये इति सकल्पं 
निबन्धकारोयहिकरेख तत्‌ साधु । परं त॒ नदयादावित्यारभ्य पश्चोपचारानाचयै इत्यन्तप्रापकं 
प्रमाणं मग्यम्‌ । स्वबुद्धिरचितमश्रद्धेयमेवेति दिक ॥ २॥ 


तदेव स्पष्टं विरिनष्टि- 


प्रथमं द्वादहावारं मूलमन्त्रेण तपौित्वा मन्त्राश्रा्विंदातिवणीन 
स्वाहाऽन्त नेकेके चतुवारं मूलं च चतुवोरं तपधित्वा पुनः श्रीश्री पति- 
गिरिज।गिरिजापतिरतिरतिपतिमहीमदी पतिमहालक्ष्मीमहालक्षमी पतिः 
ऋद.यामोदसष्टाडेप्रमोद्कान्तिसुमुखमदनावतीदमखमदद्रवाऽविघ्नद्रा- 
विणीविघ्रकतृवसुधाराक्ाङनिधिवसुभती पद्यनिधित्रयोद्‌ रामिथुनेष्वे-- 
केकां देवतां चतुवारं मूलं चतुर्वारं च तपंयेत्‌ , एव चतुत्वारिदा- 
दधिकचतुदशाततपेणानि भवन्ति ॥ ३ ॥ | 


मूलमुच्चाये तपयामि इति मन्त्रेण त्णम्‌ । एवमेव अग्रे सर्वत्र मूरुस्थे संयोज्यम्‌ । 
चतुरावृर्तितपेणमित्यत्र न क्रियाऽवृरत्तिः विधीयते, किं तु मन्त्रवृत्तिरेव । यथपि द्राद्वार- 
मिति द्वितीयान्तं स्तोकं पचतीतिवत्‌ क्रियाविशेषणं भवितुभदेति, तथाच क्रियाऽभ्यासएव 
सिद्धः, तथाऽप्यसिन्नमे चतुश्चत्वारिंशदधिकचतुद्शततपेणानि भवन्ति इति सूत्रस्थसंख्यय 
कमभेद सिद्धे न क्रियाऽभ्यासोभवितुमर्हति । अतः द्वादशवारमित्यनन्तरम आवत्तेनेति 
पूरणीयम्‌ । अतणएवामग्रे मृं चतुवोरम्‌ एकेकं चतुवौरमित्यनेन मन्नाभ्यासएव स्पष्टः श्रयते | 
यदि क्रियाऽभ्यासः सत्‌ तदा सङ्रदेव मन्त्रपटनं प्रसज्येत । तच्च अग्रिमसंस्याऽनुरोषेन 
निरस्तम्‌ । यद्रा -द्रव्य्रथक्तवेन क्रियाऽऽवृृत्तावपि मन्ताव्र्तिभैविष्यति, तथाप्यग्रे मन्ता 
स्पष्टत्वात्‌ तत्सहचरिते अत्रापि मन्त्रावृत्तिरेव । चतुवारमित्यनन्तरम उच्चर्येति रेषः। 
खाहाऽन्तइत्यनेन प्रतिवणेमन्त्रे स्वाहाकारघटकलत्व॑सूचितम्‌ । अवयविनो विशिष्टमन्त्रय 








१ अत्रासन्धिराष 


७दर परश्चुणमकट्पस्‌तर 


गणपतिदेवताकते तदवयवानामपि तदेवताकलं स्व्टम्‌। अतः स्वाहान्ते तपैयामीव्यपि योज्यम्‌ । 

तथा च मूस्मैकव्णः, तत्र विन्दुयोगोऽपि शिष्टसेप्रदायात्‌ , ततः स्वाहाकारः, ततस्तप॑यामीति 
पूर्वोक्तम्‌ । एवं चतुवीर, ततोमृलेन चतवोरम्‌ । एवं सर्वेु॒वर्णेषृहयम्‌ । १¶ वै द्वादशवारं 
तषयिवेति एकोगणः सूचितः । तदुत्तरं चतुवौरं तथैयिवेत्यन्ततपेणम्‌ एकोगणः सूवितः। 
अस्मिन्‌ सूत्रे पुनरित्यनेन त्रयोदशमिथुनतपणम्‌ अन्योगणः सूचितः । गणत्रयसूचनफरः च्‌ 
एकरैकगणस्य प्कैकापृधैजनकत्वात्‌ तन्मध्ये एकस्य ॒विस्मरणे पुनः तद्रणमारम्यैव अनुष्ठान 
न सकखदिमारभ्य । 


यथा मस्रैकदेरे वर्णलेोपे तन्मन्त्रस्यादिमारभ्यावर्तनं तद्वत्‌ । श्रीश्रीपतीेकं, गिरिजा- 
गिरिजापतीयेकं मिधुनम , एवशैत्या एकं सीरिन्ञान्तम्‌ एकं पृिज्ञान्तं मिथुनं जेयम्‌ । 
मदद्रवोत्तरं न वियन्ते विधाः यस्येति ब्युतत्या अविघ्रहति पुिज्ञः । शेषे स्पष्टम्‌ । एवं 
त्रोदशमिथनेषु एकैकां देवतां द्वितीयान्तमुच्चायै तर्पयामीति योजयेत्‌ । इत्थ चोक्तरीत्या 
रकदेवतायाश्चतुवीरं तर्पणं, ततोमृरेन चतुरं कामै पूर्ववत्‌ । एवमुक्तप्रकारेण कमेण 
निरुक्तसंस्याकानि त्पणानि भवन्ति । तदित्थं मृरूत्पणानि २२८ वणतपेणानि ११२ 
मिथुनतर्षणानि १०४ आहस्य पूर्वोक्तसंख्याकानि ४ ४ चतुश्चत्वारिंशदुत्तरच तुरुदाततपंणानि 
मवन्तीत्यथेः ॥ ३ ॥ 


यागगृहभ्रवशादि विष्नेभवरध्यानान्तम्‌ 
एवं तपैणक्रममुक्त्वा पूजाविधिं वक्तुमुपक्रमते -- 


अथयथागविधेः--गरहमागत्य स्थाण्डिलसुपरिप्य द्वार दे्ाउनय- 
ा््वयोर्मद्रकाव्यै चैरवाय--द्वारोर्ध्वे लम्बोद्राय नमःइति 

प्रविदय आसनमन्त्रेण आसने स्थित्वा प्राणानायम्य बडाङ्गानि ` 
विन्यस्य मटेन व्यापकं क्रत्वा स्वात्मनि सिद्धलक्ष्मीसमाश्छिष्टपाश्वेम्‌ 
अर्धन्ुदोखरमारक्तव्णं मातुलङ्गगद्‌।पुण्डेश्चुकामृकशलसु द रोन शड- 
पारोत्पटधान्यमञ्ररीनिजदन्ताश्चलरलकलापरिष्क्रुतपाण्येकाद्‌ राक 
प्रसिन्नकटमानन्दपणेमरोषविच्रध्वंसनिन्चं विघ्नेश्वर ध्यात्वा ॥ २॥ 


 अथ---अधिकारान्तरवाक्यमिदम्‌ । एतेन तपैणप्रकरणं समाप्तम्‌ । तथाच प्रकरणेन 
त्षणोपासनयोः अङ्गाङ्गीभावः सूचितः । तेन दीक्षाऽङ्गकरमे तपेणस्य नातिदेशः । उच्यते 
इति शेषः । गृहमागवयेस्यनेन तर्पणं नादौ गृहाहदिः कायेमिति सूचितम्‌ । स्थण्डरं 
यागदेशम्‌ उपकिप्य गोमयेनेति शेषः ॥ 


३ ॐ> 








दवितीयः खण्डः-गणनायकपद्धति, ७६ 


स्थलराद्धिः प्रमाणन्ताप्ता अनृते । अनेन कमोनः विवक्षितः । यदि चानुवादे 
फलाभावात्‌ वैय्यथ्यमिया कमपापत्य्थमत्र पाठः इत्युच्यते, तदा दारषूजाऽव्यवदहितप्रागेवोधरेपंः 
कयेः । 


उभयपाशवयोसियत्रानादेशादक्षिणं प्रथमं पश्चाामम्‌ । दक्षवामौ दाराहदिरनिममनवेकायां 
यो तो आद्यो, तत्रैव तथा व्यवहारात्‌ , नतु प्रवेशवे्छायाम्‌ । नमः इष्यततरं यजेदिति शेषः । 
मन्त्रशिङगावगता देवता । अन्तः प्रविदयेत्यनेनैव दारपूजा बहिः स्थित्वैव कायौ इति 
सिद्धम्‌ । आसनमन्त्रेणेत्यनेन ` इयामाप्रकरणपठितोमन्त्रोज्ञेयः, सजि्ृष्टसखात्‌ । अतण्व 
न तन्नान्तरस्थ अ्राह्मम्‌ ॥ 


निबन्धोक्तनिमुखधमेप्रददौनम्‌ 


यत्तु निबन्धे दीपानभितः प्रञ्वाल्येति, ताम्बमक्षणं 'वारतृतीयनीजेनासनपोक्षणं 
किसितं तं प्रति अयं प्रश्नः--एतस्रापकं प्रमाणं तन्तान्तरे किं वा एतत्तन्त्े दीपप्रञ्वरु- 
नादिकममर* श्रीकरे उक्तं, वालातृतीयवीजेनासनपरोक्षणं "परापद्धतावुक्त, तेषां सर्वेषां प्रापक- 
मतिदेशंशसरं वी । नायः, तख पूवमेव निरस्तत्वात्‌ । द्वितीये, अतिदेशसिविधः--वचना- 
तिदेशः, नामातिदेश आकाङ्कुया जानुमानिकातिदेशः । तन्मध्ये कीटृरोऽतिदेशः । 
न वचन --““ समानमितरच्छयेनेन ` इतिवत्‌ ‹ रोषे श्रीक्रमेण समम्‌  इतिवचनम्‌ अस्ति 
अतोना्ः । एवं “‹ मासमभिहयेतरे जुहोति ` इतिवत्‌ “ श्रीकरं कुर्यात ›' इति त्नान्ना 
ग्यवहारोन ह्यस्ति । अतोन द्वितीयः । त॒तीयोऽतिदेशोयथा--“ स्यं चरुं निभ्रपेत 
ब्रह्मवचसकामः `” इलयुक्ते कमियोगात्‌ ्र्मवचैसं किं कुर्यादिति कमौकाङक्षापूरकम्‌.। तत 
केन कुयात्‌ इत्याका ङयां धात्थैः करणतेन अन्येति । कथं कर्यात्‌ इत्याका परिपूरकतया 


अङ्गकंखपोनं पठितः । ततञका ङदामकम्‌ जओषंधीदरव्यकतेन व्यक्तरिङ्गकलेनं स।ददयात 


द्रीपृणैमासवदिति पद कर्प्यते-- सौर्य चरं दरद पर्णमोसवतं नि्येत्‌ इति वाक्यम्‌ । 
ततश्च दरोपृणेमासधमोः प्राप्नुवन्ति । न्यत्र तथाऽऽका ङऽस्ति, सङ्गपरधानस्यात्र पाठात ॥ 


किं च--यद्यतिदेशेनैव धर्मप्ाधतिः तर्हि श्रीक्रमे “ पीठमनुना जासने समुपविष्टः ? 
इति वचनेन आसनमन्त्रस्य कृतत्वात्‌ अतिदेरेनैव प्राप्तौ पुनर्विधानं व्य सत्‌ गृहमेधीया- ` 


~~---- 


१ अयमासनमन्त्रोऽतर-द्यामाक्रमीय-६-खण्डे-६ सूत्रे, आधारशक्तिकमलासनाय नमति वक्ष्यमाणे्तेयः- 
२ बालतृतीयं -सोः-इति बीजम्‌ ॥ 
अग्रे, भीकरमे, नाम-३-खण्डे-११-सूतरे-दीपानभितोदत्वा-इति सूत्र इत्यथः- . 
४ अग्रे-प्राकमे-८-खण्डे-९-पुतरे-भष्येचेदमस्ति- 
१० पज 


=. 








ज्यमागन्यायेन यावदुक्तं करव्यं नातोऽधिकमिति स्पष्टीकरोति । इत्थ च कथमेतदतिरक्तानां 
परातिभेवेत । किंच--श्रीक्रमाद्धमेप्रा्िरतिदेशेन भवति, तत्‌ किं यावदङ्ञानां भवतीदयुच्यते 


 आहोखित यक्िचिद्धमणाम्‌ । आं चतुनैवतिमन्त्ैः अभिमन्त्रणाभावः केन सिद्धः। न 


हि “ नर्षियं. वरणीते न होतारम्‌ "' इतिवत्‌ सूत्रे चतुनैवतिमन्त्ररभिमन््णं न कतेव्य 
मित्यस्ति, येन॒ तननिवायैते । *यश्च य्किचिद्धमातिदेशदति पक्षः सच देवानांप्रियाणामेव 
परियोभवितुमहेति न पण्डितानाम्‌ ॥ 


` तस्मात पर्वोक्तर्मप्रापकं सषैपमात्रमपि प्रमाणं न पयामः | एवमत्रत्याः केचन 
नि्मरु श्रीक्रमे लिखिताः । एवं दयामाक्रमोक्ताः निष्प्रमाणाः श्रीक्रमे अन्यत्र च प्रक्षिप्ताः । 
न हि प्रमाणरहितोधर्मोमवितुम्ति। अतोमीमांसागन्धानभिन्ञेन केवकसंस्ृतभाषाऽभिज्ञेन 
स्वेच्छया साङ्कै॑प्रापितोयोनिबन्धः तमाश्रित्य सुधियोऽप्यनुतिष्ठन्ति । अत्र केऽपि परि- 
दोधनं न कर्वन्ति । अत्र कख्युगरक्तिरेव वीजं नान्यदिति युक्तमुतदयामः । तस्मात्‌ 
तत्रत्यानि नानष्ेयानि । यावदुक्तं कतैव्यम्‌ यत्रान्यतोग्राद्यं सूचितं यथ।ऽऽसनमन्त्रेणेति तद्‌ 
ग्राह, न केनचिदविचायै ङिखितं प्रमाणम्‌ । प्रमाणाभावात्‌ तदनुष्ठाने नापूर्वं भवेत्‌ । यदि 
भवेत्‌ तर्हि अभिहत्रे ददीपूणैमासधमौतिदेशः, दशपूणमासयोः ज्योतिषटोमधमोतिदेशोऽपि 
भवेत्‌ । तस्मादप्रमाण स्वेच्छया सङ्गीर्णोनिबन्धोऽश्रद्धेयः इत्यरुमतिविस्तरेण ॥ 

 . किं. च-एकक्तियायाः प्रकृतिरेका शालते दष्टा, न हि नानाप्रकृतिका एका 
विक्ृतिैषट -श्रतपूवी वा आसीत्‌ । अयं निवेन्धकारः कोधिद्धमौन्‌ पराप्रकरणस्थान्‌ सौसित्यनेन 
आसनपेोक्षणादिरूपान्‌ ताम्बरमक्षणादिरूपान्‌ `श्रीविद्यप्रकरणस्थांश्च, इत्येवं नानाप्रकरण- 
स्थान्‌ एकत्र अतिदिश्‌ कथं धमेतच्वज्ञोभवेत्‌ ॥ 


न च यथा ज्योतिष्टोमस्य ये धमौः तेषां द्वादशाहे अतिदेशः, ततः अतिदिष्टतस्क- 
रणस्थधर्मयो्योः यथा द्विरात्रादावतिदेशः, तद्वत्‌ मूरुप्रकृतिः श्रीविद्या, ततोऽतिदेरोन 
प्राप्तः परायां ताम्बूलादयः, तत्सहितः योऽसावासनप्रोक्षणरूपोविशेषधमेः स सर्वोऽपि द्वि 
रत्रादिस्थानापन्ने गणपतावतिदिर्यताम्‌ । तथा सति न नानाप्रङृतिकत्वम्‌ इति वाच्यम्‌ । यदि 
्रीपरकृतिका परा, तर्द मूषणधारणस्य अतिदेशेनैव प्रापो तत्करणे भूषितविग्रहइति 


` व्यथम्‌ । एवं वामपाष्णिघातादिकं बहुतरं व्यर्थम्‌ । अतोन प्रृतिविकृतिभावस्तयोः सेभवति। 
 अतोयेषां परत्यक्षवचनमस्ति यथाऽत्रैव सूाध्यनतविधिः, एवं पराप्रकरणे स्यामावत सामान्य- 
१ मन्मते तु, प्रकृतिविृतिभावाभावात्‌ यावदुक्तं कतेव्यमिति, अत्र. तदुक्त्यभावात्‌ चतुनेवंतिमन्त् 


रनभिमन्त्रण युक्तम्‌ । तवं मते सदभविषद्धम्‌ ”' इत्यधिकः पठ;ः- ब, २ 
२ ˆ तन्त्रान्तरे ` इत्यधिकः ब 

















द्वितीयः खण्डंः-गंणनयंकपद्धतिः ` ५५ 
` विरोषा्य साध(दयेदितयोदि; यत्र चका ङऽपरिपतिः सर्वथा, तादशंस्थेरुएव अन्यधरम 
सोः, अन्यत्र *न युक्तमिति राद्धान्तः । अनयैव दिशा निवन्पे निर्मर्सकीणवमीणां 
परित्यागोऽन्यत्र द्रष्टव्यः ॥ 
प्राणायामः श्वासनिरोधः, तं कुम्भकरेचकादिथुक्तं विधाय । प्राणायामे मन्त्रोमूलम्‌ ॥ 
रसकसट्पावदयकता 


` ततः संकल्यमपि सामान्यशासेण प्राप्तं ॒कर्यात्‌ । श्रीविचोपास्तौ निर्वि्तासिद्धय् 
महागणपतिक्रमं निवेतेयिष्ये इति सङ्कल्पः । न च सङ्कल्पस्य सूत्रे अनुक्तत्वात कथं ग्रहणम्‌ 
इति शङ्कनीयम्‌ । शुचित्वमुपवीतम अव्यभिचारेण यथा कर्म॑सामान्येन सम्बद्धम एवमेव सङ्क- ` 
स्पोऽपि । एतदनुगुणानि वचनानि च सन्ति । यथा-- > 


अनाचम्य कृत यच्च यच्च सङ्कल्पवर्जितम्‌ । 
रक्षसं तद्ववेत्‌ कमे . . . . . , - ॥ 
इति दानधर्मे महामारतवचनम्‌ । 
आदौ सङ्कल्पउदिष्टः पश्चात्तस्य समर्पणम्‌ । 
अकुवेन्‌ साधकः कममफलं प्राोत्यनिशितम्‌ ॥ 
इति रुद्रयामपवचनाच्च । तथैव शिष्टाचारोऽपि । अतः सः आवर्यकः इति गाणनायक्याः 
सपयोयाअपि श्रीविचयाऽङ्गताद्‌वश्यकर्व सङ्कल्पः । अष्टङ्गोटेखन. च-- ` 


अवद्यं तान्तरिकं कारमुलिखेदन्यथा हिवे । 
बहियखं तु तकम भवेद्धस्महुतं यथा ॥ 


इति यामल्वचनादष्ट ज्ञो्ेखनमावश्यकम्‌° । एवमेव इयामाऽऽदौ ज्ञेयम्‌ ॥ 
ततः षडङ्गानि मूलमन्त्रषडङ्ञानि हृदयादिस्थानेषु विन्यस्य स्थापयिता! सकलमूजेन 
करतलाभ्यां सवोज्गे विन्यसेत्‌ । इदमेव व्यापककरणम्‌ । तदुक्तं परमानन्दतन्तरे-- 
तखभ्यां निखिखङ्गस्य स्शेनं व्यापकं भवेत्‌ ॥ 


अत्र निबन्धोक्तं “ रक्तद्रादशशक्तियुक्ताय › इत्यारभ्य “ मातृकान्यासं विदध्यात ", 
हयन्तम्‌ अश्रद्धेयम्‌ ॥ 











१ यावदुक्तं कतैन्यांमिति रा--बर 
२ सवेसङ्कलपविषयकज्ञानाय द्वि-प-शि, १०-वि, दद्यः 

३ इदमष्टाज्ोल्लेखनमनुगत-१-खण्डीय-३ १-सूत्रमाप्ये ४५ पत्रेऽस्ति, द्वि-प-रि-१० विषयेचाप्यस्ति- 
ड नाधाय~ब, 


५ 
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स्वामनि हदये । आत्मशब्दोमनसि प्रसिद्धः । मनौददययेरेेयात्‌ तदथैलवम्‌ । 
आयव्रिरेषणचुष्टया्थैः स्पष्टः । मातुलुङ्गं फरविरेषः । गदा आयुधविशेषः । पुण्ड 
नानरिखायुकत्चः, *अनेकवगैदति यावत्‌ । तद्रुपकसकश्यापः । शुकः आघुधविशेषः । 
षुदरीने चक्रम्‌ । शड्पारौ प्रसिद्धौ । उल कमरम्‌। शेषाणि प्रसिद्धानि । एव मतुङ्गा- 


दिरलकर्चान्तैः परिष्कृत पाण्येकादराकं यस्येदम्‌ ॥ 


य्॒यपि श्रीमहागणपतिमूर्तेः दय भुजाः प्रसिद्धाः, अत्रैकादशेति विरुद्ध, तथाऽपि 
पाणिपदेन श॒ण्डादण्डोऽप्यत्र गरह्मः, तत्र पाण्यपरपयोयेण करः हस्तः इति व्यवहारात्‌ , 


करी हस्तीति सैखोकमसिद्धेः । इत्थ च दश भुजाः, एकादशः शण्डदण्डः इति तदमि- 


प्रायेण स॒त्रक्रता भगवता पाण्येकादशकमिद्युक्तम्‌ ॥ 
आयु धस्थाननियम 
अत्र आयुधानां दक्षवामादिनियमोनोक्तः, तथाऽपि सामान्यपरिमाषया आयुधस्थानानि 
योज्यानि । तदुक्तं रुद्रयामरे-- क 
आयुधानां तु ते ध्यान ब्रवीमि श्रणुं शाङ्करे । 
खड्गवबाणाङ्कशगदाज्ञानशूकयखण्डिकाः ॥ 
. भह्लोदण्डोवजशक्ती परिप्रासतोमराः । 
माद्यमुसरपैरश्चमुखादक्षकरस्थिताः ॥ 
“पाशां चापफं चमख्गु्तकम्‌ । ` 
धण्टाडमरुमुण्डं च वामहस्ते सुसंस्थितम्‌ ॥ 
धराये शड्चक्रं पुष्पपात्र द्वयस्थितम्‌ । 
अनुक्ते" वामदक्षेधःप्रादक्षिण्यक्रमान्नरेः ॥ | 
-- योज्यानि सवाधुधानि जेयानि परमेश्वरि । _ स 
चक्रशडौ तथाऽभीतिवरो संमुखस(स्थत। ॥ इति ॥ ५ 











 . १ अनिकेङ्प इति-~व२. 
९ ख्ादारभ्य, उपरितन- चिन न्ताद्यथेः- 
३ उपरितन-३-अङ्कादारभ्यमुण्डन्ताइत्यथः- 
४ अनुकतेषु वामदकषप्रदकषिण्येतरकपरैः । युवत्यां सर्॑तरायुधानि-अं, ब. १, 
५ आयुघदानज्ञानायापरमपिप्रकारं पुरस्तन ४ खण्डगत-“-सुत्रभाष्येपरैयत्‌- 
६ ^“ पाल्ञाङ्कुरौ धनुर्बाणखडगचर्माणि शाङ्करि ** इ्यधिकः ब. कोरे 


(> 





तीयः सण्डः--गणनायकपडति, ५७ 


अस्याथेः-- 

आयुधस्थानानुक्तौ खडगादिपरशन्तौदक्षकेरे नियताः। पाशादिस॒ण्डान्तौः वामे नियताः। 
शडादिपात्ान्ताः इच्छया उमयतरापि । पाश्ुशादिदुमपञ्चकं संखुखे । यत्ङ्याकवकषकरे 
युभान्यतरं तत्ङ्याकवामकरएवापरम्‌ । वामोध्वोदारभ्य दक्षोध्वकमे प्रदक्षिणक्रमः, विपरीते 
तगप्रदक्षिणक्रमः । द्रयोर्विकल्परृत्यथेः । प्रकृते गणपत्यायुधे न प्रदक्षिणाप्रदक्षिणक्रमौ संभवतः । 
तथा हि--मातलङ्गचापशङधान्यमञ्जरीणां उक्तवचनानुसारेण वामकरसंबन्धआवद्यकः । 
गदाशूख्चक्रो्ख्दन्तानां दक्षसबन्धस्तथा । जतः सूत्रपाठक्रमानुरोषेन शुद्रयामच्वचनानुरोधेन 
च वक्ष्यमाणद्रन्द्ानां संमुखतैव युक्ता । मातुटङ्गगदे चापराटी शड्चक्रे पाशोतपछे धान्यमञ्जरी 
निजदन्तौ, अमीषां दन्ानां मध्ये प्रथमं प्रथमे वामेध्वकरे दवितीयं दक्षष्यैकेरे । अनेन 
कमेण अधोऽधोयोज्यम्‌ । एवं युपञ्चकैः दशसुजेषु॒व्यावृततेषु करर परिशिष्टे श॒ण्डादण्ड 
ज्ञेयम्‌ । यथ्यपि यामछवचने दन्तस्थानं नोक्तं, तथाऽपि परिशेषात्‌ दक्षाधः । धान्यमञ्जरी 
फलन्तमूता, अतोवामभागनियमः ॥ | 


भमिन्नः प्रस्रवन्‌ कटोगण्डोयस्य तम्‌ । ^ गण्डः क्रटोमदोदानम्‌ ›› इत्यमरः । 
भानन्दपूणं पूणौनन्दम्‌ इत्यः । अेषाये विध्नननिताः ध्व॑साः अनिष्टकलपाः तेषां निघ 
नारकं वित्नशवरम्‌ उक्तगुणविशिष्टं ध्यायेत्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्यस्थापनम 
एवं ध्यानान्तमुक्तवां ततोऽष्यंस्थापनविधिं वक्तमारभते-- 


पुरतोम्रलसम्ताभिमन्त्रितेन' गन्धाक्षतयपुष्पपुजितेन छ्धेन 
वारिणा च्रिकोणबट्‌कोणच्त्तचतुरश्राणि विधाय तस्मिन्‌ पुष्पाणि 
विकीये वहीचासुरवायुषु मध्ये दिश्चु च षडङ्गानि विन्यस्य अभ्निमण्ड- 
लाय दकाकल।ऽऽत्मने अध्यपात्राधासय नमः सुधेमण्डलाय दादर्ा- 
 कलाऽऽत्मने अध्येपान्नाय नमः सोममण्डलाय षोडराकलाऽऽत्मने 
अध्यांखताय नमः इति छडजलरमापूर्यै `अच्रेण संरक्ष्य कवचेनावकुण्ठ्य 
` धेखयोनिसुद्राप्रदशयेत्‌ ॥ ५ ॥ | 


१ पूरणीयजर मूलमन्त्रेण सप्तधा अभिमन्त्येत्य्थं 
.१५-७ १५-८ १५ 
१ १.२ 





<~ वि दर्दयाः ॥ 


र एंतदन्चादिमुदरोधरार्थ दि, प, 


३ धेयुमुद् प्रद्य थो-अ, श्री 
1 मुद्रे-ब १, 


७८ ` .  वरश्चंसंमकस्पसुते 

पुरतदृव्यस्य कस्येत्याका ङ्यां योग्यलात्‌ स्वस्येति शेषः । एतेन दक्षवामभागयो 
व्यत्यासः । मृखेन सप्तत्वं आव्य संपादनीयम्‌ तैः अमिमन्वितेन गन्धपुष्पाकषतैः पूजितेन 
शुद्धेन पवित्रेण "पटपृतेन वारिणा त्रिकोणषट्‌कोणव्ृत्तचतुरश्राणि विधाय निमाय तस्मिन्‌ 
निर्मितत्रिकोणादिसडास्के मण्डले विकीयै क्षिप्ला । वहयादिशन्दाः तत्तदिग्रक्षणाः । मध्ये 
पूवदिदिश्चु च षडङ्गानि . मूरषडज्गानि । विदिक्षिविति रुसूत्रे कतेन्ये वदहवीशेति ` गुरुूतर 
करमविशेबलमार्थम्‌ । अत्र॒ ययपि वक्येन अभिमण्डलय नमः इत्यारभ्य शुद्धजरमापूर्य 
यन्तेनः आपृरणशेष्वे सवस्य प्रतीयते, तथाऽपि ¢ सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति ”' इतिवत्‌ 
रिङ्गिन विभज्येव मन्त्राणां त्रयाणाम्‌ आधाराय नमः पात्राय नमः अम्रताय नमः इत्यन्तानां 
आधारस्थापनपात्रस्थापनजटप्रणेषु प्रव्येकं शेषत्वं वाच्यम्‌ ; वाक्यात्‌ लिङ्गस्य प्रबरुत्वात्‌ । 
वस्तुतस्तु --““अरभकलादेकं वाक्यं साकाङ्क वेद्धिभागे स्यात्‌ ?' इति जेमिनिसूत्रोक्तवाक्य- 
रक्षणाभावात्‌ न वाक्यविरोधोऽपि । काचित्‌ पुस्तके अध्येपात्राय नमः इत्येतदुत्तरम्‌ “ इत्या- 
धारपात्रे धत्वा ›' इति पाठः । तदा न विवादः । शुद्धजर पवांक्तम्‌। अत्र द्वितीया 
त॒तीयाऽ्थे, सक्तवत्‌ , दृष्टफर्संमवात्‌ । यद्वा --“ सुचः सेमाष्टं " इतिवत्‌ गुणकम 
आपृरणक्रियया जर संस्छुयोदिति । तथा च अस्मिन्‌ पक्षे द्वितीयेव यथाश्रता । अक्षेण 
अखमुद्रया संरक्ष्य रक्षोमूतादियागविघ्कतेदुराधषे कृता । यद्वा -- अस्रेण फट्‌ इतिमन्त्रेण 
पृयेवत्‌ करत्वा । *कवचेन हु -इति मन्त्रेण °अवकुण्ठ्य अन्यत्र गमनशक्तिरहितं कृत्वा ॥ 

निबन्धकारसतु मन्त्रद्वयं अखपदेनोवाच । तन्न, “‹ स्ृदुरितः शब्दः सङ्ृदेवाथं 
गमयति ›' इति न्यायात्‌ , अवृत्तौ वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌ ॥ | 

अतएव प्रविरक्षणत्वात्‌ ेनुधोनिसुदरं प्रदशीयेत्‌ इटयुक्तम.। एतेन न ते सुद्र पुवेतने । 
मन्त्हति स्पष्टम्‌ । सुद्राम्‌ इ्येकवचनमार्षम्‌ । धेनुसदितयोनिरिति मध्यमपदकोपी 
प्षमासोवा कार्यः ॥ ५॥ ऋ 





अभ्यैसंस्कार न 1 
एवं मुदराप्रदशेनान्तमुक्वा सूत्रान्तरेण संस्कारशेषानाह -- | इ 
सप्तवारमभिमन्न्य तज्नलविप्रद्भिरात्मान पूजोपकरणानि च ` 
सं प्रोष्य तज्ञरेन परवांक्तं मण्डलं परिकल्प्य तद्दादिमं सयाज्य तच्रा- 
१ वा त्‌ ___ -~------------^------ 
१ सुगन्धपुत्पादद्न्योद्र(सितेनेत्यथेः | 
२ मूलसूत्रस्थवाक्येनेत्यथः । 
३ इतआरभ्य अधस्तात्‌ तचतत्र॒ जयङ्कङ्केतितमुद्रणामन्यासांचाच्नौक्तात्युपयुक्तायुक्तसुद्ाणामुदडधारं 
सम्बोधार्थ द्िर्त.यपरिशि्ट-१५-विषयोटदयः ॥ | 
४ मूलेनस्ष-ध्री 
५ सरोध्य-अ, 








द्वितीयः खण्डः-गणनायकपद्धतिः ७९ 


पादिमं ` मध्यमं च निक्षिप्य बह््र्केन्दुकला; अभ्यच्यै वक्रतुण्डगायन्या 
गणानात्वेलयनया ऋचा चाभिमन्त्य अखरादिरिक्षणं करत्वा तदिन्दुभि 
चिक्राः शिरसि गुरुपादुकामाराधयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


मूरेनेति सप्तव।रमित्यस्यादिः । कचित्तथैव पाठः । तज्ञेन सामान्या््योदेन 
पृवोक्तं त्रिकोणादिरूपं मण्डलं संस्ृतदेशविरोषम्‌ । तद्त्‌ सामान्यार्ध्योदकवत । आदिमं 
परथमं सयोज्येत्यनेन तदन्ता क्रिया तदरदित्यतिदिरयते । तेन आधारपात्रस्थापनयोरपि लभः । 
कचित्‌ संशोध्येति पाठः । चकारेण चतुर्थपश्चमयोभरैहणम्‌ । पर्वस्मादत्र योविरेषस्तमाह-- 
वहीति । आधारे वहिकल्यः धुम्रर्िरादयः, पत्रे सूर्यैकलाः तपिन्यादयः, अमृते अमतादय- 
शन्द्रकखः चतुथ्येन्ततत्तन्नामभिः प्रागादिप्रादक्षण्येन वृत्ताकारं यजेत । दिङनियमोवृत्ताकार- 
नियमश्च यः तन्मूलं प्रमानन्दतन्त्र अष्टमोहासे द्रष्टव्यम्‌ । आधारस्थापनोत्तरं तत्र दशवहि- 
कलाः संपृञ्य ततः पात्रे स्थापयेत्‌ । एवमन्यत्रापि । वक्रतुण्डगायञ्या--“ तत्पुरुषाय 
विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नोदन्ती प्रचोदयात्‌ । ” इत्यनया । « गणानांला 
दतीयमक्‌ प्रसिद्धा । कचित्पदे समग्रपाटोऽपि ददयते । अभिमन्त्रणं नाम॒ मन्त्रपटनकाछे 
सस्कायद्रव्यस्यशैः । असादीत्यादिपदेन “कवचम्‌ । ते उमे पूर्वं व्यास्यति । रक्षणमिति 
अवकुण्ठनस्याप्युपलक्षणम्‌ । तथाच "अस्त्रमन्त्रेण संरक्ष्य, “अवकुण्ठ्व, कवचमन्त्रेणेत्यभः । 
यद्यपि ^“ तद्वदादिमं संयोज्य `" इत्यनेनैव अस्रादीनां प्रापिसंभवे पुनर्विधानं व्यर्थम्‌ ; 
तथाऽपि पूवं धेनुयोनिमुद्रे स्थिते तचिवृ्यभे पुनःकथने ज्ञेयम्‌ । तदधिन्दुभिः संस्कृतप्रथम- 
बिन्दुभिः त्रिशः त्रिवारं शिरसि विधिविके गुरुपादुकामाराधयेत्‌ । आराधनं नाम गुरुपादुको- 
देशेन द्रव्यत्यागः । तस्याहवनीयादिषत्‌ देशनियमः शिरसि । बिन्दुभिहत्यनेन द्रव्यमान- 
नियमः सावरणगणपतिपृजायामपि नियमोऽनेन क्रियते ॥ ६ ॥ 


पीटशक्ति-धमोद्यष्टक-महागणपति-पश्चावरण-पूजाविधि 
पीटनियमपवेकं यन्त्रोद्धारादिकमाह- 








१ ˆ मध्यमम्‌ › इति नाप्ति-ब २ | 

२ पूर्वोक्त-नाम, उपरितन-५-सूत्रोक्तरीत्या-इति जेयम्‌ 

३ आदिमोपादिमयोरेव प्रहणात्‌ अत्र चतुर्थपज्ञमयोरनिवृत्तिः । यद्वा -“योभ्यैः सह ` मप्कमुररीकृत्य ” 
इति अग्रे ( एतत्‌खण्डीयान्तिमे-१०-घृत्रे ) मपज्ञकष्वीकारचिङ्गात्‌ चकारेण आवदयक्रम्‌ । 
युक्तश्च।यमेव पक्षः ।-इति बर्‌ कोशे 

४ इमावहिसूयविधुकरलाः प्रत्यक्षनाम्ना-अभे-६-खण्डे-र्यामाकमे-१ ८-पुत्रे-मूले-एव सन्ति, 

ततोग्राह्या 

५ एतदादिसुदोध्धारेज्ञानार्थ-दि, १, शि.-१५-वि, दद्य; 

६ या दृशनि-ब, 
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८०  .. . परंड्युणमकस्पसूतर 


पुरतोरक्तचन्दननिर्भिते पीरे महागणपतिप्रतिमायां वा चतुरस्रा- 
छदच्छषटूकोणचरिकोणमये चक्रे वा तीव्रायै ज्वालिन्यै नन्दायै भोगदायै 
कामरूपिण्यै उग्रायै तेजोवत्यै सत्यायै विघ्रनारिन्यै ऋं धमोय ऋ 
ज्ञानाय दुं वैराग्याय टं पेश्वर्याय क्रं अधमोय ऋ अज्ञानाय ठं 
अध्रैराग्याय टू अनैश्वर्याय नमइति पीठ रक्तीधेमोद्य ्टकं चाभ्यच्यै 
मृलखचाथै सदहागणपतिमावाहयामीत्यावाद्य पञ्चधोपचयं दशधा 
संतप्य मूलेन भिथुनाङ्गतराह.यादीन्द्रादिरूपपश्चावरणपूजां कयोत्‌॥ ७॥ 


पुरतदति पीठे इत्यन्तं मूत्योधारनियामकम्‌। वाकार्यं समविकल्पदययोतकम्‌ । च॑तुरशर 

सस्मात्‌ बहिः तदन्तः अष्टदलं तदन्तः षटूकोणं तदन्तः त्रिकोणम्‌ इति कमीेयः । 
तीरादिषु पीटशक्तिरिति सङ्केतात्‌ आसां श्रीगणपत्याधारभूतपीठे रक्तचन्दननिर्मिते पूजनमिति 
ज्ञायते । तत्र क्रमानुक्तौ प्रागादिष्वषटदिक्च मध्ये च नवशक्तयः पृञ्याः । धमोदीनां चतुष्टय 
वायव्यादिविदिष्च अधमौदिचतुष्टयं पश्चिमादिप्रदक्षिण्येन पीठएव समचेयेत्‌, पीठशक्तीः 
धमीदयष्टकं ` चेति द्रयोरेकदेशस्य श्रुतत्वात्‌ । धमौदीनां दिड्नियमः वायुकोण॑तंः । 
परमानन्दतन््र-- | 

धर ज्ञानं च वैराग्यमैश्व्म पश्चिमादितंः । 

अधमीदिचतुष्कं च... ... ॥ इति ॥ 
पञ्चधा पश्परकौर ; गन्धयपुष्पधूपदीपनैवेदयरूपै : उपचये पूजयित्वा । अनत्र॒मन्त्राः- रं 
परथिन्यासने गन्धं कल्पयामि, हं आकाशात्मने पुष्यं कल्पयामि, य॑ वाय्वासने धूपं 
कल्पयामि, र अम्यात्मने दीपं कल्ययामि, वं अमूृतासने अग्ृतनैवें कल्पयामि । अत्र 
प्रमाणं परमानन्दतन्त्रे-- 

रन्धं पुष्पं च धूपं च दीपं नैवे्यकं प्रिये । 

भूतपञ्चकबीजेन पएरथिव्यायासकं परम्‌ । 

करमेण पञ्चभिर्देवि मानसे लेवमचैयेत्‌ ॥ इति ॥ 


मूढेन दश्चधा दशवारम्‌ । सन्तरप्येत्यत्र तपेणसाधनद्रव्यं विरोषाध्येपात्रस्थम्‌ । तस्कारश्च 
कथं कायैमडत्यकाडतवात्‌ सनिकृषटत्वात्‌ स्यामाक्रमे वक्ष्यमाणधर्मएव आद्यः एवमावरण- 





१ दराधोपतप्ये-बर. 


२. एतदुषच।रविषये विशेषः द्वि. प. शि. ७ वि, ददेयः । 
३, अम्र-६ खण्डेद्याम।क्रमीय २२ सूत्रोक्तः इति ज्ञेयम्‌ । 
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पूजायामपि इतिकतेवयताऽऽकाडाया ततएव ्राह्यम्‌ । तर्पणे तु मूरमुवला श्रीमहागणपति 


तपेयामीति मन्त्रशेषः । प्रतितपेणं मन्त्रावृत्तिः, द्रव्यप्रथक्लात्‌ । अतएव ॒टहिरण्यकेशिसूत् 
¢ द्रव्यप्रथक्तवेऽभ्यावतेते ' इति ॥ 
यतु निबन्धे त्पणमन्त्रे पूजयामीति मन्त्रोषरेखन तदशद्धम्‌.। यदि तर्षणपूजन- 
योरभेदः तहगरेऽपि पश्चावरणतर्पण कुयौदियेव वदेत्‌, न पूजां कु्यीदिति वदेत्‌ । 
-ग्रतोधातमेदे नो चारणम्‌. अतोऽथभेदोऽप्यावश्यकः । अथैभेदे पूजारिङ्गकमन्तरस्य तर्पणानङ्गतवं 
स्पष्टम्‌ । एवं निबन्धे प्रधानदेवपूजोत्तरं षडङ्गोघत्रयपृजा चोक्ता । तत्र मूं यदि तन्त्रान्तर 
तस्यात्र प्रवेोनास्तीति पूवेमेवोक्तम्‌ । अतस्तन्ने कायैम्‌ ॥ 
मिथुनानां आवरणद्वयम्‌ , अङ्गदेवताः तृतीयावरण, ब्राह्मयायाः चतुर्थीवरणम्‌ , इन्द्राय; 
पञ्चमावरणम्‌ , एवं पञ्चावरणपूजां कुयौत्‌ ॥ ७ ॥ 
॑ पञ्चावरणीपूजा 
तत्र प्रधानदेवतातपेणदेशमाह --८ तदेवसविस्तरं प्रपश्चयति ) 
त्रिकोणे देव; तस्य बडस्रस्थान्तराले शओ्रीश्रीपत्यादिचतुर्मिथुनानि 
अङ्गानि च कडयामोद्‌।दिषण्मिथुनानि षडस्रे भिथुनद्रयं षडस्रोभय- 
पाश्वेयोस्तत्सन्धिष्वङ्गानि ब्राहयायाअष्टदच्ठे चतुरखरा्टदिक्षिवन्दायाः 
पुञ्या; सवत्र द्‌वतानामस आपव पादुकासुच्ायं प्जयामीत्यष्टाक्षरीं 
योजयत्‌ ॥ ८ ॥ म 
त्रिकोणे देवः तप्येः इति रोषः । तत्‌ त्रिकोणं षडक्चं च तयोरन्तराे ` अनुक्तात्‌ 
गादिदिश्चु चतुरात्रत्तितपेणपाठक्रमानुरोभेन श्रीश्रीपतिप्रमृति मिथुनचतुष्टये पृज्यम्‌ । एतावत्‌ 
प्रथमावरणम्‌ । ऋद्धयामोदमिशुनमारभ्य षण्मिथुनानि षडसकोणेषु । एतदुत्तखृत्ति मिथुन- 
द्वयं षडस्षपाशद्वये इति द्वितीयावरणम्‌ । षटकोणयन्त्रे रेखोपरि रेखा यत्र गच्छति स 
तत्सन्धिः । तत्र दटशाः सन्धयः षट्सन्ति, तादृशसन्धिषु । करमस्यानुक्तवात्‌ अग्नीशसर- 
वायुकोणक्रमस्योक्तस्यासम्भवात्‌ , प्रागपवगैता उत्तरापवर्गता यथा स्यात्‌ तथा, करममनाद्य 
१, एतदादिसवेत्रावरणपूजायां तत्तदेवतातर्पगे गृह्यमाणविेषार्घादिपात्र्यनिन्दक्षतादि च्छ ` 
कयाय राह्म; तत्र विवेकउक्तः श्री कुखणवतन्त्रे-६ उकछास समाप्तौो-६० पत्रे श्री शिवेन भगवता 
9 भ :राक्तिमनुप्मत्य तपयेद्रीरदेवताः । अदु्टोभेरवोदेवः अनामा चण्डिका प्रिये ॥ 
अनामाङष्ठयोगेन तत्तत्‌ कुकजसन्ततिम्‌ । अदुष्ानामिकाम्यान् वदयकमेणि तर्पयेत्‌ ॥ 
तजन्ुयोगेन त्षयेदभिचारके । कनिष्ठ्ुषठयोगेन प्तम्भने तपेयेत्‌ प्रिये ॥ 


एवं सन्तप्य देवेशि कुख्रन्येयथा विधि--।। इति ।॥ 
॥ अन्यचत्रैव-६ खण्डे दंयामाक्रमे २२ सूत्रे तद्भाष्ये चापि दृदयम्‌ 
११. प 
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८२ `  षर्युसमकव्पसु्रे 
षडङ्गानि यजेत्‌ | इति तृतीयावरणम्‌ । अष्टदखे कमाकाडया श्रीवि्ाऽ्णवोक्तः । 


आ्यचतसुणां पश्चिमादिप्रादक्षिण्येन अभिमाणां वायव्यादिविदिश्चु प्रादक्षिण्येन पूज्याः 
ब्ाहया्ष्टमातरः इति चतुथवरणम्‌ । चतुरे प्रागाचष्टदिश्चतत्तदिवपतीन्‌ यजेत्‌ । अत्र 
मन्त्राकाकसतवात्‌ सजिक्ृष्टस्यामाक्रमोक्तदिक्पार्मन्त्राः ' आद्याः । अथवा -- वक्षमाणाष्टा- 
्षरीयुक्तनाममन्त्रणैव । इति पञ्चमावरणम्‌ । अनुष्ठाने उपयुक्तां सवेसाधारणीं कांचित्‌ 
परिमाषामाह --सरवत्रति । सवत्र पूजासामान्ये देवतानाम नाममनत्रेषु । घटक 
सप्तम्यथैः । श्रीपवै प्रथमं श्रीपदमुच्वाये ततः पादुकाम्‌ इति ततः पूजयामि इति । तथा च 
ीपादुकां पुजयामीति योज्यमिति यावत्‌ ॥ ८ ॥ 
गणनाथस्य पुनरूपतपेणादि 
एवं पञ्चावरणीभिष्टा पुनर्देवं गणनाथं द दाधोपतप्यै षो डो पचारे 
रुपचयै प्रणवमायाऽन्ते सवैविष्नक्रद्थः सवे भृतेभ्योहुं स्वादा-इति 
जि; पठित्वा बि दत्वा गणपतिवुद्धयैकं वटुकं सिडल्षमीवुडःयैकां 
शाक्तिः चाहय गन्धपुष्पाक्तैरम्यच्यीदिमोपादिममध्यमान्‌ दत्वा मम 
निर्विष्नं मन्त्रसिडि.भूयादित्यनुग्रहं कारयित्वा नमस्कृत्य यथाराक्ति 
जपेत्‌ ॥ ९ ॥ 
एवम्‌ उक्तप्रकारेण पञ्चानामावरणानाम्‌ आवरणदेवतानां समूहः पञ्चावरणी, “' द्विगोः '' 
इति प्‌ › ताम्‌ दृष्टा पूजयिता । पुनरित्यनेन पञ्चावरणान्तःपातितवं सूचितम्‌ । दशधा 
दशवारम्‌ । त्पणप्रकारश्च* पूवमेव व्याख्यातः । षोडशोपचाराश्च परमानन्दतन्त्र परिगणिताः । 
यथा-- 
"पाचमध्यं चाचमनं स्नाने वक्तं च भूषणम्‌ । 
गन्धं पुष्पं धूपदीपौ नैवेयं चापि वीरिकाम्‌ । 
नीराजनं चाखिं च परिक्रामं नति रिवे । 
गणयेदुपचारान्‌ वै प्रयेकं पोडरेश्वरि ॥ इति ॥ 
अग्रे सूत्रोक्तषोडशोपचारावा ॥ 
अत्र पृजाऽङ्गतेन पद्धतो होमउक्तः, सः निमूरः ॥ 


१, अग्रे-६ खण्डदयामाक्रमे-१४ पुत्रे मूले १० दिक्छपाठमन्त्राः खन्ति- 

२. अत्र अष्टक्षरीमन्त्रः श्रीपादुकां पूजयामीति-नाममन्त्श्च, अश्भ्रीदन्द्रायनमः, इत्यायमित्रेयम्‌- 

३ पुनरित्यनेन यथापूवोँक्तपश्चावरणपूजायाइव एवं पचवरणीमिषतयव अनुवादः । तद्वत्‌ अयमपि 
अनुवादएव । क्रममा विधिरिति भ्रमोनिरस्तः । दरधा- बर, 

४ एतत्‌खण्डे ८०-८१-पत्रयोः ७ सूत्रभाष्यान्ते, इति ज्ञेयम्‌ । 

५, एतदुपचारविषये-दि. प-क्ि--वि-दद्यः-) 
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प्रणवः प्रसिद्धः, माया हीम, एतयोः अन्ते अगर, स्वाहाऽन्तं रषं पठेत्‌। अयं बङ्दिन- 

मन्त्रः | हमं मन्त्र त्रिः पटित्वा ततोवल्दिनं कुयात्‌ । बदिद्रग्यमाकाडितं श्रीकमोक्तं 
आद्यम्‌ । देशाकाडायां श्रीकमोक्तं स्ववामभागतः । गणपतिवुद्धया इत्यस्य अभ्यच्प 
इत्यनेनान्वयः । गणपतिस्वरूपे भावयितेति यावत्‌ । पाठक्रम बाधिता अर्थक्रमेण आदौ 
आवाहनं पश्चात्‌ भावनं ततोऽचने, एवमग्रेऽपि । अत्र द्रयोरप्याह नादिकं "पदाथानुसमयेन 
नत्वञ्जनादिवत्‌ काण्डानुसमयेन, तद्त्‌ अत्र बाधकाभावात्‌ , स्वेषां तुल्यपधानसनिकषै- 
सम्भवाच्च । आदिमं स्पष्टं, उपादिमं द्वितीय, मध्यमं तृतीयं च दत्वा। अयं प्रतिपत्तिसंस्कार 
मध्यमानिति द्वितीयाश्रतेः । दानेन द्रव्यं संस्कुयौत्‌ इति तदथः । तथा च आवरणपूजोत्तर 
द्रव्यदोषे एतस्य निवृत्तिरेव । अनुग्रहं कारयित्वा तयोरनुम्रहोयथा भवेत्‌ तथा तत्संतोषं 
स्वयं संपादयेत्‌ इति भावः । नमः इत्यारभ्य जपेत्‌ इत्यन्तः स्पष्टार्थः ॥ 

यच्च निबन्धे जपानन्तरं वटकघुवासिनीपूजनकथने ततसूत्रविरुद्धमिव्यनेन स्पष्टीकृतम्‌ ॥ ९॥ 

गणप्युद्धासनम्‌ 

यद्यभ्रिकायेसं पत्ति; वलेः पुर्व विधिवत्‌ संस्छरतेऽप्नौ स्वाहाऽन्तै 
श्रीश्चीपत्यादिविध्नकतेपयन्तैः मन्त्रैहेत्वा पुनरागत्य देवं जिवारं संतप्थ॑ 
योग्येससह मपश्चकसुररीक्रत्य महदागणपतिपात्मन्युद्धास्य सिडसङ्‌ 
सुखी विहरेत्‌ इति दिवम्‌ ॥१०॥ 

इति दष्टकषत्रियकुलन्तक-रेणुकागभेसम्मूत-महादेवप्रधानरिषप्य- परशराम - श्रीमागव- 

महोपाध्याय-श्रीम्कुखचायेविरचितकल्पसूत्रे गणपतिप्रकरणं 
द्वितीयखण्डात्मकं समाप्तम्‌ ` 

यदीत्यनेन होमस्य छ्ृताङ्कृतत्वं सूचितम्‌ । बलेः पूवम्‌ इत्यनेन ^क्रमरोषः सूचितः । 
विधिवत्‌ इति-- "अग्रे वक्ष्यमाणविधिने्यथेः । श्रीश्रीपतिभ्यांस्वाहेति मन्त्रस्वरूपम्‌ ॥ 

यच्च निबन्धे श्रिये स्वाहा श्रीपतये स्वाहा इति मन्त्रविभागं लिरेख तं प्रत्ययं प्रश्ः- - 
मिथुनमेका देवता, उत देवताद्रयम्‌ £ आये मन्त्द्रयविभागोऽनुचितः । द्वितीये आवरण- 
पूजायां श्रीश्रीपतिश्रीपादुकां पृजयामीति निबन्धे समष्टिमन््रशेखोऽनुचितः । तस्मात्‌ 
सन्दभेविरुद्धसुेक्ष्यम्‌ । न च तव मते चतुरावृत्तितपणेऽपि समष्टिमन्त्ापत्तिः इति 
वाच्यम्‌ ; तत्र मिधुनेप्वेकेकां देवतां चतुरवीरमिति वैते, न मिथुनानि तषयितेति । 
पूजाप्रकरणे केवरमिथुनानि पूजयेदि्येव । तेनं मिथुनस्य देवतालयं स्पष्टम्‌ । एवं होभ- 


१ काण्डानुसमयपदार्ानुसमयविवेकाय-दि, प, शि, ति, ८ द्यः, अथ 
> देशः सू-बर, 
३ अग्रतन ९-खण्डप्रतिपादितहोमविधयुकतरीतयेत्यथे; - 
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८४ वरशीरामकस्पसून्ने 


स्थङेऽपि श्रीश्रीप्यादीत्यनेन मिथुनस्थैकदेवतास्वं स्यष्टम्‌ । अन्यथा श्यादिविश्नकवैपयन्ते 
रिसेव वदेत्‌ , श्रीपतिग्रहणं व्यथेम्‌ । न च विन्नकतरपयन्तैरित्यत्र एकदेवताग्रहणं प्रयेकस्य 
देवतात्वे किमिति ज्ञापकं न भवेत्‌ इति वाच्यम्‌ । यदीदं मन्त्रस्वरूपक्ञापकं भवेत्‌ अत्रापि 
विघ्रकत्न्तेरि्यनेनैव श्रीश्रीपत्यादीनां खमे श्रीश्रीपत्यादीति व्यथै सत्‌ मन्त्रस्वरूपज्ञापकं 
सत्‌ साथकम्‌ । विधकवपय॑न्तेरेति अभिममिथुननिवतंकं सत्‌ साथेकमिति स्वै समञ्जसम्‌ । 
तस्मात्‌ चतुरादृत्तितपणे पू्वोक्तयुक्या चुश्चलारिशदधिकचतुद्शततपणप ड परिपू च 
प्रसेकं "देवतात्वम्‌ । पूजायां होमे चोक्तन्ञापकेन व्यासञ्यवृत्येव देवतात्वम्‌ । अतोमन्त्र- 
स्वरूपमस्मदुक्तमेव । विप्नकवपयेन्तैरेत्यनेन अभिममिथुनपारसंख्या ॥ 

इत्वा इत्यत्र ्रव्याकाड़ायाम्‌ “+ अनादिष्टआज्यं भवति ` इति परिभाषया आज्यमेव । 


५ 


कामनाविरेषे तु द्रव्यविरोषोमोदकाऽऽदिः । पुनरागत्य इत्यनेन पूजाप्रदेशादन्योहोमप्रदेशः ~ 
इति सृचितम्‌ । रोषं पूववत्‌ । येभ्यैः संप्रदायाभिजञैः सह । एतद्िरोषणस्वरसा्थं वितत्य 
सपष्टौकरिप्यामः उपरिष्टात्‌ श्रीकरे । मपञ्चकमुर्रीक्त्य स्वीकृत्य श्रीकरमे वक्ष्यमाणेन विधिना । 
अत्र सहशब्दश्च न योम्याभावेऽप्यवश्ये संपादनीयमिति तदभावे अङ्गकोपजनित प्रायश्चित्त 
वा प्रापयति, किं तु विद्यमाने साह्यं अदि्यमाने केवरु स्वयमेव, “ सह शाखया प्रस्तरं 
दरति `” इतिवत्‌ । अत्र गणपदयुपासनामयोदाऽनक्तः स्यामाऽदिवत्‌ । जपस, ड याशवनुक्तः 


तन्त्रान्तरं शरणीकायेम्‌ । तत्र तन्त्रान्तरवचनं, तन्त्रसारे- 

ध्यायेन्मन्त्रं जपेन्मन्त्रं चतुरक्षं समाहितः । 

चतुस्सदश्तसंयुक्तं चत्वारिंशत्सहस्रकम्‌ । 

दशांशे जुहुयात्‌ दरबथर्टमिर्मोदकादिभिः ॥ इति ॥ + 
उद्वासनसुद्रया उद्ास्य । सिद्धसङ्कल्पः सिद्धकाः । *युखीविहरेत्‌ इति प्रतिपादितकर्मेणः 
न केवरं प्रतयूहनाशः, किन्त्िदमपि फलमिति दितम्‌ । एतेन श्रीविचयोपास्त्यनोपयिकानङ्ग- 
स्वतन्त्रगणनायकोपास््या ययदपेक्षितं तत्‌ सिध्यतीति कृतसङ्कस्पेति पदेन सूचितम्‌ । शिवम्‌ 


इति पूववत्‌ प्रकरणसमाप्षियोतकम्‌ ॥ 


इति श्रीरामेश्वरनिर्भितायां सौभाग्योद्यनास््यां परश ामसूतरढृत्तौ गणनायकपद्धतिर्नाम 
द्वितीयखण्ड; समाप्तः ॥ | 


सूरस्य पुनयवृत्ते। गोभ्य सूचयेतन्थकम्‌ । 
परिशिष्टस्थङं चेव पृणेमाद्याप्रसादतः ॥ (इति द्वितीयः खण्डः ) धीः 


१ देवतात्वेऽपि पूजार्या०-बर्‌ 

२-३ खण्ड ३० सूत्रभाष्यान्ते-संप्रति, इदानीतनाअजितेन्द्रिया > इध्यादिना~ 

३ इदमेततखण्डीयान्तिमसूत्रस्थपदं ज्ञेयम्‌- 

४ एतच्छरीगणेशपूजापद्धत्यनुष्ठानविरेषक्ञानाय-प्रीभ्रपच्च्ार, गणेशपुराण,शरदातिल्क, मन्त्रमहोदध्या- 
दितान्तिकम्रन्थादन्याः- 

















ततीयः खण्डः--श्रीक्रमः , ८५ 
ततीयः खण्डः--श्रीकमः 
लखलिताऽधिकारः 


नित्योषत्रयमिकितिमष्टावरणाङ्गष संवीताम्‌ | 
चिन्तयतां तत्करृपया वाचोनियोन्ययलतोवदनात्‌ ॥ 


एवं पूवेखण्डेन श्रीरकितोपास््यङ्गमूतं गणपद्युपासनसुक्ा श्रीपरदेवतायाः श्रीरुलितायाः 
क्रमं वक्तुमुपक्रमते -- 


एवै गणपतिमिष्ा विधूतसमस्ताविष्न्यतिकरः शाक्तिचकरैकनापि- 
कायाः श्रीलटितायाः कममारमेत ॥ १ ॥ 


एवमिति विन्नव्यतिकरः --इ्यन्तेन ग्रन्थेन पूवं कंचित्कताठं गणपत्याराधनं कृता पश्चात्‌ 
श्रीखितोपास््यारम्मइति सूचितम्‌ । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण इषा उपास्य विधूतानिरस्ताः 
समस्ताः संपणोः वित्तानां व्यतिकरः सडाताः येन ॥ 


गणनायकोपास्तेः प्रधानकम॑त्वम्‌ 


इदम्‌ अधिकारिविशेषणम्‌ | जयम्‌ उलयत्तिविधिः । पृवेविरेषणस्वारस्यात्‌ अधिकारविधिरपि। 
यद्रा--नाधिकारिविशेषणमिदम्‌ , ` तथा सति गणपतेरुपासनायाः अभ्िमोपासनाङ्गत्वापत्तेः । 
न चेष्टापत्तिः । तार्तीयश्रुतिलिङ्गादीनि अङ्गत्वसाधकानि षट्‌ प्रमाणानि । तन्मध्ये तृतीय- 
वक्यप्रमाणसिद्धम्‌ अङ्गत्वम्‌ , तहमाधकलिङ्गशरत्योरभावेन प्रमाणसिद्धाङ्गत्वापहवस्य कतेमशक्य- 
त्वात्‌ । किं तु गणपयुपास्तयुत्तरवृत्तित्वरूपक्रमविशिष्टर्छितोपास्तिरनेन विधीयते } यद्रा- 
र्वोपासितरूपगुणविदिष्टक्रमविदेषविरिष्टोवा अयमारम्भः । तत्कारुलकितोपास्तिः अनेन 
विधीयते । विपूतसमस्तविन्नव्यतिकरईति पूर्ोक्तफस्यानुवादकम्‌ । एवं चारम्भोनाम 
सङ्कल्यविशेषः “ दरीपूणमासावारप्सये '› इतिवत्‌ । रताक्रममारभेत, इत्यनेन -यावजजीवं 
वर्तिष्ये इति सङ्कल्पः सिद्धः । तदङ्गं गणपत्याराधनम्‌ । एतद्रणकसङ्कल्पश्च श्रीखख्ितोपास्तौ 
भ्रयाजादिवदारादुपकारकः प्रधानकमे, “ यैस्तु दर्यं न चिकीष्यैते `" इति जैमिनिसूत्रोक्त- 
रक्षणसत्वात्‌ । न च अधिकारिविरोषणत्े संप्रदयुक्तविशिष्टविधिखूपते वा अनुष्ठान 
कोषिरोषईति वाच्यम्‌ । ययधिकारिवरिदोषणं तर्दि प्रमादादिना गणपत्युपास्तिमङ्कत्वा लतो 
पास््यारम्मे अनभिकारिणा अन्धादिना अनुष्ठितददोपृणमासवत्‌ तावलयेन्तक्ृतस्य कैणोऽफल- 
त्वेन यदा सावधानता तदा लछितोपास्ति व्यक्ता गणपद्युपास्ति सपाय संपन्नाधिकार्‌ः ततः 
श्रीविचोपारिति कुयात्‌ । विरिष्टविधिपक्षे गणपदयुपास्तरारम्भाङ्गतेन आरम्भस्य च  ठस्ति- 
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पास्यङ्गतरेन विस्मरतयारम्भे जति सति अङ्गलोपजनितदोषपरिहाराय किंचिद्रिहितं प्रायश्चित्तम्‌ , 
नाज्घानुसरेण प्रधानावृक्तिः। न च अलयन्तमङ्गरोपाद्ररं तस्यानुषठानं प्रधानस्याज्गाननुरोधित्वान्मा 
मवत्वावृत्तिः, अङ्गं तु केवरमनुष्ठीयताम्‌ इति वाच्यम्‌ । प्रधानपुवोज्गानां यावतां प्रधानेन 
अपुवै जननीये सहकारित्वे, काम्ये प्रधानेनापूरवै जननीये सहकारिगोऽभावात्‌ अनन्तरं 
भरधानस्य नष्टेन केवलज्गानु्ठाने तदपि व्य्भम्‌ । निले तु यावज्जीवं कतेभ्यम्‌ इत्यङ्गरोप- 
रहितं च कतेभ्यम्‌ ह्युक्तं अशक्यानुष्ठानरूपतवेन शाखस्य अप्रामाण्यापत्तिभिया सकखङ्गम्‌ इत्यस्य 
य(वच्छक्ययावज्ज्ञातसकलाङ्गमिति वक्यसङ्खोचोयुक्तः । तथा च. यथारक्तियावञज्ातेरेव्नः 
सहितप्रधानेन अपूर्वोपत्तिः कर्प्यतइति कृत षष्ठे । तथा च रङ्ितोपास्तेर्नित्यतेन 


अज्ञातयव्किचिदङ्गलेपेऽपि प्रधानेनेतराङ्गसहितेन अपूवैजननात्‌ पनरङ्गाजषठानस्य व्यथतवात्‌ न 
गणपद्युपास्तिरूपस्याङ्स्याज्ञातस्य पुनरनुष्ठानम्‌ । यदि विध्नन्नरासाथं किंचिदनुष्टेय॒तर्हि 
विनायकस्तवपाटादिकं तन्मन्त्रजपएव वा कायैः । एवप्रकारानुष्ठानभेदोऽस्ति इति तद्विचारः 
कृतः । इतोऽधिकं सुधियोविचारयन्तु ॥ 
दाक्तिचक्रेकनायिकायाः शक्तिचक्राणि श्रीचक्रावयवनवचक्राणां मध्ये त्रिकोणादीनि 

पञ्चचक्राणि । तदुक्तं ब्र्मण्डपुराणे-- 

चतुर्भिः रिवचकरेश्च राक्तिचकरेश्च पञ्चभिः । 

नवचकरैश्च संसिद्धं घ्रीचक्रं शिवयो वपुः ॥ 

त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्रयं तथा । 

चतुद॑शारं चेतानि राक्तिचक्राणि पञ्च च ॥ इति ॥ 


तेषाम्‌ एका सुख्या नायिका या तस्याः । यद्वा-- शक्तयः सधवाः खियः, तासां चक्र समूहः, 
तेषां मध्ये एका अद्वितीया चेयं *नायिका जगतियन्त्री । न च“ न निधोरणे ` इति 
पषठीसमासनिषेधात्‌ कथमयमथंः इति वाच्यम्‌ ; पृष्टीसमासनिषेधेऽपि पुरुषोत्तमः --इतिवत्‌ 
सप्तमीसमापे बाधकाभावात्‌ । यद्वा -- तत्वसतुनिष्ठतत्तत्कायेनिवोहिकाः शक्तयः, तासां 
समूहस्थेका अद्वितीया नायिका प्रेरिका । तदुक्तं श्रीदेवीभागवते -- 
शिवा्यवनिपयन्ते शक्तयः कायेसाधकाः । 

| मयेव प्रेरिताविद्धि ताः सवीसुनिसत्तम ॥ इति ॥ 

यद्रा--शक्तयः श्यामावातीरीप्रमृतयः ताएव चक्रं परिवारः, “८ चक्रं सेव्यं नृपः सेव्यः "' 
इव्यभियुक्तपरयोगात्‌ । तासामेकनायिका अद्वितीयनियन्त्री इत्यथः । एतेन श्रीविचायाः 
प्राधान्ये, सूचितम्‌ । शक्तिचकरैकनायिक्रेति लक्तियागुणः । तथा च विशिष्टस्य देवतां, 





 , १नाथा्रष्छा। न चब, 
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उत्पत्तिवाक्ये श्रूयमाणगुणविरिष्टस्य देवतात्वात्‌ , ^ यद्ये पवमानाय-अभये पावकाय"! 
इत्यादिवत्‌ उत्यत्तिवाकये श्रुतदेवतायाः सवेत्रोचारणमिति नियभात्‌। इत्थं च यत्र देवतानामकीतेन 
मावदयं तत्र गुणविशिष्टस्येव कीतेनम्‌ ; यथा सन्ध्याजपादौ सन्ध्यापूजाऽऽदौ, शक्तिचक्रैक- 
नायिकायाः श्रीरर्तायाः प्रीतये अमुककमं करिष्यदति । एवं निवेदने । अन्यथा 
पवमनिष्टो “ अभये जुष्टं निवैपामि '” इत्येव स्यात्‌ । तस्मात्‌ गुणविशिष्टदेवतायोजनं 
मन्त्रे्वत्र कायैम्‌ । क्रमं पूजाम्‌ उपासनां वा आरभेत ॥ 

कटितानामनिवेचनम्‌ 

रुटितानामनिवेचनं पद्मपुराणे -- 
लोकानतीत्य रक्ते रुलिता तेन चोच्यते । इति ॥ 


अत्र॒ चकारयोत्यं॑निरुक्तयन्तरं दशेयामासुरस्मलरमष्ठिगुरवः सहस्नामभप्ये -- रक्तिं 
श्र्ारभावजन्यः क्रियाविशेषः, तद्वती लक्ता । तेन श्रङ्गाररसप्रधानेयं मूर्तिरिति 
ध्वनितम्‌ ॥ १ ॥ 
बराह्यमुहतेकतेभ्यध्यानादि 
'ततोगुरुष्यानादीनुपदिशति सूव्रह्येन- 
ब्राह्मे सुहत ब्राह्मणोसुक्तस्वापः पापविलापाय परमदरिवरूपं 
गुरुमभिमरय ॥ २॥ 
ब्राह्मः मुहतैः-- दिवसं षष्टिवटिकाऽऽसकं त्रिशता विभज्य अष्टाविंशोमुदहूतै 
सब्राह्मः । तदुक्तं देवीभागवते-- 
` अष्टाविं्यतिमोयश्च मुहूर्तोत्रह्मनामकः । 
तस्मिच्त्थाय मतिमां श्चेन्तयेदात्नो हितम्‌. ॥ इति ॥ 
तस्मिन्‌ ब्राह्मणः मुक्तस्वापः निद्रां व्यक्ता । तसिन्‌ समये निद्रात्यागस्य सामान्यतः 
समतिप्राप्तवेऽपि क्रत्वथेत्वेन अपराप्तमनेन विधीयते । ददेपूणेमासप्रकरणे ¢ नानृते वदेत्‌ !› 
इतिवत्‌ करत्वथत्वम्‌ । तस्मिनिद्राऽमवि प्राशस्त्यं च त्िपुरारहस्ये- 
्विमुहतीवशेषे तु सूयेस्योदयनं प्रति । 
उषःकारः समाख्यातः साधकानां शुभावहः ॥ 


१८८ इतः परं कखितोपासकेन अनुदिनं कतव्याः क्रियाआह ” इति ब. कोरो 

२ इते-न्यदपिपुराणग्रसिदध ब्राह्मम॒द्रसलक्षणं तत्र स्वापन्िधोपि, विष्णुपुराणे, रत्नावस्यादिप्रन्थादौ च-यथा- 
रात्रेः पश्चिमयामस्य मुह्रतोयप्तृतीयकः-सब्राह्मइति विक्ञेयोविदहितः सप्रबोघने ॥ 
पन्नपन्नउषःकाला; सप्तप्चारुणोदयः । अष्टपन्च भवेसप्रातस्ततः सूर्योदयः स्मृतः ॥ 
॥ तच्नफटं धन्वन्तरिः -धमार्थकामग्रत्यर्थं सतां ग्रहणसुत्तमम्‌ प्रप्लुयात्स्वगेवासे च नित्यमेवं समाचरेत्‌ ॥ 
॥ रत्नावल्यां च । ब्रह्मि सुरते या निद्रा सा, पुण्यक्षयकारिणी, तां करोति दिजोमोदातपाद च्छ श्भ्यतीति ॥ 














| | ८4 वरश्लुसमकस्पसूत्रे ` 
| | तत्काले योयमर्थं वै चिन्तयेननिश्वसन्तरः । 
| | | तदस्य जायते राम काठ्वेलास्वभावतः ॥ 
| यस्तु केल्पद्रमप्रख्ये कारेऽस्मिन्न(ववुध्यते । 
| ॥ बुद्धा वा स्वं हितं नैव चिन्तयत्यतिमूढधीः ॥ 2 1 
| | सर्वेः स्वार्थैः परिभ्रष्टः पङ्क गोरिव सीदति ॥ इति ॥ 
| | ईद्शे काल्डत्थाय स्वैपापक्षयाय-- तादर्थ्ये चतुर्थी । 'शिवएव गुरुः न ततोऽन्यः इति 
| | अभिमृश्य मनसि ध्याला ॥ २ ॥ 
। । मूलादिविधिविलपयेन्तं तडित्कोरिकडारां तरुणदिवाकरपिञ्चरां 
॑ | ज्वलन्तीं मृलसंविद्‌ ध्वात्वा तद्रहिभनिहतकदमलजालः कादि दादि 
|॥ वा मृलविद्या मनसा दरावारमावत्य ॥ ३॥ 
| | | मूलम्‌ आधारचक्रं तदादि तदारभ्य विधिविर्पय॑न्तम्‌ , एतस्य ज्वरन्तीमित्यनेनान्वयः । 
| | तरित्कोरयोविदुत्कोय्यः तद्त्‌ कडारां कपिशं तरुणदिवाकरः नभोमध्यवतीं सूयः तद्र॑त्‌ 
| | | पिञ्जराम्‌ अतएव ज्वलन्तीं मृरुसंविदं निरविषयचितं ध्यात्वा तद्रशमिमिः चिदरुपज्वाखाररमिमि 
| | | निहतानि परिहतानि कमलानां जालानि समृहाः येन इदशः सन्‌ कादि कामोपासितां 
॥ ` हादिं रोषामद्रोपासितां वा विदां पञ्चदशीं मनसा कमविशिष्टान्‌ वणीन्‌ ध्यात्वा ॥ 
| | । अत्र॒ निबन्धे स्वगुरुपाटुकोचारः पञ्चमुद्राभिः नमनम्‌ अन्ये च स्वकपोरुकल्पिताः 
| छोकाश्च ङ्खिताः । ते सूत्रानभिमताअनाद्रणीयाः । एवं दन्तधावने मन्त्राः, विंशति- 
| | ॥ गण्डूषनियमः, सर्वेऽपि निष्परमाणास्त्याज्याः ॥ २ ॥ | 
| |  स्नानसन्ध्यकम ध 
||| ततः स्नानसन्ध्ये वदति-- - 
| | ।  . स्नानकमेणि प्रासे “मूलेन दत्वा चिः सटिलाञ्जलीन्‌ चिस्तद्भि- 
|| | मन्त्रिता;ः पीत्वाऽपल्िस्सन्तप्ये रिः परोक्ष्यात्मान परिधाय -वाससी 
| || "हादी सः इत्युक्ता मातोण्डमैरवाय प्रकाराराक्तिसदिताय स्वाहेति 
| चिस्सविन्रे दन्ताध्यैः ॥ ४ ॥ 
| ` ` भ्र पतने ७ पत्रे 3 घुष्य वृ्तिदुदाहते, श्रतिपथगखितानामित्यादिः्टेकेश्ीघतोपि भीरिव ` 
॥ || भगवन्तं गुगुरुरि्याह-तथेवात्र स्थलेपि भगवान्‌ श्रीजामदन््योरामोप्येनं परमे नं श्रीहिवपरमशिवं गुरुमित्याच- ` 
। ह । चष्टे इदमेवातिशायि, नम्यत्वै महादेवत्वं चेशष्य गुरुगुरोरिति-प.-क.-सू.-दितीयब्रत्तिदिपरिदिष्टकारः ।। 
| ॥ २. मूलेन मूधनि दत्वा~-ब 
॥| || ३. ¢“ मूलेन †" इत्यधिकः-बरे - 
॥ | ४. गृहमागत्य दीषत्रयान्वितोहंसदत्युक्सा, इत्यधिकः त. कोके 
| 
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स्नानकमणि प्राप्त स्नानावसरे । एतेन वैदिकस्नानोत्तरत्वम अस्य सूचितम्‌ । अथमेवाः 
स्पप्टमुक्तः त्रिपुराऽणेवे-- 
तरेवणिकैर्वेदिकाऽन्ते तान्निकं क्रियतेऽखिरम्‌ ॥ इति ॥ 
अत्र प्रत्यन्जि मन्त्रावृत्तिः । अञ्जलीन्‌ इति बहुवचनेन द्रव्यभेदे सिद्धे करियायाआव्तति- 
रपि, द्रव्यभेदे मन्त्रवृत्तेरेकादशो व्यवस्थापितत्वात्‌ । दत्वा इत्यस्य कृत्रेत्याकाङायां स्नान- 


रूपतया योग्यत्वात्‌ स्वरिरसीति पूरणीयम्‌ । मूलेन इति मूट्सुच्चारयतननिति तदर्थः । निः 
तदमिमन्तरिताः मूखमिमन्तिताः । त्रिरित्यस्य अभिमन्तिताइत्यनेनान्वयः सन्निहितत्वात्‌ , न 
पीतेत्यनेन विप्रकृष्टत्वात्‌ । तेन मृलत्रिवाराभिमन्त्ितानाम्‌ अपाम्‌ सक्देव प्राशनम्‌ । त्रिः 
सन्तप्य मूलमुच्चयै शक्तिचक्रैकनायिकां श्रीरकितिं तर्पयामीति मन्त्रस्य सक्कृताटः, क्रियाऽभ्यास- 
रूपत्वात्‌ । चतुराद्रत्तितपेणे तु मन्त्राव्तिरेव न क्रियाऽवृत्तिः इति पूररमेव व्यवस्थापितम्‌ । 
न हि द्रव्यभेदप्रापकं शाख्रमस्ति, तस्मात्‌ सक्रेदेव मन्त्रः । प्रोक्षणेऽप्येवमेव । आत्मानम्‌ इति 
ररीरवाचकं, मुख्याथस्य प्रोक्षणजनितसंस्कार सम्भवात्‌ । त्णप्रोक्षणयोः मन्त्रानुक्तेः मूलेनेति 
` योजयेत्‌ । तद॒क्तं त्रिषुराऽणवे-- 

मनत्ानुक्तौ मूलमन्त्रं योजयेत्‌ परमेश्वरि ॥ इति ॥ 
न ‹ मूढेन दत्वा ` इत्यस्मादनुषङ्गः, तथा सति ‹ तदमिमन्तिताः ` इत्यत्राप्यनुषङ्गे तत्पदवै- 
ययथ्योत्‌ । अतोऽध्याहारण्व । 'वकखषपरिधानं स्मृतिप्ा्मनूयते । ततं स्नानकमपरि- 
समा्षिज्ञानं जेयम्‌ । ` इत्युक्तवा इव्येतावदपहाय स्वाहाऽन्तोऽध्यैदानमन््रः । यपि मन्त्र 
शिङ्गिनेव देवताखमे सवित्रहति व्यथेम्‌ । तथाऽपि दत्तध्यदृत्यत्र दानपदाथः स्वस्वलवध्वैस- 
पूवेकदेवतोदेदयकद्रभ्यतयागः । सच अमुकदेवतायाइदं न ममेति रूपः । तत्र॒ मन्त्ररिङ्गेन 
मतेण्डभेरवायेदं न ममेति सिद्धः । “ न्द्रया गा्हपत्यमुपतिष्ठते ` इतिवत तं वातुं 
चतुथ्यन्तं सवित्रे इति । अत्रापि सङ्ृदृत्तद्रग्यस्य पुनदीनासम्भवात अपरार्ध्ये द्रव्यान्तर 
सिद्धम्‌ । तथा च द्रव्यप्रथक्त्वात्‌ मन्त्रावृत्तिः; यथा नाना्ीजेष्ववहननमन्त्रः ॥ ४ ॥ 

ततः श्रीचक्रमावनं, सवितृमण्डे देव्ये अध्यदानं च विधीयते- 

तन्मण्डलमध्ये नवथोनिचक्रमनुचिन्त्य* वाचसुचाय त्रिपुरखन्द्रि 
विद्महे कामसुचाये प्रीठकाभिनि धीमटि--राक्तिमुचाये, तन्न; किन्ना 
प्रचोदयादिति-िमेहेदयै दत्तच्यः रातमष्टोत्तरमामदय मन॑ 
मौनमाटम्भ्य ॥ ५॥ | 


१ ‹ मूलेन, मूटमुच्चारयन्‌ इति तदथः › इत्यधि कः--ब > 
२ वैदिकखन्ध्योत्तरं तान्त्रिकसध्यां करिष्ये इति सङ्कल्प्य --इत्यधिकः--ब, कोशे 
३ इयं श्रीत्निपुरागायत्री सषा यथा-रं तिपुरष॒न्दरि विद्महे छी पीटक्राभिनि धीमहि । तन्नः छिन 
भ्रचोदयात्‌- 
१२, 
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तस्य सवितमण्डर्ष्य दृदयमानवतैखकारस्य मध्ये नवयोनयः चतक्लः पराङ्मुखा 
पञ्च स्वामिभलायोनयोयस्मिन तत्‌ नवमोनिचकरं श्रीचक्रमित्यथे! । तदुक्तं कामिकागमे-- 
८८ नवयोनिः श्रीचक्रमिति ' । सुन्दरीद्दयेऽपि - “‹ नंवयोनिः श्री चकं विश्वस्योलत्तिकारण 
पोक्तम्‌ '' इति । शेषे स्पष्टम्‌ । वाचे प्रथमङटं, “‹ श्रीमद्राभवकृरेकस्वरूपमुखपङ्कजा '' । 
इति प्रमाणात्‌ । प्रथमकूटानन्तरं विग इत्यन्तं॑पठेत्‌ । ततः काम॑ मध्यकूट, तदुक्तं 
चिद्वगनचन्दरिकायाम्‌- 


शक्तिवाग्मवयेमेध्ये कामराजस्तु विश्रुतः । 
रक्तशङ्धप्रभामिश्च इति ॥ 


तदुञ्ा्थ॑पीठकामिनि धीमहि, इति पठेत्‌ । शक्तिं शक्तिकूट तृतीयम्‌ उच्चाये पटित्वा 
८६ जक्तिकटैकताऽऽपन्नकय्यभोमागधारिणी ` इति सहस्तनामपाटात्‌ । ततः प्रचोदयादिव्यन्त 
पठेत । इदं त्रिपुरागायत्रीतयप्युच्यते । रेष पूवैवत्‌ । आमृदय जपित्वा । शेषं स्पष्टम ॥ 


अत्र॒ निबन्धकारोक्तं -- स्नाने जके हस्तमात्रमण्डरुकरणमारभ्य वम्‌ इति बीजेन 
सप्तवारमभिमन्त्रणान्तं सन्ध्यायां तरिरातमानं प्रोक्षयेत्यन्तं --तन्त्रान्तरस्थम्‌ एतत्तन्त्रानुसारिणा 
न सप्रष्टग्यम्‌ । यदि सपर्यते तन्त्ान्तरं, तर्टि सन्ध्यात्रथ पारायणक्रमश्च केन हेतुना लयक्तः; ।. 
तन्मूरं प्रामाणिकश्चेद्बदतु ॥ ५ ॥ | 
गमद्दिरप्रवेशादि 


 . ततोयागमन्दिरवेशादीन्‌ वदति- 


यागमन्द्रि गत्वा कुसाकल्पस्सङ्कलपाकलपःवा पीरठमनुना आसने 


खुपविष्टः ॥ द ॥ 
यागमन्दिरं पूजास्थाने गला । एतेन सन्ध्या बहिर्जरे नचादाविति सिद्धम्‌ । क्ताः 


~ 
धता; आकंल्पाः भूषणानि येनेद्शः । हृदं मूषणधारणं पूजाकतौरङ्गम्‌ । अतोरोके 
पजाकर्तधीयीणि यानि भूषणानि तान्यवद्यं धायोणि । इदं च श्रीमतां सम्भवति । एवं सति 
दरिद्र अङ्गमूतमूषणासमर्थस्य अन्धादिवदनधिकारः प्रसक्तः । अतह -- सङ्कल्पा 
कल्पोवेति । सङ्कल्येन मानसक्रियया कलिपतआकल्योयेनेदशोवा । मनसा निर्मितमूषण- 
धारणकर्तेति यावत्‌ । तथा च ददधिस्याप्यस्स्यधिकारहति भावः । भूषणानि पञ्मरागप्रचुराणि 
मूषणविकशेषनियमसख तन्त्रान्तरस्थस्यापि अरहणमभिमतम्‌ ॥ ` 











तृतीयः खण्डः-- भीकम ९१ 


यत्त॒ निबन्धे द्ररषृजायां ताम्बलमक्षणमुक्तं तत सूत्रकारानभिमतम्‌ । यद्रा --यागमन्दिर 
क्रियाविधानात्‌ अथेसिद्धे गमने पुनयौगमन्दिरं गलति व्यर्थं सत गणपतिक्रमस्थान्तःप्रविदये- 
स्यथेकशब्दकथनात्‌ तदन्तथरमातिदेदौ ज्ञापयति । अतएव वाराहीक्रमे नायं॑राब्दः । तेन 
शरीक्रमे स्यामाक्रमे दवारपूजाऽस्तु । तथाऽपि श्रीक्रमे ताम्बूलमक्षणं निमृलमेव ॥ 


पीठमनुनेति पर्वे भ्याख्यातम्‌ । सभुपविषठ्यत्र समिधयुपसर्गेण आ समाति एकासनेन 
स्थेयम्‌ इति ज्ञापयति । अतएव येनासनेन समापिपर्यन्तमवस्थाने स्वस श्रमोन स्यात तेन 
पश्माचयन्यतमेनासनेन स्थेयमित्यभः ॥ | 


निबन्धे बाखततीयवीजेन द्वादशवारमभिमन्त्रणं मृखमन्त्रेण प्रोक्षणम्‌ उक्तम | तत 
सूत्रानभिमत ज्ञेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


एतत्सपर्योपयोगिनी त्रितारीमाह -- 


त्रितारीखुचाये रक्तद्राद शाराक्तिथुक्ताय दीपनाधाय नमडइति भूमौ 
मुशवेत्‌ पुष्पाञ्जलिम्‌ ॥ ७ ॥ 


त्रितारीं 'वक्ष्यमाणायुक्त्वा नमहयन्तमुचचरेत्‌ । अयं दीपनाथाेणमनुः। अनेन भूमौ 
पृष्पाखरि दद्यात्‌ । पुष्पाणामजसिग्रृहीतानां प्रचयः पप्पाखङिः । तदक्तम्‌ अगस्त्यसंहितायां 
सोमवारविधिप्रकरणे- । 


संशिष्टहस्तद्रयमध्यवर्ती प्रसूनपुन्जः कुसुमाञ्जकिः सात्‌ ॥ इति ॥ ॥ ७॥ 
सवमन्तरेषु चितारीसयोगविधिः 
स्वैमन्त्रोपयुक्तां काचित्‌ परिभाषामाह-- 


सर्वेषां मन्त्राणामादौ चितारीसंयोगः। चरितासी वाङ्खायाकमलाः ॥८॥ 


अन्न सवे्ब्दस्य प्रकरणेन सङ्कोचे कृतवा श्रीविचोपास्यज्गमूतानमेतद तरपटितानाम्‌ 
इत्यथैः । तेनेतसूवेमन्त्रेषु॒त्रितारीयोगोनस्तीति सिद्धम्‌ । अत्व सेतुबे--“"यागम्दिर- 
पवेशोत्तरं कल्पसूत्रे त्रितारीयोगपाठात्‌ ततः प्राक्‌ मन्त्रेषु न तबोगहतिमन्तव्यम्‌ › इति 
स्थितम्‌ । अ।दावित्यनेन अन्तव्यावृत्तिः । योगदति वक्तव्ये समिच्युपगेणं त्रितार्यच।र 
सपष्ठमभूत्‌ । ततोयत्किचिदङ्गमन्त्रपठसमये मध्ये यदि करणापाटवादिदोषेण एकोवर्णोटिप्ः 
तदा पुनमन्तरः पठनीयः तत्रापि पुनः त्रितारीयोगः सवितः । यद्रा-- त्रितारपाड- 
नन्तरं केनचित्‌ प्रतिबन्धेन मन्त्रपाटे यदि क्षणविरम्बः तादृशस्थले पुनस्ितायैच्रोऽविरुम्बे- 


॥ मम्मी 





~ गरक ज यायय रक्कः 


१ अत्रेव, अधस्तने--' सूत्र भीष्य, च ` -इत्यथः- 














९२ 





नोचारणरूपोज्ञाप्यते । यचप्यनेनैव दीपनाथाईणमन्त्रे तितारीयोगप्राप्तौ तत्र त्रितारीयुचा- 
येति व्यम्‌ । तथाऽपि तत्र ` त्रितारीमुक्तवेति तन्मन्त्रघटक््वं तरितायोज्ञापयति । इयं 
परिभाषा च त्रितारीयोगेन मन्त्राणां संस्कारं वदति इति न वेथ्यथ्येम्‌ ॥ 

यत्तु निबन्धे दीपनाथाहंणोत्तरं गणपतिनमनं गुरुनमनम्‌ अड्गृष्टादिकेनिष्ठन्तव्यापकमिति 
प्राणप्रतिष्ठा च, तत्सव तन्त्रान्तरस्थम्‌ अन्यप्रकरणस्थं श्रीविद्यप्रयोगे न स्प्रष्टव्यम्‌ ॥ 

अत्र त्रितारी केत्याकाङक्षायामाह--त्रितारीति । वाक्‌ सविन्दुः द्रादशस्वरः । माया 
तुरीयोप्मसहितदहितीयान्तस्थोत्तरसनिन्दुस्तुर्स्वरः । कमला प्रथमोष्मसहितदवितीयान्तस्थोपीरे 
सविन्दुस्तुभस्वरः। एते त्रितारीपदवाच्याभवन्तीति शेषः । वागादीनासुक्ताथत्वे प्रमाणमग्र 
वक्ष्यामः ॥ ८ ॥ | 


श्रीचक्रस्वरूपं तत्साधनद्रव्य च 
इतः परं श्रीचक्रस्वरूपं तत्साधनद्रव्य चाह -- 


पुरतः पश्वदाक्तिचतुःश्नीकण्डमेलनरूप भुसदनच्रयवलिच्रयभूषः 
पन्नदिक्पच्रसुवनारहुषहिणार विधिकोणदिक्कोणात्रेकोणबिन्दुचक्रमय महा- 
चक्रराजं सिन्द्‌रङुङ्कुमालिखितं चामीकरकलधौतपश्चलोहरत्नस्फटि- 
का्युत्कीणं वा निवेरय ॥ ९ ॥ 


पुरतदत्यस्य निबेस्येत्यनेन साकमन्वयः । पञ्चशक्तयः रक्तिचक्राणि, चतुःश्रोकण्टाः 

चत्वारि शिषचक्राणि, एषां मेरनरूपम्‌ अभिन्नस्वरूपम्‌ । एतेन विरोषणेन एतादृशस्वरूपज्ञानं 
पूजाऽऽदावावद्यकमिति सूनितम्‌ । एतन्मेरनप्रकारः, पूजाकाटे देदज्ञानस्यावश्यकता 
चोक्ता बह्माण्डपुराणे -- 

त्रिकोणे बैन्दवं श्चिष्टमष्टारेऽष्टदलाम्बुजम्‌ । 

दारयोः षोडदारं भृगृहे भुवना्षके ॥ 

हैवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम्‌ । 

अविनाभावसम्बन्धं योजानाति सचक्रवित्‌ ॥ 

एवं विभागमज्ञात्वा श्रीचक्रं योऽचेयेत्‌ सकृत्‌ 

न तत्फरुमवा्रोति रुिताऽम्बा न तुष्यति ॥ इति ॥ 
` १ ी-इति-सभूय-त्रितारीमन्त्रः- ` स 


२ मिच्तु-अ | 
३ हतः ९६ पत्रान्तग्रन्थेन~यन्त्रारित मभागलेक्यभुरस ड यां शाक्ला्थास्ति- 
रा 4 
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ततीयः खण्डः--भौकरमः ९३ ` 


अयमेवाथेस्तन्त्रेषु बहु प्रतिपादितः । अन्थविस्तरभयान्नेह तत्रत्यवचनानि ` रिखितानि । 
भूसदनत्रयं परितः चतुरसरेखात्रयम्‌ । चतुरस्र भूसदनंशक्तिग्राहकं प्रमाण त-- 
तह्य वृत्तमार््य तद्ाद्ये चतुरस्रकम्‌ । ‹ 

इति तन्त्रान्तरवचनम्‌ । अस्मत्यरमेष्टिगुरुभिरपि सेतुबन्धे श्खितं “ भृगं नाम चतुरखम्‌ 
इति ॥ | 
| श्रीचक्रे द्राररहितचतुरखत्रयटेखनसमथेनम्‌ 

ननु तन्वान्तरवचने चतुरक्षकमिव्येकवचनेन एकमेव चतुरश्षमिति प्रतीयते, इह 
चतुरसत्रयमिद्युक्तम्‌, द्रयोरविरोधे कथमेतदिति चेत्‌--न; तत्तत्तन्तानुसारिपुरुषभेदेन 
व्यवस्थितविकलपसम्भवात्‌ । एवं सूत्रानुयायिनां श्रीचक्र मूर द्राररहितम, अनुक्ततात्‌ ॥ 


ननु त्रिपुराऽणेवे “ वृत्तं ततोमूपुराणां त्रितयं द्वार्शोभितम्‌ ' इत्युक्तत्वात्‌ , एवं 
नि्यातन्त्रे “ एवं त्रिभूसदनकं चतुद्धोरविभूषितम्‌ ?' इति, वामकेश्वरतन्त्रे ८८ परिष मूपुरं 
च चतुद्धोरोपशोभितम्‌ '› इति, एवमाद्वितन्तरानुसारेण अत्रापि द्वारतासये करप्यताम्‌ इति चेत्‌ 
-न ¢“ वृत्तत्रये च धरणीसदनत्रये च श्रीचक्रमेतदुदिते परदेवतायाः ` इति यामर्वचने, 
एवमन्येष्वपि तन्त्रेषु, द्वाररहितम्‌ पुरश्रवणेन विकल्पस्य दुर्मिवारतवात्‌ । न चेवं द्ाररहित- 
मूपुरस्य केनापि निबन्धकारेणार्खितत्वादिदमश्रद्धेयम्‌ इति वाच्यम्‌ ; सौन्दयैरहययौ “‹ तरय- 
सवारिंशत्‌ ” इति शोके द्वारानुक्तेः भगवत्पादानामस्मदुक्तपक्षस्येवाभिमतत्वात्‌ । एवं 
परपञ्चसारसङ्गरहे श्रीवि्यारण्यस्वामिमिरपि द्वाररहितमपि श्रीचक्रे चतुर्मुपरभ्यते क्वचि- 
दिति अरन्थेन अस्मदनुमतमेव छिखितम्‌ । एवमतिचिरन्तनशिङ्गमूषार्पद्धतावपि तथाऽसि । 
इदमन्वेषितुं प्रवृत्तौ अन्यान्यपि निबन्धान्तरवाक्यानि मिरिष्यन्ति । एतावदलमिति न 
विरोषयत्नः कृतः ॥ | 
हत्थं चाह सूत्रानुयायीति विशेषाभिमानवता निव्योत्सवनिबन्धकारेण श्रीचक्रङेखन- 
परकारकथनावसरे “ चतुद्रारं भूपुरं समुद्धावयेत्‌ `` इति यतोखिलितम्‌. अतएव तेन सूत्र 
न परिशोधितम्‌ । गतानुगतिकलोकानुसारेण शिलितमिति स्फुरम्‌ ॥ ` 


किच निबन्धकारः श्रीभास्कररयाणां शिष्यति स्वनिबन्धएव रिठिख । श्रीभास्कर- ` 
रयोक्तसेतुबन्धे “' प्रतिदिशं रेखात्रययुक्तं द्वारसामान्याभाववत्‌ `` इति ततीयः पक्षः । 
क्पसूत्रमस्मन्‌ पक्ष अनुकूरमिति रिखितम्‌ ॥ 

किंच सर्वेषां मन्त्राणाम्‌ आदौ त्रितारैसयोगहति कल्पसूत्रस्य यागमन्दिरपरवेशोत्तरभेव 
पाठात्‌ ततः पराक्तनमन्त्रेषु न तयोगईति सेतुबन्धे स्थिते अयं मुषःकारी रममालामन्त्रेषु 





९8 ` . परष्युरामकर्पसत्रे ` 


सन्ध्यावन्दन च त्रितारीं योजयामास । तथा द्रार्चतुष्टयं च योजयामास । एवं सति 














| 

| 

| 

| 

| गुरुमतमपि यः अजानन्‌ स्वेच्छया छ्खिति सकीदशउपासकः, कीदटशोवा गुरुशिप्य- 
| भावः, तं न विवः ॥ 

| | ॥ ` यदि च सेतुबन्धे प्रथमे द्वारसामान्यामावं विश्य अग्रे त्य विचा अग्रे तत्रैव 
|| « द्वारसामान्यामावपक्षस्तु दासतिषेधपयदासान्यतरमन्तरेण यामखकल्यसूत्रादौ दारानुक्तिमत्रेणं 
| 1 कल्प्यमानः साहसमात्रम्‌ `" इति र्खिततवात्‌ कथं गुरुमतानभिजञतेद्युच्यते,-- तदा आस्तां 
| । ॥ | द्ारविषये गुरुमतामिज्ञता । रदिममालामन्त्रेषु सन्ध्यामन्त्रेषु च त्रितारीयोजने गुरुमतानभिक्ञता 
| | | वजरेपायिता । एतेनायं निबन्धः स्ैतन्तस्वतन्तश्रीभास्कररायेः परिशोधितदइत्येतिद्यमपि 
|| निमृखमिति स्फुटं युक्तमुखद्यामः 

| ॥  वबकित्रियं 'ृत्त्रयम्‌ । अत्र बहवः --षोडशदकस्य अष्टदख्य दवे कणिका, तयेबेदिः 
| | | | एकं वृत्त, एवच वृत्तत्रयं, न पग्मदरयस्य बहिवृतत्रयम्‌ । यत्तु ¢ वङत्रियम्‌ '' इति कल्प- 
|॥ सूत्रम्‌ , ¢: वृत्तत्रयं च धरणीसदनत्रयं च › इति यामर्वचनं, “ अ्येष्ठारूपं चतुष्कोणं 
| वामारूपं भ्रमित्रयम्‌ ' इति योगिनीतन्तवचनम्‌ , सवेम्‌ उक्तवृततत्रयपरमेवेतयाहुः ॥ 

|| | त ` श्रीचक्र पञ्चवत्तरुखन मथनम्‌ 

||| अत्रे अस्मत्परमष्टगुरवः सेतुबन्धे वक्ष्यमाणप्रकारान्तरेण श्रीचक्रकेखनावसरे -- 

| | बहिः पदमढयं कुयोदष्टषोडशकच्छदम्‌ । 

| | | | गुणवृत्त ततः कुयोचतुरखं च तहटहिः ॥ | 

| | | दति बामकेश्चरतन्त्रवचने ` ततःपदस्वारस्येन पञ्चद्रयाहहिरेव त्रीणि वृत्तानि, तदनुसारेण 
|| परिशेषं भूपुरं चेति। अत्रैकवचनमविवक्षितम्‌ । एवं च पञ्च बरृत्ानि। अतव ज्ञानणेवे-- 
| || | | | एतदवादये महेशानि वृत्तं पूणन्टुसंनिभम्‌ । 

॑ | | तद्युते कुरु मीनाक्षि वसुपत्र मनोहरम्‌ ॥ 

| | || ` तथा षोडश्पत्र तु विख्लित्‌ सुरबन्दिते । 

||| तद्वान देवदेवोशि त्रिवृत्तं मातकाऽन्वितम्‌ ॥ 

| || 1 इत्यत्र तदाह्यईतिपदेन कर्णिकावृत्तादतिरिक्तं वृत्त्रयं सुस्पष्टमुक्तम्‌ ॥ 

| | | तद्रयाख्यातारोऽन्ये आग्रहेण तदादे इति श्रकाथं स्वपुस्तकउपरि श्खिततवात्‌ 
|| अक्रकेलनमकारस्य कस्मि लनत्रे अरेखनात्‌ अकस्मन्मातृकाऽन्वितलोक्तेसङ्गततात्‌ बहु 
| । | १ एतदृविषये-दि. प.-शि.~११-वि.- दस्यः- 


॥ || ~ २ ज्ञानाणवे-१० परटले-७९-३-छछोकाविमो प्तः- 
| | | ५ 
| 





तृतीयः खण्डः--श्रीक्रमः ९० 


पुस्तकेषु अनुपरुब्धेश्च प्रक्षिपतमिति परमतमनूच तदुपरि यदि पक्षित तर्हिं तुतीयवृत्तविधा- 
यकवचनाभावात्‌ वृत्द्रापततरिति दूषितत्वात्‌ संहितायां तन्त्रान्तरे च बहिवत्तत्रयं सुस्पष्ट- 
मस्तीति छिखितत्वात्‌ पश्चवृत्तानीति ८ सेत॒बन्धे ) व्यवस्थापयामासुः ॥ 


अत्र महैश्वरानन्दनाथाः--““ तद्वाह्ये वृत्तमाछ्ख्य तहाद्ये चतुरस्तकम्‌ `` इति  परमा- 
नन्दतन््रे वृततमिलेकवचनात्‌ , « वृत्तं ततोमृपुराणाम्‌!' इति, “ वृत्त त्रिमूसदनकम्‌ ! इति, 
८ परिवेषं भूपुरं च ' इति, ““ सुवृत्तं परमेशानि `” इति त्रिपुराणेव-नित्यातन्त्र -वामकेश्वर- 
तन्त्र-दक्षिणामूरतिसेहितासु एकवचनवरत्‌ कर्णिकावृततद्रयेनैव सह त्रिवृत्तमिति व्यवस्थाप्य 
ततः सेतुबन्धमतमनूद्य॒तदूषणे सेतुबन्ध वामकेश्वरतन्त्रज्ञानाणेववचनयोः बहुषु पुस्तके- 
प्वनुपलम्भादिति श्रीमास्कररायरेखं हेतुतेनोपन्यस्य सेतुबन्धं दुषयामासुः ॥ 


अये प्रकारोऽसिद्धः । सेतुबन्धे तैः सिद्धान्तावसरे बहुषु पुस्तकेष्वनुपरम्भादिति नोक्तः । 
कितु वादिमतानुवादवेखायाम्‌ उपन्यस्तः । सच वादिनोरेखः । तेन हेतुना श्रीभास्कररायमतं 
कथ निरस्तम्‌। रायश्च प्रत्युत मद्युस्तकमध्यरेखात्‌ प्रमाणमेवेति प्रतिबन्धुत्तरं वृत्तदयापत्तश्येति 
दूषणद्रयं दत्तम्‌ । किंच वामकेश्वरतन्त्रवचने न कोऽपि विवादं र्ठिख । एवंसति तत्रापि 
निर्मकईटशोदोषारोपः केवरं स्वपाण्डित्यप्रकटनाथेएव । अतोवामकेश्चरतन्त्रवचनस्य 
ततत्रयप्रापकस् ज्ञानाणैवस्य च गतिमकल्पयित्वा न वृत्तपश्चकनिवृत्तिभविष्यति ॥ 


यदिच निरुक्तैकवचनबरदेव य।मरकवचनेन अष्टदरुषोडरोदङेति प्रथगुक्तवा तदुत्तर 
भ्रयमाणवृतत्रयेतिपदे त्रयमित्यस्य॒समुदायानुवादकल्वरूपवैय्यथ्यम्गीृत्य, एवै वामां 
भ्रमित्रयमित्यत्र अष्टदरषोडरादलावयवस्य श्वमेरेव वामारूपत्वकल्पनायासः क्रेयते । तर्हिं 
तदादे चतुरलकमिव्यत्राप्येकवचनं तुल्यम्‌ । तदपो ख्कानि वचनानि- वामकेश्वरतनत्र 
५ परिवेषं पुरं च ?' इति, तत्रैव षष्ठपटरे ““ वामाखूपं चतुप्कोणम्‌ ` इति; पूवेतन्त्रे च 
‹‹ गुणदृत्त ततः कुयोचतुरखं च तहहिः ' इति, दक्षिणामूर्िसंहितायाम्‌-- ८‹ सुवृत्तं परमेशानि 
ततोमूविम्बमार्िलित्‌ ”' इत्यादिवचनानि । एवं वचनेषु सरु एकवचने निभेरवेतः 
अत्र॒ परमानन्दतन्त्ररिप्पण्याम्‌ “ चतुरस चतुरश्त्रयम्‌' ` इति महैश्वरानन्दनाथकर्ेखः 
सन्दभेविरुद्एव ॥ | 


यदिच “ मूपुराणां त्रितयं द्वारशोभितम्‌ `" इत्यादितन्त्रवचनैरेकवचनं तत्रत्यमविवक्षित 
मिव्युच्यते, ति वृत्तमिव्यत्रैकवचनेन कोऽपथधोऽनुष्ठितः । एवं बहुप्वेकवचनं सोके वेदे 
च प्रयुज्यमानं बहूपरभ्यते ¡ कोके “‹ गृहे धान्यमस्ति `, ^“ संपन्नोीदिः `, ^“ इति 
व १ ^ तचरं त्रिमिखुेः" इत्यधिकः-बर, न 
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९६ ` परशुरामकस्पस्‌त्रे 
देतस्तदुद्भये ", इति ईदशस्थरे जावयेकवचनमिति वदन्ति शिष्टाः । “¦ बराहमणोमम दैवतम, 
इति प्राणयोगः । श्रतौ बहुप्नीकदशेपूणैमासे “८ पल्नीं संनह्य !', “८ गृहं सेमाष्टि ', 


इत्येवमादीनि बहनि सन्ति । तद्वदुपपत्तेः नैकवचनस्य स्था गत्यभावः ॥ 
~ भ वि | 


न च-उक्तेस्थरषु बधकवश्चदेकवचनस्य सक्षणा बहुले. कृ पं येता एकवचनं 
निवाद्यम्‌ । प्रकृतेऽपि तद्रतपक्षाश्रवणे वामकश्चरतन्तस्थस्य गुणवृ ततः '' इत्यत्र . 
ततहत्यस्येव लक्षणायां तात्पयेग्राहकता वाच्या । सा च न सम्भवति । ततःपदघरितवामकेश्चर- 
तन्त्रस्य “« तदये वृत्तम्‌ इति परमानन्दतन्त्रस्येकवचनधरितस्य तुल्यवस्तवेन एकवचनानु- 
सारेण ततदृत्यस्यैव लक्षणापक्षं अविवक्षापक्ष वाऽऽश्रिसयेकवचनविवक्षिव किंमिति न क्रियते| 
द्रयो्मध्ये अन्यतरस्य अन्यथानयने कर्थ ततइति पदस्वारस्यनैकवचनमविधक्षितं न विपरी- 
तमित्यत्र॒नियामकामावात्‌--इति वाच्यम्‌ । प्रत्ययाथैप्रातिपदिकाथयोमष्ये एकानुसारंण 
अपरस्यन्यथानयने प्रतत प्रातिपदिकस्य प्रबलखेन तदनुसरिण वचनप्र्ययाथैस्येवान्यथा नयनम्‌ । 
तदुक्तं श्रीवियारण्यस्वामिभिः-- | ॑ 





त्रिरनृक्तिकरेचोधमेः स्थानधर्मोऽथ नाभ्रिमः । 
` खीरिङगत्वान्न तल्मातिपदिकप्रबख्त्वतः ॥ 
इति प्रातिपदि कपरावल्यसाधकयुक्तयोऽपि वहथः सन्ति । अन्थविस्तरमयादभिसुक्तोक्तकुतव 


र्खिता । तस्मात्‌ प्रातिपदिकीमृतततदृयनु सारेण एकवचनमेव अन्यथा नेयम्‌ । तथा च 
सुधिया आग्रहं परिियञ्य केवरुतत्वबुभुत्युन। विचायमाणे सवेतन्त्ेष्वपि वचनमात्रस्याविवक्षां 
करता श्रीयन्त्रे पञ्चवृत्तान्यभिमतानीति सिध्येदिति । प्रकृतमनुसरामः ॥ 


पत्राणि यरिमिस्तत्‌ । 
दिकपत्रं --दिगिवयष्यसड याः संज्ञा, तावन्ति पत्राणि यरिमिस्तत्‌ । भुवनार-मुबनमिति 


मपपत्रमिति- मपाइति षोडशस ड याः सङ्केतः । षोड 


चतुदेशस.ड या : संज्ञा, तावद्रं तावत्कोणम । दरदिणारं॑द्रहिणईइति दशस.डयाः संज्ञ, ॑ 


श्रीमागवतादौ खष्टिनिमित्तानां दशप्रजापतीनां कद॑मादीनां प्रसिद्धत्वात्‌ । तावदरं द्चकोण- 
मित्यर्थः । एतेन विधिकोणमिति च व्याख्यातप्रायम्‌ । दिक्पदं च व्यास्यातम्‌ । त्रिकोणविन्द्‌ 
स्यष्टौ 1 मयमित्यनेन समप्येकरूपतवं ज्ञापितम्‌ । महाचक्रराजं -- चक्रराजमिति श्रीचक्रसख 
नाम, तत्र महच्च पूज्यते, “ मह पूजायां `` इत्यनुासनात्‌ । तथा च ब्रहमविष्णुरुद्रादि- 
सकरपूज्यमित्यथेः। सिन्दरं प्रसिद्ध, कुङ्कुमे कार्मरिम्‌, एतदन्यतरेण । यद्वा -द्रन््समासेन 
साहिव्यप्रतीतेः सिन्द्रसहितकुड्कुमेन छ्खितम्‌ ॥ 


^ 








ततीयः खण्डः-श्नीक्रम | ९.७ 


नव्यास्तु --यदा भूमौ प्रस्तारोिस्यते तदा कुडकुमरजोभिः पूरणं, मेमरस्तारथेत्‌ ` 
सिन्द्ररजोभिरिति व्यवस्थामाहुः । तत्र मूरुं चिन्त्यम्‌ ॥ . 


केखनप्रकारस्य अस्मत्परमेषटिगुरुकृतसेतुबन्धे सविस्तरमुक्तलान्नात्र खिस्ते । एतावल- 
यन्तं पूजासमये नित्ययन्त्रनिमणपरकारः उक्तः । 


+ इदानीं सिद्धयन्त्रेऽपि पूजाप्रकारे यन्त्रनिमोणद्रव्यनियमं चाह -- चामीकरेत्यादिना । 

चामीकरं सुवर्णै करधोतं रोप्यम्‌ । ययपि कर्धोतपदं सुवर्णवाचकमपि भवति । “कलधौतं 
रोप्य; इति कोशात्‌, तथाऽपि सुवर्णस्य पूर्वसुक्ततवाद्रौप्यमेव । पश्चरोहं, 
तदक्षणमुक्तं तन्त्रसार बृहत्पाञ्चरात्रे च- 


रौप्यं नृपगुणं प्रोक्तं दिक्सङ्ख्योदेमभागकः । 
ताम्र द्रादशभागः स्याह्टोहभागस्य पञ्चकम्‌ । 
आरकूटस्य षड्भागः पञ्चरोहं प्रकी तितम्‌ ॥ इति ॥ 


आरकरूटं पित्तं, शेषं स्पष्टम्‌ । रत्नानि मरकतादीनि, तेषु उत्कीणं पूर्वीक्तशा्चेण निर्मितम्‌ । 
आदिपदात्‌ ताश्नदषदादिकं परमानन्दतन्त्ोक्तं ग्राह्यम्‌ । इदमपि पूर्वोक्तचक्रराजे विरेषणम्‌ । 
हेदशे चक्रराज पुरतोनिवेद्य ॥ 


अत्र पूजने मुख्यम्‌ । एतस्यारामे तन्त्रान्तरोक्तप्रतिनिधिस्वीकारोऽपि कायः । तदुक्तं 
परमानन्दतन््े- 


आदर्शे वैकगुणितं पुस्तके द्विगुणं फलम्‌ । 

प्रतिमायां चतुधौ स्यात्‌ शाखिग्रामेषु षोड ॥ 

शिवनाभे रातगुणं पूजनात्‌ पुरुषाथेकम्‌ । 
 सहखधा नामेदे तु फलं देवि प्रचक्षते ॥ 

कुण्डल्यां रक्षगुणितं देवतादरीनं भवेत्‌ । 

चक्रराजे तु या पृजा साऽनन्तफक्दायिनी ॥ इति ॥ 


इमानि तु परितक्रमे उत्तरोत्तराभावे पवपयै आह्यम्‌ । एतादसशाथतात्ययंग्राहकमेव 
फरतारतम्यश्रवणम्‌. । कुण्डली रेषकुण्डी । पुस्तकं कुरुराखपुस्तकम्‌ । प्रतिमा ध्यान- 
छोकस्थाकारा । रोषं स्पष्टम्‌ ॥ | 


यन्त्रप्रतिष्ठा सूत्रे अनुक्तत्वात्‌ न कतेव्पा सूत्रानुयायिभिः । एवं प्राणप्रतिष्ठाऽपि न 


कायो सूत्रानुयायिभिः, अनुक्तत्वात्‌ अनाकाङक्षिततराच । वस्तुतस्तु --यन््रमतिष्ठयाः 
१३१, | 
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९८ ¦ परश्युरामकद्पसूत्रे ` 


पजाप्रयोगबहिभूतत्वात्‌ अधिकाभ्युदयेच्छायां तन्त्ान्तरोक्तमनुष्ठेयं *, यथा सहस्ननामपाठदि । 
तत्करणे अभ्युदयः अकरर्णेऽपि न हानिः सूत्रानुयायिनाम्‌ । यथा वा, यज्ञोपवीतसंस्कारः 
बौधायनसूत्रे परितः । अन्यसूत्रापडितत्वात्‌ “८ बहृट्पं॑वा "` इति सूत्रात्‌ अननुष्ठाने न 
हानिरिति द्रविडन्धदेशीयाः यज्ञोपवीतस्य न संस्कारं कुर्वन्ति । महाराष्टदेशीयेस्तु करणे 
अभ्युदयं मत्वा संस्कारः कियते । तद्रत्‌ चक्रराज संस्कारे अभ्युदयः, अकरणे सूत्रानुयायिनां 
न हानिः॥९॥ 


मन्व्रिचेनम्‌ 
ततोमन्दिरा्यचैनक्रममाह- | 


तत्र महाचक्रे अस्ृताम्भोनिधये रलद्वीपाय नानाव्रक्षमहोद्ययानाय 
-कल्पव्रक्षवारिकायै सन्तानवारिकायै हदरिचन्दनवारिकायै मन्दारवाटि- 
काये पारिजातवारिकायै कदम्बवारिकायै पुष्थरागरलरप्राकाराय पद्य 
रागरन्रप्राकाराय *गोमेधरल्प्राकाराय वज्जरलप्राकाराय वैडयेरन्रप्राकाराय 
इन्द्रनीररलघाकाराय सुक्तारनप्राकाराय मरकतरलप्राकाराय विद्रम- 
रनत्प्राकाराय माणिक्यमण्डपाय सहदसरस्तम्ममण्डपाय अमृतवापिकाये 
आनन्द्वापिकायै विमदोवापिकायै वालातपोद्धाराय चन्द्रिकोद्राराय 
महाश्रुङ्ारपरिघायै महापद्याटव्यै चिन्तामणि हराजाय पुवोम्नायमय- 
पुवेद्राराय दक्षिणाम्नायमयदक्षिणद्धाराय पथिमाम्नायमयपधथिमदारा- 
योत्तराम्नाथमयोत्तरद्वाराय रत्नप्रदीपवलयाय मणिभयमहासिदासनाय 
ब्रह्ममयेकमश्चपादाय विष्णुमयेकमश्चपादाय सुद्रमयैकमश्चपादाय इश्वर- 
मधेकमश्चपादाय सदारशिवमयैकमश्चफलकाय हं सतुलतल्पाय दंसतुल- 
महोपधानाय कौसुस्मास्तरणाय महावितानकाय महाजवनिकायै 
नमः-इति चतुश्चत्वारि शन्मन्त्रैस्तत्तदखिलं भावयित्वा अचेधित्वा॥१०॥ 
` १ एतयन्त्रप्रतिष्यकरणाकरणविषये-दि" परिशिष्ट ११--वि.द्छ्यः- परिशिष्ट ११-वि, दद्यः- 

२ कल्पवादिका-- बर) श्री, 

३ गोमेद- बर 


४ एतप्पुस्तकेश्राक्तनोयवनिकाये-इतिपाटोरेख।ञ्ुद्धोभातीति-यमनिका-जवनिका-वात्न शब्दउचितश्वात्र 
ग्र. अमरकोशे-२ काण्डे मरुष्यवर्गे-यथा 


प्रतिसीरा जवनिका स्यात्तिरस्करिणी च सा-१२०-छोकः अत्र -टी-प्रतिसीरा -जवनिका-तिरस्करिणी- 
तिरस्कारिणीत्य-त्यकम्‌ ~ 


५५, चतुश्वतारिशन्मन्द्रमन्त्रेः--बर, 

















तृतीयः खण्डः--ध्रीक्रमः ९९. 


` तत्र यागमन्दिरे स्थिते इति शेषः । इदं च महाचक्रे -इत्यस्य विशेषणम्‌ । यद्रा -- 
तत्रेति ङिखिताथकं पूवसूत्र, पुरतोनिवेद्येत्यन्वितम्‌ । महाचक्रे-इति ““ भावयित्वा 
अचेयित्वा " इति अभिमेणान्वितम्‌ । अमृताम्मोनिधिः अमृतसमुद्रः । रत्नमयोद्वीपः वास- 
योग्यदेशः उन्नतभूमिरिति यावत्‌ । उथान करीडावनं, “ पुमानाक्रीडउद्यानम्‌ ›' इत्यमरः । 
वृक्षवाटिका उपवने “८ गेहोपवने वृक्षवाटिका '” इत्यमरः । कट्पादीनि सुरतरुनामानि । 
पञ्चैते देवतरवोमन्दारः पारिजातकः । 
सन्तानः क्पवृक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम्‌ ॥ इत्यमरः ॥ 

कदम्बः प्रसिद्धः । पुष्परागादिविद्रमान्ताः नवरतनमेदाः तेषां प्राकारः परितः गृहाहहि- 
रमिता भित्तिः । माणिक्यं पद्मराग, तस्य मण्डपः । वापी दीर्धिका । उद्वारोखेहितवणं 
समाह्ादकं वस्तु । तदुक्तं उथक्षरकोशे-- उद्रारोरोहिते वर्णे समाह्ादनवस्तुनि "” इति। 
रत्नमयाः प्रदीपाः तेषां वर्यम्‌ । ह॑सतूरं पक्षिविरोषस्य पक्षाधःस्थितरोममाराऽऽङृति- ` 
सक्ष्मपक्षाः महाराष्टुभाषायां परा-इति प्रसिद्धम्‌ । महोपधानं महाराष्ट भाषायां खड्‌ --इति 
प्रसिद्धम्‌ । कोुम्मास्तरणं रक्तवभी तल्पोपरि तन्माङिन्यामावाथे सूद्ष्मं वसे पात्यते । तत्‌ 
महाराष्ट्‌ भाषायां परगेपूस-इति प्रसिद्धम्‌। वितानम्‌ , उध्वदेशान्मृत्तिकादिपातप्रतिबन्धकमुपरि 
बध्यमाने वसम्‌ । ` यवनिका महाराष्टुभाषायां पड़दा-इति प्रसिद्धम्‌ । रेषे प्रसिद्धम्‌ । एवं 
चतुथ्यैन्तैः सवैः नमः-इति योगः, « या ते अभनेऽयाशया ?' इतिवत्‌ । एतैः चतुश्चत्वा- 
रिशन्मन्त्रेः मन्त्रवाच्यानथौन्‌ आदौ श्रीचक्रे परिभाव्य तेषां पूजने कुयात्‌ । एकस्य ध्यानं 
ततोऽचेने, ततोऽपरस्य ध्याने ततः तस्याचेनमिति क्रमः तत्तदिति पदस्वारस्यात्‌ रुन्धः । 
अन्थथा न्यायतः पदा्थानुसमयेन ध्यानं पूजनं च प्राप्ते, तत्तदिति वीप्सया 
तह्वाधोज्ञेयः ॥ १० ॥ 

| दीपदान चक्राभ्यचंनं च 

गन्धपुष्पादिस्थापनस्थानादिकमाद- 

गन्धपुष्पाक्षतादींश् दक्षिणभागे "दीपानभितोदत्वा मरुटेन चक्र 
मभ्यच्ये मृटत्रिखण्डः प्रथमः्यसरे ॥ ११॥ 


अक्षतादीत्यत्र आदिपदेन प्रथमद्वितीयादिग्रहणम्‌ । एतस्य दत्वेत्यनेनान्वयः । तत्र दानं 
न यक्किचिदेवतोदेशेन त्यागः । किंतु “ यज्ञायुधानि सम्भरति ` इतिवत्‌ पूजासामभ्याः 
एकत्र संपादनम्‌ । एतस्य फठं तत्तदपेणवेखयां तस्य तस्य रीघ्रखभः । दीपानामभितः 


१ अनुगते ९८ पत्रस्ये-४-५-चिहयोः दीप्पण्यो ददये- 
२ अच्र, दीपविषये-दि. परिशिष्टे १३ वि. दर्यः ॥ 
व 











॥ त | 
॥ | । 

॥ पाशचद्धये दानं स्थापनमदृष्टारथम्‌ । वेत्यस्य चकारेण आवृत्तिज्ञौपिता, प्लयुदेश्यं वाक्यपरि- 

| | समप्त्यथंमावृत्तरावदयकलवात्‌ । अतोन ददातिरथमेदोदोषजनकः । न च॒ दाधातोरयमथ 

॥ केन प्रमाणेनेति वाच्यम्‌, रजकस्य वखं ददाति, संवाहकस्य चरणौ ददाति, शत्रवे भयं ददाति, 

| इत्यादौ योग्यतया अथेकल्पनावत्‌ अत्रापि येग्यार्थकल्पनात्‌ । अभितः इत्यनेन एकस्मिन्‌ 
|| पार यावन्तोदीपाः तावन्तएव अपरपारश्च -३ति ज्ञाप्यते । अस्य फर अन्धकारनिवृतति ¦ 1 

| | एतेन पृजागरृहे अन्धकारसामान्याभावः कायेइत्यथेः । एकस्मिन्‌ पार्थ अधिकदीपस्थापने 
ह = तदयष्ठतः तच्छायाख्परान्धकार्‌ः पतिष्यति । अभितस्तुल्यप्रज्वारने न कुत्राप्यन्धकारह्यभेः। 

| | पाश्दवयनियमोदृष्टाथैः । चक्रं नवचक्रासकं समष्टिचक्रं मूरेन पञ्चदश्या अभ्वच्यं । अत्र॒. 
| | पुष्पाक्षतक्षेपणमेवाभ्यचेनम्‌ । त्रिखण्डैः वाग्मवकामराजक्तिभिः प्रथमं चक्रनिमीणसमये ` 
। ॥ प्रथमस्य चक्रस्य त्रीणि यान्यस्लाणि तानि द्विगुलदेकवद्धावः । न बहुत्रीहिः । तत्पक्षे 

| | ॥ त्रिकोणात्मकेकचक्रे एकदेरो पजने मन्तरत्रेयस्यानाकाड्तितवात्‌ “ भगोवां विभजतु › 
|| | इतिवद्विकल्पापत्तेः । न च ““ चतुर्भिरभ्रिमादत्ते " इतिवत्‌ समुचचयोऽस्तिति `वाच्यम्‌ ; 

| | ॥ तथाऽपि बहुत्रीहिपक्ष अन्यपदार्थे रक्षणाकल्पनं दोषः । द्विगुपक्षे ठ कोणत्रये कूटत्रयं युक्तम्‌ । 
|| अभ्यच्यं इत्यस्य पृवैस्मादनुवत्तिः । कमस्यानुक्ततवात्‌ स्वा्रादिप्रादक्िण्येन ॥ \१ ॥ 

। | | ॥ | ४ | आत्मद्यद्धिदेतु शोषणादि 

। | | | ततः शोषणादीनासडदधिेतूनाह -- 

| |  वायवग्निसाङेखवणेयुक्प्राणायामैः रोषणं संदहनमा्डावनं च 

| ॥ विधाय ॥ १२॥ 

| || वायुवणैः ये,--जभ्िवणैः रं,--सङ्िख्वणैः वं -- वायो शोषकताशक्तिः लेक- 

| प्रसिद्धा अतस्तद्र्णेऽपि साऽस्ति । अतः तेन शोषणे अलांशानाशानः एवमेव अभिवर्णेन 
||| संदहनं भस्मीकरणं, तथेव तद्धस्मनः उद्कवर्णेन पिण्डीकरणम्‌ आप्ठावने, विधाय कृत्वा । 
॥॥ चकारात्‌ तन्नान्तरोक्तं॑दयामाप्रकरणस्थं वा लं-ईइति पार्थिववीजेन काडटिन्यसंपादनं 
। | | शाम्भवशरीरोत्यत्िश्च म्राह्मा । यद्रा--समीपवृत्तितवात्‌ इयामाप्रकरणस्थमेव ` ्रा्यम्‌ । | 
|| रोषणादिक्रियाणां कमीकाङ्क्षायां दरयमानं स्थूखशरीरं शिङगशरीरं वा कमं तन्त्रान्तर- 


| | 

| । प्रसिद्धं आद्यम्‌ । वर्णयुक्धाणायमेश्ुक्त्या यमिद्युच्रन्‌ प्राणानभितोनियच्छेत्‌ , ` 
॥ ततः शरीरशोषणं भावयेत्‌, यश्च स्यामाप्रकरणे ¢“ ` वायुं पिङ्गलया आङृष्य ›› इत्यभ्यास 
| 

| 


$ 
ए 
॥ 
॥ 
। 
। 
। 


= = ~ >~ = 


कृतः तस्याथेभ्य प्राणायामैरियनेन ज्ञापितलात्‌ । एवभेवाभरेऽपि ॥ 
१ अग्रे-६ खण्डे द्यामक्रमे-९ सूत्रे मूले, भाष्ये च दर्यम्‌- 
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ततीयः खण्डः--श्रीक्रम | १०१ 


यत्त निबन्धे सङ्कोचरारीरं शोषयेदित्यादिवाराहीपरकरणस्थामन्तराल्खिताः ते निमृला 
हेयाः, असूत्रितत्वात्‌ । परंतु श्यामाप्रकरणस्थं कठिनत्वसंपादनं शाम्भवशरीरोयत्तिः ` चकार- 
सूचिताथौपत्तिप्माणसिद्धा अनुष्ठेया ॥ १२ ॥ 
प्राणायामः 
ततः प्राणायामविधिमाह- 


चिः प्राणानायम्य ॥ १३॥ 


` . प्राणायामस्तु इयामाप्रकरणे "वक्ष्यमाणप्रकारेण जेयः ॥ १३ ॥ 
र - विधष्नकरमूतोत्सारणम्‌ , वज्नकवचन्यासश्च 


तदुत्तरं विशरृद्ूतोत्सारणं कायमिति तदाह - ` 


अपसपैन्तु ते भूताये भूताशवि संस्थिताः । येभूताविघ्रकतोरस्ते 
नदयन्तु दिवाज्ञया । इति वामपाद्पा््णिघातकरास्फोरसशुदश्चितवक्र- 
स्तालज्नयं दत्वा देव्यहम्भावयुक्तः स्वह्ारीरे वज्नकवचन्यासजालं 
विदधीत ॥ १४ ॥ ` - 


अपसर्पन्तु ० -इति मन्त्रेण पाष्ण्यौ पादपष्ठमागेन सुवोघातः ताडनं, करयोः आस्फोटः ` 
सङ्खषैः, समुदश्चितं ति्यकृतं वक्त्रं मुखम्‌, एभिः सहेति शेषः । ताङ्त्रयम्‌ अधोमुखाभ्यां 
दक्षमध्यभातओनीभ्यां वामकरतके सशब्दं त्रिरभिधातः, तं दत्वा उत्याय । अहम्‌ उपास्यदे्य- 
मिन्नहति भावयित्वा । स्वशरीरे इत्यनेन देवताशरीरव्यावृततिः । वज्ञकवचम्‌ अभेधयकवचरूपं 
न्यासजां न्याससमूहं वक्ष्यमाणं विदधीत कुयात्‌ ॥ १४ ॥ | 


करह्ुद्धिन्यासः 
किं तनन्यासजारम्‌ इत्याकाङ्मयाम्‌ आदौ करशुद्धिन्यासमाह- 


बिन्दुयुकश्रीकण्ठानन्ततातचिः मध्यमादितलपयेन्तं कूतकरश्ुडि 
॥ १५ ॥ 


श्रीकण्ठः रिवः अकारः योंगिनीतन्त्रे पञ्चदद्यां श्रीकण्ठदश॒कमित्यवणेगणनात्‌ । 
अनन्तः दीघीकारः, तन्त्रसरे आंहीकर--इति मन्त्रस्य ““ अनन्तोबिन्दुसंयुक्तोमायाव्रह्माधि - 
तावान्‌ » हइच्यद्धारात्‌ । बिन्दुयुजौ च तौ श्रीकण्ठानन्तो चेति समासः । तारतीयः 


१ सुत्रकार-ध्री, 
२-६ खण्डं-द्यामाक्रमे १० सूते उक्तप्रकारेणेत्यथः- 
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वासतृतीयः पीः-इति । एवं च-अ आं सोः-अनेन मन्त्रेण मध्यमामारभ्य तर्प्न्तं कृता 
करशुद्धिः येन । मध्यमाऽनामाकनिष्ठाङ्गुष्ठतजनीकरतर्करष्टेषु॒न्यसेदित्यर्थः 
करशुद्धिन्यासः ॥ १५ ॥ 


आत्मरश्चन्याक्तः 
आलमरक्नान्यासमाह- 


कुमारीखुचाये महात्रिपुरखन्दरीपदमोत्मानं रक्ष रक्षेति हृदये 
अञ्जलि दत्वा ॥ १६ ॥ 


कुमारीं बालां उच्चाये पदमिति वणंद्रयमपहाय रक्षरकषेत्न्तं पठन्‌ हृदये अस्जकिं 
दद्यात्‌ । अयमात्मरक्षान्यासः ॥ १६ ॥ 


चतुरासनन्यासः 
चतुरासनन्यासमाह्‌ ~ 


` मायाकामराक्तीरुचायं देव्यात्मासनाय नमः-इति स्वस्यास्नं 
वा॥ !७॥ 
माया हीं इति सष्ठ बहुस्थङे प्रसिद्धम्‌ । कामः श्वीमिति । तदुक्तं देवीभागवते-- 
छीबेति स॒निपुत्रस्तमाजुद्ाव तदन्तिके । 
सुदशेनस्तु तच्छत्वा दधारााक्षरं स्फुटम्‌ ॥ 
अनुखारयुत तच प्रोवाच च पुनः पुनः । 
| बीजं वै कामराजाख्यं गृहीतं मनसा तदा ॥ इति ॥ 
दाक्तिः सरिति, “ शक्तिः परा तृतीया च " इति कोशात्‌ । ययपि कामराक्तिपदेन 
त्रिपुरागायत्रीवत्‌ पश्चदशीद्वितीयतृतीयङरूटमहणमपि ग्रहीतुं शक्यते, तदर्थेऽपि प्रमाणस्य ` 
दाितत्वात्‌ । तथाऽपि 
मादने -शक्तिसंयुक्तं चतुरथस्वरसंयुतम्‌ । 
ऊर्वे मध्यन्दुबिनद्राद्ये कामराज समुद्धतम्‌ । 
न्तान्तं कादिसंयुक्तमैकारान्तान्तयोजितम्‌ ॥ | 
इति योगिनीतन्तरे एतन्मन््रो द्धारादयमेवाथेः। मादनं ककारः । *दक्तिः ककारः । चतुभखरः 
दकारः । चान्तान्तम्‌ सकारः । कादिर्विसगः । रेकारान्तान्तमौकारः । उच्यति त्यक्तवा 


: , १ अत्र कुमारीशब्देन-अग्रतनब।लरब्देन च~ छक सोः-इति व्यक्षरोबालमन्त्रोप्राह्मः-- 
२ ममृतचेतन्यमात्मानं- त 


३ रक्रस--बरे 


ठ राकऋः-जर. 
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नमोन्तोमनुः । इत्थं च-हीं छी सोः-देव्यात्मासनाय नमः-इति मन्तरेण खस्यासनं देति; 
आसने पुष्पाक्षतान्‌ क्षिपेत्‌ ॥ १७ ॥ 


ततः सूत्रह्येन चक्रासनादिमन्त्रानुद्धरति- 


रिवयुग्बालाखुचायै श्रीचक्रासनाय नमः-दिवश्युगबालाखुचायं 
स्भैमन्त्रासनाय-नमोशवनामदनौ न्टेसुच्ाये साध्यसिडासनाय 
नमः-इति चक्रमन्त्रदेवताऽऽसनं जिभिमेन्तरैञ्के कृत्वा ॥ १८ ॥ 


 शिवोहकारः, ¢ हदिशवोगगनं ' प्राणः ? इति कोशात्‌ । तेन युक्ता बाख । अत्र 
बारपदेन बाखवणैः, तेन बाखवणैमुदिश्य हव्णैयोगोविधीयते । तथा च बाखवणेज्ग 
हकार-इति सिद्धम्‌ । एवं च “४ प्रतिप्रधानमङ्गावृत्तिः इति न्यायात्‌ वणेत्रयेऽपि हकार- 
योगः । तत्रापि खरन्ते व्यन्जनस्यादृष्टतवादादाविव योग्यम्‌ । इत्थ-दे दी हसः - श्रीचकरा- 
सनाय नमः-इत्येकोमन्त्रः । रिवसृगुयुक्‌ --शिवोहकारः, भृगुः सकारः; सकाराधिकारे 
४८ जगह्धीजे शक्तिनामा सोऽहं वेगवती भृगुः इति नन्दनकोशात्‌ । एतदुभययुक्ता बाख, 
सै हस्डी दृस्तौः-सवैमन्त्रासनाय नमः-इति द्वितीयोमन्तः । सुवना॒सुवनेशवीः 
तस्यामन्त्रोमायाबीजरूपणएवोद्धूतः, देवीभागवते --“‹ शिवमायाऽभिविन्दुमान्‌ % इतिवचनात्‌ । 
रिवोहकारः । माया ईकारः । अभिः रेफः । बिन्दुः .प्रसिद्धः। एषां योगे हीमिति भवति, 
८“भुवनेशी च रजा च हृेखा कुख्देवता इति कोशात्‌ । प्रकृतेऽपि सएव मदनोव्याख्यातः। 
तथा च-हीं ह्वी न्ह साध्यसिद्धासनाय नमः--इति तृतीयोमन्त्रः । एवं त्रिभिभेनत्रः 
क्रमेण चक्रमन्त्रदेवताऽऽसनानि चक्रे कल्पयित्वा । अयं चतुरासनन्यासइति कथ्यते ॥ १८ ॥ 


बाखाषडङ्न्यासः 

ततः बाखषडज्ञम{&--- | 

बालादिराडृत्त्या निद्रयेकदरा्रिद्रिसङ्याऽङ्ुलिविन्यासैः कुसषडङ्ः 
॥ १९ ॥ | 


बासद्िराृत्या षड्वणैः हृदयादिषडज्ञानि क्रमेण व्यायङ्घुकिभिः कुसानि विन्यस्तानि 
षडङ्गानि येन ईरः । अयमेवाथैः स्पष्टमुक्तोदक्षिणामूर्तिसंहितायाम- 


--- 


१ हंसः- बर, 
२ एतदृबालमन्त्रषडङ्ादिङ्ञानाय दिप.रि.वि,९-ददयः- 
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कनिष्ठा गु्ठरहितैः त्रिभिस्तु हदि विन्यसेत्‌ । 

परध्यमानामिकाभ्यां तु न्यसेच्छिरसि मन्त्रवित्‌ ॥ 

शिखाऽङ्गुष्ठेन विन्यस्य दशमि; कवचं न्यसेत्‌ । 

हद क्तैरनेत्रविन्यासं विन्यसेत्‌ परमेश्वरि ॥ ` 

तजेनीमध्यमाभ्यां तु ततोऽस विन्यसेत्‌ प्रिये ॥ इति ॥ 

इति बाखषडङ्गन्यासः ॥ १९ ॥ । 
वशिन्यादियोगिनीन्यासः 
अथ वशिन्यादियोगिनीन्यासमाह-- 


 सबिन्द्नचोन्टृखुचाये वरिनी वाग्देवतायै नभमः-इति रिरसि । 
सवेच्न वगोणां बिन्दुयोगः। कवर्ग `कलदीं च निगद्य कामेश्वरीवाग्दे 
वतायै नमः-इति ललटे-चुं गदित्वा न्व्लीं मोदिनीवाग्देवतायै नमः 
इति भ्रुमध्ये-डं भणित्वा यलं विमलावाग्देवतायै नमः-इति कण्ठे-तुं 
च प्रोच्य उ्रीं अरुणावाग्दे वतायै नमः-हति हदि-पं च दस्ल्व्यं-उचा् 
जयिनीवाग्देवतायै  नमः-इति ना मौ-यादिचतुष्कं श्षमरयु-उचायै 
सवेश्वरी वाग्देवतायै नमः-इाति लिङ्-रादिषटकं क्ष्मी-आख्याय 

ीलिनीवाग्देवतायै नमः-इति सूरे ॥२०॥ 


` सविन्दुनचोबिनदुयुक्ताः अकारादिविसगोन्ताः तानुच्चायै नमः -इत्यन्तोवशिनीमन्त्रः । 
त्था च -अ आं... अः उं. वशिनीवाग्देवताये नमः इति शिरसि न्यसेत्‌ । नन्वेवं सर्वेषु 
बिन्दुयोगकथनादन्यत्र॒नेत्यतआह--सवेत्रेति । स्पष्टोऽथैः । कव्गैमिति । कवर्गः प्रसिद्ध 
विन्दुः । करीं इत्यत्र केवरुव्यञ्जनमात्रग्रहणम्‌ । “समुदये विचमानाव्णाः तदवयवेषु 
ददयन्ते › इति न्यायात्‌ । गृहीतश्चायं पक्षः सेतुबन्धे श्रीमास्कररायैः “ अधस्तान्ाभसं ` 
वीजम्‌? इत्यस्य व्याख्यानावसरे “ नाभसोहंससमुदायः तदेकदेशः केवरुहकारणएव ह्यः ?? 
इति व्यास्यानपङ्क्तो । अत्रापि तथा प्रहणे बीजे ““ त्रयोविशदक्षरोऽसो कामेश्वरीमन््र; "” 
इति सेतुबन्धठेखषएव । ककारलकारयोरवणैविरिष्टयोभहणे द्वितारीयुक्तपाटुकां पूजयामीति 
धरिते, हीं श्रीं कं कूल्हीं कामेश्वरीवाग्देवताकामेश्वरीपादकां पजयामीति मन्त्रे पञ्चविशति- 
वणेत्वात्‌ । तस्मात्‌ केवरुव्यञ्जनमात्र्रहणम्‌ । व्यञ्जनानां न वर्णलमिति विस्तारउक्त 
वरिवस्यारहस्ये पञ्चद्रीवणैपरिगणने । तथा च-कं खं गं घं डं कल्हीं कामेश्वरीवाग्देवताये 


१ अत्रस्थश्रीवरिन्याद्यषटदेव्यभिधानादौ प्राह्योच्यायै्टुं-इत्याय्टबीजोद्धारज्ञानाय दि. प, रि, ५३ 


वि. दद्य 
२ अत्रे कूर्हीमितिज्ञेयम्‌ 
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नमः -इति रकटे न्यसेत्‌ । च॑ चवर्म- -चुमितयस्योदित्वात्‌ तेन॒ सवणीम्रहणसाखस्य 

^“ अणुदित्सवणैस्य चाप्र्ययः ? इति शाखस्य सत्वात्‌ चवगेग्रहणम्‌ । चवर्म नमः इत्यन्तं 

न्तं पटित्वा भूमध्ये न्यसेत्‌ । ईं रवर्ग पूर्ववत्‌ । शेषं स्पष्टम्‌ । हसल्वर्णेषु व्यज्जनमात्- 

 अहणं पूवैवत्‌। यः आदिः यख चतुष्कस्य इति तदुणसविज्ञानवहु्रीहिः । इत्यं च-यं रं रं व॑ 

इति । शादिषट्‌कमित्यत्रापि समासः पूर्ववत्‌ ॥ २० ॥ | | 
: मुलमन्त्न्यासः 

एवं वरिन्यादियोगिनीन्यासमुक्तवा मूलमन्त्रन्यासादीन्‌ वदति-- 


` मलविद्यापश्चदशवणोन्‌ म्‌ि मूले हृदि चश्चुल्ितये शरुतिद्यमुख- 
खजयुगलष्ष्ठजानुयुगलनाभिषु विन्यस्य षोढा चक्र न्यस्यान्यस्य वा 
॥ २९१९॥ र 
चक्चुसितयं भरमध्येन सह जेयम्‌ । श्रतिद्रयं शरोत्रद्मयम्‌ । शेषस्थानानि स्पष्टानि । मूल- 
पञ्चदावर्णेः : बिन्दुसहितैः नमोऽन्तैः कमेणोक्तपश्चदशस्थनिषु न्यसेत्‌ । षोढा पटुप्रकारः, 
गणेश-अ्ह नकषतर -योगिनी रारि -पीठमेदेन चक्रन्यासप्तन््ानतरोक्तः । नयस्यान्यस्य इत्यनेन ` 
रृताङृतत्वं सूचितम्‌ ॥ २१ ॥ 5 ~ 
| पा्रासाद्नर्‌ › सामान्यार्ध्यविधानम्‌ 
एवं देवीरूपतसिद्धये न्यासानुक्छा ततोऽचेनाङ्गमूतपात्रस्थापनविधिसुपदिरति- 


खडार्भसा वामभागे च्रिकोणषट्‌कोणधृत्तचतुरश्रमण्डलं कृत्वाः 
र च ॐ $ २ © [> ॐ 
पुष्पैरभ्यच्यं ` साधारं राङ् `पतिष्ठाप्य खछडजलमापुयं आदिमविन्द 
दत्वा षडङ्गनाभ्यच्ये विद्यया अभिमन्य तन्नलविधरड्भिः आत्मानं 
पजोपकरणानि च संशोष्य ॥ २२॥ य 
यदधाम्भस। इत्यनेन गणपतिपद्धतो *कथितगन्धाक्षतकुसुमसमर्थिततवं ज्ञापितम्‌ । शुद्धेन 
परपूतेनाम्भसा । स्ववाममगि त्रिकोणादिचतुरखान्तं निथमविधिरूपत्ात्‌ आकाङ्क्षव्वात्‌ः ` 
` सयामाक्रमीक्तमस्यमुदरया निगीमनरीत्या कृता पुषपैरभ्यच्यं । साधारमित्यस्य तत्रेत्यादिः ॥ 


आधारशयोः प्रतिष्ठापने शुद्धजलपूरणे च मन्ताकाङ्कायां सजिहिततवाविशेषात्‌ गणपति- 
भकरणस्थ रयामाप्रकरणस्थं वेच्छया आमम्‌ । न तु आधारादिषु ~ डा शव 1 न्‌ यु आानातदिष प्रकविकयमुजनम्‌ ॥ 


१६०१. शि. वि. १ २-द्र्यो्र, । 

२ संस्यष्य--ध्री, == . 
३ २-खण्डे ७७ पत्रे ५ सूत्रे मूले-कथितमिति जेधम्‌- 
४-६ लण्डे-१८ सूत्रोक्तरीत्या-इत्यभरः- 

१४ प, 














१०दे परश्चुरामकस्पस्‌तर 


अनुक्तत्वात्‌ असूचितत्वात्‌ अत्रानाकाङ्कततवचच । वस्तुतस्तु --द्यामागणपत्यपेक्षया 
्ीविदयप्रकरणस्थविरोषाष्यपातराधारादिमन्ताणां सत्निहिततवात्‌ तण प्राः । तत्रापि यावदा- 


काङ्कितं आह्यम्‌ › न तनाकङ्कितम्‌ “^ पयसा मैत्रावरुणं श्रीणाति `` इतिवत्‌ ॥ 


` आदिमनिन्द॒सेयोगः श्जरसंस्कारः । बिन्दुमित्यत्र विधेयगतसङ्खया विवक्षिता । तेन 
बिन्दद्वयदानेन नादृ्टोलत्तिः । न च बिन्दुमित्यतर द्वितीयाविभक्तिश्रवणात्‌ स एवोदेद्यः किं 
न स्यादिति वाच्यम्‌ । सं्छृतविन्दोः विनियोगाकाङ्क्षायां विनियोगाश्रवणात्‌ न बिनदुसंस्कारः। 
किः तु जकसस्कारः, जरस्या्रे विनियोगश्रवणात्‌ । तथा च संस्कायसथेवोदेइयत्वनियमात्‌ 
निन्दुर्विधेयः। तद्रतसङ्या विवक्षितैव } षडङ्गेन प्ज्गमन्त्रेः अभ्रीरासुरवायुकोणेषु षडङ्गदेवताः 
अभ्यच्यं । अङ्गनेतयत्र॒ एकवचनमारष, . बहुत्वरक्षकं वा पशाधिकरणन्ययेन, वण्मन्त्ेषु 
एकलान्वयासम्मवात्‌ ॥ ` 


वस्तुतस्तु --अङ्गमन्तवृ्तिसद्यायाः षटुपदेनैव बोधितलवाद्भचनार्थोऽविवक्ितष्व । 
तथा च जौत्स्िकमेकवचनमेव युक्तम्‌ । न च विरेषणवाचकषट्‌पदस्षमानवचनकलवहानिरिति 
वाच्यम्‌ , षट्पदेन साकं समासाङ्गीकारेण अनुपपत््यभावात्‌ । अनेनापि जरुसंस्कारएव ॥ 


यद्रा --षडङ्गमन्त्रैः षडज्गदेवताः तस्मिनेव शङ्खोदके कूटत्रयद्वरवृत्या कमेण, हृदयाय 
नमः हृदयशक्तिश्रीपाटुकां त्धयामी्यादिमनरैस्तपैयेत्‌ । न च अभ्यच्यत्यस्य तणाथते फ 
मानम्‌ इति वाच्यम्‌ । « तपये्त्र योगिनीः ?' इति वामकेश्वरतन्त्रात्‌ › योगिनीपदस्य 
्रिपुरख॒न्दयौः षडङ्गदेवता -इति सेतुबन्धे व्याख्यानात्‌ ॥ 

विया ` पशचदद्या अभिमन््य ` अभिमन्त्रणेन संसृत्य, तजलं संसछृतजरं, तस्य ये 
विश्षः बिन्दवः तैः आतमानं स्वदारं पूजोपकरणानि गन्धपुष्यमथमादीनि च संप्रोक्ष्य । जत्र 
कपिञ्जसधिकरणन्यायेन विगदमिरि्यनेन प्रोक्षणसाधनं विनदत्रयमेवेति प्रतं नयाय बाधितु 
समिल्युपसर्गः । तथा च, यथा पूजोपकरणानि जरेन सम्यक्‌ सिक्तानि तथा प्रोक्षये- 
दिव्यथः ॥ २२॥ | 
विश्चेषाध्येविधिः (अध्यंशोधनम्‌) 

` एवं सामान्यैः तृति विधाय विशेषाघ्योतृपतिमाह-- 

तज्नलेन चिकोणषट्कोाणन्र्तचतुरसखरमण्डलं कृत्वा मध्यं विद्यया 
विद्या खण्डेैखिकोणं 'वीजाचृत्त्या षडश्रं संपूज्य वाचखुचाये अभरिमण्ड- 


यु 


` १ रव्योत्पत्ति विधाय विरेषाघ्यविधिमाह--ब, ब, 
ह बीजद्धिरकृत््या -ग, 

















तृतीयः खण्डः--धरीकरमेः १०७ 


छायं दशा्कलाऽऽत्मने अ्घ्यपात्राधाराय नमः- हति प्रतिष्ठाप्य आधारं 
प्रपूज्य पावकी; कलाः ॥ २६३॥ 


तज्ङेन सामान्यार्ध्योदकेन । रोषं पूवेवत्‌ । मध्यं त्रिकोणमध्यं, विद्यां समष्टिविद्या, 
संपृज्येति सवेत्रानुषज्यते । विदयाखण्डैः कूटत्रयेण त्रिकोणं त्रिकोणकोणत्रयम्‌ । अस्योपपत्ति- 
देरीता प्राक्‌ । *वीजावृ्या कूटत्रयद्विरावृत्त्या । कूटस्य बीजरूपं श्रीषोडशाक्षयौः षोडशाणै- 
तवोपपत्तये एकेककूटस्थेकेकबीजरूपतवं इति सप्रमाणं वरिवस्यारहस्ये अस्मत्परमेष्टिगुरुभिः 
प्रपञ्चितम्‌ । ग्रन्थविस्तरभयान्नेह रिस्यते । क्रमस्यानुक्तत्वात्‌ प्रागादिप्रादक्षिण्येन स्वाभरादि- 
प्रादक्षिण्येन वा । नमोऽन्तोमन्त्रः, “ नमोन्तैः पादकाऽन्तैवौ ' इति योगिनीतन्नरवच- 
नात्‌ । वाच -े-इति । तदुक्तं देवीभागवते-- ~. 
वाग्भवं कामराजं च मायाबीजं तृतीयकम्‌ । 
चित्ते यस्य भवेत्तं तु न कश्चि इ्याधितुं क्षमः ॥ 


इट्युपक्रम्य वाग्मव प्रथमबीज स्तोतुं कथामुपक्रम्य,-- 
ठे ठे इति भयार्तेन ष्टा व्ाप्रादिकं बने । 
बिन्दुहीनमपि प्रोक्तं वाञ्छितं प्रददौ किर ॥ इति ॥ 


बिन्दुहीनस्य कैमुतिकन्यायेन फरुदैतुखस्तुत्या सबिन्दः देकारोवाग्मवईति सिध्यति । 
नित्यारहस्ये--« वाग्भवं प्रथमे देवि कामराज द्वितीयकम्‌ ' इति बारखमन्त्रद्धाराच्, 
रविस्वरोबिन्दुयुक्तोवागभवं बीजमीरितम्‌ ›' इति बीजकोश । आधारं कीदशम इत्या- ` 
काङ्क्षासत्वात्‌ 'तन्त्रान्तरोक्तं त्रिपदादि ग्राह्मम्‌। “पावकीः वदहिसम्बन्धिनीः कलः" चतुध्येन्त- 
नमोऽन्तेः तत्त्नामभिः प्रागादिवृत्तरूपं यजेत्‌, “४ प्रागादिवृत्तर्येण ` इति परमानन्द- 
तन्त्रवचनात्‌ । सेतुबन्ध भास्कररायस्तु पशचिमादिप्रादक्षिण्येन इत्यूचुः ॥ २३ ॥ 


मदनादुपरि सुयेमण्डलाय दाद्राकलाऽऽत्मने अध्यपा्राय नमः 

इति संविधाय पाच्र संस्पररय कलाः `सौरीः सौः सोममण्डलाय षाडरा- 
कलाऽऽत्मने अध्योभरताय नमः-इति प्रथयित्वा आदिमं दत्वोपादिम- 

मध्यमौ पजयित्वा "विधोः कलाषोडदाकम्‌ ॥ २४॥ 
१ इतः पूवेतने-१०३-१०५-प्त्रयोः-१९-२ २-सूत्रयोरक्तरीव्येत्यथः- 
२ ददि-पे-रि-९-वि-टरेयः । 
३ अत्राधारवस्तुनोज्ञानाय-दि° परिरि्टे १२ विषयोऽत्रलोक्यंः 
एतासां पावकसुयचन्द्रकखानां नामानि, प्रत्यक्षाणि~पुरतोञ्तरेव श्रीर्यामाक्रमीये-६ -खण्ड-१ ८-पूलधत् 


एव सन्ति-ततो्राह्यणि- 
५ अत्र पात्र कष्य वस्तुनः कीदशाक।रं च, ग्राह्य; तदथं दि.-प१.-शि.-वि.-१२-दद्य;- 

















१०८ परश्युरमकस्पसञे 


मदनस्तु चलुरासनन्यासे प्रपञ्चितः । रेष स्पष्टम्‌ । संस्पदयतयस्मात्‌ पूवं तत्रेत्यादि: 
तत्र पत्रे सौरैः कलाः तपिन्यादीः सेसपर्य पूजयिता । यपि स्छृिधातोः न पूजनमथः; 
तथाऽपि ‹ संपञ्य पावकीः कलः", ‹ पृजयितवा विधोः कलाः ' इति वाक्यमध्यवृत्तित्वात्‌ , 
८८ तत्र "पात्रं प्रतिष्ठाप्य तत्र सूयैकलखायजेत्‌ ' इति योगिनीतन्त्रवचनाच् पृजायामेव 
तास्थ कल्प्यम्‌ । आदिमे प्रथमं पूरयिला उपादिमे द्वितीये मध्यमं तृतीयं, इदं चतुथे 
पञ्चमयोरप्युपरक्षणम्‌ । सिद्धान्तम्न्थे प्रथमखण्डे “ पञ्च॒ मकाराः तेरचैने गुप्त्या '' 


 इ्युक्तम्‌ । तत्रैव दत्वा स्थापयिता । विधोः कलापोडशकं अयतादिपृण।मृतान्तम्‌ ॥ २४॥ 


तन्न चिलिख्य व्यखरमकथादिमयरेखं हच्टक्षयुगान्तस्थितदंस भास्वरं 
वाक्षामश्ाक्तेयुक्तकोणं हंसेनाराध्य बहिवरेत्तषट्‌कोणं कृत्वा षडस्ं 
घडङ्केन पुरोभागावयभ्यच्यै मृखेन सक्षधा अभिमन्त्र्य दत्तगन्धाक्ततपुष्प- 
धूपदीपः तदिप्रुडभिः भोक्षितपूजाद्रन्यः सवे विद्यामयं कृत्वा तल्स्पष्ा 
चतुनैवतिमन्त्रान्‌ जपेत्‌ ॥ २५ ॥ 


तत्र प्रथमद्र्ये पर्वोक्तक्रमेण पजयित्वा । अकारादिविसगन्तषोडशस्वैरेः पश्चिमादीरा- 
नान्ताम्‌ एकां रेखां कुर्यात्‌ 1 ततरईशानायामरेयान्तां कवगैमारभ्य तन्तैः षोडरावणंः अपरां 
रेखां सपादयेत्‌ । ततञभरेयादिपश्चिमान्तां थादिसान्तेः षोडशमिः तृतीयरेखां सपादयत्‌ । 
एवं सति अश्च कश्च थश्च आदिर्येषां बणीनां दीषोकारखकारदकारमभृतीनां तन्मया; 
तदभिन्नाः रेखाः यस्मिन्‌ त्रिकोणे तत्‌ अकथादिमयरेखम्‌ । इदं अयस्लविशेषणम्‌ । हश्च 
छष्षयुगं च तयोः अन्तः मध्ये स्थितोयोदंसः-इति वणेसमुदायः तेन॒ भासरं--्रव्य 
स्वदक्षभागे हम्‌-इति विर्ख्य तदुत्तरतोहं सइति वणौ विर्छ्यि तदुत्तरतोछक्षेति 
विछिित्‌ । एवं चोक्तखूपं भवति । एवं वाक्तामशक्तयः बाया: "वणत्रयम्‌ । यद्वा -- _ 
मूरुूटत्रयम्‌ । प्रमाणम्‌ अथेद्रयेऽपि पृवेमेवोक्तम्‌ । तचुक्तानि कोणानि यस्मिस्तत्‌ । एतादश 
विरोषणत्रयविशिष्टं त्रिकोणं विरिस्यि। हसेन हसदति मन्त्रेण आराध्य पुष्पादिभिः 
पजयित्वा । बहिः त्रिकोणात्‌ वृत्तं षट्कोणं च कृत्वा । षडस्रं ॑षट्‌कोणानि मूरषडज्गमन््र 
पुरोमागादि स्वाभिमुखा्रादिप्राद्िण्येन अभ्यच्यै । मूढेन सप्तधा सप्तवारमावृत्तेन । तस्मिन्‌ 
द्रव्ये दत्ताः अर्षिताः गन्धाक्षतपु्पधूपदीपाः येन॒ ईदृशः पूजकोभवेदिति विरिष्टविधो 


दानममीषां कायैमिति विशेषणविधिरार्थिकः । विया परसंवित्‌ तन्मयं तदभिन्नं इत्वा 
भावयित्वा । तत्‌ प्रथमादिकम्‌ । चतुनेवतिमन्त्रान्‌ वक्ष्यमाणान्‌ ॥ २५ ॥ 


१ अत्र पान्न कष्य वस्तुनः कीटञाकारं च, म्रा; तदर्थ-दि.-१.-शि.-वि.-१ २-टक्यः - 
२ ददि. प. शि, ९-विषये, इदं वणेत्रयं प्रत्यक्षमिति ं 

















तृतीयः खण्डः-- क्रमः १०९. 
तान्‌ मन्त्रानाह- 


तितारीनमस्संपुटिताः तेजखितयकलाअष्टतिरात्‌ 1 सषिकडि- 
स्छतिमेधाकान्तिलक्ष्मी य तिस्थि गास्थितिसिद्धयोच्रह्मकलादरा । जरा 
पालिनी चान्तिरीश्वरी रतिकाभिके वरदाह्वादिनी प्रीतिर्दीचौ 
विष्णुकलाद्हा । तीक्ष्णा रौद्री भया निद्रा तन्द्री क्रुधा क्रोधिनी 
क्रियोद्वारीशत्यवोशरुद्रकलादद्ा । पीता श्वेताऽरुणाऽसिताश्चतसरहैश्वर- 
कलाः । निच्रत्तिप्रतिष्ठाषिदययारान्तीन्धिकादीपिकारेचिकामोचिकापरा- 
सृक््मासुद््माखतान्ञानाज्ञानाष्लाप्यायिनीव्यापिनीव्योमरूपाः षोडशा 
सदाशिवकलाः ॥ ह्सदछछचिषद्रसुरन्तरिक्षसद्धोतातरदिषदतिधि 
रोणसत्‌ । षदरसदतसक्रयोमसदञ्जागोजाऋतजाअद्रिजाऋतं 
बृहत्‌ ॥ प्रतद्विष्णुस्तवते वीर्येण शखगोन भीमः कुचरोगिरिष्ठाः 
यस्योरुषु चिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति सुवनानिविश्वा ॥ अ्यम्बकं 
यजामहे सुगन्धि पुष्टिवधेनम्‌ । उवारुकमिव बन्धनान्षत्योरक्षीय 
माखतात्‌ ॥ तद्विष्णोः परमं पदध्सदा परयन्ति सूरयः । दिवीव 
चक्षुराततम्‌ ॥ तद्विप्रासोविषन्यवोजाण्वाश्सः समिन्धते । विष्णोर्यत्‌ 
परमं पदम्‌ ॥ विष्णुयांनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिभ्ठातु। आसिश्वतु 
प्रजापतिधोता गभं दधातुते॥ गभं धेहि सिनीवालि गभ धेहि 
सरस्वति । गमे ते अश्विनौ देवावाधत्तां प॒ष्करखजा ॥ इत्येते पश्च- 

मन्त्राः ॥ मृलिवा चाहत्य चतुनेवतिमन्त्राः ॥ २६ ॥ 


त्रितारी पूरवोक्ता । त्रितारी नमः इत्यनयोर्मध्ये चतुनैवतिमन्त्रान्‌ पेत्‌ । तथा च द्वभ्यां 
 सपुटितोभवति । यथा रोके संपुटे करण्डे अन्तः किंचित्‌ क्षिप्ता आधारावयवेत्तरावयवमध्य- 
ृत्तित वस्तुनः संपाते तदत्‌ प्रथमं त्रितारी, पश्चाच्तनेवतिमनत्रष्वेकोमन्त्रः, ततोनमः 
इति । एवं सति मन्त्रः द्वाभ्यां सपुटितोभवति । तेजखितयं वहितूथैसोमाः तेषां कलाः 


न = 








----------- 


१, कुत्रचिदत्र उद्गारीस्थाने-उत्केव्युपात्तम्‌- 
२, अच्र-पुष्करखजो-एवं पारोक्ञेयः- 
३, त्रितायुद्धरश्वं अनुगत-९१ -पत्रे-र -श्रीकमीयखण्डध्य-८ सूत्रेऽस्ति प्रत्यक्षश्च त्वभाष्येधस्तादस्ति-. 
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११० परदोरमकंस्पसंत्रे 
धूम्रार्चिरादिपृणमृतान्ताः श्याभकरमे वक्ष्यमाणाअष्टत्रंशत्‌ । मन्त॑स्वरूप तु हीं 
धश्रािषे नमः। एवं जत्रेऽपि ज्ञेयम्‌ । खष्टिऋद्धीतयत्र सन्ध्यभावः अः । यद्रा -- “ऋत्यकः! 
इति पाक्षिकलादसन्धिः । शेषं स्पष्टम्‌ । *वहिकलाः-- १० । ` सूयकखः-- १२ । 
द्रकसः-- १६। बहकर: -- १० । विष्णुकसः-- १० । रुद्रकखः-- ९ ° । 
शश्वरकलाः-- ४ । सदाशिवकलाः-- १६) इत्ये च, कठाः सवांः-- ८८ । यथपि 
<सदछाचिषत्‌ , इत्यारभ्य पुष्करस्जाविव्यन्तं सप्त ऋचः सन्ति, तथाऽपि ८इत्येते पञ्चमन्त्राः! 
इयक्त्या चतुभैषश्चमौ मिरित्वा एकोमन्तः, पष्ठसपतमौ मिक्ता एकोमन्तः । एकलिङ्ग 
दक्तयेरेवेवयं॑युक्तं, नखन्यत्र । मृलवि्या पञ्चदशी । पूवक: ८८; उक्तमन्ताः पञ्च 
मरबिया च, आहत्य स भिर्वा चतुभैवतिमन्ताः संपन्ते । एतेरभिमन्तणेन द्रव्य 
यदिति फरितोऽथेः ॥ २६ ॥ 


अथ हेके पश्चभिरखण्डायैरमिमन्त्रणमामनन्ति ॥ २७ ॥ 


अभेत्यनेन चलुमवतिमन्त्ोत्रमेवेति कमविदोषः सूचितः । नात्र पाठक्रमः सम्भवति, 
स्वमतताभावात्‌ । अतः अथेत्यावद्यकम्‌ । ह इति शब्दालङ्कारे । एके इध्यनेन पाक्षिक 
सूचितम्‌ । अखण्डः आयः येषामिति तद्रुणसंविञ्ज्ञानवहुीदहिः ॥ २७ ॥ 


अखण्डाचा इत्याकाङक्षायामाह- 


अखण्डेकरसानन्दकरे परसखुधाऽत्मनि । 

स्वच्छन्द्स्फुरणामत्र निधद्यकलनाथिके ॥ 
अकुलस्थासताकारे शु डज्ञानकरे परे । | 
अष्टृतत्वं निधेद्यस्मिन्‌ वस्तुनि क्नरूपिणि ॥ 
तद्र पिण्यैकरस्यत्वं कुत्वा देतत्स्वरूपिणे । 
भूत्वा पराताकारा मयि चित्स्फुरणं कुरु ॥ 
इति तिस्रोऽनृष्टुभोविव्याः ॥ २८ ॥ 








१, इमास्तिखोवह्िनसूर्यचन्दरकन्यः-प्रत्यक्षनाम्ना-अग्े-९-खण्ड ्रीरयामाक्रमे-१ ८-सतर, मूके एव वतन्ते- 
ततोग्राह्याः-- 


२. अन्र अलण्डायाः के; इत्यनेन, उरितन-२५-सृनरोक्ता खण्डायैरितिषदनक्ताः, अखण्डरब्दायामन््राः 
के-दत्यर्थोऽध्यवसेयः-- | 














ततीयः खण्डः--्रीक्मः १११ 


'वेदमाष्ये वेदिकमन्ताणाम्‌ अथस विवृतत्वात्‌ तान्‌ परित्यज्य केवरतान्तिकुबोध- 
मन्त्राणां केषां चिदं प्रकटयामि । अखण्डेति--अखण्डेत्यादिमन्लत्रयं शिङ्गिन सुधादेवी- 
भाथेनाज्गं भवितुमहंति । ततोऽपि “वर्वता अभिमन्तणोत्तरद्धितीयाश्रुत्या अभिमन्तणाङ्गम्‌ । 
एतदनुसारेण परमानन्दतन्त्रे-- “एतत्त्रयं त्रिवीजा्ये चतुधा तत्र वै जपेत्‌ ?› इत्यत्र स्पशन्‌- 
इत्यध्याहायेम्‌। तथा च अभिभन्लणाङ्गत्वं सिद्धम्‌ । एवं च परमानन्दरिप्पण्याम्‌ अखण्डेत्यादि 
सुधदेवीप्राथेनारूपमिति रेखः "प्रामादिकएव, शिङ्गाच्छतिबाधस्य केनाप्यनङ्गीकारात्‌ | अत्र 
मन्ताथेस्तु --अकुरं नाम सहस्दरकम्द्रयम्‌ । सर्वकमलानामाध।रभूतं उरध्वैमुखमेकं पवो 
मूखधारस्याधस्तिष्ठति, तदेकं अकुरुपदवाच्यम्‌ । “ अकुरे विषुंज्ञे च ` इति योगिनी- 
तन्लशषोकव्यारूयानावसंरे सर्वीधःस्थितसहसदलकमलोपर्मष्टदलं तदुपरि पड्दरं तदुपरि 
मूखधारादिचक्राणि तत्र मूखधाराधःस्थितं षड्दरं कुल्पद्य तदधःस्थिते अष्टदरसहस्रदे 
भकुरे--इति सेतुबन्धरेखात्‌ । एवं॒ब्रहमरन्धस्थिताधोमुखस्सच्छदपद्ममपि अकुलम्‌ । 
तदुक्तं तरिपुराणेवे-- 

सुषुस्नोध्वं युधारक्मिकोरिकान्तिसमप्रमम्‌ । 
अधोमुखं गुरुस्थानं सहस्रदर्शोमितम्‌ ॥ 
अकुरुं तद्विजानीयात्‌ .... . ... ....इति ॥ 


परमानन्दतन्त्रेऽपि- 
साधकः प्रातरुत्थाय ब्रह्मरन्ध्रे निज गुरुम्‌ । 
पवक्ताकुरपग्नान्तद्रोदशान्तसरोरुहे ॥ इति ॥ 


एवे द्वयोः सहस्रच्छदयोरकुरुवाच्यते सिद्धे प्रकृते ब्र्मरन्धरस्थयैव ग्रहणम्‌ , तसयेवाम्रतसरा- 
वित्वात्‌ । प्रकृते अकु यद्भ्रन्धस्थकमरं तस्य नायिका तदधिष्ठात्री तस्सम्बोधने हे अकुल- 
नायिके“ खण्डोऽविच्छिन्नः एकरसोद :खासंभिन्नोयआनन्दः तं करोति व्यखयतीति 
तादृशे । परा उक्छृष्टा या सुधा ॒तब्रहमरन्धरस्था अमरत्वकारिणी तदात्मनि तस्स्वरूये अत्र द्रव्ये 


१, दुरधिगम्यार्थान्‌-उपयुक्तान्‌-अखण्डेत्यादिप्रमन्त्रान्‌ सार्थान्‌. विविनक्ति पण्डितः सूत्रभाष्यकारः-- 
तान्‌ नाम, ताटबििवृतार्थान्‌, वेदिकमन्त्रानिव्यथेः- ` 
३. प्रकटयति-अ 
४, अत्र, बखवतेति, टिगेनेत्यस्य विरोषणम्‌- 
, द्वितीयाश्रुत्या नाम~-उपरितन-२७-सूत्रस्थ-आमनन्तीत्य्य क्मकारकीभूतम्‌ , अभिमन्त्रणमिति,. 
द्वितीयाश्चव्येत्य्थोत्रावधेयः - 
६, चिन्त्यः -बर 
७ अत्र मुले च अकुलनायिके, इतिपदमथेश्वोपात्तः-महानिर्वाणतन्त्रे- उल्लस ३८ श्टोके मूले टीकायां च 
कुख्शब्दएवास्तीति श्रीदिवजामदग्न्योभयवचोऽविरोधं समन्वयनीयभित्याशासे- 




















१९१ परशचुरमकल्पसूत्र 


नः 


स्वच्छन्द स्वतन्त्रा या चित्‌ तस्याः स्फुरणां प्रकाशशक्तिं निधेहि स्थापय । हे परे श्षठे छिन्न 
मा््ररूपं तदस्मिन्नस्ति इति जि्रखूपिणि अस्मिन्‌ वस्तुनि अम्रततं निधेहि संस्थापय 
सेपादय । अकुलं व्यास्यातं तत्र विद्यमानं यत्‌ अमृत तख स्वरूपमिव स्वरूप यस्याः द्रव्या- 
भिमानिदेवतायाः । इदं परेस्यस्य विशोषणम्‌ । शुद्धज्ञानकरे स्वरूपक्ञानाविभौवकत्रि, इदमपि 
पराविशेषणम्‌ । यत्तु सौमाग््रानन्दसन्दोहे परे इति सप्तम्यन्तं कृत्वा वस्तुविशेषणमिदयुक्तम्‌ , 
त्न, दरान्वयापत्तेः । तत्‌ पररह तस्य यद्रूपं तदति परतरह्मस्वरूपे इति यावत्‌ । तद्रूपिणि 


विशेषाष्यैरूपिणि मयि देहाभिमानिनि । परं यत्‌ अग्रतम्‌ आनन्दः तदाका भूत्वा एेकरस्यं 


चित्तस्यैकाकारतां कृतवा सेपाय चितसफुरणं स्वस्वरूपप्रकाशं कुर्विति मन्तत्रयाथः । अनुष्टुभः 
अनुष्टुपहन्दस्का इत्यथः, ^ द्वात्रिशदक्षराऽनुष्टुप्‌ '‡ इति श्रुतेः । विद्याः मन्ता । इदं 
'वियात्रयं मिख्िता एकपू्ैजनकं, पौणमासयागत्रिकवत्‌ , अग्रिममन्तेषु अथो इति प्रक्रमान्त- 
रसत््वात्‌ , तन्तान्तरेऽपि एतत्वयमिति समष्टिविनियोगदशेनाच । तेनैकमन्वलोपे पनित ` 
पाठः, न तावन्मात्रम्‌ ॥ २८॥ २ 


चतुथं अमृतेशीमन्लमाद-- 


अथो वाचं ब्ल श्नौभिति जंसः-इति चोक्त्वा अमृते अमृतोद्भव 


अमृतेश्वरि अमृतवर्षिणि अमृतं सतरावय स्रावय स्वाहेति 


चतुथोमन्त्रः ॥ २९ ॥ 
वाचम्‌ । इति द्वयं चोक्तेति च त्यक्छा शेषं मन्तस्वरूपम्‌ । हे अमृते अस्मिन्‌ द्रव्य 
अमृतं सरावय इति तदः । शेषाण्थमृते इत्यख विरेषगानि । तदथेः स्पष्टः ॥ २९ ॥ 
ततः पञ्चम मन्तमुद्धरति- 


वाग्भवोवद वद्‌ ततोवाग्वादिनि वाङ्मदनकिन्ने केदिनि केद्य ` 
महाक्नोमं कुस्युगलं मादने राक्तिमोक्षं कुर कुर राब्दोह सचतुदेा- 
पश्चदरापिण्डः सहचतुदाषोडरापिण्डश्चेति पञ्चमीयं विद्ैताभिः 
अभिमन्त्य ज्योतिभयं तदध्ये विधाय ॥ ३० ॥ 


वाग्मवः दं । वाक्‌ रँ । मदनः छ । कुष्युगङं द्विवारं कुर्विलुचाय । मादनं छं । 
दाक्तिः सौः । चतुर्दश अचां चतुर्दशः ओं । पञ्चदशः अनुस्वारः । पिण्डः समुदायः । 
= ष्रोडशोविसगैः । तथा च मन्त्रस्वरूपम्‌-- एँ वद्‌ वद वाग्वादिनि ए छं छिन्ने छेदनि छेदय 


१. व्रि्यात्रयं नामेतत-२ ८सूत्रोक्तखण्डेत्यादिश्टोकत्रयोक्ता-३-विदयामिटित्वेत्यथः-- 
२, अत्राखण्डेत्यादिश्टोकत्रयभाष्य पयवसन्नम- 




















तृतीयः खण्डः--ध्रीकमः + श ^ 


महाक्षोभं कर्कर डी सौ मक्ष कुरुकर हसं स्होः । इतीय पञ्चमी विदा । ताभि 
प्चभिः अभिमन्त्य । ज्योतिमेयं निर्दोषं तदध्यै विधाय। एतेन तन्तान्तरोक्तशापविमो चनादिकम्‌ 
अनेनैव जातमिति सूचितम्‌ ॥ 


ननु ज्योतिमेयमित्यनेन, अयमभिप्रायः कथं निष्पादितईति चेत्‌-उच्यते । ज्योति- 
रिते प्रकाशापरपयोयः । प्राचुयौर्थे मयट्‌ । यिन्‌ प्रकारो मलमिभतवं ततर प्रकारपाच 
न संभवति यथोपरक्तदिवाकरादो । मलनिगैमे सति तत्रैव प्रक्राशपराचुयैमनुमूयते । एवमेवादर्े 
सुखप्रकाराके । तद्वदत्रापि द्रव्ये नानाश्ञापादिमलोपहते ज्योतिर्मयत्वं न संमवति । प्रोक्तैकोन- 


शतमन्त्ररभिमन्तणे सति निरस्तनिखिकमलं सत्‌ ज्योतिर्मयं भवति । ततएव ज्योतिमयं 


तदयुक्तम्‌ । एतेन तन्तान्तरोक्तशापविमोचनस्यापि समुयइति केषांचिदुक्तिः अश्रद्धेथैव ॥ 
ऽ 'द्विपात्रविधेः मुख्यत्वसमथनम्‌ 


एवं ये महेश्वरानन्दनाथमरभृतयः तन्तान्तरे निस्यपूजायां ““ पूर्ववतत त्रिपात्रकम्‌ '› इति 
वचनात्‌ सूत्रे न कतेव्यमिति निषेधामावात्‌ सूत्रानुसारिभेरपि त्रिपात्रं कर्वव्यमित्यचः. तान्‌ 
प्रति अयं प्रक्षः--सूत्रे न कतैव्यमिति निषेधामावेन त्रिषात्रतलं साध्यते, उत ॒तन्तान्तरे 
उक्तत्वात्‌, उत खसूत्रे निषेधाभावे सति तन्त्रान्तरे वि्मानतेन वा, उत तन्तान्तरे द्विपात्र- 


निषेधश्रवणाद्रा; । नायः, “ व्रीहिभिर्यजेत ”› इत्यत्र न गोधभैरिक्त निषेधामावात्‌ गोधूमयो- ` 


गेनाप्यपूवं स्यात्‌ । न द्वितीयः, तथा सति परञुरामसूत्रोक्तसङ्गीतमातृकावारा्यायुपास्ते 
श्रीविा्गतेन सोभग्यानन्दसन्दोहे परेषामपि ईदशाज्गत्यागस्य नि्थुक्तिकत्वापत्िः । एतेन 
तृतीयपक्षोऽपि निरस्तः । नापि चतुथः । तथा हि योऽयं “ तस्मात पात्रदरयं देवि जैव 
कुयात्‌ कदाचन › इति निषेधः, या च निन्दा- 


आरुस्यनान्यथा वाऽपि कृत्वा षात्रह्रयं रिवे । 
पृजाफरेन्‌ हीनस्तु विक्रियां रुमते नरः ॥ 


इति, त्रिपात्रकमिति विधिशेषाथेवाद्‌ः । अन्यथा त्रिपात्रविधिनैव द्विपात्रव्यावृत्तौ निपेधस्य 
निवृत्तिरूपफलाभावेन वेथ्यथ्यौपत्तेः । यदि च विधिना प्वृततिमात्रं निषेधेन च तदितर- 
निव्ततिरितयुच्यते तर्हि “ एकादश्च प्रयाजान्‌ यजति > इत्यत्र न द्वादश न दश इति 
वाक्याभावात्‌ दरमिद्रोदरामिश्च प्रयजञैरपू॑स्यात । तस्माद्िधिनैव द्विपात्रनिवृततौ 
निषेधोग्यथेः सन्‌ तच्छेषोऽथेवादएव । अर्थवादस्य स्तुतिमात्र ताम्‌ । न तस्मिननिपेध- 
रपत्वमस्ति । कथं निषेधेन हेतुना तन्वान्तरे त्रिपात्रतसाधनम्‌ ॥ 


१ इतएतत्‌ ३० सूत्रभाष्यसमा्निपत्रावधि-कृत्तिृता द्विपात्रस्थापने, मण्डितम-- 
१५ प, ष 
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१1! 
| १९४ परणम्य ` 
| | ॥. किंच --श्तततन्ते कति पात्र णि ? इत्याकाङ्क्षायां स्वसूत्रे विरेषाश्रवणात्‌ तन्लान्तरस्थ 
| |  पूर्ैवतु त्िपात्रकम्‌ › इति वचनमेव आकाङ््षापृरकं सत्‌ त्रित साधयतीति परमतम्‌ । 
| | ।  - तथा सति द्विात्रप्रततरेवामविन निषेधस्य दरनिरलत्वात्‌ ॥ | | 
| ॥ ॥ 
1. 
| न च अर्भवाददति वदतस्तव मेते द्विा्रभराप्ट्माविन न द्विपा कुयौदिति वाक्यस्य 
| | | प्रामाण्ये कथं चिन्त्यते; इति वाच्यम्‌ । अथेवादघटकनिषेधस्य प्राप्त पृवेकल्वमिति न नियमः 
|| तस्य स्वाथे तावर्वीमावात्‌ । अतोऽगरा्ाथैनिषेधोऽपि निवैहति; यथा-- ^ नान्तरिक्षे न 
|| । “= 
| ¦ `  दिव्यभिश्ेतव्यः » इति, ¢ यदन्तरिक्षे चिन्वीत अन्तरिक्षखचाऽपेयेत्‌. ?' इति । तादशा- 
|| अैह्य न स्वार्थ तासर्यम्‌, किं त परङस्त्यमत्रे । तचाबापितम्‌ ॥ 
| [॥ | 
॥#॥ | तत॒ निषिष्येतं 
| | न वा तन्तोः परस्परं प्रह्ृतिविकतिभावः सप्रमाणः, यतोवा प्राप्ते निषिध्येत । न 
|| | प्राप्तनिषेधः स्वप्रेऽपि श्रुतः ॥ | न 
|| . | 
| | ॥. किं च~ परप्रीतये अर्थैवादेऽपि आरोपितनिषेधत्वमस्तु । तथाऽपि न तेषां समीहित- 
|| | | सिद्धिः । तथा हि कल्पसूत्रेण पात्रद्वयपराततिः, परमानन्दतन्तरेण तन्निषेधः, तथां सति तन्तथा 
॥ 18 4 
| समवरतेन अहणामरहणवद्विकट्पणएव स्यात्‌ । निेधशास्स्थैव॒सरुच्या मावलयागीकर 
| ॥ ग्रहणपक्षस्त्वत्यन्ते बाध्येत । विकस्पएव न स्यात्‌ । ्विपात्रपरयोगोऽदास्ीयः इति वदतां 
| (| ` ज ~ 
| | ` महेश्वरानन्दनाथादीनां विकल्पोन दीष्टः । सच दुष्परदिारः ॥ 
॥| (| क 
| | ॥ | च--परश्ुरामसूत्रे न कण्ठरवेण द्विपात्र कतेव्यमिद्युक्तम्‌ , किंतु पात्रद्मयप्रयांगस्थ- 
| हि| | 
| ||  पाठानुसारेण करप्योविधिः । “* तस्मात्‌ पात्रद्भयं देवि नैव कुयौत्‌ इति प्रलक्ोनिपेधः। 
| ॥ तथो च प्रस्यक्चेणानुमानिकं बाध्यते । अरहणाग्रहणस्थरे उभय प्रत्यक्षमिति विकल्पोयुक्तः । 
| रङ्ृते न तथा, वेषम्यात्‌ ,-- इति वाच्यम्‌ । अभ्नीपोमीयपरो अभिगुग्रेषे ८ षड्वि<शतिरस्य 


वङ्क्रयः › इति मन्त्रोऽस्ति । तत्र, वङ्क्रयः प्रावौस्थीनि अस्य पशोः षड्विंशतिरिति 
तदर्थः । अये मन्तः अश्वमेधे अभ्रीषोमीयविकृतित्वात्‌ अतिदेशेन प्रसत: । तथा सति 
अशवमेये « चतुखि <शद्राजिनोदेवबन्धोः ' इति मन्तान्तरमस्ति । तेन मन्तरिङ्गेन अश्वस्य 
पाशौस्थीनि चतुक्षिरात्‌ इति सिद्धम्‌ । तस्िद्धौ “ षड्वि शतिरस्य वङ्क्रयः % इति मन्त्र 
| | | वडविदालिङ्गविरोये तत्स्थाने ““ चुलि 4शद्स्य॒ वङ्क्रयः » इ्यूहः प्रातः । एवं सति 
| ॥ ` अश्वमेधप्रकरणे पुनरेवं श्रयते--“ न चतुललि धशदिति ब्रुयात्‌ , षड्‌।वे दरातिरित्येव त्रयात्‌ ” 
इति । अत्र चतुकिदिव्युहशाखस्यानुमानिकत्वात्‌ ते बाधित्वा न चतुिरात्‌ इति निषेधः-- 
| नित्यं प्रवक्षते इति पूर्पक्षयकत्वा तदुतरं यत्रानुमानिकोविधिः निषेधश्च प्रत्यक्षः 
||| तत्र॒ द्वयोरपि समवलतलमङ्गीकार्थम्‌ । तथा दि प्रबल्टुबेरभावोदि . न॒ यस्ुनि 




















तृतीयः खण्डः--श्रीक्रमः ॐ ११५ 


स्वाभाविकः कुत्र चिदस्ति, किं त्वाकाङ्क्षायां शीघ्रोपस्थितिविलम्बोपस्थितिपरयुक्तः । यथा 
विछृतो कम॑विशषे श्रकृतितोवे्यासरणें प्रातम्‌ । तत्र केन वेचयास्तरणं कार्यम्‌ ; 
इत्याकाङ्क्षायां साधनवोधकं षदं यदि न स्यात्‌ तदा, प्राकृतवे्यासरणसाधनं स्मृत्वा 
कुशान्‌ बुद्धौ आरोप्य प्रश्वात्‌ प्रकृतिवत्‌ कुशेरास्तरणं करैव्यमिति आनुमानिक- | 
शब्दकर्पनया जाकाङ्क्षा पूरणीया । ततोऽपि क्षटिति ““ शरमयं ॒वर्हिभवति ?' | 
इति प्रक्षवाक्येनोपस्थितररेः आकाङ्क्षाशान्तो बोधकशाखरस्य तदंशे आकाङक्षाविरहात्‌ 
दुबैखम्‌ । प्रृते ५ न चतु “शदिति ब्रूयात्‌ '' इति निषेधस्य प्रततिसपिक्षत्वात्‌ 
““ चतुश्च -रद्वाजिनः ' इति दिङगिन पूवं विधिकल्यनानन्तरं विषिमनुसत्य प्रवत्तं पुरुषं ` 
निवतेपितुं निषेधः पश्चात्‌ प्रवृत्तः। "न कुरशासखात्‌ एवै शरशाल्लमिव निषेधः विधिकल्पनात्‌ 
पूं प्रवृततिक्षमः । अतददशस्थरे आनुमानिकविथिपतयक्षनिषेधयोः तुल्यवर्वाद्विकल्पणएवेति 
नवमे तुरीयपादे सिद्धान्तितं जमिनितन्त्रे। ग्क्ृतेऽपि तथा तुल्यवर्ता्विकल्योटुष्परिहारः ॥ 


यदि च सूत्रे पात्रद्रयेतिकतैव्यतासहितस्थापनकथनेन प्रयोगविधौ द्विपात्रविधिनं 
कल्प्यते, तन्तान्तरानुसारेण पात्रह्मयकथनं तृतीयस्याप्युपरक्षकमिति कल्प्यते, तदा सर्वेष्वपि 
तन्त्रेषु त्रिषात्रप्रयोगस्थेव तन्तामिमतत्वेन द्विपात्रपरवसंकाभवेन द्विपात्रविधेः शशश्रज्गसमस्वेन 
तन्निषेधस्यापि तादरात्वेन तेन हेतुना कथं तत्समीहितसिद्धिः । सेयं उभयतःपाशा रज्जुः । 
तस्मात्‌ कल्पसूत्रयोगिनीतन्ानुसारिभिः द्विपात्रमयोगोनिरङ्मनष्टेयः ॥ 


यत्तु परमानन्दतन्िप्पण्यां सौभाग्यानन्दसन्दोहसंञ्ञिकायां एकोनविंशोह्ठासे पञ्चदश- 
छोकम्यास्यानावसरे-- ननु परशुरामसूत्रवामकेश्वरादितन्त्ेषु प्रोक्तपात्रद्य विरुध्येत; -इति 
चेच्छृणु । अभ्रिमोापे ` अनुकल्पपूजायां पात्रद्रयस्य सुस्पष्टं वक्ष्यमाणत्वात्‌ अनुकल्पपूजापरं ` 
परद्ुरामसूत्रादितन्तम्‌ । अतएव तत्र शापमोचनमन्ताणामभावहति सुवचम्‌ । अथवा- 
आसरयोगाभ्यासिषरम्‌-- । अतएव त्रिषुराणेवे ५ आत्मयोगपराणां तु "नाङ्गरेषेन हीयते ' 
इति । अतएव श्रीभास्कररयेः एकपात्रादिसक्षपप्‌जने अभ्यासरीकानामिति सेतुवन्ध 
निरूपितम्‌ । अथवा 
परमापतक्षोवा । तदुक्तं तन्त्रे -- 
प्रयक्षयुग्मपात्रे वै कृता शपमवाप्नुयात्‌ । 
कचिन्मयेवोपदिष्टः परमापत्तिकाल्किः ॥ ` 
इति महेशवरानन्दनाथाः पकषत्रयम्‌ चुः, तचिन्त्यम्‌ ॥ 


` 9 अतः यञुपजीव्य प्रवृत्तः तमत्यन्तं बाधितुमसम्प्सन्‌ पक बाधति । अतरूदशस्थरे-अ, श्री, बर, 
२ न।डलोपोन वाधितः--श्री, 








११६ परश्युरामकर्पसुज्र 

परशुरामसत्रोक्तसरणिर्युख्या न॒ मिरति । तथा प्रतिनिधिस्वीकारपक्षइति प्रथमपक्षे 
८८ हस्यामिव्यश्काः पञ्चमकाराः तेरथैनं गुप्त्या ? इति, “ तद्रदादिमं संशोध्य ` इति 
« आदिमनविन्दरं दत्वा ›' इति “ पूरयित्वा आदिमम्‌ ›' इति “ मपञ्चकंन सन्तप्ये ? 
इतिपरभृतीनां शतावयिवाक्यानां सूत्रस्थानां कुण्डङ्प्रक्षपएव स्यात्‌ । किं च--“ मपञ्च- 


कारमेऽपि निलयक्रमप्रल्यवमृष्टिः % इति सूत्रेण निव्यपूजायां मपञ्चकस्य स॒ख्यतं सुस्फुरम्‌। 


एवं सति सूत्रमनुकल्पपरमिति रेखः पृवोत्तरसूत्रापरिशोधनमूलः प्रामादिकदइति हेयएव ॥ 
किं च--एतदक्षस्य साधकतया. शापमोचनाभावोहेतल्वेनोषन्यस्तः । सतु अत्यन्त- 


नि्ल्कोऽसङ्गतश्च । तथाहि -- शापविमोचनं नाम कं पूवं कृष्णं स्थितं यत्‌ तस्यानन्तर- 


क्रियया शङ्लसेपादनरूपं दृष्टं फठं, किं वा सेमागौदिना सुक्षिवादृष्टं यागसाधनरारीरं 
उखद्यतदति; । नाचः, चापमोचकमन्तसहसावृत्याऽपि पवैरूपपरावरत्यदेनात्‌ । न द्वितीय 

काचित्तनतरेषु विस्तारः कचिन्तन्त्रेषु संग्रहः । 

एकं तन्त्र समाभ्ित्य सम्यक्रमे कृतं तथा ॥ 

भर तेन छृतं 'राम एतच श्रीगुरुमागेतः ॥ 

ति त्रिपुरारहस्यवचनेन 

बहुल्पं वा खगृह्ोक्तं यस्य यावत्‌ प्रकीतितम्‌ । 

तस्य तावति शाखार्थे कृते सवे: कृतो भवेत्‌ ॥ | 
इति बोधायनस्मृतिभमाणेन च आदिमद्रव्ये यावटुक्तसंस्कारेरेव यागजनकष्वर्ूपरलभे शाप- 
विमोचनमन्वाणां तत्राभयोजकत्वात्‌ कथमनेन हेतुना सूत्र प्रतिनिधिपरं सिध्येत्‌ । किं च~ 


` मुख्यामवि प्रतिनिधिस्वीकोरे सुर्यधमीयावन्तः प्रतिनिधो प्रवतेन्ते, यथा ब्रह्मभावे नीवार 


यावदुीदिधमौः, यथा वा सोमामवि पूतकिषु यावत्सोमधमोः, तत्र उोऽपि नास्तीति 
साधितं ज्ेमिनितन्त्रे । अनुतिष्ठन्ति च तथैव रिष्टा: । एवैसति प्रतिनिधौ शापविमोचन- ` 
गन्ताभावः केन वाते । इत्य च वहावनुष्णतवदव्यन्तासिद्धहैतं प्रयुजानास्तंखाविद्रत्ा 
सुस्फुटं प्रकटयामासुः ॥ 

नापि द्वितीयः पक्षः साधुः । तथा हि-दीक्षाऽयारभ्य नगिखिर्परश्युरामसूत्रप्रतिपादित 
कम योगाभ्यासिपरं, उत पृजामत्रम्‌;-- नाचः, दीक्षातः प्राङ्‌ योगाभ्यासित्व न सभवत । 
८ अदीक्षितानां पुरतोनोचरेच्छिवपद्धातिम्‌ ? इति निषेधेन तान्तिकसिद्धान्तश्रवणाभावेन 
शरवणमृते योगासंमवेन योगाभ्यासिनामिय॑दीक्षेति कक्तुमदक्यतात्‌ । द्वितीये --इटश- 
भ्यासी एतततन्तविहितपजाकती किमेतत्तन्त्ोक्तदीक्षावान्‌ उत॒तन्तान्तरेण दीक्षितस्य किन 


१ राम-श्री, बर्‌ 
२, सर्व कतं भवोदित्यपि-पाधन्तरम्‌- 














ततीयः खण्डः--श्रीक्रमः ११७ 


खतन्तानुषटानेन परिपकाचित्तस्मैव एतससूत्रोक्तप्‌जायामधिकारोवा; -- नायः, दीक्षाऽव्यवहितो- 
तरक्षणे न भवदमिमतध्यानसिद्धिः । अयमनुमूयते सर्वैः । इत्थं च सूत्रानुसारेण दीक्षां 
संपा अयोगिलेनेततन्त्रोक्तपजानधिकारात्‌ तन्लान्तराश्रयणं पूजाऽथं कतेग्यम्‌ । तर्दि-- 
खशा वतमानो यः परशाखरं निषेवते । 
भ्रूणहत्यामवाभ्नोति खशासरमवमन्यते ॥ 
इति निषेधोलङ्लनम्‌ । किं च--दीक्षोत्तरं महाविच्याऽऽराधनप्रयूहापोहाय गाणनायकीं 
पद्धतिमामृशेत्‌ इति- सूत्रेण ल्कितोपास्तिविघ्रनाशसाधनत्वं  गणपत्युपास्तरुक्तम्‌ । 
रुकितोपास्स्यनन्तरं हि तत्साध्यधित्तपरिपाकः ततोनिरुक्तयोगः । तदनन्तरं द्विपात्रप्रयोगे 
अधिकारोवाच्यः । सन॒ संभवति गणप्युपास्तेः विन्नसमानकाल्किखेन तदानीं 
निरुक्तयोगामावादपि गणपदयुपास्तौ द्विपात्रकथनात्‌ तत्रावद्यं दविपात्रपरयोगोऽङ्ीकायेः । इत्थ 
च तत्र व्यभिचरिताधिकारस्य अन्यत्रापि कल्पने केन प्रतिबद्धम्‌, सङ्रद्रयभिचरितायाः 
शियः किमपरत्र वखावगुण्ठनेनेति न्यायात्‌ । 


न च~ यश्चायोगी तेन गणपद्युपासति त्यक्त्वा केवरुलछितोपास्िरेव तन्तान्तरमनुसूत्य 
योगसिद्धिषयेन्तं अनुष्ठेया न गणपल्युपास्तिः, अथवा गणपटयुपास्तावपि तन्वान्तरमाश्रीयताम्‌-- 
इति वाच्यम्‌ । तथा सति ^ एवं गणपतिमिष्टा विधूतसमस्तविन्नम्यतिकरः शाक्तिचक्रेक- 
नायिकायाः श्रीरक्ितायाः कममारमेत ` इति सूत्रेऽपि अप्रामाण्ये वक्तव्यं स्यात्‌ । सूत्र 
गणपद्युपास्तिपाटवैय्यथ्यैम्‌-- न रुखितोपास्तेः प्थेमनुष्ठाने अयोगितेन तस्य तदाऽनधि- 


कारात्‌ । रुरितोपास्स्या फलसिद्धयनन्तरमपि अप्रयोजकत्वात्‌ अननुषठेयम्‌ । एवे च वैय्यर्थ्य 
दुनिवारम्‌ ॥ 


न च--द्विपात्रनिषेधस्य रङ्िताप्रकरणखत्वात्‌ तेतरैवायोगिनामनधिकारः । अन्यत्रा- 
सत्येव द्विपात्रभयोगेऽधिकारः निषेधामावात्‌ इति वाच्यम्‌ ; श्रीरक्तियामहायागानुष्ठानावसर 
निर्वित्नतासिद्धये परश्युरामसूत्रानुसारेण निखिर्गणपद्युपार्सिति विधाय पात्रासादनकारे द्विपात्र- 
प्रयोगं परित्यज्य त्रिपत्रप्योगमनुसरतां महैश्वरानन्दनाथानां एतदक्षस्याननुमतत्वात्‌ । नापि 
तन्तन्तरेण दीक्षितस्य स्वतन्तानुष्ठानेन परिपक्चित्तस्य सूत्ोक्तप्‌ जायामधिकारइति द्वितीयः 
पक्षः । तथा सति सूत्रे दीक्षापाठवैय्यथ्यौत्‌ । एवमेततक्षसाधकलेन त्रिपुराणेववचनम्‌ 
५ आस्मयोगपराणां तु नाङ्गरेपेन हीयते `” इत्यङ्खित्‌ । तदतीव मन्दम्‌ । योगाभ्यासिना 
मङ्गरोपो न दोषयिति तदथः । योगिखूपाधिकारिविशेषम्‌-उद्िश्य सृत्रोक्तद्विपात्रविधिरिति 
सिद्धान्तक्तदीयः । एवं च योगिप्रयोगे तृतीयपात्रस्य वैश्यकवकदरोपृणैमाससम्बान्धेसामिषेनयां 
पाञ्चदरयस्येवानङ्गत्वादङ्गलोपएव नास्ति । एवं सत्यङ्गरोपे दोषोनास्तीति स्वमतसाधकत्वेन 





कि ` < 





११८ परशुरामकटपसुनने 


हेतुकथनं वन्ध्यापुत्रस्य स्वकार्येसाधकतेन अहणवदेव भवति । या चैतद्विषये एकपात्रादि- 
सङक्षेपपजनमभ्यासरीखनामिति सैतुबन्धरेखसम्मतिदोर्थता, साऽप्यसिद्धा । सेतुबरं 
हेदी पङ्क्तिः न कुत्राप्यस्ि ¦ प्रदयुत द्विपात्रप्रयोगएव व्यवस्थापितः । तथादहि- 
पवेचतुरद्यतीसम्बन्धिन 


हेमादिपात्रे साधारे स्थापयेदर्यमजसा । 
रोचनाचन्द्रकादमीरख्घुकस्त्रिकायुतम्‌ ॥ 
भावयेद्रहिसूर्यन्दुभूतानि परमेश्वरि । 

जपेच्च दशवारं तत्तपेयेत्तन योगिनीः ॥ 


इति शोकद्वयस्य व्याख्यानावसरे इदं पवेतन्तस्थवचने सामान्याध्यंपरं, उत्तरतन्तस्थं 
८८ श्रीचक्रस्यासनश्चैव मध्ये त्यै प्रतिष्ठयेत्‌ › इति विरेषाध्येपर्‌, तदन्ते “ तथेवाध्यै 
पिरोषेण साधयेत्‌ साधकोत्तमः ¬ इति गुरुपात्रामपत्रान्यतरपरमिति भाचीनन्याख्यां निरस्य 
पूवैतन्तस्थवचनमेव विरोषाध्येपरभित्यपि मतान्तरं ॑निरस्य पृवेतन्त्रे सामान्याध्येविधि 

उत्तरतन्लस्थेन श्रीचक्रस्यासनश्चेति वचनेन तस्यैव देशकार्विधिः “* तथेवा््यं॑विेषेण 
इति पवैधमीतिदेशसहितविरोषाध्यैविधिरिति ग्यवस्थाप्योपसंहारसमये “* तसदितत्तन्ानुसारेण 
द्रयोरेव स्थापनमिष्टम??-इति द्विात्रव्यवस्थामात्ं श्रीभस्कररायाश्चक्रः । (सा च असाकमनु 


गुणा परेषामननुगुणा च ) योगिनामेवायं प्रयोगः इति नोचुः ॥ ` 


यत्तु -- सेतुबन्धे स्थलान्तरे तन्वान्तरेषु योगिनीतन्बस्योत्तरचतुर्शतीवदन्तयग- 
प्रपञ्चस्याभावात्‌ तन्वराजस्याप्येतत्सपिक्षत्वादव्युत्तमम्‌- एतततन्त्र, एतत्सपिक्षत्वे च 
तन्तराज--““ नित्याहृदयसंमोक्तस्फुटोपायेन भावयेत्‌ ' इति कथनात्‌ । नित्याहृदयमे- 
तदत्तरतन्तनाम । अत्र वहिर्यागाङ्ञनामल्पानां कथनेऽपि अन्तरङ्गोपास्तिदाव्यैश्ीखानां तावतैव ` 
परिपूतिसंमवात्‌ इति कर्प्यतदति र्खिततवात्‌ । मद्वय लण्डनपूवेकपूवैर्खितेतत्तन्तानुसारेण 
दरयेरेव स्थापनमिष्टम्‌ इति वाक्ये एतत्पदं उत्तरचतुश्छतीपरम्‌ । उत्तरचतुरशत्यां तु 
शद्धान्तःकरणस्थैवाधिकारात्‌ तेषां प्रयोगव पात्रहयमिति सिद्धान्तः समीहितः । 
एतदमिप्रायेणेवासाकं सेतुबन्धसंमतिटेखोऽपीति-- तदपि न॒ । तथासति उत्ततन्त 
सामान्यार्ध्योदकोलत्तिविध्यभवेन केवरमुत्तरचतर्शतीतन्त्रेणेवानुतिष्ठतां विशेषाध्येपात्रस्येव- 
सादने प्रसक्तं, न पात्रद्रयस्य । तथा चोपसंहारवाक्ये एतत्तन्तानुसारेण द्वयोः थापनमिष्टमिति 
वाक्यं विरुष्यतएव । तस्मादेतत्तन््पदेन पूर्वोत्तरचतुरशतीमेकीक्घसयय समग्रतन्तानुयायिना- 


~~~ 














त॒तायः सखण्डः--श्रीक्म ११९. 


मिसेवामिप्रायः। अतएव सामान्याध्यस्य पूर्वचतुरशव्यामु्पन्नप्य विनियोगो ऽष्टमपटरे वक्ष्यतीति 
सेतुबन्धेखश्च सङ्गच्छते । एतेन पूर्वोत्रतन्बोक्तमेकमेवेति स्पष्टम । ददर पूजा अपरिपक- 
चित्तस्यापि प्राप्ता, तदनुसारेण पात्रद्रये दुर्निवारम्‌ ॥ 


यश्च॒ बहियौगाज्ञानामल्पानां कथनेऽप्यन्तरङ्ञोपास्तिश्षीखानां तावतेव परसिूर्विरिति 
सेतुबन्धकेलः सः नैतत्तन्त्ानुसारिपरः । कं तु तन्तराजानुसारेण पूवेसपास्ति कुवेतः कलन 
चि्तशद्धिपूवैकमावनायां संपन्नायाम्‌ “ इत्थं कुबैन्‌ हि सततं मुच्यते नात्र संशयः ?' इति 
वचने साङ्गवहियीगस्य सततमित्यनेन तदत्तरमपि यावल्नीवं साज्ञोपास्तिपराप्रौ तद्वाधकमिदं 
५८ नित्याहृदयसंप्रोक्तस्फुटोपयेन भावयेत्‌ इति । निव्याृदयमुत्तरचतुदशती, तत्र प्रोक्तः 
यः स्फुटः उपायः बहिर्यागानुष्ठानपूर्विका भावना, तां कुयौदिति तदथः --तन्राजे 
बदिर्यागाज्ञानां बहुत्वात्‌ योगाभ्यासं चिकीषैतां तदनुष्ानपूैकयेगाभ्यासे कालमविन कानि 
हेयानि कानि सं्राह्याणि; इति विचिकित्सायां योगमभ्यसिषोः यावजीवप्राप्ततन््राजोक्त- 
यावदज्गकरापानुष्ठानं न कतव्यम्‌ , किं तु उत्तरचतुरृशव्ुक्तार्पाङ्गकरपेनैव बहियांगं संपा 
भावनां कुयौत्‌ , तावतैव तस्य परिूर्तिरि तते करप्यतइति तन्लराजानुयायिनः उत्तरचतु्शती- 
ध्मप्राप्यमिमायकः । नैतावता निखलं तन्वं योगाभ्यासिपरमिति ब्रहापि साधितुं शक्तोति। 
तथासति तन्तराजवचने नित्याहृदयेत्यनेन उत्तरचतुर्शत्याएव योगाभ्यासिपरत्वकथनात्‌ 
पूर्वचतुदातीपाठवैच्यथ्यौत्‌ । अतप्तन्तराजवचनेन . परिषकनित्तानां योगाभ्यासदक्षणाम्‌ 


च 


उत्तरचतुरशद्युक्तमेकं पात्रं विरोषाध्येरूपं समष्टिमन्त्रेण पूजनम्‌ । अपरिपकचित्तानां योगिनी- ` 


तन्त्ानुसारिणां पूरवोततरचतुख्शतीमेकीकृत्य द्विपात्रपरयोगइति सेतुबन्धामिप्रायतत्वम्‌ । एवमेव 
सन्रानुयायिनामित्यं पहटवितेन ॥ वं 
नापि परमापत्पक्षोवेति--तृ्तीयः पक्षः । तथां हि तृतीयपक्षसाधकं यद्वचनं -- 
प्रत्यक्ष युग्मपात्रं वे कृत्वा शापमवाप्नुयात्‌ । क 
कचिन्मयेवोपदिष्टः परमापत्तिकाङ्िकिः ॥ 
क्ष त, भ मे 
इति श्खित तत्‌ फ “ योपगुरेतं शतेन यातयात्‌ ' इतिवच्छपरूपानिष्टसाधनलवं द्विषाते 
ज्ञापयति उत्तराधैसच्छेषोऽथैवादः, उत पूरवोरधेनानिष्टसाधनतवं उत्तरार्धेन आपत्तौ अभ्यनुज्ञा 
चेति द्वयमुच्यते, अथवा केवरमभ्यनुज्ञापरणव वा॒सर्वोऽपि शोकः । नाचः, उत्तराधेस्य 





अथैवादसूपस्य केवरप्तुतौ तासर्थेणापतिकारे  अभ्बनुज्ञापकल्वासंभवात्‌ स्वोक्तपक्षासिदधः 
किं च~--द्विपात्रे अनिष्टसाधनलं प्रतिपादयन्‌ द्विपात्रे प्रवत्तं पुरुषं निव्तैयति इति वाच्यम्‌। 
तत्र द्विषात्रप्रयोगे प्रवृत्तिसाधने रागोवा॒तन्तरान्तरं वा; । नाः, त्रिपात्रं कतेव्यमिति 
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विधिसच्वे अङ्गलोपाद्धीतस्य श्रद्धावतः द्विपात्रे रागोन कदाऽपि संभवति । न द्वितीयः, 
विकल्पादष्परिहारः इति प्रागेव ॒दत्तोत्तरत्वात्‌ । एतेन द्वितीयपक्षः प्रदयुक्तः । तस्मात्‌ , 
अगत्या यरिमसन्त्रे इदं वचने पठितं तत्र त्रिपात्रविधिः खादेव । तच्छेषः पूवोर्थोऽथेवादः । 
उत्तरार्धेन त्रिपात्रविधितन्तानुयायिनां परमापत्तौ स्वान्यतन्त्ोक्तद्विपात्रप्रयोगग्रहणमभ्यनुज्ञातम्‌ | 


अनृतं न वदेद्विद्वाननृत धमेनाशनम्‌ । 
प्राणसंशयञपन्ने तनृत नैव दुष्यति ॥ 


इतिवत्‌ तृतीयपक्षएव साधुः । अयमेवाथैः स्पष्टकृतोबोधायनाचा्यः -- 

स्वशाखरे विमाने यः परशाख्चेण वतते । 

भरणहत्यासमं तस्य स्वशाख्लमवमन्यतः ॥ 

आर्यस्य स्वशाखरस्य प्रदेशस्तदू[परशागु]णेस्सहं । 

| कमेणां प्रविचारा [यौ |थैमापत्सु च समाप्नुयात्‌ ॥ इति ॥ 

अस्योदाहरणं भवखामिना दर्दीतम्‌ । यथा तृतीयसवने “ सोम्यं तन्त्र तुष्णीम्‌ - '" इति 
दा।र्किशाखायाम्‌ , “ दशेपूणैमासवत्‌ सवैम्‌ ` इति शाखाऽन्तरे । स्वखशाखिभिः यभोक्त- 
मनुषठेयम्‌ । आपततो तु स्वरपि तृप्णीमिति । इत्थ च च्या ्िया]दिपात्राणामापल्कारे 
अभ्यनुज्ञापकं शास्रे कथम्‌ आ[अना ]पन्नपरमिति ग्यवस्थापयेत्‌ । तस्मान्न कंचिदेतत्‌ । 


` परड्यरामसूत्रथोगिनीतन्तानुसारिभे : निःशङ्कं द्विपात्रासादनमेव कतेव्यम्‌ ॥ 


ननु तन्तान्तरस्थद्विपात्रदषकवचनानां विधिशेषाथेपरतवं व्यवस्थाप्य सूत्रानुसारिभि 
द्विपात्रप्रयोगएव कायेः तन्ान्त्ररस्पर्योन कायेः इति प्रतिज्ञायां “ तन्त्रानुक्तं सूचित 
च तथाऽन्यष्वपि दूषितम्‌. '› अन्यतन्तात्‌ आद्यम्‌ इति विध्युदाहरणं किमिति चेत्‌--श्णु । 
अस्यैव वचनस्याव्यवहितपूरवम्‌ , 


कचित्तनतरेषु विस्तारः कचित्तन्त्रेषु संग्रहः । 
`“ एकं तन्त्रे समाश्रित्य सम्यकमंृते तथा । 
सवे तेन कृतं राम तच्च श्रीगुरुमागेतः ॥ 


इत्यनेन पृजाङ्गानां पूजाऽनङ्गमूतानां यावक्कर्मणां खतन्तरानुक्तानां निवृत्तौ कथितायां 
^“ तन्तरानुक्तं सूचितं च †› इत्यनेन केषांचित्‌ जाऽङ्गानां ग्रहणम्‌ , ^“ तथान्येष्वपि दूषितम्‌" 
इत्यनेन पूजाऽनङ्गमृतानां केषांचिदकरणे अतिनिन्दा, श्रयते । यथा सहस्लनामपाठः । 
तस्याननुष्ठने- 
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अकीतेयननिदं स्तोत्रं कथं भक्तोभविष्यति । 
अपटन्नामसाहसं प्रीणयेद्योमहेश्वरीम्‌ ॥ 
` सचक्षुषा विना रूपं पयेदेव विमूदधीः । ` 
रहस्यनामसाहख मुक्छा यः सिद्धिकामुकः ॥ ` 
सभोजने विना नूनं श्चुननिवृत्तिमभीप्सति । 
इत्यादिवचनेः अपाटेऽपि निन्दा शरूयते । तत्तन्तरान्तरस्थमवद्यं ग्राह्यम्‌ । अत्रैव तरपुरा- 
एदस्यवचनामिप्रायः । ^“ खतन्त्रणाविरुद्रं तु यावदन्यत्‌ समाचरेत्‌ ” इति पूषैखिलत- 
तन्तान्तरवचनस्याप्यत्रैव॒तात्प्म्‌ , न तु एकप्रयोगाङ्खेषु॒तन्त्ान्तराश्रयणम्‌ । प्रयोगा्गषु 
सूचितं आकाङ्क्षितं च मुक्त्वा तन्त्रान्तरस्थस्य ईषदपि प्रवेडोनास्तीति परमसिद्धान्तः । 
अतएव श्रीभागवतेऽपि- | 
यास्तवच्छया कृतः पुंभिरामासोद्याश्रमात प्रथक्‌ । 
स्वभावविहितोधमेः कस नेष्टः प्रशान्तये ॥ 
इति इममेवाथेमाह । अस्य शोकस्य “« स्वधमोनुष्ठानानन्तरं धर्ममूयस्तवाथमपि 
परधर्मोनानुष्ठेयः अनुपयोगादिव्याह -- स्वभावेति "' इति श्रीधरस्वाम्यवतरणम्‌ । 
एतेन शोकोव्याख्यातः ॥ ३० ॥ ` | 
तत्पात्रस्थनिन्दुभिः करणीयक्त्यमाह -- 
तद्िन्दुभिलिकराः रिरसि गरुपादुकामिष्टा आदे उ्वलति ञ्योति- 
रहमरस्मि ज्यतिञ्वेलति ब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि 
अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमेवाहं भां जुहोमि स्वाहेति तदहिन्दुमात्मन 
कुण्डलिन्यां जह्यात्‌ ॥ ३१॥ 
हिन्दुभिः विशेषाध्येविन्दुभिः त्रिशः त्रिवारं शिरसि द्वादशान्तस्थाने गुरुपादकामिष्टा 
गुरुपाद कोदंशेन द्रव्यदानं कृतवा आद्र ज्वरुति इति स्वाहाऽन्तेन मन्त्रेण तहिन्दं गुरुपाद का- 
यागशेषविन्दुमिस्यथेः, सवैनान्नां सननिहितपरतवेन पाटुकादत्तरोषस्मैव सन्निहितत्वात्‌ , “ तदीये 
शेषमादाय जपन्‌ योगे समाचरेत्‌ 2' इत योगिनीतन्तवचनाच । आत्मनः स्वस्य कुण्डरिन्यां 
चिद्रहौ । कुण्डलिनीस्वरूपमुक्तं तन्वान्तरे- 


१ अत्रोत्तरीगुरपादुकातन्त्रमन्कञन य्रतनद्वि.परिदिष्टस्थाः  ६-१० ६ ९ ६-१६ ६.१६ ६ त. 
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-- एते विषयाद्दया 


२ दादश्थाने, नाम ब्रह्मल्प्र-दत्यथः-पाश्वत्य-र खण्डे-श्रीगणपतिक्रमे-२ स्‌चभाष्ये-९९-पत्रे- 
स्फुदीहतोस्याथः- | | 
१६ प, 














|| 

¶॥ 
|॥/ १२२ परश्चुसमकल्पसूतरे 
| ॥, विदे कर्णिकायां च ध्यात्वाऽऽधरेऽथ रोहिते । 

॥ ॑ कर्णिकाकुरकुण्डान्तस्साधत्रिवरुयाङृतिम्‌ ॥ 

॥ प्रसुप्तसषैसदसीं बिसतन्तुतनीयसीम्‌ । 

| ध्यात्वा कुण्डङिनीशक्तिम्‌ .... .... ,५.॥ इति ॥ 

| |!| जुहुयात्‌ इत्यनेन भस्मिन्‌ कर्मणि होमबुद्धिः दढा काय, न तु पानबुद्धिरिति सुचिता । 
॥| बिनदुमित्यनेन होमद्रन्यस्यात्यल्त्वं॑सूवितम्‌ । बिन्दुमिति द्वितीयया प्रतिपतिसंस्कारोऽपि 
|| || सूचितः } गुरुपादुकायै दततरोषं होमेन संस्कुयोदिप्यथेः । तेन शेषाभवि न होमः ॥ 
||) कुरद्रव्यस्वीकारविधिसमथेनम्‌ 

|| 'ननु सकरश्ुतिस्मतिपुराणेषु सुरापानस्य "पञ्चमहापातकेषु गणितत्वात्‌ कथं तन्त्ोक्त- 
|| द्रम्यसेवने सुला भवितुमरैति । एवं येषु तन्त्रेषु द्रव्यसेवनं विदितं तेष्वेव तेषु 





निषेधोबहुरमुपकभ्यते । यथा कुरणेवे-- 


सुराद्ैनमात्रेण कुयात्‌ सूयोवरोकनम्‌ । 
तत्समाघ्राणमात्रेण प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ॥ ` 
आजानुभ्यां भवेत्‌ स्नानमानाभ्युपवसेच््छिवे । 
ऊध नामेखिरात्रं स्यान्मद्यस्य स्परोने विधिः ॥ 
~ सुरापाने कामङृते उवरन्तीं तां विनिक्षिपेत्‌ । 
मुखे तया विनिदेग्धः ततः शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
मद्यपानजदोषस्य प्रायश्चित्तमितीरितम्‌ ॥ इति ॥ 


त्रिुराणवेऽपि -- 
कामान्मोहा्दि सुशं पिबेत्‌ सकृदपि द्विजः । ` 
विद्रानपि च संत्याज्यः तन्त्रञेरविचारितम्‌ ॥ इति ॥ 
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देवीयामरेऽपि-- र 

| आघ्राणं ददनं चैव सुरायास्संत्यजेहुधः ॥ इति ॥ 

|. 

॥| | 
| | | १, इत आरभ्येतत्‌-३ १-सुत्रभाष्यान्तंयावत्‌-सुराप्रहणखण्डनं- 
। || | का चित्क तन्मण्डनमप्यभ्यधायीत्यवगन्तव्यम्‌- 
||| २. यथाह श्रीयाज्ञवत्कयः-त्रह्महा मघपः स्तेयी तयैव -धुहतल्पगः । 
॥ | | महापापानि चत्वारि तत्स्॑गीं च पचमः । भ्रा, अ, ३-२१ छोकः 
| | । ३ ् € छः ~ | > 
| ॥ | ॥ मनुरपि ब्रहमहत्या सुराषानं स्तेय गुवुनागमः । महान्ति पातकान्याहुः संसगेश्वापि तेः सह- 
॥ | ११ अ-५४-छोकः । | 
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दरोनमेव त्यजेत्‌ किमु पानव्यागे इति तदथः । एवं अन्यतन्त्रवचनान्यपि बहूनि सन्ति । 
गन्थविस्तरभयान्नेह छिल्यन्ते । तस्मात्‌ कुरुदरव्यस्वीकारशाखमश्रद्धेयमिति चेत्‌--न, राग- 
प्ाप्तसुरापाननिवतैकान्येव अमूनि वचनानि । करत्थपरवृत्तिरि्ेव, अन्यथा “न ब्राहमणेहन्यात्‌' 
इति निषेधेन ““ ब्रह्मणे ब्राह्मणमारुमते ` इति श्रुतेखामाण्यापत्तेः । अयमेवाथैः स्पष्टमुक्तः 
श्रीभागवते - 


यद्‌त्राणभक्षोविहितः सुरायाः तथा पशोराकभनं न हिसा । 
एवं व्यवायः प्रजया न रत्ये इमं विशुद्धं नु विदुः स्वधर्मम्‌ ॥ 
ये खनेवेविदः पुंसः स्तन्धास्सदभिमानिनः । 

परन्‌ द्रहयन्ति विक्तब्धाः प्रस्य खादन्ति ते च तान्‌ ॥ 


इति म्रन्थेन । तस्मात्‌ निरवकाशविशेषद्रग्यस्वीकारविधेः क्रत्वथैत्वकल्पनात्‌ निषेधस्य च 
केवलपुरुषाथेखेन एकाथेत्वामावात्‌ । अतणएवैतदभिपरायसूचकमेव कामादिति त्रिपुराणैवे, 
कुखणेवे च कामज्रते इति, पद्‌ पठितम्‌ । एवं तन्त्रान्तरे- 


दोषोऽन्यत्र वरारोहे यज्ञे दोषोन विद्यते । 
अश्वमेधादियज्ञेषु वाजिहत्या यथा भवेत्‌ ॥ 
इति सदृष्टान्तमुक्ताथमेव द्रढयति ॥ 
अत्र ताराभक्तिसुधाणैवे « एवं च वीरस्यापि ब्राहमणस्य श्चीरमेव अन्यस्य तदपि न 


इति भावश्लोधनप्रकरणे उक्तवा एवमेतदमग्रे स्थलान्तरे उक्तायाएव प्रतिन्ञायाददीकरणार्भ 
बहुविचारः कृतोनुसिहाचर्यैः । तथा हि-- 


वीक्षणप्रोक्षणध्यानमन्त्रमुद्राविभूषितम्‌ । 
द्रव्ये तपेणयेग्य स्यादैवताप्रीतिकारकम्‌ ॥ 
तपेणमन्र पानमेव । इदं तु त्राह्मणेतरविषयम्‌, ब्राह्मणस्य तदुपादाननिषेधात्‌ ॥ 
ननु-- 
ब्राह्मणस्तु सद्‌ा पेयं क्षत्रियेस्तु रणागमे । 
वेद््धनपरयोगे च शूद्रस्तु न कदाचन ॥ 


इति कुरूणिवे, 


सौत्रामण्यां कुचर ब्राह्मणः प्रपिवेत्‌ सुराम्‌ । 








पत्त +> कस = = 1 त 1 
= ---- नन = 


||| १२७ `; ` चरट्युसमकस्पसुनरे 

| | | इतिं समयोचारतन्त्र, व 4 

| | ||! =. ससे करमाचतुवरणेः क्षीराज्यमधुपिष्ठजैः । 

|| ॥। = न 

| | | त्रेतायां पूजिता देवी घृतेन सवेजातिभिः ॥ 

|| मधुभिः सवैवर्णैस्तु पूजिता द्वापरे युगे । 

| | | पूजनीया कलौ देवी केवररासवैः शुभैः ॥ 

| | | | इति यामले चोक्तत्वात्‌ कथ ब्राह्मणस्यानधिकारईइति चेत्‌-उच्यते । 

| | | | “धविप्राः क्षोणिञरुजा विशस्तदितरे क्षीराज्यमध्वासवैः `` इति रघुस्तवे, 

| | = = | | = | 

| | | ८४ वणौनुक्रमभेदेन द्रव्यभेदामवन्ति वै "' इति ज्ञानार्णवे, “८ द्रव्येण साविकेनैव 
| शा्षणः पूजयेच्छिवम्‌ ` इति तत्रैवोक्तम्‌ । तथा असवभेदमुक्ता | 
| एवं दयात्‌ क्षत्रियोऽपि पै तु न कदाचन । 

|| = नारिकखेदकं कांस्ये ताम्रे गव्यं तथा मधु ॥ 

| १9 | < # 

| | | || राजन्यवेदययोदान न द्विजस्य कदाचन । 

॥ एवं प्रदानमात्रेण -हीनायुत्रोमणोमवेत्‌ ॥ 


| 
| 
| इति महाकारसहितायाम्‌ , १ | 
| क्षीरेण ब्राहणेस्तप्यो घतेन नुपवंशजैः । 
| | | माक्षिकैर्वरयव्णैस्तु आसवः शुद्रजातिभिः ॥ | 
॥ इति भैरवीतनत्र, 
| यत्रावस्यं विनिर्दिष्टं मदिरादानपूजनम्‌ । 
| ब्राह्मणस्तान्नपात्रे तु मधु मं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
| (= इति कुख्चूडामणौ, 


काया = 
कक 


ब्राह्मणोमदिरां *दत्वां ब्राह्मण्यादेव हीयते । 

स्वगात्ररूधिरं दत्वा स्वास्महत्यामवाप्नुयात्‌ ॥ | 

इति हंसमादेश्वरतन्त्रे, कर्धिमेप्रकरणे गृद्यपरिशिष्टे हरिनाथोपाध्यायेः सौत्रामण्यां सुराग्रहण- 

निषेधस्योक्ततवात्‌ , ““ ब्राहणेस्तु सदाऽपेया ›" इत्यकारप्रश्ेषात्‌ ब्राह्मणस्य सदा निषेधः । 

| क्षत्रियस्य सड्ग्रामकाठे, विकरस्य॒सङ्ग्रामासंभवात्‌ । वैश्यस्य धनप्रयोगकारे, अन्यथा 
१. देयं ब्राह्मणघ्य -श्री, ¦ स 


॥ २. नोमवेति बरह्मणः --श्री.-एवंपायन्तरे- ब्रा -इत्यस्यगुरुताच्छन्दोभङ्ुमयमन्र च-हीनायूरित्यादि- 
॥1 पाठपाठः साधुः ( पुनरवत्तिकृत्‌- ) 
| | ३, पीत्ा--च्री, | 





~ नाया यना क क भ क जा =-= ~ 
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विकर्धिया विद्चतिदाने कव्ये शतादिदानापततेः । श्रर्नैव कदाचन अपेया तेन सैदेव 
पेयेत्यथैः । एवं च “८ पृजनीया कठो देवि केवरेरासवैः `' इत्यत्र अनुषञ्यमानसवैवणे 
राब्दश्च ब्राह्मणेतरविषयहव्यवधातम्यम्‌ ॥ 


अथ-- 

क्षीरं बक्षसमुद्धतमाज्यं वर्करसंभवम्‌ । 

मधु पृष्परसेोद्धूतम्‌ आसवं तण्डुलेद्धवम्‌ ॥ 
` इति भैरवीतन्त्रे क्षीरादिपदानां आसवविशेषपरिभाषणात्‌ ब्राह्मणस्यापि तत्राधिकारः प्रतीयते 
इति चेत्‌--अत्र प्रतिभाति । क्षीरादीनां कथं भैरवकस्पमियत्रेदं वचनम्‌ । तेन क्षीरं 
ृक्षसमुद्धूतं वक्षेमरेथमिप्यथेः । एवमग्रेऽपि । अन्यथा क्षीरवक्षपददिर्वपरतयेन प्रयोगापततेः, 
‹ अनुवादमनुक्त्वा तु न विधेयपुदीरयेत्‌ " इति न्यायात्‌ । तण्डुलोद्धवस्तवोदनः । तेन 
श्रस्याप्योदनस्थाने आसवमेव तेन । एरथगोदुने, ब्राह्मणादिमिः आसवे च, न देयमित्यथेः। 
रिखितवचनात्‌ आम, « शुद्रदस्तेन पकानं पकमुच्छिष्टमुच्यते ›' इत्यादिस्मृतेश्च ॥ 


न च--शुक्रशापस्य ब्राह्मणविषयत्वेन सुरायां तदु द्धारविधानानुपपत्तिः इति वाच्यम्‌ , 
 शद्रमात्रस्य सदाऽधिकारे शाखसिद्धे शुक्रशापविमोचनस्यादृ्टाथत्वात्‌ ॥ 


किं च--*“ ‹ रेन्रचा गाहैपत्यमुपतिष्ठते › इत्यादौ शिङ्गपिक्षया श्रुतेसखि शापविमो- 
चनकर्प्येमेरेयदानविधानपिक्षया ‹ ब्राह्मणोमदिरां दतरा 2 इत्यादिनिषेधविषेः श्रौतस्य 
बलवत्त्वं युक्तिसाम्यात्‌ "' इत्यन्तेन ठेखेन ब्राह्मणेतरपरमिति प्रतिज्ञां ददीचक्रुः नृसिंहपण्डितः ॥ 


तदतीव मन्दम्‌ । तथाहि --द्रभ्येण सालिकेनेति ज्ञानाणेववचनं स्वसाधकतवेन ङ्खितम्‌। 
तद्यन्तमपरिशोधनमूलम्‌ । सालिकद्रव्यं नाम तब्रीह्यादिवत्‌ [न] लोकमसिद्धं किंचिदस्ति । 
अतः कं तत्‌सालिकद्रव्यम्‌ ; इत्याकाङ्क्षायां प्रकृतिप्रत्ययोः व्याकरणस्परतिवत्‌ शासखैकगम्या 
सालिकपदशक्तिः । तच्छाख त्रिपुराणवे-- 


गौडी माध्वी च पेष्टी च त्रिविधं द्रध्यमीरितम्‌ । 
देश्षवक्षदरनाताऽऽया गौडी स्यात्‌ सालिकी स्छता ॥ 
मधूककुघुमद्राक्षातालवृक्षादिसंभवा । 

माध्वीति कीर्विता तज्जनैः राजसी सा भवेच्छिव ॥ 
पिष्टतण्डुरजाता या तामसी पैकी स्ता । 

सालिकी ब्राह्मणे स्याता राजसी नृपवैदययोः ॥ इति ॥ 








१२६ परश्ुरामकरपसृज | 

एवं सति शाने ब्राहणेतरपरमिति प्रतिज्ञा अज्ञानमूटेति धरुवं तीमः । तथा महाकारसंहितास्थ 
जानीयात्‌ ५ नारिकेरोदकं कांस्ये ” इति । राजन्यवेरयकतृकप्रयोगे सुख्यदरव्यप्रतिनिधिनियमं 
विधाय ब्रह्मणकरतृके प्रयोगे उक्तद्रव्यपरिसड्ख्यां कृतवा परिसङ्ख्याशेषलेन ¢ एवं प्रदानमात्रेण 
हीनायुत्रादणोमवेत्‌ '' इति निन्दया अथवादरूपया स्तोति । इदं वचनं भवत्साधकं कथ 
भवेत्‌ ॥ 


न च--क्षत्रियादिकर्ठकलेनैव ब्राह्मणादिक्ैकलनिवृत्तिः, यथा गोधूमनिवृत्तित्रीहि- 


नियमेन, तथा च कथं ब्राह्मणकर्ठकप्रयोगे तप्य प्रा्िः तचिवृ्यथो परिसङ्ख्या वा कथम्‌- 


इति वाच्यम्‌ , दष्टान्तवेषम्यात्‌ । दर्ीपू्णमासयागः द्रव्यमन्तरा अनुपपन्नः, इत्याक्षेपेण इतर- 
द्रव्यादिवत्‌ पक्षे ब्रीहिप्रात ब्रीहथणएवेति नियम्यते । तावता दशेपूणेमासे द्रव्यान्तराकाङ्क्षा- 
विरहादार्थिकी इतरनिव्रतिः । परकृतौ राजन्यवैश्यकतके प्रयोगे प्रतिनिधिनियमेन द्रव्याकाङ्क्षायाः 
विरेऽपि ब्राह्मणक्के द्रन्याकाङक्षासत्वात्‌ पक्षे अस्यापि प्राप्तो परिसङ्र्यायायुक्ततात्‌ , 
तस्मात्‌ अनेन प्रतिज्ञासिद्धिः षण्डनेव पुत्रोत्पत्तिः ॥ 


यच «८ क्षरण ब्राह्मणेस्तप्यौ ›› इति भैरवीतन्लवचनं साधकत्वेन र्खित तदपि 
बारप्रतारणामात्र, मेरवीतन्त्र९व॒ एतद्रचनसमीपे “८ क्षीरं वृक्षसमुद्धतम्‌ `` इत्यनेन क्षीरादि- 
पदूर्निर्भयात्‌ । यतु «क्षीरं वृक्षसवुद्धूतम्‌ > इत्यस्य कषीरं ृक्षसमुद्ूतकायकारीत्यथ कृत्व 
ृक्षसमुद्धतकाम॑त्पणं क्षीरे प्रसिद्धे विधीयतइति,-- तदशुद्धम । बृक्षससुद्धवादिपद त्रयस्य 
किं द्रव्यसामान्यमथः, किं द्रम्यविशेषः; । आये वृक्षसमुद्धतत्वरूपशक्याथप्रवृत्तिनिमिततरूपस्य 
दरव्यतावच्छनने वाधाद्विशेषार्थे शक्तस्य सामान्ये रक्षणा । तथासति भ्रयमाणशक्याथेत्याग 
ृक्षसमुद्धतपदेनैव आज्यादिषु विधानसम्भवे एकाथीनां तखरसम्भवादिपदानां वेय्यथ्यं च । 
ृक्षसम॒द्धवादिपदं द्रम्यविशेषपरमिति द्वितीयपक्षे द्रव्यविशेषस्य कायं क्षीरे विधीयते । तक्कि 
ट्ट वा, किं वाऽद्टसाधन शाखीयं कार्थ विधीयते; । आये विधानवययर््य, लोकतणएव ज्ञातं 
शक्यत्वात्‌ । द्वितीये यथा ^ खरेवारी युपोभवति ` इत्यत्र ^“ युपे प्य नियुजीत 
इत्यनेन शखेण कृते यत्कार्म॑तत्खरेवास्यां विधीयते । तथा शाखान्ते विधीयते 
उत शाखान्तरे अप्राप्तं विधीयते; । आये श्षीरं॒॑वृक्षसमुद्धूतमित्यनेनैव बृक्षसुदधूतकायेस्य 
्ीरतैणादेर्छम क्षीरेण ब्राह्मेस्तर्प्येति शाखे व्यथेम्‌ । न हि “ खलेवारी युपोभवति 
इति प्रोच्य “ खलेवाल्यां पड नियुल्लीत % इति प्रथगुक्तम्‌ अप्राप्तकायंस्य विधानं, तद्वत्‌ 


 वन्ध्यापत्रादेरपि दम्पतिकायैलेन विधानापततेः । मन्मते तु क्षीरेण ब्रह्मणेस्तर्प्येति तपेण- 


साधनद्रव्यविधिः क्षीरपदस्य प्रसिद्धां बाधित्वा अथेविरोषतालयंग्राहकं “° क्षीरं वृक्षसणुद्धूतमः? 
इति वचनमिति न कप्याऽपि वेथ्य्यम्‌ । अन्योऽपि नानुपपत्तिगन्धः । यद्यपि विधायकला- 
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मावेन वेय्यथ्य कल्प्यम्‌ । तथाऽपि ^ यदाभ्चेयमष्टाकपारं निर्वपति सौम्यं चरुम्‌ ? इत्यष्टौ 
हवीषि चातुमीस्ये विधाय पुनः “ वैश्वदेवेन यजेत्‌ ¬ इति समुदायस्य वैश्वदेव -इति 
सङ्केतः कृतः । तेन “ वसन्ते वैश्वदेवेन यजेत ›' इत्यत्र यागेन विश्चेदेवयागस्यैव वसन्ते 
प्रातो ते बाधिता नवीनसङ्केतेन अष्टानां यागानां संपतति कुबैन्‌ सार्थकं तद्वाक्यम्‌ ह्युक्तं 
जेमिनितन्त्रे । तथा सार्थकं भवितुमहेति ॥ 
न च~ स्वेनैव क्षीरपदमत्यन्तरूढं प्रयुज्य रूढिशक्तं परित्यक्त व्याख्याऽन्तरं कृतम्‌ , 
एवं न कुत्रापि दृष्टम्‌ इति- वाच्यम्‌ । करीखण्डे- 
अरुन्धतीं धरुवं चैव तथा सतर्षिमण्डलम्‌ । 
आसन्नमृदयुरनो पयेत्‌... ... ... ॥ 
इति प्रथममुक्तवा अरुन्धती नासिकाग्रं ” इत्यादिना स्वेनैव भ्यास्यातम्‌ । एवं शतशः 
सन्ति, परंतु प्रयोजनाभावात्‌ अधिकं न शिखितम्‌ ॥ 
अस्मिन्‌ वचने चतुथेचरणे ‹ आस्व तण्डुलोद्धवम्‌  इ्यत्र तण्डुोद्धवमिति पिशोद्धव- 
स्यापि उपरक्षकं वृहद्वामकेश्वरतन््रे -- 
 क्षीरमाज्यं मधु तथा द्यासवं च महेश्वरि । 
वृक्षत्क्पुष्पपिषटोत्थ क्रमात्‌ ज्ञेये विचक्षणैः ॥ 
इत्यत्र वैष्टेऽपि आसवसङ्केतस्य कृतत्वात्‌ । एतेन परमते दण्डप्क्षेपासमकोदेतुः क्षीरतरक्षपदादः 
वैपरीस्येन प्रयोगापत्तेः इति, तत्साधकतया अनुवायमनुक्तेति, रेखः, सः सर्वोऽपि पराहतः, 
अथैविशेषतापर्यग्ाहकत्वेन वणीनेन अत्र॒ उदेश्यविधेयमावगन्धस्याप्यभावात्‌ । अतएव 
नामधेयपदे “ उद्भिदा यजेत ¬ इत्यत्र नामधेयस्याविधेयतया न स्वतः धर्मे प्रामाण्यम्‌, 
किं तु ऋलिजां प्रयोगविधिस्मारकतया तद्रारिति स्थितमाकरे ॥ 
अस्तु वा, परपरीतये अशासीयः बरक्षसमुद्धूतमुदिदय क्षीरसज्ञा विधीयते इङ्गीकारः । 
तथाऽपि परप्क्षिप्तदण्डः अस्मिन्‌ मते असह्यः । 
यत्‌ प्रथमनिर्दिष्टम्‌ इति व्याप्तिसिद्धमूोहि दण्डप्क्षपः, सतु असिद्धः, “ दध्ना 
जुहोति `", ¢“ ये यजमानास्ततऋखिजः ', ^“ वायव्यं श्वेतमारभेत भूतिकामः ”, 
इत्यादौ शतशोव्यमिचारात्‌ । तद्ैनुवायमनुक्सेति प्रामाणिकोक्तेः का गतिरिति चेत्‌, 
असति वाधके प्रथमनिर्दिषटसुदेश्यं प्रायेण भवतीति तस्याभिप्रायः । प्रकृते क्षीरमुदिद्य 
ृक्षसमुद्धूतत्वविधाने वै्यथ्यैमेव बाधकम्‌ । इदं कथं न ज्ञातं परेण । एवम्‌ “ आसवं 
तण्डुलोद्धवम्‌ '' इत्यत्र तण्डुलोद्धवशब्दस्य ओदनमथं ब्रुवन्‌ तत्साधकतया “‹ जम 
शुदरप्य पक्राज्म्‌ ' इति च ङ्खिन्‌ वालानामप्युपहास्योबमूव । एतेन ल्घुस्तवरतनस्य 


ड , 








१२८ ` परद्युयामकल्पसूत्र 


साधकत्वरेखोद्रीकृतः, क्षीरादीनां साङ्केतिकशब्दानां तत्र गृहीतत्वात्‌ । यत्तु शुक्रशाप- 
विमोचनलिङ्गपेक्षया “ ब्राहमणोमदिरां दत्वा "' इति प्रव्यक्षश्रुतेः प्राबल्यमिति कथनं, 
तदपि तुच्छम्‌ । न हि “ ब्राह्मणोमदिरां दला ब्राह्मण्यादेव हीयते ›› इत्यत्र निषेधार्थे 
नजृशरुतिः विधिप्रस्ययरूपाऽस्ति। किं तु मदिरादाननिन्दया कर्प्योविधिः । इत्थं च 
तस्य प्रयक्षशरुतितव ब्रुवन्‌ विद्ररसमजे किमुत्तरं वदेदिति न विभ्मः । इत्थं च शुक्रशाप- 
विमोचनसंहितस्य ८“ सौत्रामण्यां कुंखचरि ब्राह्मणः प्रपिबेत्‌ सुराम्‌ ` इति कुखचारस्थ- 
प्रव्यक्षस्वछिखितवचनस्य गतिम्‌ अकल्पयिला मुखेन ब्राहणेतरपरमिति प्रतिज्ञामात्रेण 
"परेषां मोहमुखादयन्‌ तान्तिकबटिष्कृतेमन्तम्यः ॥ 

इत्थं च वचनानामियं व्यवस्था--‹ द्रव्येण साविकेन' इत्यत्र ^ क्षीरेण ब्राहणे- 
स्तप्यां › इत्यस्य रघुस्तवस्थमह।कारूसंहितावचनस्य स्यवस्था ददित । तथा च यच्च 
भेरवीतन्त्रवचनं ‹ क्षीरेण तब्राह्मणेस्तप्यी " इति, यच्च बृद्वामकेश्चरतन्त्र 

५८ क्रमेण ब्राह्णचैस्तु क्षीराज्यमाक्षिकासवेः ' इति, ` 

यचच॒रघुस्तववचने, तेषां समान्यरूपत्वात्‌ यामल्वचने “ ससे कमाचतुवर्ः क्षीराज्य- 
मधुपिष्टजैः '› इत्यत्रोपदारः । इत्थ च क्षीरादीनां भेर्यादितन्तरैः अविशेषेण सदा प्राप्तो 
कालविरोषे कतीविरोषे क्षीरादि द्रभ्यविरोषदति सङ्कोचसम्पादकं यामख्वचनम्‌ । यतत ज्ञानाणेवस्थं 
८ द्रव्येण साचिकेनेव ब्राह्मणः पूजयेच्छिवाम्‌ '› इति, “ रक्षवक्षोद्रनातायाः !' 
चिकद्रव्यस्य क्षीरपदवाच्यतया यामरुवचनेन सङ्ोचासम्भवात्‌ युगचतुष्टये प्राप्नुवद्राह्यण- 
कृतैकप्रयोगे विकल्पः प्रापनोति । एवं “राजसी नृपवैरययो:?› इत्यनेन कषत्रियवेश्यकवैकप्रयोगे 


मधूकढुसमद्रक्षाताख्वक्षादिसम्भव। । माध्वीति कीर्तिता तज्जः राजसी 
इति विवरेन उक्तद्रव्यप्रकृतिकद्वभ्यस्य सदा प्रमो उक्तानाममीषां सङ्घति क्षीरादिसंज्ञाया अप्रवृत्त 
सम्भवलषत्रियस्य वल्करपरङृतिकद्रग्यप्य कृतयुगे प्रापो एतद्‌[ए |दा्षादिप्रकृतिकस्यापि प्राप्नो ` 
विकस्पः । शद्रस्य वचनद्भये एकरूपत्वात्‌ कृते न विकल्पः । एवं तरेताऽऽदिषु यथायथ 
स्वयमूह्यम्‌ । कलियुगे ब्राह्मणस्य ज्ञ(नाणेवत्रिपुराणेववचनाभ्यां रेक्षवमधुप्रकृतिकं प्रर 


८८ पूजनीया कलो सवर्गः केवर्मासवैः .?' इति । एवं सति 


कृते तु शद्रैः संपूज्या प्रलक्षेरासवैः प्रिये । 
त्रेत।यां वेश्यशदरा्यां नृपाचेः द्वापरे युगे । 
को युगे महादेवि ब्राह्मणायेः प्रपूजिता ॥ 


१. सवेषां--श्री 
२. मधुपिष्टजेः--श्री । 
३. राजसी सा भवेच्छिवे-इति चतुथःपादोत्रावधेयः- . 




















तृतीयः खण्डः-ध्रीक्रमः १२९. 


इति रदस्याणेववचने यययुपतिष्ठते तदा कतेतरवचनैः द्रव्येतरविरोषः सर्ववर्णेषु प्रातः, 
` रहस्याणेववचनेन शुद्रात्तिरिक्ते परिसक्ख्याऽपि पराप्ता, तथासति ते त्रवर्णिके विकल्पः प्रलक्षस्य 
द्रव्यस्य । यद्रा --रहस्याणेवेऽपि छृतयुगसम्बन्धिशद्रकवृकप्रयोगे प्रतयक्षासवं तण्डल्परृतिकं 
विधीयते। तेन तन्त्रान्तरेण शद्रस्य आसवप्रप्रो वैय्यथ्यमिया परिसिङ्ख्यात्वकल्पनम्‌ अश्रद्धेयम्‌ । 
तथासति ब्राह्मण।दिकतेकप्रयोगे द्रभ्यस्य आक डिततवात्‌ अन्यस्मात्‌ तन्लात्‌ क्षरादिकं 
ग्रह्वम्‌ । न विकल्पः । एवमेव त्रेतायां रहस्थाणैववचनं शूदरवैस्ययोरा्वं विदधाति । तथा 
सति वैरस्य अनेन आसवं प्राप्तम्‌ । यामल्वचनेन धृतं प्राप्तम्‌ । अत्र विकल्पः । 
एवं द्वापर वेश्यक्षत्रिययोः आसवमधुविकल्पः उक्तवचनद्वयेन । कञियुगे तु उभयोः एकरूपतया . 
` विरोधामावात्‌ अविचारएव । युक्तश्चायमेव पक्षः, न परिसिङ्ख्यापक्षः । इत्य च '“धयत्रावदयं 
विनिर्दिष्टम्‌ ` इति कुरचूडामणिवचनं तस्मिन्‌ ‹ मुख्यारमे › इति पूरणीयम्‌ । सुख्यारमे 
ब्राह्मणेन तस्स्थनि ताम्रपात्रे मधु योजयेत्‌ इति तदथः । एवंसति “८ तात्रे गव्ये तथा मधु। 
रजन्यवैशययोरेवं न द्विजस्य कदचन % इति महाकारुपंहितावचनेन विरुध्यते । तथा 
तुल्यबर्त्व द्विकल्पोन परिहार्यः परमतेऽपि ॥ 


यदपि ` हंसमहिश्वरतन्लवचनं “८ ब्राह्मणोमदिरां दत्वा त्राह्यण्यादेव हीयते इति तत्‌ 
यदि ततत्र क्षत्रियादीनां कु्द्रभ्यविभरिसमीपे स्यात्‌ तर्द तच्छेषोऽथवादः “ अप्रशवोवा 
अन्ये गोअद्वेभ्यः » इतिवत्‌ । यदि तत्समीपे न स्यात्‌ तर्हिं अजितेन्दियत्राह्मणपरम्‌ , 
तस्य द्रग्यद्‌ननिवेधस्याम्रे वक्ष्यमाणलात्‌ । यच कुलखणेववचनम्‌ “८ ब्राहमणेस्तु सदाऽपेयम्‌ 
इति तत्र अकारशेषे कल योऽयं ब्राहमणानां निषेधः कृतः सपुमथेपरहति परामिप्रायः। 
क्षत्रियस्य सङ मकाठे, विकर्स्य स डमासम्भवात्‌ इत्यादिनिषेधहेत॒रेखात्‌ । सचास्माकमिष्टएव । 


कतवथौतिरिक्तद्रव्यस्वीकारोत्राह्मणस्य नास्तीति वयमपि ब्रमः । यश्च हरिनाभेोक्त 

सौत्रामण्यां करौ सुरग्रहनिषेधः सोऽप्यस्माकमनुमतः । न तावता कुखचरिऽपि निषेध 
सम्भवति । कलियुगसम्बन्धिसोत्रामाणिब्रहत्वं सुरानिषेषेदेर्यताऽवच्छेदक, तदनाकरान्तस्वात्‌ 
कुखचारस्य॒कैय॒तिकन्यायप्रवेदो अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ परोक्तानां ब्राह्मणविषये बाधकानां 
गन्धस्याप्यभविन साधकक्षहसरस्य दर्दीतवेन तन्तप्रामाण्यमङ्गीकुषेतः त्राहमणादिकतवकपूजायां 
प्रथमादरः शखप्रप्तः । सतु ब्रह्मणाऽपि व्यक्तमराक्यः । इत्थ च-- 

विना द्रव्याधिवासेन न स्मरेन्न जपेत प्रिये । 

ये स्मरन्ति महदिवि तेषां दुःखं पदे पदे ॥ 

नासवेन विना मन्त्रं न मन्त्रेण विनाऽऽसवम्‌ ॥ 





१, हंखपारमेश्चवर- बम, 
१७ प, 











||| १३० परश्युरामकस्पसुत्र 

| इति कुसरणवे, 

|॥ | विनाऽखिपिरिताभ्यां च पूजनं निप्फरं भवेत्‌ । ` 
||| इति समयाचारे, 

|| विना हेतुकमास्वा् क्षोभयुक्तोमहेश्वरि । 

| न पूजां न जपं कुयीन् ध्यानं न च चिन्तनम्‌ ॥ 
| | इति भावचूडामणो, 

||| विनाऽलिपिशिताभ्यां च यः कुयोत्‌ पूजनं मम । 
| ्‌ दु खसन्धाकरोमूत्वा योगिनीनां पडुमवेत्‌ ॥ 

॥ इति कालिकापुराणे 

ह | यः कुय।दादिमद्रव्यविहीनं तव पूजनम्‌ । 


तव क्रोधेन दग्धः सन्‌ भस्मीभवति नान्यथा ॥ 


| | इति समयाङ्कमातुकायां स्थितम्‌--देदशानि वचनान्यनुगरृहीतानि भवन्ति । एव च ब्राह्मणे 

| | तरपरमित्ययन्तमद्यद्धमिति अङ्खत्रिमया स्वमत्या विचायेमाणे प्रतिभाति । इतोऽधिक निमेत्सरा 
॥ पण्डिताः विचारयन्तु । “ इमां विज्ञाय सुधिया मदन्ति ` इति त्रिपुरोपनिषत्सप्तममन्त्र- 
| भाष्येऽप्येवमेव स्थितम्‌ ॥ 








| यत्त सौभाग्यानन्दसन्दोदे अस्मद्रयवस्थापितार्थमेव प्रतिज्ञाय वेदिकमन्त्ररमिमन्त्रणस्य 

वोहततवात्‌ रद्रपूजापरत्वे तत्र॒ तस्यानवकाशाद्धिधेरनवकाशापत्तिदेतना ब्राह्मणाधिकार 

साधितः, सतु अतिशिथिरः । ¢ वषोषु रथकारभदधीत ' इत्यत्र रूढिशक्त्या योगं 

। | बाधिला सङ्करजातेराधानाधिकारसिद्धो तदनन्तरं तदुपयुक्तवेदाध्ययनमपि कल्प्यतइति 

| | षोष्न्यायेन शद्रस्य युक्त्या अधिकारसिद्धौ वेदमन्त्रपटे यावदुपयुक्तं अधिकारस्यानिवयतवेन ` 
॥ अनेन हेतुना स्वेप्सितासिद्धेः ॥ 





॥ एतावपत्यन्तं ब्राह्मणे अधिकारव्यवस्था कृता । व्यवस्थितोऽप्ययमधिकारोन सवस्य, किं 
॥ जितिन्दियस्य कामादिरहितध्येव । अतएव परमानन्दतन्त्रे- 


अयं तु परमः कोर्मागैः सम्यङड्महेश्वरि । 
॥ असिधारात्रतसमोमनोनिभरहदैतुकः ॥ 
| स्थिराचित्तस्य सुकभः सफरुस्तणेसिद्धिदः । 
अन्य्य विफलेदुःखहेतः स्यात्‌ परमेश्वरि ॥ इति ॥ 


अ सजा मा क =, => ऊ ०० क = व 11 मीर 








` १, सपादको--श्री, 
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त्रिपुराणवेऽपि- 
अयं सर्वोत्तिमोधर्मः शिवोक्तः युखसिद्धिदः । 
ज्तिन्िस्य सुलभोनान्यस्यानन्तजन्मभिः ॥ 
यद्‌प्वैरेतसां सवेत्यागिनामनिकेतिनाम्‌ । 
क्षणेन स्मृतमात्रेण मोहसुत्पादयत्यलम्‌ ॥ 
तदेवात्र हि संसिद्धौ काण सवेमीरितम्‌ । 
इतोमयमितोमांसं भक्ष्यमुच्चावच तथा ॥ 
तरुण्यश्चास्वेषाद्ामदघुर्णतरोचनाः । 
तत्र संयतचित्त्वे सवेथा ह्यतिदष्करम्‌ ॥ 
भक्तिश्रद्धा विहीनस्य कथं स्यादेतदीश्वरि ॥ इति ॥ 
मवचूडामणो -- 
तन्त्राणामतिगृढत्वात्तद्धावोऽप्यतिगोपितः । 
ब्राह्मणोवेदशाखाथ॑त्वज्ञोबुद्धिमान्‌ वसी ॥ 
गृढतन्त्राथेमावस्य निम॑नध्योद्धरणक्षम ३ 
कौरमार्गेऽधिकारी स्यादितरोदुःखभाक्‌ भवेत्‌ ॥ इति ॥ ` 
कुरखण्वे- 
अहोभुक्तं तु यन्मधं मोदयेत्‌ त्रिदशानपि । 
तन्भैरेयं शिवं पीत्वा योन विक्रियते नरः ॥ 
जपन्‌ शिवपरोभूत्वा समुक्तः सच कौलिकः ॥ इति ॥ 
भगवता परशरमिण।पि कौल चरे मु्यधर्मैलेन “« *कामक्रोधलोभमेहमदमत्सियांविहित्टिसा- 
स्तेयलोकविरुद्लोकविद्वि्टवैनम्‌ ' इति प्रतिपादितम्‌ । तेन यथा आ्यविक्षणायज्गानुसरेण 
चक्चुष्मतणव॒ दरीपूरणमासयोरयिकारः नान्धानां, तथा कामक्रोधादिवजेनाचज्गानुसारेण 
जितिन्दियघ्यैव अधिकारोनान्यस्येति सूत्रकृदभिप्रायः । एवमन्येष्वपि तन्त्रेषु बहूनि वचना- 
न्युपरभ्यन्ते । तानि अनति्रयोजनतात्‌ अन्थविस्तरभयाचच न किखितानि ॥ 
सम्घति इदानींतनाः अजितेन्दिथाः चपरजिहाः शिश्चोदरपरायणाः रागान्धतया आरोपित- 
कौठिकताक(; केवरुदरव्यमात्रखोटुपाः सिितवचनान्यनादस्य स्वाधिकारमविचार्यैव स्वाभि- 


्रायसाधनानि ^ पीत्वा पीला पुनः पीत्वा इति, ^ आगलान्तं पवत्‌ द्रव्यम्‌ ?' इत्यादि- 


भ (~ = १0 न्ट 
कुरखणैववचनान्येव पुरस्य ॒तदमिप्रायमजानन्तो जानन्त वा धृतः सन्तः यथेच्छाऽऽचारं 


१. इदं श्रीभगवदुक्तं सूञ्र पाश्चात्येकखण्डे ३३ पत्रे -१९-संख्याकम्‌ । 
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|॥ कुन्ति । इहामुत्र न कुत्रापि रमै लमन्ते । प्रदयुत महापातकजनितयातनां श्रीधरमराज- 
||| शासनात्‌ ल्मन्तणएव । नात्र सन्देहः । तादृशाः पतिताः, तन्त्गोष्ठीषु न स्मतव्याः । 
||| अतणएवैतादशकौकिकानमुपहासोऽपि विस्तरेण कृतः प्रगोधचनद्रोदये । तस्मात्‌ जितेन्द्रियाणां 
| @ भक्तिशरद्धावतां विदुषाम्‌ आरम्भे प्रतिपादितमक्तिमूमिकामारूढानामेव अत्राधिकारः, अन्येषां 
( पतनायैव इत्यक विस्तरेण । उक्ताधिकारिभिन्नानां विप्ण्वाचयुपासने केवर्वैदिकमारणेति 


| # तत्वम्‌ ॥ 

|| दक्षिणवामाचारविवेकः 

| | अजितेन्द्रियः कुखमार् प्रविश्य केवलेदकादिना पूजा कायो । जये दक्षिणोमगेः । 
¢ जितेन्रिथेः प्रोक्तद्रभ्येण सपयीऽनुष्टेया । अयं वामाचारइति कश्चित्‌ । तत्तुच्छम्‌, वामाचार- 
(| - पदाथेस्येव तेनाज्ञात्वात्‌ । तथा च त्रिकूटारहस्ये -- 

वामाचार प्रवक्ष्यामि श्रीविासाधनं प्रिये | 


य विधाय कलो शत्रं मान्त्रिकः सिद्धिभ।क्‌ भवेत्‌ ॥ 
| मास वृदन्तसमभूता पात्र मानुषसुण्डकम्‌ । 
| | | आसनं सिंहचमोदि कङ्कण खीकचोद्धवम्‌ ॥ 

॥ इत्याययुपक्रम्य विस्तरेण वर्णितम्‌ । तन्मध्ये सुख्यद्रव्यनामापि नास्ति । तद्विरस्त॒ ^ सम्याप- 
सव्यमागीस्था ›` इति रख्तिनामभ्याख्यानावसरे अस्मत्परमेष्िगुरुमिः विस्तरेण प्रपञ्चितः । 
विरोषजिज्ञासुभिः ततोऽवगन्तम्यम्‌ । तथा कालिकापुराणादपि । अन्थविस्तरभयान्नेह तनोमि ॥ 

अनितेन्द्रियस्य कोरमा्मे अनधिकारः ` 

यदपि परमानन्दतन््रिप्पण्यां अनितेन्दियाणां गन्धोदकेन पूजनसुक्तम्‌ ; तदसत्‌ , 

| ५४ सुख्याखमे चानुकल्पोनान्यथा तु कदाचन ` इति परमानन्दतन्त्रे विशोह्टासवचन- 
|| विरोधात्‌, सु्येऽनधिकृतस्य प्रतिनिधावधिकारस्य शशविषाणतुल्यलवात्‌ । तस्रादज्ति- ` 
|॥ न्दरियणाम्‌ आपाततः उपासनेच्छायाम्‌ , अन्यमार्गेण अन्यदेवतोपासनं कृत्वा तेन परिपकान्तः 
|॥ करणं ददं विदित्वा पश्चात्‌ कौमाश्रयेत्‌ । तदुक्तं कुरसरे-- 
|| | अन्यासां देवतानां तु मूयोभूयोनिषेवणात्‌ । 
॥ परसिकमनाः कोरे रुन्धप्रामाण्यकोनरः । 
बहिन्द्ियाणि सेयम्य प्रविशेदत्र नेतरः ॥ इति ॥ 
| ब्रह्माण्डपुराणे ऽपि-- 
|॥ यस्यान्यदेवतानामकीतेनं जन्मकोरीपु । 
| | तस्येव भवति श्रद्धा श्रीदेवीनामकीतेने । 
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चरमे जन्मनि यथा श्रीवि्योपासकोभवेत्‌ । 
नामसाहस्षपाटश्च तथा चरमजन्मनि ॥ इति ॥ 


 वामङेऽपि-- 
श्रुतिस्मृतिप्रोक्तकमानुष्ठानाहहुजन्मसु। 
शोधितं च मनोज्ञात्वा श्रीविच्ोपासकोभवेत्‌ ॥ इति ॥ 
फेटकारीतन्त्रेऽपि- - 


सवेथा गोपर्नीयेयं विधा स्यादजितेन्िये । 

तेन वीयेवती विधा न विया स्यात्‌ प्रकाशतः ॥ 

कुरपुष्पं कुरद्रव्यं कुर्पृजां कुरुं जपम्‌ । 

नेदशानां प्रवक्तव्यं यदीच्छेत्‌ ` प्रियमात्मनः ॥ इति ॥ 
अजितेन्दिये प्रवचनमपि निषिध्यते । किमु वक्तव्यं स्वीकरि । तस्मादजितेन्धियस्य कोलमर्गे 
नास्स्यधिकारहत्यरमतिविस्तरेण ॥ ३१ ॥ 


एतदध्यंशोधनमिति शिवम्‌ ॥ ३१॥ 
॥ इति. कल्पसे ध्रीक्रमेनाम तृतीयः खण्डः ॥ 

एतत्‌ सामान्याध्येशोधनोत्तरं “‹ तज्जेन ›' इति मण्डलादिकरणणुक्तम्‌ ; तदारभ्य 
` कुण्डारिन्यां जुहुयात्‌ ` इत्यन्तं कमं अध्येशोधनम्‌ अध्येस्कारः । यथपि पूर्वोक्तसत्रे कम- 
करापविधानादेव अध्य॑संस्कारइति ज्ञातं शक्यते; तथाऽपि शापविमोचनादिकतिपयसंस्कारः' 
पात्रान्तराणि च श्रान्त्या केचन स्वीकुयुः, तन्मामूत इव्येतद्थं परशुरामः परमकारुणिक 
श्रान्तिनिरासाय इदं सूत्र प्रणिनाय । एतत्‌ उक्तं यत्‌ तावदेव शोधनं नान्यदिवयथैः । शिव 
मित्यनेन अध्यप्रकरणसमापिः सूचिता ॥ 


विरेषाध्येशोधने निबन्धे मण्डरुपूजायां विया मध्यपूजनं सूत्रे उक्तं॒तत्यक्तम्‌ । 
अनुक्तं तुरीयखररेखन दीं महारक्ष्मीश्वरीति मन्त्र खुधदेवीपूजनादि गाछन्या पूष्पे दलेत्यन्तम्‌ 
अनुक्तं संगृहीतम्‌ । अत्र परभाणामावात्‌ केवरुतहुद्धया रचितमस ङ्म्‌ ॥ २२ ॥ 


इति. . .कत्पसू्रवृत्तो श्रीकमोनाम तृतीयः खण्ड; ॥ 


मा 


- १, सिद्धि--श्री, 
२. संस्कारान्‌-इतिपाड उचितः प्रतिभाति- 
॥ सूत्रस्य पुनरावृत्त शोध्य सूचयितव्यकम्‌ ॥ 
॥ परिशिष्ठस्थलं चेव पू्णमादयाप्रासादतः ॥ ८ इति ततीयः खण्डः-- ) श्रीः-- ॥ 
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चतुथः खण्डः-ल्लित।कमः 
श्रीचक्र परचिव्यावाहनम्‌ 
हृदि स्थितायादेवतायाः श्रीचक्रे आवाहनप्रकारं दशेयितुसुपक्रमते -- 


अथ हचकस्थितामन्तस्सुषुम्णापद्माटवीनि भद्नकुरलां निरस्त- 
मोहतिमिरां रिवदीपदीसिमायां संविदं वहन्नासापुटेन निगेमय्य 
लीलाऽऽकलितवपुषं तां 'नत्रिखण्डसुद्रारिखण्डे कुखुमास्षखौ हस्तं 
समानीय ॥ १॥ 


अथेति कमविशेष्योतकम्‌ , « अथ जिहायाभथ वक्षसः ¬ इतिवत्‌ । यद्रा--पूवे- 
परकरणविन्छेदयोतकम्‌ । हृचक्रम्‌ अनाहतं, तदेव दहमित्यपि व्यवहियते । तत्र स्थितां । 
शास्रे देवतानिवासस्थानं तदेव प्रसिद्धम्‌ । तथा च श्रुतिः-- “तत्रापि दहं गगन विशोक- 
स्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदपासितम्यम्‌ ` इति । स्कान्दपुराणेऽपि--““हृदपुण्डरीकान्तरसन्निविष्टम्‌ : 
इति । अतोदेवतायानिवासस्थाने हृचक्रम्‌ । तत्र॒ स्थितायाबाद्योपचारप्‌ जनं न॒ सम्भवति । 
अतः तत्र स्थानाहदहिरानयनाथं सावेकाल्िकं स्थानं ज़ापयितुमिदं विशेषणं ज्ञेयम्‌ । सुषुम्णाऽपि 
मूखाधारादिव्रह्मरन्धस्थसरोरुहान्तानां कमलानां गुम्फनाधारभूतदण्डाक्ृतिरेको नाीविशेषः । 
तदुक्तं विष्णुपुराणे-- 
मूखादिदेहचक्रणामाधाराऽसौ प्रकीर्तिता । 
या सुषुम्णेति सवेत्र गीयते परमर्षिभिः ॥ 


दति । तस्यां यानि पद्यानि विशुद्धयादीनि तेषां अटवी दुगेमं वमे तस्य निर्भदनं गमना- 
गमनानुकूलवत्मसंपादनं तद्विषये कुशलम्‌ । अनेन विशेषणेन हृदयात्‌ श्रीचक्रादौ आगमने 
पृजाऽनन्तरं पुनगेमने प्रयासामावः सूचितः । निरस्तेति-- निरस्तः दुरीकृतः मोहोऽन्ानं 
तदेव तिमिरं यया ताम्‌ । एतद्विशेषणा्थं ददीकतुं विरोषणान्तरमाह --रिवेति । 
शिवासकोयोदीपः तस्य दीति प्रकाशरूपाम्‌ । एतेन प्रकाशरूपल्कथनेन पुवविशेषणेन 


प्रतिपादित अज्ञानतिमिरनाशनं सूपपादमिति ध्वनितम्‌ । किंच-यथ। दीपप्रभयोरविन।भाव- 


सम्बन्धः एवं शिवशक्त्योरप्यविनाभावः सूचितः । अयमेवाथः स्यष्ठमुक्तोत्र्मण्डपुराणे -- 


त्रिकोणरूपिणी शक्तिः विन्दुरूपः परः शिवः । 
अविनाभावसम्बन्धः तस्माहिन्दत्रिकोणयोः ॥ ईति ॥ 


-~----~-~~-~ ~~ ~~ ~~~. 


१, एतद्‌ ्रखण्डासुदरोद्धारः द्धि, प, शि, १५ विवये द्यः-- 
८-११ 
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श्रीदेवीभागवतेऽपि- 
यस्मिन्‌ धार्मणि योधर्मोऽविनाभूतश्च तिष्ठति । 
धर्मी शिवरूपः साद्धमेदरक्तिखरूपधुकर्‌ ॥ इति ॥ 


अनयोवैस्तुनोरोपाधिकोभेदोन वास्तवदति तत्वनिरूपणे प्रपच्चित्तं श्रगेव । आयां 
संविदं अपरिच्छन्नसंविदं वहन्‌ नासापुटेन, येन नासापुटेन अप्रयलेन श्वासोनिर्गच्छति 
तेन मार्गेण निर्ममय्य, यथा निर्गमनं भवेत्‌ तदनुक्करव्यापारं कुयीत्‌ । अत्र तादशौव्यापारः 
हदयस्थानात्‌ उक्तमार्गेण निगीमनभावनमेव । तदनन्तरव्यापारं विधत्ते--लीरेति । लीलया 
स्वेच्छामात्रेण आकलित स्वीकृतं वपुः ध्यानश्ोकोक्तं यया । एतेन इतरशरीरवत्‌ गरभवासेन 
विना भक्तानुग्रहाय सवीकृतमनोहरवपष् सूचितम्‌ । उक्तं च गीतायाम्‌-- 

यद्‌] यदा हि धमस ग्छामिभेवति भारत । 

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽसमानं सजाम्यहम्‌ ॥ इति? ॥ 
माकंण्डयपुराणेऽपि- 

एवं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविप्यति । 

तदा तदाऽवतीय।हं करिप्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥ इति ॥ 
ताम्‌-- अङ्गीकृतवपुषं त्रिखण्डमुद्र। त्रिखण्डा त्रीन्‌. जन्ममद्युजराः, यद्वा, सत्वर नस्तमोगुणान्‌ > 
खण्डयतीति त्रिखण्डा --केवरमेोक्षपरदेत्यथेः । यद्रा-- त्रीणि खण्डानि कलः इउच्छज्ञान- 
क्रियाऽऽमिकाः तत्स्वरूण त्रिखण्डा । तदक्तं योगिनीतन्त्रे- 

मुद्राऽऽख्या सा यदा संविदम्बिका त्रिकलमयी । 

त्रिखण्डारूपमापन्ना सदा सन्निधिकारिणी । 

सवेस्य चक्रराजस्य व्यापिका परिकीर्तिता ॥ इति ॥ 
मुद्राशब्दाथेश्च विश्वस मोदनात्‌ द्राबणाच्च मुद्रा । तदक्तं योगिनीतन्त्रे-- 

चिदात्ममित्तौ विश्वस प्रकाशामदीने यदा । 

करोति स्वेच्छया पृणेविव्िकीषोसमन्विता ॥ 

क्रियाशक्तिस्तु विश्वस्य मोदनाद्‌ द्रावणात्तथा । 

मुद्रेति कथिता देवी... .... ....॥ इति ॥ 


१, प्रागेव नाम-अनुगते ३ खण्डे-९२ पत्रे क्रमे-९ सूत्रभाष्ये-इत्यथेः- 
२, श्री भ. गी, अ, ४-७ श्छोकः- | 
३. श्री स्प्तराती-१२ अ, अन्तिमः शछोकः- 
४, इयं त्रिखण्डा रुद्रा, दि.प.शि. १५ विषये दया । 
८-११ 


2 । 


१३६ परद्युरामकस्पसूजे 


अस्याथः--यदा चिच्छक्तिः स्वारमाभिन्नायां भित्तौ स्वेच्छया दैक्षणानन्तरं विकारान्‌ पृणो- 
निच्छन्ती प्रकाश्चामरीने करोति । अयभावः --जगतः परडभावविकाराः अस्ति जायते वधेते 
विपारणमते अपक्षीयते नद्यति इति । तेषु द्वितीयोविकारः प्रकाशः, स्फुटीभावइति 
तक्षणात्‌ । तृतीयोविकारः आमनम्‌, इृदतया हृदयङ्गम मावइति तक्षणात्‌ 1 इत्थं च 
्रिपुरघुन्दयीः स्वान्तस्स्थितसृष्टिसत्तापयो लोचनोत्तरं विश्वस द्वितीयादिविकारविषायिणी इच्छो- 


-खद्यते । सेये विचिकीषौ । ततोविश्वख उत्पत्यमिवृद्धिक्मेण करोति । ते एते पूर्वोक्त- 


परकाशविमदोने दंदशेच्छाकृतिविशेष्टचित्‌ त्रियाशक्तिरिदयुच्यते । इयं क्रियाशक्तिः त्रिपुर- 
सुन्द क्रियमाोयच्यमिवृद्धी अनुमोदते द्वावयति चेति मुद्रा सा। अनुमोदनं नाम स्वमिन्न- 
कतकक्रियानुक्रल्यम्‌ । द्रावणं नाम घनसख सङ्कुचितस् प्रिथिखवयवताऽऽपादनासकः 
प्रसरः । ईटशक्रियाशाक्तिरेव स्ववृत्तिथुद्रातसामानाधिकरण्येन देक्षणदिर्मेरनेन त्रिकलमयी 
त्रिखण्डा मवति इति परमरहस्यार्थः । अतः सर्वश्रेय व्यापिका मुदरेति तस्यावाहने 
विनियोगः कृतः । एतादृशी या मुद्रा तस्याअदृष्टस्वरूपं प्रतिपादितम्‌ । दृष्टस्वरूषं तु 
अङ्गटीप्र्थनरूपं नानाविधं तन्तभेदेन दृद्यते । अस्मिन्‌ न दृश्यते । अतोगुरुपम्पदाया- 
वगतं तन्त्रार्थं चेकीकुसयम्रे स्पष्टीकीयते । ददं यत्‌ त्रिखण्डासकं बाह्यरूपं तेन रिखण्डितः 
ग्रथितः कुसुमणुक्तः अलिः यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ हस्ते-समानीय गृहीता ॥ १ ॥ 

मायालक्ष्मीपराउचाये दे कवीनाम चामतचैतन्यसूति कल्पयामि 
नभः-इति कल्पयित्वा ॥ २॥ 

माया हीं, श्रीइति सक्ष्मीशब्दाथेः, परा सोः । एतद्विषये प्रमाणानि पूवमेव 
दीतानि । एवं बीजत्रयमुचाये देवीनाम शक्तिचक्रेकनायिकायाः ककिताय।: इति षष्ठयन्त, 
योग्यत्वात्‌ । ततोनमोऽन्तमविकृतं पठेत्‌ । एवं च आदौ साधारणपरिभिषापरप्ता त्रितारी, पे 
हीश्रीहीं श्री सौः शक्तिचक्रेकनायिकायाः रुख्तियाः अमृतचैतन्यमूर्ति कल्पयामि नमः 
इति त्रयषिशद्रर्णोमन्त्रः । अनेन ॒परदेवतायामूतिं कल्पयित्वा भावयित्वा ॥ 

अत्र पूर्वसूत्रे टीराऽऽकक्ितवपुषः हस्ते आगताया; पुममूर्तिकल्पने वेय्यथ्योदतः 
प्रखेनाथैक्रमेण पाठक्रमबाधः। तथाचायं क्रमः--प्रथमं केवरचितोमूर्तिकल्पनमनेन 
मन्तरेण- ततोमूर्तेः कल्ितायाः नासापुटमर्गेण निगमनं -ततोहस्ते कुमगर्भेऽन्जखी समानय- 
नमितिविवेकः । २ ॥ ` | | 

हसरयुजं वाच॑ ह सयुक्तां करीं हसरचतुदंशषोडशानप्युचाये, 

महापद्यवनान्तःस्थे कारणानन्दविग्रहे । 
सवैभ्रूतदिते मातरेदयाहि परमेश्वरि ॥ 


इति वैन्द्‌ वचक्रे परचितिमावाद्य ॥ ३॥ 





चतुथे; खण्डः-खलिताक्रमः १३७ 


पे न्यासप्रकरणे उक्तेन समुदायग्रहणइति न्यायेन हसेत्यादिषु केवरव्यखनमात्रमहण 
सम्प्रदायात्‌ । हश्च सश्च रश्च तैयैतं वाच दूतत इति । हश्च सश्च आभ्यां युक्तोऽयं ककार- 
रकाररेफेकारविन्दुमुदायः हूस॒क्लीं -इति । तथा दथ्य सश्च स्थ चतुर्दश जौकारः सः च 
पोडरोवि्गैः सः च हसरचतुदैशपोडराः, द्तौः -इति एतानुचायै, परमेश्वतयन्तं यथाश्रुतं 
पठित्वा, विन्दुचकरे परचितिमावाहयेत्‌ । मन्त्रस्वरपं तु प्रथमं तरितारी ह्न हस्क्लीं हसः-- 
महापदवनान्तःस्थे कारणानन्दविमरहे । 
सवेमूतहिते मातरेदयहि परमेश्वरि ॥ | 
इत्यष्टतरिशद्णोमन्तः । महापद्मवनस्य योऽन्तः प्रदेशः तत्रस्थ । महापग्स्वरूपमुक्तं 
ब्रह्माण्डपुराणे-- 
पद्माटवीस्थलं वक्ष्ये सावधानोसुने श्रणु । 
समे सुरलखचिते तत्र षड्योजनान्तरे । 
परितः स्थरपद्यानि महाकाण्डानि सन्ति वै ॥ 
सेतुबन्धे तु--““महापद्नवन सहस्रदरुकमरूसमुदायः ' इद्युक्तम्‌ । कारणानन्दः अपरि - | 
च्छिन्नानन्दः सएव विग्रहोयस्याः । यद्वा-- कारणं प्रथमे, तस्मिन्‌ जातः कारणः ८ तत्र 
जातः '” इत्यण्‌ । सचासावानन्दश्येति । रेष पवैवत्‌। शेषं स्पष्टम्‌ । 
यद्वा --चैतन्यमहसोबहिर्नस्सारणं कृत्वा मन्त्रेण परिच्छिन्नं मूर्ति कल्पयिता हस्ते 
समानीय मन्त्रेण पीठनिवेशनान्तम्‌ जआवाहनपदाथेः, अवदानादिप्रदानान्तस्रेव बहनां 
क्रियाणाम्‌ एकयदथतवे बाधकाभावात्‌ । तेन यत्र॒दीक्षाऽऽदौ नानदिवतानां तन्त्रेण पूजनं 
तत्र समुदाययेकपदाथैत्वात्‌ काण्डानुसमयः तावतां सिद्धः । एतादशावाहनैकदेरापीटनिवेश्ने 
साधनीमूतोऽये मन्त्रः ॥ | 
निबन्धकारस्तु ज्ञानाणेवोक्तं अन्तयागक्रमं आवाहनादिमुद्राश्च दशेयामास । तदनादरणीयं, 


भमाणाभावात्‌ ॥ ३ ॥ 
चतुषष्टयुपचाराबेधिः 


चतुष्षष्ट्युपचारान्‌ कुयोत्‌ । सर्व उपचारमन्ाः 

त्रितारीपवोः कल्पयामि नमः--इत्यन्ताः कतेव्याः ॥ ४ ॥ 

चतुष्मषटीस्यनेन एतत्तन्लानुयायिनां तन्लान्तरोक्तषोडशाचन्यतमपूजाग्यादृत्तिः ॥ नन्‌ 
किमय॑परिसङ्स्याविधिः;-उत नियमविधिः उत अपूर्वविधिः; -नाचः, केनापि प्रमाणेन 
नित्यमप्रततिः । पक्षेऽपि प्राप्त्यभावेन न द्वितीयः । तर्हिं तृतीयः स्यादिति वेदिष्टापत्तिः । 
तथाऽपि स्वाहे नापृवैविधिः, उपचारांशे अपूर्वः चतुष्ट्वं नियमः । उपचारविधो 
उपचाराणामनन्तत्वेन तत्र नानासडस्याप्राप्तौ चतुष्षटिसङ्ल्यायाअपि पक्ष प्रातत्वात्‌ । न च-एव 

१८ प. 
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१३७: ` ` - पर्युरमकस्पसत्रे ` ` 


मेकस्मिनियमापू्ीकरे विभिसाङ्कैम्‌ इति वाच्यम्‌ ; इष्टापत्तेः, यदभियोऽष्टाकपारदति 
वाये अभिपुरोडाशयोः पक्षे प्रक्ष तदेशे नियमः, यगांशे अपूदति दृष्टत्वात्‌ । 
न च-चतुष्मष्ठुपचारान्‌ विधाय इत्यभनिमसूत्रेण ` परिसङ्ख्याविधिः अनेनोपचारविधिः इति 
वाच्यम्‌ ; तथा सति अस्मिन्‌ सूत्रे चतुष्षष्ठिपदवेथ्यथ्योत्‌। न च --एवं सति चतुष्षष्ठीत्यभि- 
मवावयेवय्म्‌ इति शङ्कनीयम्‌ , चतुष्यषटयुपचाराननुथ कमविशेषविधानात्‌ सवथा नोपचारस्य 
सङ्ख्यायाविधायकं तत्‌ । कुयादिति स्प्टविध्यन्तम इदमेव सङ्कयाविशिषठोपचारविधायकम्‌ ॥ 


` यद्रा -पठेनैव करमसिद्धौ अभ्रिमेण चतुषषष्ठयुपचारान्‌ विधाय -इत्यनेन क्रमविधाना- 
सम्भवात्‌ विहितानामेव ‹ इति चुपयषठयुपचारान्‌ विधाय ' इत्यनुवादकम्‌ उपसहाररूपम्‌ । 
अस फर त॒ तन्तान्तरे चतुष्पष्कयुपचारानन्तभूलाः उक्तादन्ये केचन सन्ति, तेरच॑नं माभूत्‌ , 
कत्‌ प्रतिनिधि कल्पयिला मन्ते शरतदरव्यनान्नैबापेणमेतदथैम्‌ । इत चोक्तो पचारादधिकैः 
सम्भवे सति पृजनं कर्तव्यम्‌ । अतएव त्रिपुराणेवे -- 


उक्तोपचारादधिकैः सम्भवे सति पूजयेत्‌ ॥ 


इति वचनं उक्तन्यायगमेमेव । नियमविधेरयोगव्यवच्छेदे  ताय्ैम्‌, नलन्ययोगव्यवच्छेदे । ` 


तेन चतुष्ष्ठवुपचारमध्ये एकस्याप्ययोगोमा भववित्यत्ैव तासपयेम्‌ + न स्धिकव्यवच्छेदे । 
तस्मात्‌ ईइतोऽधिकानां शिबिकागजाश्चनृतयादीनां यावतां सम्भवः तावत्कल्पने सूत्राविरुदध 
मन्तव्यम्‌ ॥ 


इत्यथः ॥ 


न च नित्यतृ्षायां देवतायां कल्प्यमानद्रव्येण कीदरी सुखोत्पत्तिः-इति वाच्यम्‌ । 
नित्यतृ्े खुखोत्पततिः न मवतीति सत्य, तथाऽपि परिच्छनदारीरकल्पनवत्तच्छशरे सुखकस्पनेन ` 


स्वासन्यद्टोत्ततिरेव, न तु कलिपतेन परदेवतायाः सुखोत्पत्तिः । अतएवोक्तं शिवमहिन्ने - 
५ न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा आमयति! इति । अतणए्वोपचारमन्त्रे कल्पयामीव्थेव 
क्रियापदं योजितम्‌ । रेष सुस्पष्टम्‌ ॥ ° ॥ | 


चितास्थ पाद्य कल्पयामि नमः इति कमेण आभरणावरोपण 
ख गन्धितैलाभ्यङ मल्लनशालापभरवे्ानं मज्ञनमण्डपमणिपीटोपवेरान 
दिव्यसनानीयोदतनम्‌ उष्णोद्‌कसलानम्‌ कनककलकाच्युतसकलतीथामि- 





२, छत्रमहिमनि-इति-पाठः सम्भाम्यताम्‌- 





# 
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` अन्न उपचारदाैश्च  कटप्यमानद्रग्यजनितः सुखविशेषः तं॑कुयौत्‌ उत्पादयेत्‌ 














च॑त॒थैः खण्डः-ठटितंक्रमेः | १३९ 


वेक घौतवखपरिमाजनम्‌ अरुणद्क्क परिधानम्‌ अरुणकुचोत्तरीयभारेष- 
` मण्डपप्रवेरानमालेपमण्डपमणि पीठोपवेरानं चन्दनागरकुङ्कुःम सङ्‌ 
मगमद्‌कपेरकस्तूरींगोरोचनादिदिव्यगन्ध स वीङ्गीणविेपनं केराभरस्य 
कारागरुधूप मद्धिकाभालतीजातीचम्पकारोकरातपत्रपुगङुङमलीः 
पुन्नागकल्ह!रखुख्यसवतुकुखुममालां मूषणसण्डपप्रवे रान भूषणमण्डप- 
मणिपीठे पवेरानं नवमणिमङुट चन्द्रराकलं सीमन्तसिन्द्रं तिख्करल्ञं 
काराञ्न पालीयुगरं मणिकुण्डलयुगलं नाकस्राभरणम्‌ अधरयावकं 
परथमभुषण कनकचिन्ताक पदकं महापद्कं सुक्तावलिम्‌ एकावलि 
 छन्नवीरं केथुरयुगल्चतुष्टय वखयावलिम्‌-ऊर्भिकावलि काञ्चीदाम 


कटिसूत्र सोभाग्याभरण पाद्कटकं रलन्‌पुरं पादाङ्लीयकम्‌ एककरे ` 


पाराम्‌ अन्यकरे अङ्कुःराम्‌ इतरकरे पुण्डक्षुचापम्‌ अपरकरे पुष्पवबाणान्‌ 
श्रीमन्माणिक्यपादुके खसमानवेषाभिरावरणदेवताभिः सह. महा- 
चक्राधिरोदण कामेश्वराङ्पयङोपवे्ानम्‌ अमृता सवचषकम्‌ आचमनीयं 


कपुरवीटिकाम्‌ आनन्दोष्छासविखासहासं मङ्गलारार्तिकं छं चामर- 
युगलं द्पेणं तालश्न्तं गन्धै पुष्पं धूपं दीष नैवेयं कल्पयामि नभः-इति 
चतुष्षष्ट्य॒पचारान्‌ विधाय ॥ ५ ॥ 


अत्र सामान्यपरिभाषयेव त्रितारीसिद्धौ पुनर्विधानं दीपनाथमन्तवत्‌ तदवयवत्वं ज्ञापयति । 
शेषं स्पष्टम्‌ । मन्तस्य स्वरूपं तु-ए हीं श्रीं पाच कल्पयामि नमः इति । न खख्ितायाईइति 
नामपरवेशः, .मानामावात्‌ ॥ 


निन्वधकारस्तु न्यायानभिज्ञः स्वेच्छाचारी च, तस्मात्‌ नामप्रवेद स्वेच्छया चक्रे । न 
च सम्धरदानकारकस्याकाङ्खिलात्‌ तद्वाचकपदामावात्‌ अबोधकत्वं॑स्यात्‌-इति वाच्यम्‌ ; 
अध्याहारणाकाङक्षाशान्तेः, अध्याहृतस्य पदस्य मन्त्रावयवल्वेन न्यायविद्धिरनङ्गीकारात्‌- 
अन्यथा -““ इषे त्रा किनि, ऊजे त्वा उन्मा ` इति प्रयोगकारे पाठपत्तेः | 
अतोयावच्छतोमन्त्रः । यदि नाममन्त्र्वं मला नामप्रवेश्ः, तर्हि नाममन्तस नमोऽन्तत्वं 


 चतुथ्येन्ततं रक्षणम्‌ । अत्र द्वितीयाऽन्तकल्पयामिभ्यां मध्ये व्यवधानान्न सम्भवतीति तत्वम्‌ । 


किं च सवेत्रोपचारमन्ताणां कल्पयामि नमः -इत्यनेनैव निवहे तरितारीमुचर्येति सूत्र व्यै 


"~~~ ___~__~__~_~~~-~-~--~~~~~--~-~--~--~-~-~~----~----~-~-~--~ ~ -~--~----- 


१. दुकूख्कु --श्री, 
२, शिखारसम्ग---श्री, 
३, वाटी--श्री, 





१४० षरद्युसमकट्पसून्र 


` सत्‌ मन्तस्वरूपं प्रतिपादयति । यावदुक्तं पठनीयम्‌ । उदत्तिवाक्ये रक्ितापदप्रयोगादिति 


निमंललकितापदप्रवेरो हेतुवेक्तव्यः । तमजानन्‌ केवकाग्यपाठी निबन्धकारः सूत्रकारेण 
रुर्तापदस्य भूरिियोगादिति हेतुविरेखनेन स्वीयमपाण्डि्यं प्रकाशितवान्‌ ॥ 


करमेणेत्यनेन पा्मिति प्रातिपदिकस्थाने आभरणावरोपणादिपदोचारणं ज्ञापयति । 
सानीयोद्रतन शरीरल्भक्ञेहवियोगसाधनं सुगन्धिचणोविरोषः । अत्र द्वितीयान्तानि सर्वाणि 
तत्तद्स्तुजन्युखविशेषपराणि । कुचोत्तरीयं कञ्चुकम्‌ । आलेपः सुगन्धिदरव्यशरीरसयोगः 
तज्ञनकोमण्डपः स्थानविशेषः । कुङ्कमं कारमीरम्‌ । सङ्क बृक्षविशेषः । तदुक्तं विश्वकोश -- 
८ शङ्कुः कीटे गरे सरे सङ्कयापादपमेदयोः ' इति सकारशकारयोनातिमदात्‌ “ एकदेश- 
विकृतमनन्यवत्‌ ` इति न्यायेन वृक्षविशेषः सुगन्धिः । मृगमद: कस्तूयंवान्तरभेदः। यद्वा -- 
ओतुविरेषावयवोमृगमदः महाराष्टभाषया जब्वाजि-इति प्रसिद्धः । कस्तूरी मृगनाभिः । 


आदिपदेन अन्यानि लोकम्रसिद्धानि सगच्धिद्रव्याणि । सर्वाङ्गाणि सवाङ्गसम्बन्धि । सवांज्ञ- 


शब्दात्‌ सम्बन्धा्थं खप्रयये सवोङ्गाणम्‌-इति रूपं सिध्यति । तादृशं यत्‌ विलेपनम्‌ । अगरः 
सिद्धः । तन्मध्ये अयुतः कालगरुः । मिका मारती्यादिना षडुतुसमुद्धवकुघुमानि । 
सीमन्तः केशपारामध्यसरणिः तस्मिन्‌ सिन्दूरम्‌ । तिरुकस्थाने रनम्‌ । कालनम्‌ अति- 
कृष्णाज्ञनं सोविराल्नं वा । पारी कणेमूषणं, महाराष्टुमाषया बाढी -इति प्रसिद्धम्‌ । तस्याः 
युगरुं युग्मम्‌ । अधरे ओष्ठे यावकं खक्षारसं रक्तत्वसपादकम्‌ । प्रथमभूषण मज्गरपूत्रम्‌ । 
कनकचिन्ताकं आन्धपुरन्धीभिः धृतोमूषणविरोषः- कण्ठस्य आन्ध्रमाषया गोचकुत्तिकण्टरू- ` 
इति प्रसिद्धः । पदकं कण्ठभूवणे महाराष्टुभाषया तन्माणि -इति प्रसिद्धम्‌ । महापदक 
कण्टमूषणविशेषः महाराष्टुमाषया, पेया -इति प्रसिद्धः । मुक्तावलि महाराष्टूभाषया कण्ठ 


इति प्रसिद्धम्‌| एकावङि सपतरविंशतिमोक्तिकरचिता मारा नक्षत्रमाख-इति प्रसिद्धा, 


४८ एकावल्येकयष्टिका सैव नक्षत्रमारस्यात्‌ ?' इत्यमरः । छन्नवीरं उभयतोवेकक्ष्यदामासकं ` 
भूषणम्‌ इति निबन्धे स्थितम्‌ । केयुराणाम्‌ अङ्गदानां युगढं युग तस्य चुष्टयम्‌ एकेकबाहौ दवय 


द्वयम्‌ । व्याः कङ्कणानि तेषामावलिं पडूक्तिम्‌ । ऊर्मिका अङ्गुिमूषणं तत्य आवकिम्‌। 


केरिभूषणान्याह--काञ्चीति । सौभाम्याभरणम्‌ अधरे जघनारम्बी भूषणविशेषडति निबन्धे 
स्थितम्‌ । पादकटकरतन्‌पुरपादाङ्गुीथोत्रमेकवचनमविवक्षितम्‌ , तदस्य बाधात्‌ । 
आयुधान्याह--एकेति । पुष्डेश्चः चित्रवर्णशचुः । पृष्पमयाः बाणाः पुष्पवाणाः तान्‌ । 
आयुधक्रमउक्तोदक्षिणामू्िसंहितायाम्‌- । 


दक्षिणाधःकरे बाणान्‌ वामाधस्तु शरासनम्‌ । 
वामोर्ध्वे पाशमारक्तं दक्षर्ष्वे तु खणिं परम्‌ ॥ इति ॥ 
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महाचक्रं श्रीचक्रम्‌ । कामेशवराङ्कएव पर््ः, तत्रोपवेशनम्‌ । अमृतरूपासवोमदं, तदुक्त- 
चषकम्‌ । जचमनीयं स्पष्टम्‌ । कपूरवीरिका लक्षणमुक्तं तन्त्रान्तरे -- 


एलाल्वज्ककपृरकस्तृरीकेसरादिभिः । 
जातीफरदकैः पृगेः सङ्गल्युषणनागरः । 
चूर्णैः खदिरसीरेश्च युक्ता कप॑रवीटिका ॥ इति ॥ 


खङ्गली नारिकेरम्‌ । ऊषणा पिप्पटी । नागरं शुण्ठी । खदिरार महाराष्ट्‌भाषया “"कात्‌"' 
इति प्रसिद्धम्‌ । आनन्दस्य उल्लासः उदयः तेन विलसः आविर्भावः यसेदशहासम्‌ । 
खकेऽपि भनन्दोदयज्ञापकोहासः । अतोयुक्तम्‌ ददशो विशेषणम्‌ । मङ्गलारार्तिरक्षणं 
परमानन्दतन्त्रे-- 1 


ततञरार्तिकं कुयांततद्विधानं श्रणु प्रिये | 
रोहमिन्ने सुवणोदिपात्रेसिन्दुररेणुमिः ॥ 
नानाविधेवणकैश्चाप्यष्टपत्रं सकर्णिकम्‌ । ` 
स्वस्तिकं वा प्रकर्प्याथ पिष्टजान्‌ उमरुप्रभान्‌ ॥ 
घृतपक्रान्नवसप्तपञ्चत्रितयमेव वा । 

सवर्तिकं धृतेः पृण क्रमाद्विन्यस्य पात्रके ॥ 
परज्वाल्य मायया पश्चान्नवरनरश्च मन्लयेत्‌ । 
चक्रमुद्रां प्रद्यथ नवरत्नैश्च पूजयेत्‌ ॥ 
आमस्तकं तु तत्पात्रमुद्धरेत्‌ स्वयमुस्थितः । 
समस्तचक्रचक्रेशि युते देवि नवासिके ॥ . 
आरार्तिकमिदं दिव्य गृहाण मम सिद्धये ॥ 
इति षण्टां वादयन्‌ वै देव्याआपादमस्तकम्‌ ॥ 
दक्षहस्तेन त्िभरौम्य पात्रं स्थाप्य नतिं चरेत्‌ । 
एवमारार्विकं कुर्यात्‌ ..... .... ... ॥ इति ॥ 


ताख्वृन्त तार्यजनम्‌ । रोषं स्पष्टम्‌ । चतुष्षष्ठुपचारमष्ये उक्तस्य अर्भे प्रतिनिधिद्रभ्य- 
नियमउक्तस्तन्तान्तरे -- 


तत्तदु्रवयेणोपचारानमवि कुसुमाक्षतैः । 
मनसा भावयन्‌ कुयोत्तेन पृजाफरं भेत्‌ ॥ इति ॥ 
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 अक्षतपूजने विशेषोयोगिनीतन्त्र -- 
रेताक्षतेै पूज्या स्यात्‌ त्रिपुरा परमेश्वरी । 
कारमीरै :  कुङ्कुमेवाऽपि रक्तचन्दनपंककैः । 
रन्जितान्‌ शाछिजिान्‌ शुद्धानखण्डानपयेत्‌ बुधः ॥ इति ॥ 
इं प्रतिनिधिकल्पनमपि गन्धपुष्यधूपदीपनैवंयव्यतिरिक्तविषयमेव । तदुक्तं योगिनीतन्त्रे -- 
उपचारानकमे तु पष्पायैमेनसा स्मरेत्‌ । 
गन्धपुष्पधृपदीपनैवेयान्यन्महेशवरि । 
गन्धादिपश्चकामावे पूजा व्यर्थव ˆसवेद्‌। ॥ इति ॥ 


` ---- -----------~---~--- 


नवमुद्राप्रदरेनम्‌ 
नवसुद्राअ प्रदरयं ॥ ६ ॥ 
नवशु्राः संक्षोमिण्यादियोन्यन्ताः-थवक्षयमाणाः । चकारेण दशमीं त्रिखण्डा च प्रदश्े। 
देव्याइति रोषः ॥ ६ ॥ 
तरिधा संतपणम्‌ 
३ [4 © 
| स्नृटेन त्रिधा सन्तप्य ॥ ७ ॥ 
| ॥ बिन्दाविति रोषः ॥ ॑ 
| केचित्तु विशेषध्येएव तत्स्काररूपं -- ततः किंचित्‌ उद्धूय पात्रान्तरेण तत्रैव निक्षेष- 
| हप -- तर्पणं विधीयते -इत्यचुः । तत्न, विशेषाध्यैशोधनप्रकरणाभावेन तथाल प्रकृतहान्य- ॥ 
प्रकतकल्पनापत्तेः, एतदर््यसंलोधनमिति पवैसूत्रविरोधाच्च । न च विन्दाविति कथ ज्ञातमिति 
| शङ्कनीयम्‌ , मूेनेति "तुररीयक्रूटश्रवणेन तज्जञानसम्भवात्‌ । परं तु इयान्‌ विशेषः -- 


¢ एतदतिरिकते पजयिलेति, अत्र॒ सन्तर््येति श्रवणात्‌, अत्र तपण; अन्यत्र पूजनम्‌ । 
|| | अनुष्ठाने विशेषस्तु अत्र॒ बिन्दुमातरकषपः› पूजनस्थक निनदुपुष्यक्षताभयमरपः । |+ चं | 


------~ 
------- 


| , कतवा इ्िर्वा~ध्री, 


। 
| | । २, पङ्कनेः-्री, 
| 
| 
“ 
४1 





॥ ३, सर्वधा--श्री, बद, | ` ~ 
| । ४, एतदन्ये तत्तसपत्रे उक्तशचेषमुद्रोद्धारः दिर ५.-शि.~१५-३ विधये दर्यः अथवा ५ खण्ड कच्तिाक्रमे 
। ८ 





, १५ सूर्रभाष्ये ददयः- 
५, तृतीय-ब र, 
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मूखेनेति तृतीयया इतरनैरयशषयश्रवणात्‌ , शश्रीपादुकेतयायष्टक्षयोः पूजायामेव योजनविधानात्‌ , 
“‹ स्वाहा होमे तपे च तपेयामीति चोचरेत्‌ " इति दक्षिणाूर्तसंहितावचनेन मृलन्ते 
तपेयामीत्येव योगः ॥ 


ननु तन्त्रान्तरे एकक्रियायामेव द्वयोः पदयोः प्रयोगः पयोयेण दृद्यते, यथा ^ क्षीरेण 
्ाह्मण्तप्यी ' इति “* द्रव्येण सालिकेनेव ब्रह्मणः पृजयेच्छिवाम्‌ '› इति, ` काचित्‌ 
असन्नेव यजुधातुरपि द्दयते यथा--“ सुराघटसहसेण यक्ष्ये लां परमेश्वरि †† इति, 
तथा च तर्पणपूज्नयजनानि "पयोयाणीति चेत्‌ ;--न । नद्यर्थं प्रयोगमात्रेण पयोयता 


सिध्यति, रक्षणयाऽप्यन्यस्मिनर्थे प्रयोगसम्भवात्‌ । अन्यथा गङ्गातीरपदयोरपि तथात्वापत्तेः 1 - 
अतएव “ वायग्यं॑श्चेतमालमेत भूतिकामः '› इत्यत्र धातोः स्पशोधेकतवेऽपि द्रव्यदेवता- 


योगस्य यागमन्तराऽनुपपत्तेः आरुमतिधातोः यागे रक्षणा कलिता । तथा अनुपपत्यमावेन 
अथिहोत्रे श्रयमाणस्य “ वत्समाट्मेत ›› इव्यत्र धातोः यथाश्रताथेत्वमेवाङ्गीकृतम्‌ । प्रकृतेऽपि 
सन्तर्प्ये्यत्र॒वायव्यादिवाक्यवत्‌ बाधकामावात्‌ वत्समारभेत-- इतिवत्‌ यथाश्रताथैत्वमेव 
युक्तम्‌ ॥ 


ननु द्रव्यस्यात्राप्यनुक्तत्वात्‌ तपण पूजनं वा केन कायेमिति चेत्‌-उच्यते | विहित- 
त्पणादिकं साधनमपेक्षते । संस्कृतं ॒विरेषाध्यं च कायेमपेकषते । एवै साकाङ्क्षयोस्तयोः 
न्टशचदग्वरथन्यायेन विषाय संस्कृत्य तेन देवतां यजेत्‌-इति वाक्यैकवाक्यता करप्यते ॥ 


न च एवं सति सामान्या्यसयाऽपि तुल्यवेन तस्यापि पृजासाधनत्वापत्तिः इति वाच्यम्‌ ; 


तज्ञखेन त्रिकोणेति विरेषाध्य॑मण्डलादौ श्रौतविनियोगेनासय किं कायेम्‌; -इत्याकाडक्षाविरहात्‌ ॥ 
न च एवं ^ तद्िन्दुभिः त्रिशः गुरुपादुकामिष्टा ` इति तृतीयया विरोषाध्येखापि 


` विनियोगश्रवणात्‌ उभयत्र तुल्यम्‌--इति वाच्यम्‌ ; `एतदध्यसंशोधनमिति तदग्रिमसूत्रेण 
तावलर्यन्तं॑विरोषा्ध्यसस्कारसयैवोक्तलेन बिन्दुभिसित्यिदिरपि संस्कारान्तःपातिखात्‌ , किं च 
दयामाक्रमे स्थितेन *सवैचक्रदेवताऽचेनानि वामकराङ्गुष्ठानामिकासन्दष्टद्वितीयश्चकरगरहीत- 
श्रीपात्रप्रथमनिन्दुसहपतितैः दक्षकराक्षतपुष्यकषेपेः कुयादिति वचनेन द्रव्यमस्य निष्पत्य 
हत्वात्‌ ॥ 


१ अनुगते-८२-पत्र-२-खण्डे-श्रीगणनायक्पद्धतौ-८-मृख्घुत्र, उक्तोयमषटाक्षरंमन्त्रः- 
२ पर्यायाः इति साधुः-पाटः- 
३ अनुगत-३-खण्डान्तिमेन, ३२-सृत्रेणेत्यथेः- । 
४ इदे-६-खण्डे श्रीेयामक्रमस्थे २२-ूत्रम्‌ । 








९४४ , परश्चुरामकस्पसुन् 


न च तस्य श्यामाप्रकरणस्थलात्‌ तत्रैव विश्रान्तिः इति वाच्यम्‌ । श्यामायारुख्ति- 
पास्ङगत्वे पूवमेव व्यवस्थापितम्‌ । अङ्गसखय प्रकरणं नास्तीति मीमांसकसिद्धान्तः । अतः 
प्रररेन प्रकरणेन स्निधि बाधिता सवेत्र विनियोगे बाधकाभावात्‌ ॥ 


न च तथाऽपि श्यामापदैरमयतः संदशात्‌ प्रयाजाभिक्रमणन्यायेन अवान्तखपकरणं महा- 
प्करणवाधकं भविष्यति, इति वाच्यम्‌ ; सवेशब्दश्र्या सवप्रबख्या अवान्तकरणवाध-, ` 
सम्भवात्‌ ॥ 


किं च अनारभ्य पठितेन सिद्धान्तमन्थस्थेन  तदभिव्यञ्जकाः पञ्च॒ मकाराः 
तैरर्चनम्‌ ›› इत्यनेन द्रग्यस प्राप्तवेन अनुपपत्तिगन्धाभावात्‌ ॥ 


एताएव युक्तयः गणपतिप्रकरणस्थे --“ सवत्र देवतानामसु श्रीपूवं पादुकां पूजया- 
मीव्यष्टाक्षरं योजयेत्‌ ` इति वाक्ये* -- द्रष्टव्याः ॥ । 
त्रिधा त्रिवारं, अत्र द्रव्यमेदात्‌ मन्ावृतिर्ेया ॥ ७ ॥ 


षडङ्गपूजनम्‌ 
षडङ्गपृजनमाह-- 


 देव्याअप्नीदाखुरवायुषु मध्ये दिक्षु च षडङ्गानि पूजयित्वा ॥७॥ 


अत्र पूजनं नाम ॒पूष्ाक्षतविनदप्रक्षपषव, न त॒ पञ्चोपचारायरपणरूपं, ,श्यामाक्मोक्त- 
कल्पसूत्रानुरोधात्‌ तथा रिष्टसम्पदायाच्च ॥ ` ए 


एवं सति भत्राधुनिकाः--यत्रयत्ेतु तरं पूजयिलेति तत्र तत्र पूवैसत्रसथं सन्तर््यत्यनु- 
वर््योभियविधिः, मृर्देवीस्थके तपणमात्रं, विन्ुदरग्यदानं तप॑णं, पुष्पाक्षतदाने पूजने, इत्ये च 
त्रितारीशिरोमन्त्रोत्तरं॑शिरदशक्तिश्रीपाटुकां पूजयामि रिरश्शक्तिश्रीपाट्कां तपयामि इत्यनु- 
तिषठन्ति। तदनुष्ठानं श्रान्तिमृरुम्‌ , तथा सति अधेजरतीयन्यायात्‌ । त्रितारीमारभ्य शिरोमन्वान्त ` 
सकृद्‌ वृत्तिः, शिरदशक्तीत्यारभ्य द्विवारमिति कथनस्यातिहासास्पदलवात्‌ । किं च पूजयामीति ` 
मन्त्रेण पजनं-अभ्निममन्त्रेण तपेणम्‌ इति पूजनतपेणयोः कमिकत्वं प्राप्तम्‌ । तथा सति ` 
चिन्दुपुष्पक्षतदानयोः एककारुबोधकेन निन्दुसहपतितैः पुष्पाक्षतैः कुयात्‌ , इति सूत्रेण ` 
विरुध्यते । अपि च वामकरसम्बन्धामावप्रसङ्गश्च, करमिकतेन द्वयोरपि दक्षदस्तेन कतुं शक्यत्वात्‌ । 


१, इदं वाक्यमनुगते-८१ -पत्रे-२-खण्डे-गणनायक्पद्धतौ, ४ त | 
२, एतत्‌-अग्रे-६. खण्डे-रयामामे-२ २-सू-दद्यम्‌- | | 
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न च ““वामकराङ्गु्ठानामिकासन्दष्टः " इतिसैतरानुसारेण वामकरस्यावर्यकता -इति वाच्यम्‌ ; 
दक्षकरस्य पुष्पाक्षतप्रकषेपव्याप्रत्वेन सहत्वान्यथाऽनुपपतत्या प्राप्तवामकरस्य विधानासम्भवेनानु- 
वादकलवात्‌ । अतएव बहिप्पवमानस्तोत्रा्थं॒प्रसपेणावसरे छन्दोगानां सत्रे “ सव्यैः 
पाणिभिस्तृणन्ति इत्यत्र भाप्ये दक्षहस्तस्य “ अध्व प्रस्तोताऽन्वारभते प्रस्तोतारं प्रतिहतौ, 
प्रतिहतारमुद्वाता `" इति वाक्येन अध्वय्वी्न्वारम्भे व्याप्रतत्वात्‌ अथेप्राप्तः सव्यपाणिः 
अनूद्यते इद्युक्तम्‌ ॥ 


केचिततु- सन्तर्प्यैत्युवत्ये तपैणपजोमये विधीयते अधैजरतीयन्यायभीत्या, त्रितायुत्रं 
हन्मन्तान्ते हृदयरक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः-इति मन्त्रं पठन्ति । तदशुद्धम्‌ , 
सनुवृत्तो प्रमाणाभावात्‌ ॥ 

किं च विधौ आदौ तर्पणं, पश्चात्‌ एजा, मन्त्रे विपरीतक्रमइति च विरुद्धम्‌ ॥ 

तस्मात्‌ पवैवाक्ये तपंणं॑नाम विन्दुपरकषेपमात्रम्‌ । तस्य अनुवृत्तौ आकाटक्षाविरहात्‌ 
पजनमेव विधीयते । पजापदार्भश्च विन्दुपुष्पाक्षतसमुदायप्रक्षपः । इत्थ च आदौ त्रितारी 
ततोहन्मन्तरः, ततोहदयशक्तिश्चीपादुकां पूजयामि -इति मन्तरस्वरूपं ज्ञेयम्‌ । एवमेवाम्रेऽपि 
सवत्र ज्ञेयम्‌ ॥ 

अभ्रीरोत्यत्र अन्यादिपदेन तत्तदवतासम्बन्धिदिशां अ्रहणम्‌ । दिश्चु इत्यनेन प्रागादि 
दिक्चतुष्टयग्रहणम्‌ । षडङ्गयुवतीनां -- अम्न्यादिचतसखोविदिशः, मध्य, प्रागादिदिक्चुष्टयं 
मिर्वेकं, इति षट्‌ स्थानानि ज्ञेयानि ॥ 

अत्र केचित्‌- 

यः पदयेयत्र सूर्यं तु सा प्राची तस्य कथ्यते । 
३ © तरसंस्थित 
उदये सूयदरष्स्तु मेरुर ¦ ॥ 

इति र्दिश््यवस्था श्रौतस्मातकर्मणि प्रसिद्धा, तथेव श्रीविचयोपासनायामपि दि््यवस्था 
दर्याहुः ॥ 

अन्ये तु निरुक्तदिग्यवस्थायविदिके कमणि सावकाशत्वात्‌ ^पृज्यपृजकया्मध्ये दिद 
प्राचीं प्रकल्पयेत ›' इति तन्तवचनानुसारेण देव्यग्रभागः प्राची, देवीप्रष्ठभागः प्रतीची 
देव्यादक्षभागोदक्षिणा, वामभागउदीची, दिगनुसारेण विदिशां कल्पनम्‌-इत्यूचुः ॥ 





१, इरद-& खण्डे श्रीरयामाक्रमे, २२-सूत्रम्‌ । 
२. दिुललव्यवस्थायां -दि.प-दिवि, १३ ददयः-\। 
१.४-३ 
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१४६ परश्युरमकद्पसूत्रे ` 


तदुमयमपि स्थुख्मानतादुेक्षयम्‌ । वस्तुतस्तु ज्ञानाणेव श्रीचक्रपूजनसननिधो-- ` 


उत्तराशामुखोमन्त्री यदा चक्रं समुद्धरेत्‌ । 
उत्तराशा तदा देवि पुवांशेति निग्ते ॥ 
ईशानकोणे देवेशे तदाऽऽेये न संशयः । ` 
` पश्चिमायामुखोमन्त्री यदा चक्रं समुद्धरेत्‌ ॥ 
पश्चिमाशा तदा ज्ञेया पूरवाशेति न संशयः । 
बायुकोणं तदाऽऽमेयमेशचानं राक्षसं भवेत्‌ ॥ ` 
दक्षिणामिमुखोमन्त्री यदा च्रं समुद्धरेत्‌ । 
पव्चिव हयदीची स्यात्‌ रक्षःकोणं त॒ वहिदिक्‌ ॥ इति ॥ 
उत्तरापश्चिमायेदत्र॒ रोकपरसिद्धोत्तरां दिशमनु ॒पृवदिदिकायं विधीयते 
८ खसेवाडी यपोमवति › इतिवत्‌ । इत्थ च दिङ्मात्रानुवादेन दिक्नयेविधानात्‌ 
विदिड्मुखश्वक्रं नो द्धरेत्‌ इति सिद्धम्‌ । प्राचीदिगनुवादेन विधेयामावात्‌ त्यक्तम्‌ । एव 
कुखणेवेऽपि-- 
यदाशाऽभिमुखोमन्तरी त्रिपुरां परिपूजयंत्‌ । 
देवीपश्चात्तदा प्राची प्रतीची तरिपुरापुरः ॥ 
इति निरकाशवचनैः श्रीवियाविषये उक्तरीत्या दिण्यवस्था । श्रीविद्याऽतिरिक्ति तान्निके 
कर्मणि पज्यपजकयोर्मध्यं प्राची । निखिरश्रीतस्मातेकमेणि, यः प्येदित्यादिवचनप्रवेश 
इति अरं मूयसा । देव्या इत्युक्त्या विन्दुचक्रएवाभयादिदिशउक्तशाखेण प्रकरप्य तत्र 
षडङ्युवतीः पजयेत्‌--इति सिद्धम्‌ ॥ ८ ॥ 
नित्यापूजनम्‌ 
अथ पञ्चदनित्यामन्त्रोद्धारपर्वकं निव्यापुजनमाह-- 


वाकसकलदीं निलयकिन्चे मदद्रवे सौः-हइति कामेश्वरी । सवेत्र 
नित्याश्रीपाहकेति योज्यम्‌ । वाग्मगस्गे भगिनि नगोदरि नगमाले 
अगावहे भगगुद्ये भगयोनि भगनिपातिनि सवमगवराङ्रि भगरूपे 
नित्यकिन्ने भगस्वसरू्पे सवाीणि मगानि मे द्य(नय वरदेरेते सुरेते 
मगङ्धिन्न क्िजद्रवे कदय द्रावय अमोघे भगविचे क्षभम क्षोमय सवेस- 


~= ^ ~ ~~ 
१, इतआरभ्य, श्रीखचिताम्ब।याआवरणाचेनस्थर्देवतानित्यादिकं ४-खण्डश्षमाप्नि-१ ° -सृत्रान्त- 
यावदंशेयति । 














चतुथः; खण्डः--रलिताक्रम ९७७ 
` स्वान्‌ नगोश्वरिेन्टूजंन्मंन्टमोंन्छ हें न्ह करने सवण 
भगानिमे वह्ामानय खीं दर ब्लें दीं नगमालिनी। तारोमाया 
नित्यकिन्ने मदद्रवे स्वाहा-इति नित्यक्किन्ना। प्रणवः क्रौंचो कों चों 


छो जो स्व!हा-इति मेरुण्डा । प्रणवोमाया बह्धिवासिन्यै नमः-हति 
वहिवासिनी । मायाङ्िने वाक्‌ को नित्यमद्‌द्रवे दीं-- इति महावज्र 
श्वरी । माया शिवदूत्यै नमः-इति शिवदूती । प्रणघोमायाह्ुखे च 
छेक्षःखीदुंक्षं हीं फट्‌-इति त्वरिता । कुमारी कुलखन्दरी । दस- 
कलरडवारभवहसकलर ट विन्दुमालिनी दसकलरडचतुदे राषोडरा-इति 
नित्या । माया फं सरं अङ्कुरापारास्मरवारभवन्टपदनित्यमदद्रवे 
वमे पः मायेति नीखवताका । भमरयऊभिति विजया। स्वमिति सवे- 
मङ्गला । तारोनमो गवति उ्वालामालिनि देवदेवि सवेभूतसंहार- 
` कारिके जातवेदसि ज्वलन्ति उवल ज्वल प्रज्वल प्रञ्वल चिजाति- 
युक्तमायारेफसक्षकञ्वालामालिनि वभफड्चिजावेति ज्वालामालिनी । 
(अं) च्कौ-इति चित्रेति पश्चद्रा नित्याः भ्रथमच्यस्रे खास्थितपश्चद्‌शा- 
स्वरेष पुज्याः। विसृष्टौ षोडशीं सुरुवियया चाभ्यच्ये ॥ ९ ॥ 

वाक्‌ ठे । शेषं यथापटितम्‌ । मन्त्रान्ते सवत्र तत्तन्निस्यानाम, तदुत्तरं अषटक्षरीयोगः। 
थथा जादौ त्रितारी, ठँ सकलं नित्यञ्िन्ने मदद्रवे सोः कामेश्वरीनिवयाश्रीपादुकां पूजयामि 
नमः-इति । एवमग्रेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । यद्यपि श्रीपदुकेव्यष्टक्षरीयोगः सामान्यवचनप्राप्तः, 
तथाऽपि नित्यापदषटिततेनाप्रापततवात्‌ तदथेजरम्भः सवत्र नित्यापूजनमनत्रषु । 
द्वितीयमाह- वागिति । तृतीयमाह-तार इति। तारः प्रणवः, माया हीं, रोष यथाश्रततं पठनीयम्‌ । 
आदौ प्रणवः, तंतोमाया, ततः स्वादाऽन्तोयथाश्रतः-इति फएङ्तिऽथः । चतुथमाह- 
परणवदहूति स्वहि्यन्तेन । पञ्चमीमाह -- प्रणवदति नमः--इत्यन्तेन । 
पष्ठमाह -- मायेति हींमित्यन्तेन । सप्तममाह- मायेति नमः - -इत्यन्तेन । अष्टममाह-- 
प्रणव इति फडित्यन्तेन । नवममाह-- कुमारीति । कुमारी बास सैव कृख्खुन्दरीत्यथेः । 
दृशाममाह --हसेति षोडशा इत्यन्तेन । अत्र पु वोक्तयुक्त्या हसकेत्यादौ केवरुग्यखनानामेव 
भ्रहणम्‌ । अन्यथा “‹ द्वादशाधी च नित्या स्यात्‌ इति अन्यतन्त्रवचनेन द्वादशाधौमन्त्र- 
वणोतिदेशे ““ त्रिबीजस्था द्वादशधा ' इति मन्त्रे त्रिवणेत्वसिद्धेः अत्रापि तदतिदेशसिद्ध- 
्रिवर्णलवं विरुध्येत । हसकररडोत्तरं वामवः ए पुनः तदुत्तरं विन्दुयुक्ता माकिनी ईकारः, 
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१४८ परद्ुरामकस्पसूत्रे ` 


‹ गोविन्द त्िमूतीशोमारिनीवामलोचनम्‌ '' इति कोशात्‌ । चतुदैशषोडौ पएूवैसुक्तौ । ` । 
इत्थं च हृस्कटर्‌ड हस्क्टर्‌डीं दृस्कटर्‌डोः नित्यानित्यश्रीइति -- मन्त्रस्वरूपम्‌ ॥ | 


यच्च निबन्धे अवणेसहितहकारादि छिखितं तदज्ञानप्रयुक्तमेव । तन्तरान्तरानुसारेण यदि 
खचितं, तर्हि वशिन्यादिन्यासे कवग करीं च निगद्य -इति सूत्रे सति हस्मात्रम्रहणे 
तन्तरान्तरमृते साधनं मृम्यम्‌ । तस्मात्‌ उक्तयुक्त्या व्यक्ष्येव नित्यावि्या ॥ 


एकदरामाह -- मायेत्यारभ्य मायेव्यन्तेन । आयानि त्रीणि बीजानि स्पष्टानि, अड्कुराः 
कमिति, पाशः आमिति “ आयन्तगोमहापाश' इति--योगिनीतन्तरात्‌ । आदिरकारः | 
तस्यान्तः अग्रिमोदेशः तत्र स्थितआकार्‌इति तदथः । एवं “कामोऽभिव्योपकोऽङ्कुशः'' | 
इति तत्रैव । कामः ककारः अभिः रेफः व्यापकः प्रणवः मिख्त्वि क्रोमिति समपयत । 
अयमड्कुराइत्यथः। स्मरः डी -वाग्भवः एवम हुं । इत्थं च ही प्रस करोञांींषब्लू 
नित्यमदद्रवे हुं रं हीं नीख्पताकानित्याश्री --इति- मन्तस्वरूपम्‌ । द्वादशमाह -- भमरयऊ- 
इति। अत्रापि पूर्वयुक्या हल्मात्रमरहणम्‌ , ““इयमेकाक्षरी विद्या विजया सम्परकीर्िता ' इति 
तन्तान्तरवचनात्‌ ॥ ` | 


तेन निबन्धे पञ्चाक्षरोच्चारणं ओकारोचवारणे प्रामादिकम्‌ । भम्यूमिति स्वरूपं ज्ञेयम्‌ । 
यद्यपि तन्तान्ते अङ्गदादिनिन्दुसंयुतमित्यस्ति । अङ्गदओकारः । तेन॒ चरमस्वरओकारः 


इति प्रतिभाति । तथाऽपि सूत्रे पष्स्वरोच्चारणात्‌ सूत्रविरुद्धं तन्तान्तोक्तं सूत्रानुसारिणा- 1 
मनादतैव्यमेव ॥ | 


त्रयोदशमाह --स्वोमिति । चतुरदशमाह --तारईति अभिजयत्यन्तेन । त्रिजातियुक्त- 
माया हां ही हूं । वहिजाया स्वाहा । रोषं स्पष्टम्‌ । पञ्चदशमाह --अं च्कौमिति। पञ्चदश- 
नित्यापूजने देशनियममाह -- प्रथमेत्यादि । प्रथमत्यस्र बिन्दुसमीपस्थ त्रिकोणं, तत्रत्याः 
यास्तिखोरेखाः, तासु वतेमानाये पञ्चदश स्वराः आकाराचनुस्वारान्ताः तेषु एकैकस्वर 
एकैकनित्या करमेण पृज्यत्यथः । अत्र रेखास्थितपश्चदशस्वरेषविति स्वराणां तत्र सिद्धवर्र्देशात्‌ 
एकेकरेखायां पञ्च पञ्च स्वराः भावनीयाः इति विधिरुन्नेयः । करमस्यानुक्ततात्‌ स्वा्रादि- 
प्रादक्षिण्येन । पथचिमादारभ्य ईशानान्तरेखायां,-अ आ इ ई उ-इति । एेशानादामेयान्त- 
रेखायाम्‌-ऊ ऋ ऋ द ल्‌ इति । आप्नयादारभ्य प्शिमान्तम्‌+-ए ठै ओं ज जम्‌-इति 
भावनाविवेकः । विगता निगेता खष्टिः यस्याः सा विखष्टिः विन्दुचक्रम्‌ । तत्सृषटिप्रकारः 
उत्तरचतुद्शतीव्यास्याने सेतुबन्धे द्रष्टव्यः । तस्मिन्‌ षोडशीं समष्टिरूपां मूर्विद्यया 
पञ्चदश्या अभ्यच्यं । एतासामधिष्ठानं कपत्रकोणादन्यदेव तरिकोणमुक्तं ज्ञानाणैवे-- 




















चत॑थः खण्डः-खुटिताक्रमः १४९. 


विभाव्य च महाऽयस्नमग्रदश्चोत्तरं क्रमात्‌ ॥ इति ॥ 
तन्राजे तु बिन्दविव पृजनसुक्तम्‌ । इत्थ तत्तत्तन्तानुयायिभिः तत्र तत्र कतेग्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
ओधत्रयपूजामाह -- 


मध्ये प्राक्च्यस्रमध्यान्तः सुनिवेदनागसङ्ख्यान्‌ यथासम्प्रदाय 
पाडुकान्‌ दिव्यसिदधमानव।घसिद्धानिष्टृ। पञ्चात्‌ स्वरिरसि नाथ 
यजेत्‌ । एत्याङ्पजनम्‌-इति शिवम्‌ ॥ १० ॥ 

॥ इति . . . कर्पसुत्रे लिताक्रमोनाम चतुथः खण्डः ॥ श्रीः- 

प्राक्‌व्यखं प्रथमव्यक्म्‌ । यद्रा -- प्राकूव्यसखं पूर्वोक्तं अ्यखं तस्य योमध्यः जभ्य- 
न्तखदेशः तस्य थः अन्तः चरमावयवः स्वाभिमुखाग्रसमीपवर्ती यः आभ्यन्तरप्रदेशः तत्रेति 
फकितोऽथेः । मुनिः सप्त वेदः चत्वारः नागः अष्टौ सु यत्रेति वयुलत्तया ओधे विरेष- 
णम्‌ । यथारसप्रदायं॑ पादकाः, कादिहादिविचाभेदेन पादुकानां गुरुमण्डलानां भिन्नत्वात्‌ 
यस्य पुरुषस्य परिगृहीताः यायाः पादुकाः तत्तहठामाय यथासम्प्रदायं पादुका इति । 


दिव्याश्च सिद्धाश्च मानवाश्च ते ओषाश्च तादृशान्‌ सिद्धान्‌ । पवोक्तिं ओधविरोषणे । ` 


उभयत्र विभक्तिव्यत्ययः अषैः । दिव्याः ७ सिद्धाः ४ मानवाः ८ इति विवेकः । तान्‌ 
इष्रा पूजयित्वा । क्त्वाप्रत्ययेन पटेन च प्रा्तकरमः पश्चादित्यनेन अनु्यते । एतदूउक्तं 
१यद्रा एतदक्तरं वक्ष्यमाणं ` नवावरणपृजनं -- लयाङ्ग ख्यस्वरूपं चतुरस्रादिचिन्दरन्तक्रमस्य 
रुयस्वरूपत्वात्‌ ल्याङ्गपजने भवितुमर्हति । एतेन तन्त्रान्तरोक्तविन्द्रादिप्‌ जाव्यावृत्ति 
शिवमिति खण्डसमाप्तिद्योतकम्‌ ॥ १० ॥ 

॥ इति , . . परश्चमसूजवत्तो ठलिताक्रमोनाम चतुथः खण्डः 


1. एके योगसूत्रसषटिस्थितिसहारन्रिके पशचपञ्िकपच्चासूयान्‌ प्रपञ्चादिन्यासदेवतादशेनानि च यजन्ति-- 
इत्यधिकः पाठ; क्रचित्‌ | 


१, नाम-पाश्वल्येतत्‌खण्डीयरसुंत्नादारभ्योध्वेतन १ ०सूत्रान्तम्‌.- 
२. नाम-आगामिपन्चमखण्डस्थेकसुत्रादारभ्य- 
३. हदमत्रतावर्थ यत-सवेत्र यन्त्रपूजार्था-सष्िस्थितिसहारक्रमाणामम्यतमएकः कमः 
प्रतिपदोक्तोगह्यते-अर्थात्‌ सष्टिकरमेणबिन्दुमारभ्याचनेमारभ्यते-तथात्र क्रमे, न ग्राह्यमपि तु-ख्याई 
नाम सहारक्रमेणाच्नकरमे पूजारम्भः कार्यः । एतदेवताभिन्नदेवाचने तु चिन्दुमारभ्येति मार्भिकम्‌- 
४, अत्र पूजा, न समाप्ता अपि तु.खण्डएवेत्यवसेयम्‌- 
सूत्रस्यपुन वन्तो शोध्य सृचयितव्यकम्‌ । 
परिशि्रस्थलं चेव पूणीमाद्यप्रसादतः-इति चतुर्थः खण्डः-ध्री 





९५० `  परश्ुरामेकरपसत् 
पञ्चमः खण्डः--लटितानवावरणपुजा 
| ्रथमावरणव्यिपूजा 
"एतत्पदेन निर्दिष्टां पूजां वितस्य ददोयति - 


अथ प्राथमिके चतुरस्रे अणिमालधिमामहिमेरित्ववरित्वप्राका- 
म्यसुक्तीच्छाप्रासिसवेकामसिदयन्ताः मध्यमे चतुरस्रे ्राहया्यामहा- 
लक्षम्यन्ताः तृतीये चतुरस्र संक्लोभणद्रावणाकषणवदयोन्मादनमहा- 
ऊकुः ठाखेचरीबीजयोनिचि षण्डाः सवेपव।स्ताः सम्पुज्याः ॥ १ ॥ 


अथेति नवावरणप्‌ जाऽधिकारयोतकम्‌ । चतुरसत्रयमध्ये प्राथमिके सवेबाह्ये चतुरक्ष 
अगिमेव्यारभ्य स्ैकामपयन्तं द्रन्द्रः। ते सर्वेऽपि सिद्धयन्ताः कायौः। सर्वेषां पदानाम्‌ अन्ते 
सिद्धिरिति योज्यम्‌। तथा च त्रितारी ततोऽणिमासिद्धिश्रीपादकां पृजयामीति। एवमग्रेऽपि । 
अत्राणिमाऽऽदिपदत्रय न मनन्त, किंतु डउाबन्त, अणिमारुधिमेतिसमासान्तसूत्रपाठात्‌ । 
अणिमासिद्धीति पवद्धावरहितः पाठः अशाखीयोऽपि सम्प्रदायानुरोधादाषप्रायः । 
यद्वा-- षष्ठीतत्पुरुषः । षष्ठयथेश्चामिदएव “ राहोः शिरः ›› इतिवत्‌ । प्राथमिकचतुरखे 
अगणिमाऽऽदीनां यथेच्छं पजाप्राप्तो तन्नियमः वामकेश्वरतन्त्रे -- 


 अणिमां पश्चिमद्वारे क्धिमामपि चोत्तरे । 

पवेद्रारे तु महिमामीशेतवाख्यां तु दक्षिणे ॥ 

वहिलाख्यां तु वायव्ये प्राकाम्यामीश्देशके । .. 

भुक्तिपिद्धि तथाऽऽमेय्यामिच्छासिद्धि तु नैकैतो ॥ 

अधस्तात्‌ प्रा्तिसिद्धि च "सवैकामं तथोध्वेतः ॥ इति ॥ 
दि्यवस्थासम्दायश्च पुवैमुक्तः। उ्वौधरावपि न लोकप्रसिद्धौ ग्रा्यो, किं त॒ तान्तिक । 
तदुक्तं तच्वविमरिन्याम्‌-- 

इन्द्रेशानदिशोमेध्ये स्थानमूध्वंस्य कीर्तितम्‌ । 

निकत्यम्बुपयोमेध्ये अधःस्थानं प्रकीीितम्‌ ॥ इति ॥ 
मध्यमे चतुरले बादयायाः-- त्राही आदौ यासां ताः, एवं महारक्ष्मीः अन्ते यासां ताः। 

(1. सवकामा--श्री, 


१, आगामि पन्नतः २ सूत्रसमाप्त्यन्तं पुनरपि समष्टवर्चन्रयोगोप्यप्ि 
२, नाम पाश्चात्य १० सूत्रान्ते, एतस्छयाङकुपूजनमितिपदस्थोत्रेतच्छब्दकञेयः 
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राह्मी महिश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा । 
वाराही चैव चेन्द्राणी चामुण्डा: सप्त मातरः ॥ 


इति प्रसिद्धाः सप्त, महारक्ष्मीश्चत्यष्टो मातरोमध्यचतुरसे पञ्याः } तत्र कमाकाडक्षायां 
वामकेश्वरतन्त्रे - 


ब्रह्माणीं पश्चिमद्वारे माहेश्ीमपि चोत्तरे । 

पूवद्ररे तु कौमारीं दक्षिणे वेष्णवीमपि ॥ 
वाराहीमपि वायव्ये तयेन्द्रीमिशदेशके । ` 
चामुण्डामपि चामरेये महारक्षमीं च नैते ॥ ३ति ॥ 


अथ तृतीये चतुरस दशमुदरापूजनमाह -- तृतीये इति । सवैः सवेशब्दः पू यन्नाम ताः 
यथा त्रितायुत्तरं सवेसंक्षोभिणीशक्तिश्रीपाटुकां पूजयामि इति । एतादरमुद्राशक्तयः-- 
मुदराशब्दाथशवोक्तः `प्राक्‌--तादशमुद्रातव्याप्यधमोवच्छिन्नाः इभाः । सरबसक्षोभिणी 
पदाथेश्च इत्थ--सवीन्‌ पदाथे"मूतान्‌ क्षोभयतीति उत्पादयतीति सवैसक्षोभिणी, कारमैतवा- 
वच्छिनतकायेतानिरूपितकारणताऽऽश्चयेति यावत्‌ । इयमेव वामाशक्तिरिपयुच्यते । एतदुक्तं 
योगिनीतन्त्रे-- 


योनिप्राचुयेतस्सेषा स्वसक्षोमिका पुनः । 
वामारक्तिप्रधानेयम्‌, .. ...... ... इति ॥ 


योनिः कारणत्वानि तेषां प्राचुयेतो भूयस्त्वेन । अतएव सवैसंक्षोभिण्यावाद्चस्वरूपे अङ्गरि- 
ग्रथनातकेऽपि अङ्कष्े कनिष्ठानामामध्यमाग्राणां योगे योनिभूयस्त्वं॒प्रवयक्षेणानु- 
मूयते । एतेन अदृदयरूपमपि तथेदयुन्नेयम्‌ । द्वितीया सवैविद्राविणी सवौनुखन्नान्‌ द्रावयति 
वधेयति पोषणेन सा सवैविद्राविणी, सर्वेषां वस्तूनां पाककलादजुस्वमावा य्यषठाशक्तिप्रचुरा 
` च । तदुक्तं योगिनीतन्त्रे--* श्षुव्धविश्वस्थितिकरी ज्येष्ठा प्राचुयैमास्थिता "` इति । 
्ुञ्धस्य उत्पन्स्येत्यथेः । यश्च॒ सेरक्षकः सक्ऋनुरिति लोके प्रसिद्धा गाथा । अतएव 
अस्यामुद्रायाः बाह्यरूपेऽपि अङ्गुष्ठेन कनिष्ठिकानामायोगे अङ्गुङ्िचतुष्टये ऋजुत्वं 
द्यते । एवमा्त्रिकोणे रेखात्रयमध्ये पूरवैस्यां दिशि स्थितायां ऋनुरेखायामेव तस्या 
अधिष्ठानं शाख्प्रसिद्धम्‌ । तृतीया सवाकर्षिणी सवोकषेणश्चीरा । इयं च्येष्ठा वामोमयासिका । 
तदुक्तं यागिनीतन्त्रे-- 


[. मात्रान-श्री, अ 


१ भत्रवरुलिताक्रमे पाश्वात्य-*-खण्डे- सूत्रभाष्ये १३५-प्रै- ` 
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ज्येष्ठा वामास्मलेन सष्टेः प्राधान्यमास्थिता । ` 
आकर्षिणीति मुद्रेवम्‌.... ...;.. ॥ इति ॥ 


र्वोक्तसुदराद्यवाचकपदशक्यताऽवच्छेदकयोः द्वयोरपि सवोकर्षिणीपदराक्यताऽवच्छेद कलव 
बोध्यम्‌, पुष्पवच्छब्दवत्‌ । तत्रापि ज्येष्ठात्वनिशिष्टवामातं शक्यताऽवच्छेदकं, न तु 
विपरीतम्‌ । तथासति उ्येष्ठायाविरेप्यलेन प्रधान्ये वाच्यम्‌ । प्राधान्ये ज्येष्ठायाअतिसरल्तेन ` 
प्रधानानुसरेण विशेषणीमूतवामायाअपि प्रधानानुवर्विन्याः सरलतया तजेनीमध्यमयोः 
बाह्यखूषे करिर्खं न स्यात्‌ । वामाया: प्राधन्ये तु तस्याः कुटिरुतया तदनुसरेण 
अप्रधानाय्यषठायाः प्रधानानुवर्तिन्याः कुटिरं युक्तम्‌ । अतएव बाह्यस्वरूपे अड्गुरिग्रथने 
सवास्वङ्गुरिषु कुटिरतम्‌ । चतुर्थी सवैवर्यकरी सवोन्‌ क्षित्यादिशिवान्तान्‌ वद्यं स्वाधीने 
नयति प्रापयतीति तथा । लेके आकाशोद्धिविधः दहः प्राकृतश्च । दहाकाशेऽपि सुसृक्ष्मेऽन्यः 
आकाशोऽस्ति, “ तस्यान्ते सुषिर ६. सक्ष्मम्‌ '› इति श्रतिप्रसिद्धः । तन्मध्ये गादमाश्ि्टा 
परशिवेन या आनन्दविग्रहा मूर्विः सा सवैवद्यकरीपदवाच्या । तदुक्तं उत्तरचतुदशत्याम्‌-- 


व्योमद्भयान्तरारुस्थनिन्दुरूपां महेश्वरी । 
शिवशक्त्यात्मसंेषादेषा वद॑यकरी स्मृता ॥ इति ॥ 


बिन्दुरूपेति कथनात्‌ स्वरूपमपि तथा । अतणएवाङ्गुलिऽग्रथनेपि ` अस्याबाद्यरूपे विन्द्रा- 
कारता स्वाङ्गुरीनां गाढसं षोऽपि व्यक्तः । पञ्चमी उक्तशिवशक्तिविनद्रोमध्ये सूक््मरेखा 
८८ नीवारशूकवत्तन्वी ?, “^तस्य मध्ये वहििखा ' इति श्ुतिपरसिद्धा । तस्याः शिखायाः 
्विस्वभावत्वं ्ये्ठास्वभावत्वे च । यथा लोके एकस्यैव दण्डस्य घयोपपादकशक्तिमच्चं 
तन्नाशकशक्तिमच्वं चास्ति, तथाऽपि सदण्डः कंदाचिदुतादकराक्तिप्रधानोभूत्वा घट 
सुत्ादयति, कदाचिन्नाशशक्तिमधानः तं नाशयति । एवं लोके बहुस्थरे दृष्टम । तथा 
दण्डस्थानीया उक्तरेखा । सा यदा जगद्रक्षणकतैत्वविरिष्टग्येष्ठाशक्तिपरधाना तदा सर्वोन्मादिनी 
पदवाच्या । तदुक्तं उत्तरचतुर्यत्याम-- 

बिन्दरन्तरारुविरसत्सृक्ष्मरूपरिखामयी । 

व्येषठाशक्तेप्रधाना तु सर्वोन्मादनकारिणी ॥ इति ॥ 


अतएव तदङ्गुखिग्रिथनवेकायां -अङ्गुष्ठानामतन्यः सरलाः द्यन्ते, विन्दुद्रयाकारं मध्यमा 
द्यं च भवति । तत्रापि निरुक्तशिखास्थानापन्नग्रथनवेखायां अनामाद्रयमेव ज्ञेयम्‌| मध्यमाद्रयस्य 
तदानीं बिन्दुद्धयरूपलेन तन्भध्यवत्येनामाद्वयस्य ^ तस्य मध्ये वहिशिखा > इति प्रसिद्ध- 
शिखात्वं युक्तम। पष्ठी तु--इदमेव पृक्तं रिखद्वयं यदा वामाप्रधानं तद्‌ सवैमहाङ्कुशा। 
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सुक्ष्मरूपेण परमशिवकुक्षौ स्थितं जगत्‌ । यथा अन्तस्थोगजः अङ्कशेन बहिराङृष्यते तथा 
सवेस्य बहिराकषणात्‌ सवेमहाङ्कुशेद्युच्यते । परिवकुक्षिस्थजगतोवमनात्‌ वामा तत्मधाना 
शिखा सवेमहाङ्कुशा इत्युच्यते । तदप्युक्तं योगिनीतन्त्रे-- 


वामाशक्तेप्राना तु महाङ्कुशमयी पुनः । 
:\. तद्वद्‌ विश्वं वमन्ती सा द्वितीये तु दशचारके ॥ इति ॥ 


अतएव पूवेमुदरायां सरल्योरनामयोः वक्रता इर्यते । रोके वमनवेरायां मानवोधनुराकारः 
वक्रोभवति । प्रसिद्धमेतत्‌ । अत्रायं विवेकः--केवर्वामात्व स्वैसेक्षोभिणीपदयप्रवृत्तिनिभितत, 
जयेष्ठत्वविशिष्टवामात्वं सवोकर्षिणीपदप्वृ्तिनिमितं, सृक्ष्माकाशन्तवृत्तिविन्युद्धयत्वै॑ स्व॑वर्य- 
 करपदप्रवृत्तिनिमित्त, ग्येष्ठाशक्तिप्रधानकविन्दुद्रयमध्यवृत्तिरेखास्व सर्वोन्मादिनीपदशक्यताऽ 
वच्छेदकं, वामाशाक्तिग्रधानत्वं सवेमहाङ्कुशा पदशक्यताऽवच्छेदकं, एवंरीस्या वैरक्षण्य 
सक्ष्मधिया द्रष्टग्यम्‌ । सप्तमी सवेखेचरी जीवानां स्वकमैजनितरोगादिदुःखनाशनक्षमा शक्तेः । 
अतएव सवेरोगहरचक्रस्था। भर्वति । तदप्युक्तं योगिनीतन्तरे- 

धमोधमेस्य सद्ख्दसिथिता वित्तिरूपिणी । 

विकल्पोत्थक्रियालेपरूपदोष [८]विधातिनी । 

विकल्परूपरोगाणां हारिणी खेचरी मता ॥ इति ॥ 


अस्यथेः--धमेः शक्तिः परशिवदृततित्वात्‌। न वियते धर्मोयत्रेति अधमैः परं बक्ष परशिवः। 
यद्ा--न कस्यापि धमेः अधमइति नजततपुरुषएव युक्तः, परशिवे शक्तिरूपधमेसत्वेन 
पवेकस्पे स्वोक्तव्याषातात्‌ । तयोः संघः मेरने तेन उव्थिता । यावद्विकर्पः तेनोधिताः 
याः क्रियाः नित्यनैमित्तिकाः तासां लोपेन यत्पापं तत्सम्भवाः रोगाः तन्नाशिनी सेचरीति । 
अतणए्वैतादशशिवशक्तिसामरस्ययोतक बाह्यरूपे बाहुद्रयपरिवतैनम्‌ । अष्टमी बीजमुद्रा-जगतः 
षड्विकरेषु प्राथमिकोयोभावविकारः सूक्ष्मरूपेण सत्ता तदभिमानिनी शाक्तिः । तदुक्त- 
मुत्तरचतुरशत्याम्‌-- ` 

शिवदाक्तिसमाशेषस्फुरद्रयोमान्तरे पुनः । 

प्रकाशयन्ती विश्च सा सृक्ष्मरूपस्थितं सदा । 

बीजरूपा महामुद्रा ,...... ॥ इति ॥ 
अयमथेः-- वरवीजे सुसृष्मेऽपि किश्चेदकाोऽस्ति विभुत्वात्‌ । तस्मिन्‌ यथा महावृक्ष 
तूक्ष्मरूपेण तिष्ठति तथा षटात्रिरत्त्वानि शिवराक्तिगर्भे वियन्ते सृष्ष्मरूपेण । सैव सत्ता 
षटोऽप्ति पटोऽस्ति इत्यत्र अनुवर्ते । सा बीजमुदरेरय्थः । सर्बीजस्थानापन्नत्वात्‌ स्ैबीजा । 


सृक्ष्मतादवे अङ्शुरिप्रग्रथनवेखयां संक्षोभिण्या्पेक्षया अल्ययोनितवं सूष्ष्मतज्ञापकम्‌ । या 
२०१, 














| १५७ . चरश्युरामकर्पसत्े 
नवमी योनिथुद्रा तद्रुच्यसाधारणोधरमः मुद्रातरे सति कलारूपत्वम्‌ । सुद्रात्वस्वरूपमुक्तं भ्राक्‌। 
केछापदारथश्चोच्यते । शक्तिविरिष्टे प्रकाश्ये पररिवे राक्तिमपहाय केवरुस्वरूपमात्र- 
निष्कर्षणे सति तुरीयविन्दुपदवाच्यतवं, यथा अरनिषठे द्रवत्वमपहाय स्वखूपमात्रनिष्कर्षणे 
, जल्पदवाच्यत्वम्‌ । अत्रापहाने नाम शक्यताऽवच्छेदककोटिभरवेश्चामावएव न ततः पथक्‌ 
निष्कासनं, असम्भवात्‌ । तस्य शुद्धशिवस्य रक्तिसम्बन्धित्वेन विवक्षायां कामनिन्दुपदवाच्यता | 
तस्थैव संबन्धस्यामेदलेन शक्यताऽवच्छेदककेटिप्रवेशे विसर्गोहिकारः विमशैः इति तान्तिक- 
ग्यवहारः । तादशसामरस्योत्तरं ` रक्तशुहबिन्दुमिश्रणेन आविभूतानन्दान्तभोवेण विवक्षायां 
कडे्युच्यते । *दैदरकलरूपा योनिमुद्रा । तदुक्तं नित्याहृदये -- 
सपूणस्य प्रकाज्ञस्य सभभूमिरियं पुनः । 
योनिमुद्रा कखरूपा ॥ इति ॥ 
सर्ववद्यकरी केवरबिन्दद्वयद्पा, अस्याः शरैर चिन्दुद्वयसंसगोविभेतानन्दोऽपि शक्यताऽवच्छे- 
| दककेोरिमरविष्टइति ततोवेरक्षण्य ज्ञेयम्‌ । दशमी त्रिखण्डा पूृवैमुक्ता । एवं दशमुद्राणां 
| स्वरूपं श्रीगुर्कृपाविरेषेणाविभृतस्पर्तिकं यथामति लोकानां खुखबोधार्थ स्यष्टीचकार । एवं 
| स्वरूपन्ञानफरं तन्त्रेषु अनन्तं प्रपञ्चितं, विस्तरभयान्नेह रख्खितम्‌ । एवं दशमुद्राश्चतुरखे 
। तृतीये पूज्याः । अत्रापि इच्छया प्राप्तो नियामकं वचनं तन्तरे- 
| 


वाया यो ो्ण्योकणनकवागोकेनन्ये ४ 


[२ न 
भ 
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पुरस्सम्ये च वशे च वामे चैवान्तरार्के । 
उष्वोधोदशमुद्राश्च, .. ॥ इति ॥ ` | 
पबदक्षिणपश्चिमोकतरेष्वामेयाचन्तराख्चतुष्के चोध्वैमधश्च दवं मुद्राः पज्याइति तदथः ॥१॥ 


क. - = 


9 ॑  ग्रथम्ावरणसमश्िपूजा 
प्रथमाव्रणस्य व्यष्टिपूजामुक्तवा समष्टिपृजामाह -- 
एताः प्रकटयोगिन्यस्तरलोक्यमोहनचक्रे समुद्राः ससिडयः सायुधाः 


सरक्तः सवाहनाः सपरिवाराः सवोंपचारेः सम्पुजिता; सन्त्विति 
तासामेव समष्टयचेनं कृत्वा ॥ २॥ ` 


1 


एताः अणिमाऽऽदित्रिखण्डाऽन्ताः । प्रकटयोगिन्यदति तसामेव समष्टिनाम, यथा 
चैत्रोमेत्रहत्यादिप्रसेकनामवतामपि मनुष्य-इति समष्टिनाम तद्वत्‌ । उक्तयोगिनीषु प्रकरलवं 
च रिवादिषटात्रिशत्त्वानां मध्ये या स्थूल प्रथिवी तद्रे मूपुरे चतुरश्रे वतमानत्वात्‌ । = 
तदुक्तं नित्याहृदये -- र) - 
` 1 ¶. ' कलापदशक्यताऽवच्छैदककोटौ आनन्दस्याधिकस्य निवेशइति विरोषः'इत्यधिकः-~ब र ् 
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तत्र प्रकटयोगिन्यश्चकरे त्रैटोक्यमोहने । ८ 
योगिन्यः प्रकटाज्ञेयाः स्थृरविश्चप्रथात्मनि ॥ 
स्थितत्वात्‌. „^, „.>» ० ,,,॥ इति ॥ 


त्ैलोक्यमोहनमिति "योगरूदिभ्यां चतुरसत्रयात्मकं सर्ववां यचक्रं तस्य नाम । समुद्राः ` 
इति --पर्ं विस्तरेण दश याः प्रतिपादिताः तास्वेकैका मुद्रा एककचकरेऽसिति। दामी त्रिखण्डा 
स्वैव्यापिका । अस्मिनर्थे प्रमाण योगिनीतन्तरेऽस्ति । श्रीभगवान्‌ परङ्युरामोऽपि तत्तचक्र- 
पूजायां एकैकमुद्राप्रदरैन "वक्ष्यति । एवं च यस्मिन्‌ या सुदराऽस्ति तया॒सहिताइत्यथैः \ 
ससिद्धयहइति-- अत्र सिद्धिनीम तत्तच्छक्तिसाध्यं फरम्‌ । तच स्वाकारेण सूक्ष्मरूपेण 
 तिष्ठवयेवेति शक्तयोऽपि ससिद्धयः । सायुधाइति स्पष्टम्‌ । सशक्तयः--अत्र शक्तिपदेन 
अणिमाऽऽदिनिष्ठा॒या॒तत्तत्कायैजनकता तदवच्छेदकोयोधमेः सम्राहयः । नं हि कारणता 
निरच्छिन्ना कोके प्रसिद्धा । अतः स्वनिकारणतायाम्‌ अवच्छेदकं किं चिदभ्युपगन्तव्यम्‌। 
अभ्युपगतं च यद्यं तत्‌ अथिषठानादन्यच्व्यन्यदेतत्‌ । तादशशक्त्या सदिताः । सवाहनाः 
इति स्पष्टम । परििाराअनुचराः तैः सहिताः । रोषोमन्त्राथेः स्पष्टः । तासामणिमाऽऽदि- 
्रिखण्डाऽन्तानां समष्ट्यचैनं समुदायनामघटितमन्त्रेणाचेने विधाय । अत्र॒ मन्तगतिङ्गिन 
प्ाथनाङगत्वं तीयते, लोट्‌श्रवणात्‌ “ प्रथनेषु ङ्‌ रोट च “ इति पाणिनिस्मृतेः । 
तथाऽपि ““ ममामनवर्चोविहवेष्वस्तु ० 2 इति मन्लस्य “ विहम्याउपदधाति ?' इति 
श्रत्या लिङ्गं बाधित्वा उपधानाङ्गतववत्‌ अचेनाङ्गतवं॑बोध्यम्‌ । सम्पृजिताः सन्तु इति 
समष्ट्यर्चनं कृत्वा, इत्यनेन अयैनाङ्गल्े प्रतीयमाने दर्बरुं खोर्‌श्रवणे न बाधकं भवति ॥२॥ 


करद्यदडिसुचाथं न्रिपुराचकरश्वरीभवश्रय दामिति सवैरसंक्षोभिणी- 
मुद्रां भरदरौयेत्‌ । चक्रयोगिनीचक्रेङीनां नामानि भिन्नानि । शिष्ट 
समानम्‌ ॥ ३ ॥ 


अत्र॒ करदयद्धपदेन करयुद्धिन्यासाज्गमूतोमन्तः न्यासप्रकरणोक्तः* तम्‌ उचा । 
त्रिपुरेति त्रैखोक्यमोहनचक्रसख नायिका । त्रिपुरा चासौ चक्रेश्वरी चेति कर्मधारयः । त्रिपुरेत्यत्र 
पुवद्वावामावञषैः । देदशीं चक्रश्वरीम्‌ अवमृश्य सम्पूज्य । अत्रापि पृजारूपलात्‌ श्रीपादुकेति 
मन्तरोषोऽस्ति । परतु समष्ट्यचेने श्रीपादकामिति मन्तशेषोनास्ति, “ इति समष्ठयचैनं 
विधाय › इत्यत्र इतिशब्देन शेषव्यवच्छेदात्‌ । द्रां-इति सवेसंक्षोभिणीमुद्रा्बाजं तां पटित्वा 
गोगरूढिशवत्या भूसदनात्मकरचतुरखरेखात्रयस्य नाम--ब . 


१, अधप्तनावरणाचैने षु-इत्यथ;- | 
२. अयं करञ्चद्धिन्यासमेत्रः पाश्चात्य-३-खण्डे श्रीकरमस्थ-१५ सूत्रे तद्भाष्ये १०१ पत्रेऽस्ति 
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१५६ परश्ुणमकस्पस्‌तर 
सवेसक्षोभिणीमुद्राम्‌ अङ्गुरिपरग्रथनरूपां वक्ष्यमाणरीत्या प्रददोयेत्‌ । देव्याइति शेषः । 
एवं वक्ष्यमाणरीत्या देत््रगरमागे अङ्गु प्रथितेष॒ तस्याः दाशिते भवति । एवमभ्रि मेऽवव- 
गन्तव्यम्‌ । एवं प्रकृते समष्टय्यनमन्त्र प्रकृतच्रेदयाश्च मन्लमुक्त्वा अभ्रिमसमष्ट्यचेनमन्ते' 
चक्रेरीमन्त्रे च केषांचित्‌ वण नां पथदासपू्वैकं कांथिद्रणौनतिदिशति-- चक्रेति । चक्रनामानि 
सेबौशापरिपूरकेत्यादीनि, योगिनीनां नामानि गुप्तेत्यादीनि, चक्रशीनां त्रपुरत्ादीनि, यानि 
नामानि तद्रणीमिन्नानि। समुद्राः * इत्यादिवणैकूटं समानम्‌ । अनेन तत्तस्मकरणे उक्तचक्रादि- 
नामस्थाने वक्ष्यमाणनामानि पठनीयानीति भावः ॥ २ ॥ 


दवितीयावरणयपूजा 
अथ द्वितीयावरणपजामाह -- 


षोडकश्ापन्रे कामाकर्षिंणी नित्याकटरेति नित्याकलाऽन्ता;ः बुडथा- 
कर्विणी - अहङ्ाराकर्षिणी - रखाब्दाकर्षिणी - स्पदाकर्षिणी - रूपाक्षिंणी 
रसाकर्षिणी - गन्धाकर्षिणी - चित्ताकर्षिणी - पैयोकर्षिणी - स्मृत्या- 
कर्षणी - नामाकर्विणी - बीजाकर्षिणी - आत्माकर्षिणी - अमृताकर्षिणी - 
हारीराकर्षिणी - एताशप्तथोगिन्यः सवो्ापरिप्रके चक्रे सुराः 
इत्थादि पवैवत्‌ आत्मरक्षासुचाये जिपुरेशीभिष्ठा दरी-इति सवे- 
“विद्राविणीं प्रद रयेत्‌ ॥ ४ ॥ ् 

नित्याकरेति वणेसमुदायः अन्ते यन्नाक्नः इति  व्युखत्या बुद्धंयाकर्षिण्यादिपश्चदशस्वपि 


इदं विशेषणमनुषज्य योज्यम्‌ । सतवेत्र॒पुंवद्भाबोनाऽस्ति, प्रथममन्तपाठानुरोधात्‌ । 
भीपादुकेत्यादिशेषः पूववत्‌ । षोडशपत्रे रस्तु वामकेश्वरतनत्र-- ५ षोडशारे महादेवीं 


 वामावर्तेन पूजयेत्‌ ' इति । तत्राप्यारम्मः कस्मादलादारभ्य कतंग्यइति विशेषजिज्ञासायां 


देष्यग्रकोणमारभ्येति सेतुबन्धे स्थितम्‌ । योगिनीचक्रयोः प्रकृतमन्तप्रवेशाथं नामनी आह-एताः 
गुक्तयोगिन्यइति, मूपुरपिक्षया षोडरदरस्य अन्तःस्थत्वेन, तत्रस्थायोगिन्यः गुप्ताः । “शिष्टं 
समानम्‌? इति पूरवैसत्रेणेव प्राप्तम्ेम्‌ अनुवदति समुद्राः इत्यनेन । अनुवादफरं च तदथकानां 





१, आगामि पश्मसूत्र- 


२. अधस्तन-४ सूज्नादितत्तद।वरणदशकसृत्रषु वक्ष्यमाणानि | 
३, अनुगत १५४ पत्रे-२-सूत्रे उक्तं समुद्रा; खसिद्धयः ईइत्यादि- ` 
्, दवि प, शि, १५-८ विषयोदश्यः । 








` पञ्चमः खण्डः--रुखितानेवावरणपूजा ` १५७ 
पदान्तराणां मन्त्र प्रक्षेपोमा भवावियेतद्ैम्‌ । पथैवत्‌ पृथै यथोचितं तथवेस्यथ 
आत्मरक्षा तन्मन्तः । शेषं स्पष्टम्‌ ॥ ४ ॥ 
तुतीयावरणपूजा 
वृतीयावरणप्‌ जामाह - | 
दिक्पत्रे कुखुमामेखलामद्नामद्नातुरारेखावेगिन्यङ्कुरामालिनी 
रनङ्पवी,ः सं मदयैतागप्ततरयोगिन्यः सवेसंक्नोमणचक्रे सखुद्रा; इत्यादि 
पवैवद्‌ात्मासनसुचाथे तरिपुरखन्द्रीभिष्ा कीमिति स्वाकाषेंणीषुद्रां 
प्रद दोयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अत्र दिकूपदमष्टस डु रक्षकं, दश्च अष्टसङ् याः सत्त्वात्‌ । तथा च दिषृत्तिसुनि 
पत्राणि यस्मिन्निति व्युतत्या तृतीयचक्रपरम्‌ । दिश्ष्वष्टस ङ च अवान्तरदिशोगरहीत्वा 
८८ चतसेदिरश्चतस्नोऽवान्तरदिशचाः ` इति श्रतेः । अवान्तरदिक्ष्वपि “ अधिक्‌ तु प्रविष्ट 
न तद्धानिः "' इति म्थयेन दिकूखमबाधितम्‌ । अनङ्ग-इति पूवे यासां कुुमादीनां 
देवतानां नामादौ ताः देवता अनङ्गपूवौः । अत्रान्यपदार्थोदन्यः, न कुषुमादिवणेमुदायः, 
समृद्येत्यस्यानन्वयापततेः । एतदेवतापृजाक्रमश्च योगिनीतन्त्र-- 
अनङ्गकुसुमां पूर्वै दक्षिणेऽनज्गमेखसम्‌ । 
पश्चिमेऽनज्गमदनामुत्तरे मदनातुराम्‌ ॥ 
अनङ्गरेखामाभेये नेऋतेऽनङ्गवेगिनीम्‌ । 


अनद्गाञ्कुशां वायव्ये ईैशानेऽनङ्गमारिनीम्‌ ॥ इति ॥ 
पवेचक्रदेवताऽन्तरङ्गत्वात्‌ आसां गुप्ततरत्वम्‌ । रेष गतप्रायम्‌ ॥ ५ ॥ 


चतुथीवरणपूजा 

चतुथावरणपजामाह- | 
 सअुवनारे संक्षोभिणीद्राविण्याकर्षिण्या हुदिनी संमोदिनीस्तम्मिनी- 
जम्भिणीवद्ाङ्रीरजन्युन्मादिन्यथसाधिनी - सम्पत्तिपुरणी - मन्त्री 
बन्दक्षयङ्करीः* सवौदीरवण्डरयैताः सम्प्रदाथयोगिन्यः सवं सौ माग्य- 


१, अनुगते १५४ पत्रे अस्मिन्‌ खण्डे-२-सत्रे समुदराः-इत्यादितः खन्तिन्तम्‌-इत्यथेः 
२. अनुगते १०२-पत्रे ३ खण्डे-श्रीक्रमे-१६ सुत्रोक्तरक्षशब्दान्तोमन्त्रः 
३४, एतत्‌सर्वाकषिणीमुदरोद्धारार्थ द्वि-प-शि-१५-८ वि-दस्यः ॥ 
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४, अत्र -दीर्घेकारान्ताः सक्षोभिणीत्यतोदनदक्षयङ्यन्ताः-१ ४ -देवताः- 
































दायकचक्रे सञुद्राः--इत्यादि मन्त्रर्ोषः चक्ासनसुचायं चरिपुरवासिनीं 
चक्ेश्वरीभिष्टा जलं हति ` सवेवशाङ्करीसद्राखडादयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


मुवनरे चतुदश । सवनानि चतुदश * । शेष॑दिवपत्रवत्‌“ । सवेआदियेननामा- 
वयवानामित्यपि व्याख्यातप्राय अनङ्गपव; इत्यनेन । कमाकाङकयां योगिनीतन्तरे “ वामावते 
क्रमेणैव पश्चिमदिव दक्षिणम्‌ › इति पश्चिमे प्रारम्भः ततस्ततोदक्षि आह्ममिति तदथः । ` 
पश्चिमादारमभ्य अप्रादक्षिण्येनेति ५स्तिऽथेः ॥ ६ ॥ ड ` 





| 2 पञ्चमावरणपूजा ` 
| ` पञ्चमावरणपूजामाह-- 


| | बदहिरदैरारे सिद्धिपदासम्पत्प्रदाप्रियङ्करीमङ्लकारिणी कामपदादुःख- 
|| विमोचिनीमृत्युप्रहामनीविघ्रनिवारिण्यङ्गखन्दरी सौ माग्यदायिनीः; सवं 
| चवीः सम्पज्येताः कुलोत्तीणयोगिन्यः सवो साधकचके ^मनुरोष 
सुक्त्वा मन्त्रासनंसुचाये चिपुराञ्चीचक्रेश्वरीं परत्यवष्रय सहत्यु- 
न्मादिनीखद्रां दयात्‌ ॥ ७ ॥ | 

नवचक्रेषु दशारद्रयमस्ति । तयोर्मध्ये यत्‌ बदिद॑शारं तत्रेल्यथेः । शेषे व्याख्यातप्रायम्‌। 
अत्रापि कमाकाङ्कयां पु वैचक्रवदेव कमः । वामङेश्वरतन्त्े तथेवेद्यनेन पृवैचक्रक्रमातिदेशात्‌ 
॥ ७ ॥ 

बष्ठावरणपूज्ञा ` ` 
षष्ठावरणपूजामाह -- | 


अन्तरैदारे ज्ञानराक्त्यैश्वयेप्रदाज्ञानमयीव्याधिविनारिन्याधार- 
स्वरूपा पापहराऽऽनन्दमयीरक्तास्वरूपिणीप्सितफलप्रदाः सर्वो पपद्‌।ः 
्‌ 4. चक्रे इति मनु--श्री ॑ 


१, अनुमते १०३ पत्रे -र-श्रीकमे -१८-घत्रभाष्येऽ्यं चकासनमन्त्रोऽस्ति- 
२. द्वि-प-शि-१५-८ ति. दृदप्ः- 
[4 
३. भुवनसड््याः, आरायत्र, तत्र-मन्वखे-इत्यथः- 
४, उपरितन-२८-सूत्रवदित्यथः--- ` 
५. एतत्‌खण्डे १५४ पत्र-२-सृत्रे सशुद्राः-इत्यतः सन्त्ित्यन्तं मनुरोषं ज्ञेयम्‌ 
६, अनुगते १०३ पत्रे-३-खण्डे श्रीक्रमे-१८-सूत्र चक्रासनमन्त्रोऽरित- 













पञ्चमः खण्डंः--ललितानवावरणपूजा १५९. 


् 


यष्टव्याएतानिग्मयोगिन्यः सर्वरक्नाकरचक्रे शिष्टः तद्त्‌ साध्य- 


` सिद्धासनशखचायै चरिपुरमालिनी मान्या कमिति *स्वेमदाङ्कुशां 


दहौयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
सर्वोपपदाः ` सवैपृवोः । मान्या पञ्या । क्रमस्तु "पर्ववत्‌ , “ पवोक्तिन विधानेन ”' 
इति योगिनीतन्त्ात्‌ । शेष ग्याख्यातकल्पम्‌ ॥ ८ ॥ 
स सप्तमावरणपूजा 
 सप्तमावरणपृजामाह-- | 
अष्टारे वरिन्याद्यष्टकं नमःस्थाने ` पजामन्ब्रसन्नाम एतारदस्य- 
योगिन्यः सवरोगहरचक्रे दिष्टं स्पष्टं “मूतिविवयासुचा्यं चिपुरासिडा 
माराध्य शिवभृगद्धियुक़्र-इति खेचरी देया ॥ ९ ॥ 


योगिनीन्यासप्रकरणे ये वदिन्यादीनामष्टौ मन््ाउद्धताः तेषु नमःपदस्थाने पजा- 
मन्लस्य श्रीपादुकेति मन्त्रस्य सन्नाम ऊहः कायेः । चतुर सहितनमःपदस्थाने पजामन्त 
कायेदत्यथः, अन्यथा 'चतुर्थीश्रवणापत्तेः ॥ 


न च-नमःपदनिवृत्तौ तयोगनिमित्तचतुथ्यैपि निवतैते ““ निमित्तापये नैमित्तिका- 
पायः ` इति न्यायात्‌ इति-- वाच्यम्‌ । न हि चतुर्थीसत्वे नमःपदं निमित्तम्‌, किंतु 
तदुलत्तो । तथा च नमःपदं निमित्तीक्षत्यो्न्न। या चतुर्थौ तस्या निवतकपर्यन्तं स्थितो 
बाधकाभावात्‌ ॥ 

न च--चतुश्युतपततेः प्रागेव नमःपदं निवतैताम्‌ , .तथा सयुत्पादकामावात्‌ न्‌ चतुर्थी 
 इति-- वाच्यम्‌ । न्यासमन्त्रस्य पृजामन्तपरकृतिते सिद्ध प्रकृतितोऽतिदेशेन चतुर्थीनमः- 
पदसहितपरा्तो नमःपदं ॒युक्तविन्यसिनोदेन बाधितं, चतुर्थी केन॒ बाध्यताम्‌ । श्रौते 
्रकृतितोऽभिपदसहितनिवापमन्त्रसय प्रासो सूर्ययागे अर्थवाधात्‌ अभिपदमात्रस्य सुमैपदेन बाध 
न चतुथ्योः । तथाऽत्रापि। तस्मात्‌ चतुर्थसहितनमःपदबाधकः पजामन्वः । शेषं गतमायम्‌ ॥ 

1. चतुर्थी पूरव श्रयमाणा या तस्याः बाधकाभावेन तच्छूवणं स्यत्‌-अ. श्री 





१. एतत्‌खण्डे-१५४-पत्रे-२-सृत्रे समुद्रा; इत्यतः; सन्त्वि्यन्तं मनुशेषं जेयम्‌ 

२, अनुगते-१०३ पत्रे -श्ीकमोक्ते-१ ८ सूत्रे अय साध्यसिद्धासनमन्त्रो ऽस्ति 

३. द्वि. प, शि, १५-७ वि. इद्यः- र . 
न 

४, वामावर्तेनेत्यथ 

५, इमावद्िन्यायष्टदेव्यः ३ खण्डे-श्रीक्रमे-२ ०-सूत्रे-१०४- पत्रे खन्ति 

६, अयं मूतिवियामन्त्रः * खण्डे-१३६-पत्र-र सृत्रेऽस्ति-- 




















काका -~ 
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ूर्विविया मूर्तिकल्पनमन्तः आवाहनपरकरणे ऊक्तः । रिवोहकारः भृगुः सकार 


ऋद्धेः खकारः । अत्र प्रमाणानि प्राक्‌ दर्दितानिं । तैर्युक्तः फेमिति वणैः हस्स्प॑--इति। 


इममुच्चाये सेचरीं दशेयेदित्यथेः ॥ ९ ॥ 
आयुधपूजा र 
` आयुधपजामाह- | 


बाणवीजान्युबा्यं सवंजुम्भणेभ्योषाणेभ्योनमः धं थं सवेसंमोहनाय 


धञ्चुषे आं हीं सर्ववक्ीकरणाय पाशाय क्रो सवेस्तम्भनायाङ्कुशाय 


नमः इति महाशर्यस्रवाचयचतुदिंश्च वाणाद्यायुधपूजा ॥ १० ॥ 


बाणबीजानि संक्षोमिण्यादिपश्चमुद्रावीजानि ` कामेश्वरबाणानां बीजानि । तदुक्तं 

माकिनीतन्त्रे- 

थान्तद्वयं समार्य वदहिसंस्थ क्रमेण तु । 

मुखवृत्तेन नेत्रेण बिन्दुना परिभूषितम्‌ ॥ 

बाणद्भयमिद प्रोक्तं मादनं भूमिसस्थितम्‌ । 

चतुथेस्वरनिन्दराब्यं नादरूपं वरानने ॥ 

फान्तं "चक्रेण संयुक्तं वामकणेविभूषितम्‌ ॥ 

बिन्दुनादसमायुक्तं सगेवान्‌ चन्द्रमाः भिये ॥ 

पञ्च बाणानिमान्‌ विद्धि मामकान्‌ प्राणवहमभे ॥ इति ॥ 
अस्याथेः -- थान्तः मातृकाक्रमे थकाराभिमोदकारः तस्य वयं कखित्वा तयोमंध्ये परथम- 
दकारं वदहिना रेफेण संस्थं युक्तं, मुखवृत्तमाकारः, मातृकान्यासे तस्य॒ तत्स्थानत्वात्‌ । 


बिन्दुश्च ताभ्यां सहितः । द्वामिति सम्पन्नम्‌ द्वितीयदकारेऽपि वहिसंस्थत्वं तछमरं तदनन्तरं 


नेत्रेण वामनेत्रेण ईकारेण, मातृकान्यासे तत्स्थानत्वात्‌ , बिन्दुना च समन्वितं द्रीमिति 
सम्पन्नम्‌ । एव॑ सम्पन्नवीजद्वये बाणद्भ्यं भवति । आदयवाणद्भयबीज भवति । एवं मादनं 
ककारः भूमिः लकारः तस्मिन्‌ संस्थित --अधोरुकारः उपरि ककारः इति भावः-- 
चतुथैस्वरः-ईकारः बिन्दुः प्रसिद्धः ताभ्याम्‌ आब युक्तम्‌ , मिति सम्पन्नम्‌। फान्ते बकारः, 


1. तदुक्तं कृरषरि- 

सक्षोभिण्यादिमुद्राणां यानि बीजानि पश्च वे। 

तानि सर्वाणि देवेशि शरादौ सम्प्रकीर्तयेत्‌ ॥ इति ॥ 
इत्यधिकः-ब 
{. शक्रण~श्री 


१, अत्र प्राक्वाम-१०३ -पत्र-३-खण्डे श्रीकेमे १८ सूत्रभाप्ये-इतिक्तयम्‌- 








पञ्चमः खण्डः ललितानव्रावरणयपूज। १६१ 


्युतपत्तिः धान्तवत्‌ , चक्रेण लकारेण युक्तं ` वामकणेऊकारः तेन बिन्दुना च युक्तं, व्टमिति 
सम्पन्नम्‌ । सर्गोविसगेः तद्वान्‌ चन्द्रमाः सकारः सः--इति। एवै च, द्रां व्री शी ञ्छ सः- 
इति पञ्च मामकान्‌ बाणान्‌ विद्धीयथेः । कामेश्वरीबाणबीजानि योगिनीतन्ते-- 

त्वगरडमांसमेदो ऽस्थेमजार्णान्ताः पुरेश्वरि । 

्वितीयस्वरसंयुक्त। एते बाणास्तदीयकाः ॥ इति ॥ 
अस्याथः-- लक्‌ यकारः “ तग्वाटी व्यापकोवायुः ” इति कोशात्‌ । असुभेफः 
^“ रो रक्तः कोधिनी रेफः ” इति कोशात्‌ । मांस ककारः: पिनाकी मांसक्जिकः ” इति 
कोात्‌ । मेदोवकारः « वोमेदोवरणः तृक्ष्मः ” इति कोशात्‌ । जस्थिमजान्ते 
चरमदेशे स्थितं शुक्रं तद्रणैः सकारः “‹ दशपादोभूगुः शुक्रम्‌ इति.” कोशात्‌ । यद्वा-- 
अस्थिमजार्णो शो, “ शङ्कुकणास्थिसन्ञश्च शकारोविद्विरीरितः "” इति, तथा ^ वृषः 
धतेश्वरः पीतोमजा "' इति षरकाराधिकारे च कोशात्‌ । तयोरन्ते वतमानः स इत्यः । 
उक्ताः वणोः द्वितीयस्वरसंयुक्ताः, आकारेण युक्ताः, वीजरूपत्वात्‌ विन्दुयोगोऽपि । 
स्व्थच-यारां लां वां सां,-इति देव्यावाणवीजानि । उक्तवर्भेषु विन्दुयोगस्तन्त्रान्तरे-- ` 
“ सर्वऽन्तस्थास्तृतीयोप्माविनदवनन्तसमन्विताः '' । यरल्वाः-- अन्तस्थाः, - तृतीयोप्मा 
भकारः, अनन्तः-आकारः । अत्र वाणवीजपदेन सर्वषां ग्रहणम्‌ , सेतुबन्धे वां रां खं वां 
¡ सवेजुम्मणेभ्यः कामेश्वशेवाणेभ्योनभः, द्रां द्रीं ही व्र सः स्वैजम्भणेभ्यः कमेश्वर- 
णेभ्योनमः इतिः मन्त्रद्वयं सिलिला, अभ्रे ८ इदं च कस्पसूत्रानुगुण्येनोक्तम्‌ '› इति 
सखिला, ““ वस्तुतस्तु स्वतन्त्ानुसरेण अदो द्वितारी ततोदंशवाणवीजान्युचामे स्वै. 
जम्भणवाणक्तिश्रीपादुकां पूजयामि ` इति ङेखात्‌ ॥ 


निवन्धे तु कामेश्वरबाणबीजमात्र सिखित्वा सवैजम्भगेभ्योबाणेभ्योनमः . इति मन्त- 
स्वरूपं छ्खितम्‌ । तत्र॒ बाणबीजवस्योभयसाधारणवेन . बाणवीजान्युचार्येत्यनेन . रिवबाणा- 
नमेवोच्वारणं न देव्याः-इति भगवतोरामस्यामिप्रायनिष्कासने प्रमाणगन्धस्य(प्यभावात्‌ , 
परल्युत स्थूहमानेन विचायैमाणि. रखितोपस्तेः उपक्रान्तत्वात्‌ तदीयवाणपूजनमेव युक्तम्‌। ता 
नपहाय केवर्डिवबाणानेव रिङख । तदीयं साहसं महत्तरम्‌ ॥ 


न च तथा सति उत्तरमन्त्ेषु धनुषे पाशायाङकुशयेत्येकवचनमनुपपन्नम्‌ इति वाच्यम्‌ ; 
पाशाधिकरणन्ययेनोपपत्तिसम्भवात्‌ । यद्वा--र्बाजदराकषुचायै सर्वजम्भणेभ्योबाणेभ्योनमः 
इति द्वयोः तन्त्रेणैव पूजनम्‌ । देवतात्वं चाभ्नीषोमवद्वयासक्तम्‌ । इत्थमेव पाशादिषु । एवं च 
५ आशाक्षानमिधपतये मेधम्‌ ' इतिवत्‌ धनुद्रैयनिष्ठदेवतात्वस्य व्यासक्ततात्‌ , देवता- 


१. उपरित॑नानि-र्या-इत्यादीनि-५ द्र इत्यादीनि च-५-इति-१०वाणबीजानीत्यथै;- 
२१ प्‌, 
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सावच्छिननस्यैकतात्‌ , तदभिव्रयिगेकवचनोपपतिः । बाणपदोत्तरं ` वहुवचने च र 
ानान्वयीति ^“ मेधपतिभ्यां मेधं " इतिवत्‌ न काऽप्यनुपपत्तिः ॥ 


न च-निवन्धकारः शिवबाणवीजान्युटिखन्‌ बभ्रमित्यास्ताम । परं तु खुङिताप्रकरण- 
स्थत्वात्‌ शक्तिबाणवीजानामेवात्र हणम्‌ , वाणबीजान्युच्चाये इति कल्पसत्रेणाविरेषेण श्रत- 
स्यापि प्रकरणेन सङ्को चस्य “‹ जभेथ्याऽऽभीधरमुपतिष्टते "' इत्यादौ दृष्टलात्‌--इति वाच्यम्‌ ; 

कामबाणान्‌ महेशानि धनुस्तत्पाशमेव च। 

चक्रमध्ये चतुःकोणे करमेण परिपूजयेत्‌ ॥ 
इति वामकेश्वरतन्तवचनेन तेषां शिवायुधानामपि रखिताभकरणे पूजने विहितम्‌ , प्रृते 
कर्पसूत्रे बाणबीजान्युचार्येति अविशेषेण श्रुतस्य प्रकरणेन सङ्कोचे कपैव्ये ततोऽपि बलवता 
वाक्यान्तरेण श्रूयमाणाथेस्येव व्यवस्थापनात्‌ । ^ जभनेय्याऽऽगीधमुपतिष्ठते ' इ्यत्र प्रकरण- 
बाधके वचनान्तरं नास्तीति वेषम्यम्‌ ॥ 


न च तन्तान्तराश्रयण न क्रियतईति प्रतिज्ञाहानिः, सूत्राथनिणेयाय वचनान्तरानुसरणे ` 


 प्रतिज्ञायामनुपपत््यभावात्‌ ॥ 


कि च, बहुषु पुस्तकेषु कर्पतूत्रपाटः “« धं थं सवेसमोहनाय धनुषे नमः, आं ही 
सवेव्ीकरणाय पाशाय नमः ' इति, अयमपि बाणद्वयग्रहणे रिङ्गम्‌ । अन्यथा धनुर्बीणयो 
रुभयसम्बन्धिनोः अहणसूचकं बै जद्वय किमिति पटेत्‌ । दृश्यते च बहुषु ॒पुस्तकेष्वयमेव 
पाठः । तस्मादुभयपूजनमावद्यकम्‌ । यदि च केषुचित्‌ पुस्तकेषु बीजद्वयपाटस्याद्चनात्‌ 
निरङ्क परमतसिद्धिरिति विभव्यते, तदाऽपि सरवपुस्तकरेष्वविवदेन धं-इति धनुर्मन्त 
रशिवधनुरबीजमस्ति, ¢ तुरीयमरुणावगौत्‌ द्वितीयमपि पार्वति । पुंखीकोदण्डयुगकम्‌ ?› इति ` 
वामकेश्वरतन्तात्‌ । अस्थेः--अरुणावरगस्तवगः, तत्र॒ तुशयोधकारः द्वितीयः थकारः 
कमेण पंखीनुषी इत्यथः । अनेन धै -इति रिवधनुबीजं सिद्धम्‌ । एवं पशे दी -इत्य- 
विवादेन सवेपुस्तकेष्वस्ति । तच्च शक्तिपाशवीज, “ माया खीपाशउ्च्यते ?' इति 
योगिनीतन्लवचनात्‌ । एवं काचैत्‌ पुमायुधबीजकथनं, कचित्‌ स्व्यायुधवीजकथनं, प्रमथन- 
रूपम्‌ आयुधद्रयग्रहणे सवंपुस्तकसाधारणं लिज्गम्‌। तन्त्रान्तरवचनं च स्यष्टरूपं छिखितं पाक्‌ | 
एकवचन्गतिः दरिता अतोविरोधामवादायुधद्रयमत्र पूज्यमिति ममासंशयं प्रतिमाति । 
धभस्यातीन्दियत्वात्‌ साधवः सुधियः परि.गखयन्तु इतोऽप्यधिकम्‌ । इत्थं च यस्िन्‌ पुस्तके 
धनुमेन्त्रे केवरं धं इत्यस्ति तत्‌ थ -इत्यस्याप्युपरक्षक, तृर्तीयमन्त्र हीमिति आमिव्यस्याप्युप- 
रक्षकं, तस्य॒ रिवपाशरूपलात्‌ , “ आयन्तगोमहापाशः पैर्षेयः प्रकीर्तितः '' इति 
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¢ 


वामकेश्चरतन्लात्‌ । एतदर्थोऽपि प्राक्‌ नीरपताकामन्त्रोद्धरे वर्णितः । अङ्कुशषीज तु 
उभयेरेकं ““कामोऽभिव्यपकोडकु्ः' इत्यविशेषेण योगिनीतन्वपाठात्‌ 1 तस्य तन्त्रेण सकृदेव 
पाट; । इत्यं च मन्तस्वूपं, यां रां रां वां सां द्रां व्री ही न्ट सः सवेजुम्मणेभ्योबाणेभ्योनमः 
वाणश्रीपादुकां पूजयामि । थं धं सवेसंमोहनाय धनुषे नमः धनुःश्रीपादुकां ` पूजयामि । 
हीं आं सवेवशीकरणाय पाशाय नमः पारश्री° । कँ सवेस्तम्भनायाडक्गशाय नमः 
अङ्कुशश्री ° इति । राक्तिवीजानां प्राथम्ये त्माधान्ये गमकम्‌ ॥ 


केचित्तु तन्तानुयायिनः दशबीजान्युच्चाये कामेश्वरकामेश्वरीबणिभ्योनमः इति पठन्ति। ` 
तदतीवाशुद्धम्‌ । कामेश्वरी च कामेश्वरशेति दवन्द्रापवाद्कत्वात्‌ £ पुमान्‌ सिया ' इत्येकशेषः 
स्यात्‌ न दन्दः ॥ 


1 
महाञ्यखम्‌ आयत्रिकोणं तस्य बाह्यतः अष्टाछ्ष्यसमध्ये दिश्चु॒पश्चिमादिपरादक्षिण्येन । 
तदुक्तं वामकेश्वरतन्त्रे- 


पश्चिमोत्तरपृ्वांशा दक्षिणाशां कमेण तु । इति ॥ 
अत्र निबन्धे आयुधमनत्रेषु श्रीपाटुकामिति शेषयोजनाभिवि मूलं सएव प्रशटव्यः ॥ 


न च--अष्टक्षरीमापकं सर्वत्र देवतानामसु ्रपूवेकं पादुकामिव्यादिवाक्यं त॒त्र 
देवतानामस्वि्यनेन यत्र देवतायानाम गद्यते "ततरेवाष्टक्षरी नान्यत्र । प्रकते विधायकवाक्ये 
बाणादिरूपनामग्रहणाभावात्‌ न तथा --इति वाच्यम्‌ । देवतानामस्िव्यस्य देवतानामघरटित- 
मन्त्ेष्विति निबन्धकरिणाप्यवस्य वाच्यम्‌ । अन्यथा ओधत्रये त्ोगः तच्वतोविरुध्यते । 
तत्र विभिवाक्ये देवतानामग्रहणं नास्ति, त्वोघत्रयमेवास्ति । तस्मान्न किंचिदेतत्‌ ॥१०॥ 

अध्रमावरणपूजा | 
अष्टमावरणपूजामाह -- 


चिकोणे वाक्षामराक्तिसमस्तपवोः कामेन्व॑रीवज्रन्वरीनगमालिनी 
मदहादेन्यः बिन्दौ चतुथीं ॥ ११॥ 


या पररिवरूपदीपस्य प्रकारारूपा परा शक्तिः सां उष्ट्वुन्युखा त्रिधा जाता वामा, 
ञयेषठा, रौद्री, चेति । क्रमात्‌ रजस्सल्तमःपरधानाः ताः। तासां समष्टिवाचकं पदं तन्त्र्ाखे 
अम्थिकेति । इमाएव क्रमात्‌ इच्छाज्ञानकरियाशक्षयः इव्युच्यन्ते । अमूषां त्रिपुरुन्दर- 

1. बाणराक्तिध्री-श्री 

१, ` 9, जादौ तततदैवतानाम संगृह्य --भीपाटुकां पूजयामि-मयमेवाधक्षरीमनत्रसक्तः परगपि~ प्रगपि~ 


---------------- - ~ ~~~ - शोनक क 





` च पिर्युपमकस्पसूतर 

व्यटिरूपल ज्ञापयितुमेव योगिनीषु अतिरहस्येति विरोषणं ग्र दत्तवान्‌ । अत्र *वाग्भव पदेन 
प्रथमङ्ूटं ग्राह्यम्‌ , काम पदेन द्वितीयकं, शक्ति पदेन तृतीयक्रूटे, न तु बासवणीः, वामके- 
शरतन्त्रे कूटानामेव परिगृहीतत्वात्‌ । यद्यपि तन्त्रान्तरे “ वाग्भवं चाचकरूटं च ?' इति 
समुच्चयोऽपि द्वयोदृर्यते, तथाऽपि अत्र वागादीनामेवोक्तत्वात्‌ योगिनीतन्तरानुसरिण कूटमात्र 
गहणम्‌ । समस्तं कृटत्रयम्‌। इमानि पूर्वं यासां नान्नां ताः चतसः त्रिकोणे त्रिकोणकोणत्रये 
बिन्दौ च प्ञ्याहइृत्यथेः ॥ 


निबन्धकारः चतुेदेवतायामन्तरे समष्टिमृानन्तरं रकिताश्री ° इति र्टिरव । 
तत्तुच्छम्‌ । कामेश्वरी, वज्ेश्वरी, भगमाङिनी, महादेग्यः --इति सूत्रे करमेण चतसृणां 
देवतानां नामु सत्ु॒शाखप्रसिद्ध॒परित्यञ्य स्वकपोरकल्यितं लङ्तिति नाम मन्त्र 
प्रवेशयामास । अत्र शाखं न प्रमाणम्‌ । अचिन्त्यशक्तिमनत्रष्वपि स्वेच्छप्रवृत्तिशीरोयः 
तद्वचन महान्तोऽपि विश्वसन्ति । अत्र मूलं श्रीभगवन्मायासमुखन्नारुस्यमेव नान्यत्‌ । 
न च-महादेवीपयोयएव रुङ्तारब्दः, तस्रयोगे किं बाधकम्‌ -इति वाच्यम्‌। “८ अभिमीटे '' 
इति मन्त्र, वहिमीठे --इत्यपि प्रयोगेनापृवं स्थात्‌ । इत्यरुमसदावेशेन ॥ 


क्रमस्तु वामकेश्वरतन्त्रे- 


कामेश्वरीमग्रकोणे वजेशीं दक्षिणे ततः । 
भगमङ्नीं तथा वामे मध्ये त्रिपुरसुन्दरीम्‌ ॥ इति ॥ ११ ॥ 


कामेभ्वयं दीनां मुरुदेन्यभिन्नत्वम्‌ 





नैनु -पश्चदरनित्यानां मन्त्रेण मूरवि्यया चाभ्यच्यै इति विहितं, प्रकृतेऽपि तुरीयदेवतायाः 
मूलेन पूजनमुक्तं, बिन्दुचक्रेऽपि वक्ष्यति मूलेन पूजनम्‌ , एवं चरमचक्ेश्वयौअपि । एवं च _ ` 
एकमन्तकरणकत्वात्‌ एकदेवताकं यागत्रये अभ्यासरूपं वा मिन्नदेवताकं वा; इति शङ्कायां ` 
देवतेक्यं प्रतिपादयति -- 


तिसृणामासरामनन्तरमभेदाय मूलदेन्याः पजा । कामेन्व्थादि- 
चतुथानित्यानां षोडरी चक्रदेवीनां नवमी भिन्दचकस्था चेत्येकैव । 
न तत्र मन्त्रदेवतामेद्‌ः कायः । तन्महादेव्याएव । चलतुष स्थरेषु विरो 
धाचनमावतेते ॥ १२॥ 





१, भत्र-भूले.वाक्‌-इत्येव पद्‌-ततोत्र-वाकृपदेनेति सम्भाव्यताम्‌- 
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आसो कमेश्वयोदीनां तिसृणामनन्तरम्‌ आसां मूल्देग्यभिन्नलप्रतिषादनाय मूल्देभ्याः 
पुजा । एवं स्थसन्तरेऽपि त्रिपुरमुन्दयन्ते पूजनं तत्र तत्र, स्वस्वपृवैदेवताकुट मिदं ज्ञापयति। 
इममेवार्थं॒॑स्पष्टं॑दरीयति-- कामेश्वरीति । प्रकृतचक्रे कामेशवरयादिभ्यः परं चतुर्थी, 
पञ्चदरानित्याभ्यः परं षोडशी, अष्टचक्रात्‌ परं नवमे बिन्दौ सैव चकारसूचिता, पुनर्बिन्दविव 
अष्टचक्रेशीपूजाऽनन्तरं॑चक्रेशीसेन पृञ्या एकैव । तत्र एषु स्थरेषु देवतामेदः मन्त्रभेद्श्च ` 
नास्ति । इत्थ च नित्याः समस्तावरणदेव्यश्च तरिपुरसन्दयीअग्यतिरिक्ताइति ज्ञापयितुं 
तत्तदन्ते उक्तमिति भावः । ननु देवतेक्ये द्रव्येक्ये मन्त्ैकये सक्रेदेव पूजने युक्तं, किमिति 
पूजात्रये, अतह --चतुष स्थरेषु॒विरेषाचैनमावतेते इति । दर्दितचतुःस्थरेष्वत्य्ैः। 
तथा च यागेक्येऽपि तदम्यासस्यपूर्वसाधनवेनावश्यकत्वादिति मावः । न चाभ्यासे सति 
यथा ॒प्रोक्षणमन्तोनावतेते तथा मन्त्ाव्रातिनें स्यात्‌ इति वाच्यम्‌ ; क्रेयाऽन्तरव्यवधाने 
अभ्यासेऽपि मन्तरावृततेः अभिहोत्रादो दृष्टतात्‌ । तथाऽत्रापि क्रियाऽम्यासखूपतेऽपि स्वविजा- 
तीयक्रियाऽन्तरग्यवधानादयक्ता मन्वावृत्तिः ॥ १२ ॥ 





प्रासङ्धिकमुक्तवा प्रकृतमाह- 


एताअतिरहस्ययोभिन्यः सवेसिदिप्दे चक्रे । परिदिष्ट द्रष्टव्यम्‌ । 
आवाहनी खचाय त्रिपुराम्बां सम्भाव्य हसौ इति बीजसुद्राक्रतिः॥१३॥ 
परिशिष्टमित्यनन्तरं पूववत्‌ इति शेषः । आवाहनी तस्करणोद्धूता विचा । सम्भाव्य 
पूजयित्वा । कृतिः कतेव्येत्यथः ॥ १२ ॥ 
नवमावरणपूजा 


` नवमावरणपूजामाह-- ` 


बिन्दुचकरे सरलेन देवीनिष्ठा एषा परापररहस्ययोगिनी सवौनन्दमये 
चक्रे ससुद्रा ससिडिः सायुधा सशक्तिः सवाहना सपरिवारा सर्वोप- 
चारे; संपुजिताऽस्त्विति पुनमेलसुच्चार्थ, महाचक्रेश्वरीमिष्ा वाग्भवेन 
योनिं प्रदरं ॥ १४॥ 


० 
१, पत्रे-४-खण्ड-र सूत्र, तद्भाष्ये चे एषा, आव्राहनी वियाप्ति-ततोग्राह्या-अथवा-दि, प, १५ वि, ददेय; 
| ह 
२, इमे द सुदरेपि-दि, प, शि. १५-८ १५-८ विषययो्ये-- 
 १५-र 








` महादेवीषरितोमन्वः, एकत्र महाकचक्रेश्चरीवरितदईति मन्तभेदः पतितः, कथमेतत्‌--इति 


१६६ ,  .  वैरङरामकद्पसजे 


अत्रापि निबन्धकारः मूलान्ते श्रीरखिताश्ीपादुकां पूजयामि इति योजयामास । तदशंद्धम्‌ । 
एततपूवेसत्रे “ न तत्र मन्लदेवतमिदः कायैः तन्महादेग्याएव चतुषु स्थलेषु ›› इति वाक्य 
स्थकचतुष्टयेऽपि मह दिव्याः पूजनम्‌ इति कण्डसेणोक्तम्‌ । श्रुत्या श्रुतशब्दं परित्यज्य अश्रुत. 
शब्दस्य कल्पनं अशाखीयम्‌ । अन्यथा “८ सौय चरु निवैषेद््वर्च॑सकामः '› इत्यस्मिन्‌ 
यागे सूयंपयायज्ब्दं प्रक्षिप्य “ दिवाकराय जुष्टं निैषामि ` इति स्यात्‌ । न च--तत्र 
सूयरान्दः उत्पत्तिवाक्ये श्रुतः, इह ठ पृवेसूत्रे नोलत्तिवाक्यं, किं तु अभ्यासरूपगुणविधायकमिति 
वेषम्यम्‌--इति वाच्यम्‌। नायमेकान्तिकोनियमः, उत्पत्तिवाक्यएव श्रवणमपेक्षितमिति । ` 
नक्षत्रष्टयुपहोमोत्यत्तिवाक्य ““ सोऽत्र जुहोति ` इत्येतावन्मात्रम्‌ । नात्र देवतावाचकः शब्दः 
शरूयते । तथाऽपि मन्त्र --*"अ्रेस्ाहा, छृत्तिकाभ्यःस्वाहाः इत्यत्र ्रूयमाणोयोऽम्यादिरव्दः 
तं गृहीत्वा प्रथममन्वाधानेऽभिमाज्येन इति व्यवहरन्ति, न ठु वहिमाज्येनेति । यदुतपत्ति- 
वाक्यणएवेति नियमः, तद्यत्र स्वेच्छया स्यात्‌ । न च अस्य क्रमस्य उत्पत्तिवाक्ये 
“८ शक्तिचक्रैकनायिकायाः लकितायाः क्रममारभेत ” इत्यस्मिन्‌ रख्ताशब्दस्य श्रुतत्वात्‌ 
तद्अरहणम्‌ इति निबन्धाभिप्रायः वर्णितं शक्यः } तथा सति पवेसूत्रे कलितायाएव चतुषु 
स्थलेषु इति वक्तव्ये तमपहाय महादे््याएवेति कथनस्य फरं ब्रह्मणाऽपि वक्तं अशक्यम । 
मन्मते तु ्लितामहादेवीशब्दयोः एका्थकलेऽपि य॒त्र विशेषोन श्रुतः तत्र॒ रुक्तिशब्द- ` 
प्रयोगः, यत्र श्रुतः तत्र श्रुतशब्दो चारणं अपूवेजनकमिति ज्ञाता ररिताशब्दपरिस्यागइति । 
फर सङ्कल्पादौ श्रीरक्ताप्रीतये इति वक्तव्यम्‌ । प्रकृते महादेवीशब्दस्य निरवकाशस्य 
प्रयोगउचितः । अतएवानया दिद्ा नवम्धाः चक्रेश्वयाः मन्त्रे महदिवीप्रातो विशेषत 
श्करेशीमिष्ेति तत्र श्रुतत्वात्‌ महदेवीशथ्दवाधः, ^“ सावकारनिरवकाशयोः निरवकाशे 
बयः ›› इति न्यायात्‌ । न.च--एवं सति चतुषु मन्त्रामेदः प्रदरितः, इदानीं त्रिषु 


वाच्यम्‌ ; निबन्धकारेणापि रुक्तामहाचक्रैश्वरीश्री ° इति श्खितसेन अस्य दोषस्य उभय. 
साधांरणलेनाचोचतात्‌ । प्रुत निवन्धकारमन्तस्य रुङितापदधघटितंलेन अस््यव्यन्तवैरक्षण्यम्‌। 
मन्मते देवस्थाने चकरेश्वरीमात्परक्षपे “ एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌ ! इति वैय्याकरणपरिभाषा | 
माश्चिव्य निवीदहोभविष्यतीत्यरमतिविस्तरेण ॥ 
महदिवीशब्दनिरक्तिर्देवीभागवते ~~ 

बृहदस्य रारीरं यदप्रमेयं प्रमाणतः । 

धातुमेहति पूजायां महादेवी ततः स्मृतां ॥ इति ॥ 
वुगमवेनं ए-- इत्यनेन, न प्रथमवृटेन, पूवीष्टयुदावीजेषु बकलदीनात्‌ , तङि सथ- 


यस्यापि तादशतस्यावस्यकतात्‌ । जतः --- ए इत्यव अहं युक्तम्‌ ॥ १४॥ 











पञ्चमः खण्ड;- लटितानवावरणपूजा १६७ 


धूपादिदानम्‌ 
एव नवावरणपूजां विधाय अमरे कतैव्यक्रियारोषमाह - 


पवंवद्धपदापसुद्रात्पेणनेवेदयादि दत्वा ॥ १५॥ 

धूपादिनैवेदान्तेषु 'पूरवोक्तधमीणां प्राप्त्यथं॑पूवैवदिति । धूपादिषु ये पूरवोक्तधमौः 
तद्धमेकाः ते धूपादयः का्ादत्यथेः । ते च धमाः धृपदीपनैवेयेषु पूरवमन्वराः । सुद्राषु 
पूवेवत्वं तपेणे मूलमन्त्रः त्रिरभ्यासः इयेवेरूपाः जेयाः । आदिपदेन ताम्बृलकपूरनीराजना- 
दिमद्रग्यप्रज्वनप्रभृतयोंमराद्याः ॥ 

निवन्धकारः षोडद्युपासकः त्रिखण्डामपि प्रदशेयेत्‌ ह्युवाच । सः बभ्राम, तथा- 
व्यवस्थायाः सूक्ते अनुक्तत्वात्‌ ॥ ` 

त्रिखण्डाऽऽदिमुद्रणां स्वरूपम्‌ 

अत्र 'संक्षोभिण्यादिसुद्राप्रददीना्थै तत्कथमावक्ञानस्यावद्यकत्वात्‌ तन्मुद्राद्शनप्रकारः 
सप्रमाणं संक्षेपेण कथ्यते । तत्रावाहने प्रथमं विनियुक्ता त्रिखण्डोच्यते । त्रिखण्डारक्षणसुक्तं 
वामकेश्वरतन्त्रे- 


परिवत्यै करौ स्थष्टावडगुषठौ कार्यैत्‌ समौ । 
अनामाऽन्तम॑ते क्रत्वा तर्जन्यौ कुटिखकृती ॥ 
कनिष्ठिके नियुञ्जीत निजस्थाने महेश्वरि । 
त्रिखण्डेयं समाख्याता त्रिपुराऽऽहानकमणि ॥ इति ॥ 


परिवतेनं नाम हस्तद्वयाङ्गुर्मिरनम्‌ । इदं सर्वत्राधिकाररूपं सदन्वेति । अङ्गुष्ठौ सरल 
परस्परस्पृषटो, तथेव कनिष्ठे मध्यमे च कुयात्‌ । वामानामोपरि दक्षानामां तिर्यक प्रसार्थ 
तयोरघ देशात्‌ तजनीद्यमानीय कुटिखकाराभ्यां तर्जनीभ्याम्‌ जनामाऽरद्रयं धारयेत्‌ । 
अनामे अन्तगेते ययोरिति विग्रहेण र्ब्धोऽथैः । अस्याउक्तरीत्या निर्माणे खण्डत्रयं 
दश्यते । उपरि सरलाङ्गुष्ठदरययोगः । मध्ये तादृशमध्यमायोगः । अधश्च ॒कंनिष्ठायोग- 
स्तादशः । एवं सति पूरवोक्तवामाग्येष्ठारोद्रीकलत्रयरूपमस्यां स्फुटम्‌ । अतएव त्रयः खण्डाः 
कलाः यस्याम्‌ इति विग्रहेण त्रिखण्डेयम्‌ अत्र॒ ययि खण्डद्वयनिर्माणप्रकारउक्तः । मध्यम- 
खण्डरचनाप्रकारोनोक्तः । तथाऽपि त्रिखण्डेति योगार्थसम्पत्ये ` तन्त्रान्तरं शरणीकृत्य 
 खण्डत्रयं सम्पादनीयम्‌ । खण्डत्रयमुक्तं ज्ञानाणवे- 
4 = 


२. अचर पूवोक्तर्माणाभित्यनेनैततक्तमीयानुगत-५-६-७-सूतोक्तर्माणामित्यथेङगियः ॥ 
३, एततृसक्षोभिण्यादियोनिमुदान्तसवेमुद्राणामुद्धारः द्वि. प, रि, १५-विषये दद्यः- 
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१६८ ` चरश्युमक्पसूतर 


पाणिद्रयं महेशानि परिवतेनयोगतः । 
योजयित्वा तजेनीभ्याम्‌ अनामे धारयेत्‌ भिये ॥ 
मध्यमे योजर्ेन्मध्ये कनिष्ठे तदधस्ततः । 
अङ्गुष्ठावपि संयोज्य त्रिधा युक्रमेण तु ॥ 
त्रिखण्डा मम मुद्रेयं त्रिपुराऽऽहानकमीणि ॥ इति ॥ 
सर्मरसक्षोमिणीस्वरूपं तत्रैव-- इ 
मध्यमे मध्यगे कृत्वा कनिष्ठाङ्गुषठरोधिते । 
तजन्यो दण्डवत्‌ कृत्वा मध्यमोप्मनाभिके ॥ 
एषा तु प्रथमा मुद्रा सवसंक्षोभकारिणी ॥ इति ॥ 
तन्वराजे तु- 
कनिष्ठाऽनामिकामध्याः नखैरन्येन्यसङ्गताः । 
~ कृत्वाऽङ्गृष्टौ कनिष्ठास्थावृजु कुया तजनी ॥ 
सवेसंक्षोभिणी स्रा त्रेखोषेयक्षोभकारिणी ॥ इति ॥ 
सवविद्राविणी सुद्रा तत्रैव -- | 
एतस्याएव मुद्रायामध्यमे सरङे यदि । ` 
क्रियते चेन्महेशानि सवेविद्राविणी तदा ॥ इति ॥ 
मध्यमे मध्यमेऽग्रीयथः । एतेन तजनीमध्यमयोः द्योः सरख्लं ज्ञेयम्‌ ॥ 
तृतीयमुद्राऽपि तत्रैवोक्ता-- 
मध्यमा तजेनीयु्मे वक्रीकुयात्‌ सुखोचने । 
 एतस्याएव मुद्रायास्तदाकषेणकारिणी ॥ इति ॥ 
तत्रैव चतुर्थी मुद्रा सवेवशङ्कयुक्ता- 
पुट(कारो करौ कता तजन्यावड्कुशङृती । 
परिवत्ये करमेणेव मध्यमे तदधोगते ॥ 
कमेण देवि तेनेव कनिष्ठाऽनामिके अपि । 
संयोज्य निबिडाः सवाः अङ्गुष्टावम्रदेशतः ॥ 
 सद्रेयं परमेशानि सवेवश्यकरी स्मृता ॥ इति ॥ | 
अस्याः --पुटाकारौ परस्परं पृष्ठसंरुमो उध्वागराड्गुक्को हस्तौ त्वा ततोऽङ्गुठव्यति- 
रिक्ताङ्गुख्यः परस्परमङ्गुङ्सिन्धिषु प्वेदय तजन्यादिकनिष्ठाऽन्ताजडगु्यः अङ्कुशाकाराः 


कुयात्‌ । एवे ता ततोऽङ्गुठदवयं अधोमुखं तजैन्युपरि स्थापयेत्‌ । इयं सबैवशङ्करी इति ` 
भावः ॥ 























पञ्चमः; खण्डः--ललितानवावरणपूज्ञा १६९. 


पञ्चम्यपि तत्रैव-- 
संमुखो तु करौ कृत्वा मध्यमामध्यगेऽनुजे । 
अनामिके तु सरे तदहहिस्तजनीद्रयम्‌ ॥ 
दण्डाकारौ ततोऽङ्गुषठो मध्यमानखदेशगो । 
मद्रेषोन्भादिनी नाम दिनी सवेयोषिताम्‌ ॥ इति ॥ 
अयमर्थः--कामकनिष्ठोपरि दक्षकनिषठं ति्थगनामद्रयोपरिमार्गेण मध्यमापयेन्ते प्रसाये 
तादशकनिष्ठाऽग्रद्मय मध्यमाद्रयेन दृढं गृहीयात्‌ । गृहीतमध्यमानखोर्परि दण्डाकारमङ्गुष्द्य 
. स्थापयेत्‌ } तथाऽनामाद्वयं परस्पराभिमुख्येन सरले कुर्यात्‌ । अनामिकयोः पाश्वद्ये तजेनी- 
द्रयमपि स््टं कुयात्‌ । एषा सर्वोन्मादिनी मुद्रा योषिद्रस्यकरी इति ॥ 
पष्ठी मुद्राऽपि सवमहाञ्कुशा तत्रैव प्रकरिता- | 
अस्यास्वनामिकायुग्ममधः कृताऽङ्कुशाकृति । 
तजेन्यावपि तेनैव क्रमेण विनियोजयेत्‌ ॥ 
इयं मदहाड्कुशा मुद्रा सवेकायोथेसाधिनी ॥ इति ॥ 
अस्याः सर्वेन्मादिन्याः । तेनैव करमेण अनामिकाक्रमेण । अनामिकाऽञ्कुश।कारा । तथैव 
तजेनीद्रयमपि करतव्यम्‌ । रोषे पूरवैमुद्रावत्‌ इति भावः ॥ 
सप्तमीं खेचरीमुद्रां तत्रैव व्याचचक्षे- 
सव्यं दक्षिणहस्ते तु दक्षिण सब्यहस्ततः । 
बाहू कृत्वा महेशानि हस्तौ सम्परिवत्ये च ॥ 
कनिष्ठाऽनामिके देवि युक्छा तेन क्रमेण तु । 
तजेनीभ्यां समाक्रान्ते सर्वोध्वैमपि मध्यमे ॥ 
अङ्गुष्ठौ तु महेशानि कारयेत्‌ सरखवपि । 
| दये सा खेचरी नाम सुद्रा सर्वोत्तमा प्रिये ॥ 
अस्य॒ तात्पयैम्‌-- बाह सरलो प्रथमे कृतवा दक्षवाहूपरि वामं स्थापयित्वा पुनवांमं हस्त 
दक्षटस्ताधोमर्गिेण वाभपा्श्च निगेमय्य हस्तद्वयाङ्गुरीः वक्ष्यमाणरीत्या म्रश्रीयात्‌ । तचथा 
वामानामाकनिष्ठे दक्षमध्यमाधोमार्गिण दक्षतजेन्यां नीत्वा एवं दक्षानामाकनिष्टे वाममध्यमाऽ- 
धोमार्गेण वामतजन्यां नीता हस्तद्वयतजेनीभ्यां स्वसमीपागतानामाकनिष्ठे हृदं गृहीयात्‌ । 
मध्यमे सरवोध्य॑ सरटे एवाग्राभ्यां परस्परसंर्मे स्थापयेत्‌ । अडगुष्ठौ सररो ता योनिसा- 
ट्य सम्पादयेत्‌ | इये खेचरीम॒द्रा । यदयप्युक्ताथः सर्वोऽपि पूवेशिखितवचने नास्ति, 


तथाऽपि- 
२२. 
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वामं भुज दक्षमजे दक्षिणं वामदेरतः । 

निवेश्य योजयेत्‌ पश्चात्‌ परिवत्यं क्रमेण हि ॥ 

कनिष्ठाऽनामिकायुमे तजेनीभ्यां निरोधयेत्‌ । 

मध्यमे सरङे कृत्वा योनिवत्‌ सरल ततः ॥ 

अङ्गुष्ठौ सेचरीमुद्रा पार्थिवस्थानयोजिता ॥ = ` 
इति ज्ञानाणववचनेन सह एकवाक्यतां सम्पा्य निष्कासितोऽथेज्ञियः ॥ 

अष्टमीमुद्राऽपि तत्रेव प्रकटिता-- 

परिवस्यं करौ सपष्टावधेचन्द्राकृती प्रिये । 

तजेन्यङ्गुषठयुगं युगपत्‌ कारयेत्‌ ततः ॥ 

अधःकनिष्ठाऽवष्ट्पे मध्यमे विनियोजयेत्‌ । 

तथेव कुरिरे योज्ये सवीधस्तादनामिके ॥ 

बीजसुद्रेयमचिरात्‌ सवेसिद्धिमवर्तिनी ॥ इति ॥ 
अस्याथः--अनामामध्यमामार्गेण ग्यत्यस्ते कनिष्ठिके स्वाधोभागे मध्यमा यथा तिष्ठति 
तथा कुयोत्‌ । ततोमध्यमाद्थ॑कनिष्टादरयावष्टम्भकं यथा तथा कुयात्‌ । सवांधःधते 
अनामे यवल्कुटिरे मवतः तावत्‌ कुर्यात्‌ । अङ्गुष्ठतजैनीुगलं अधैचनद्राङृति यथा 
भवति तथा योजयेत्‌ । हयं बीजमुद्रा भवति ॥ 

नवमीं योनिमुद्रां तत्रैव विशिनष्टि-- 

मध्यमे कुटिराकारतजेन्युपरि संस्थिते । 

अनामिकामध्यगते तथेव च कनिष्ठिके ॥ 

सवाएकत्र संयोज्य अङ्गुष्ठपरिपीडिताः । 

एषा तु प्रथमा सुद्धा योनिमुद्रेति या स्थिता ॥ इति ॥ 
अस्याथेः--- अनामिके मध्यमाऽधोमार्गेण कुटिलकारतजन्युपारि व्यत्यस्ते स्थापयेत्‌ । 
अनामिकाघ्रष्ठरमे व्यत्यस्तं कनिष्ठिके संयोजयेत्‌ । अङ्गु्ा्हमयं मध्यमामध्यपवेद्धये 
योजयेत । इयं योनिमुद्रा भवति । यथपि एतावानर्थोन रुभ्यते तेन वचनेन, तथाऽपि- 

अनामिकाप्ष्ठमागे मध्यमामध्यपवेणि । 

कनिष्टाङ्गुष्टसंश्ेषान्महायोनिन्िखण्डिका ॥ 
इति स्थखन्तरे । अस्याथः-- या त्रिखण्डा सा महायोनिः । ततो विशेषस्त्वियान्‌-मध्यमा- 
मध्यपवेणी अङ्गुष्ठसेयोगः, अनामिकाष्ष्ठभागेन कनिष्ठिकासयोगः । शेषं त्रिखण्डया 
सममित्यथः । अनेन सह पूवैवचनस्येकाथतायां क्रियमाणायां पृवेखिलिताथेः संपद्यते ॥ 
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एवं दशमुद्रा: परमगहनाः यथामति सप्रपञ्चे सप्रमाणं प्रपञ्चिताः प्रासङ्ञिकाः । 
परकरतमनुसरामः ॥ १५ ॥ 
कामकलाध्यानम्‌ 
अथ कामकलाध्यानं वक्तुमुपक्रमते-- 


बिन्दुना खुखं विन्दुद्वयेन कुचौ सपरार्धेन योनि कृत्वा कामकला 
मिति ध्यात्वा ॥ १६॥ | 


सृषं कलाध्याने स्थूरं चेति द्विविधम्‌ । तत्र सृष्ष्मकामकलध्यानस्य अस्मत्परमेष्ठि- 
गुरुभिः उत्तरचतुर्शतीव्याख्यनि विस्तरेण सेतुबन्धे वरिवस्यारहस्ये च भ्याख्याततवात्‌ 
तादरध्यानकर्वः उपासकधौरेयस्य साम्प्रतं राराश्रज्गकल्पतेन तलेखनस्य॒केवरस्वपा- 
ण्डित्यमात्रस्यापकल्म्‌ इदानीन्तनवेदान्तशाखाध्ययनवत्‌ स्यात्‌ । अतः प्रथम परित्यज्य 
स्थूरमेव मन्दाधिकारिणामुपयोगाय वणैयिष्यामः । तयथा -- तुशयस्वरे हकारे वा अंशात्रय 
परिकल्प्य तत्र खीरूपं परिकल्प्य उ्वीरे मुखकर्पनां मध्यमांशे कुचद्रयकल्पनां जधन्यांशे 
योनिकल्पनां च कृतवा ध्यायेत्‌ । तदुक्तं कुण्डरिनीविमर्ये-- 
राक्तिमध्यपरिकस्पितांशकेष्वन्तरङ्गपरिभावने पटुः । 
उष्यैमध्यतदधोविभागश्चः चिन्तयेन्ं खकुचावधोमुखम्‌ ॥ 
अस्मिन्‌ श्वोके शक्तिशब्दाथैः ईकारः इति बहवः । हकारहत्यपि केचित्‌ । अधोमुख 
योनिमित्य्भः । शेषं स्पष्टम्‌ । “ सुखं बिन्दुं कृता कुचयुगमधस्तस्य तदधोहराधं॑ ध्याये 
चोहरमहिषि ते मन्मथकलाम्‌ › इति श्रीभगवत्पदिरपयक्तम्‌ । सेतुबन्धे त॒ ईेकारणएव 
सथूरध्यानमुक्तम्‌ ¢ ईैकारस्य बिन्दुविसगौत्मनः शिवशक्त्योः सामरस्यरूपस्य स्वासतवेन 
भावनायां परमानन्दानुमवः ' इति पडक्तथाम्‌ । सारम्रमि विष्णुुद्धिवत्‌. भगवत्याः 
ध्यानाधिष्ठाननियमोऽयम्‌ । एवं स्थूलध्यानेन जितान्तःकरणस्तादशोपासकमकुटमणिः 
सक्ष्मकलं सेतुबन्धादि्खितां गुरुमुखात्‌ जाला काममुपासीत । नान्ये इदानीन्तनाः 
तचोग्याः । तादशध्यान च परदेवताशरीगुरुमसपरैकरम्यम्‌ । अयमर्थलिपुराणैवे सुस्पष्सुक्तः- 
“ुक्मध्यानेऽसमरथशचेत्‌ स्थूरं ध्ययिदथेक्तवित्‌ "' इति । दत्थ च पूरवोक्तान्यतरवर्णे मुखं 
कृचो योनिं चांदतरये कुला मनसा निमाय कामकसम इति वक्ष्यमाणपरकरेण ` ध्यालाः 
यथाऽवकाशमिति शेषः ॥ १६ ॥ 
वविशेषे पूवक्तावयवकरपनानन्तरं विशिष्टे ्यानपकारमाहं ` "` 
सौ माग्यहदयमादहव ॥ १७ ॥ 
१, सन्निहिताधस्थ-१ ---- प सउवहतत्-प८ व्तजजोनयोक्तवदपरणित्य्ै- = ` ;- 
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सौभाग्यस्य धमादिसकर्पुरुषाथस्य हृदयं स्थानं उपादानकारणमिति यावत्‌ । रदं 
ूरवोक्तरूपम्‌ आमृर्य ध्याता । पूवेसत्रस्थेतिरब्दस्य अत्राप्यनुवृत्तिः । अयमेवाथः स्यषटसुक्तः 
योगिनीतन्त्रे-- 


एवं कामकलारूपम्‌ अक्षरं यत्‌ समुस्थितम्‌ । 
कामादिविषमोक्षाणामाख्यं परमेश्वरि ॥ इति ॥ 
एतदुत्तरं निबन्धे होमः पाक्षिकरक्तः, सः निमकः, ‹ ययभिकायसम्पत्तिः इति सूत्रस्य 
गणपतिप्रकरणस्थस्य अन्यत्र प्रापकप्रमाणामावात्‌ ॥ १७ ॥ 
बलिदानम्‌ 


न 


अथ बरिप्रकारमाह- 


वामभागविहितच्िकोणनव्रत्तचतुरस्रे गन्धाक्षतार्चिते वाग्मवसुचा्थं 
व्यापकमण्डलाय नमः `इत्यधे भक्त मरिताम्भसा आदिमोपादिममध्य 
मभाजनं तच्र न्यस्य ॥ १८ ॥ 


अत्र वामभागेत्यनेन सीघोपस्थितत्वात्‌ स्वस्येव वामभागोग्राह्मः । विहिते निमिते 
त्रिकोणवृत्तचतुरसरे। निगेमरीत्या त्रिकोणं स्वाभिमुखं आद्यम्‌ , तथा रिष्टसम्पदायात्‌ ॥ 


केचित्तु त्रिकोणे या बरिभराहिणी देवता सा तियेगरेखाद्वयसंयोगरूपकोणाभिमुखी, 
त्रिकोणवर्तिदेवतानां तथात्वनियमात्‌ । एवं च तन्तान्तरे-- 
मूख्देव्युन्पुखां ध्याता न्यस्याग्रे बलिपात्रकम्‌ ॥ 
इति वचनेन तस्यादेवतायामूर्देव्युन्सुखत्वनियमात्‌ । त्रिकोणमपि - देव्युन्सुरवमेव न 
स्वाभिसुखमित्याहुः । तन, अनङ्गकुषुमादिश्रीचक्रस्थकोणेषु कोणपराडणुसीनां मूरदेव्यभि. 
मुखीनां देवतानां बहीनां दृष्टेन तादशनियमासिद्धेः । न किचिदेतत्‌ ॥ 
गन्धाक्षतेत्यनेन तदितरप्याव्ृ्तिः दर्दिता । अचेने मन्त्रमाह- -वाग्भवमित्यादि | 
वामवं --ए इति । रेष स्पष्टम्‌ । अधभक्तेन अन्नेन भरिताम्भसा च सहित्तमिति शेवः । 
हदं भाजने विशेषणम्‌ । एकस्मिन्‌ पात्रे अधांशचम्‌ अनेन अधांशं जडेन पूरेत्‌। ईदरमेकं 
पात्र क्षीरादिपात्रत्रयं च तत्र मण्डले न्यस्य । अत्र बख्पित्रं ताग्नमयम्‌ , 
वख्पात्रं ताम्रमवं नेवान्यत्तु कदाचन ॥ 


इति त्रिपुराणेववचनात्‌। व्यन्जनादिमिश्रणं न काम्‌ , एतत्त उक्तद्रव्येेव द्रभ्याकाङकषा- 
गान्तेः ॥ न~ 
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अत्र निबन्धकारः बाणमुद्रया बर्न वामपार्ष्णिघातादिकं दिख । सः प्रष्टव्यः 
किमत्र प्रमाणम्‌ इति । सयदि त्रयात्‌ इयामाप्रकरणे सूत्रे उक्तत्वात्‌ अत्रापि ते धमागृहयन्ते 
इति, तर्हि तदुम्रहणं आका क्षया, उत अनाकाङक्षया; । आय बकिदिने द्रव्यदेवतामन्ता- 
णामाकाडक्षादिता प्रहृतवाक्यैरेव शान्ता । बाणसुद्रायावामपाष्णिघातस्य च ग्रहणं कुबेत 
तस्थैव कीदशी आकाडक्षोदितेति च न विद्धः । किं च इयामप्रकरणस्थपाष्णिघातादिधर्मेण 
किमपकतम्‌ । क्षेत्रपारवागीश्वयौदिवसख्योऽपि तत्र सन्ति । उक्तव्यतिरिक्ताअन्येऽपि मन्ता 
सन्ति । तैः निबन्धकतोऽपराधः कोऽनुष्डितः । इयामाप्रकरणस्थतवस्य तुल्यत्वेऽपि केषुचित्‌ 
अनुगरहन्‌ जग्राह केषुचित्‌ रुष्टः तत्याजेति मूरं न विद्यः । कं च ततएव त्रिकोणादि 
मण्डरधर्माणां प्राप्तौ पुनर्विधानमनत्र किमथेम्‌ इति चेत्‌ वाखन्धनमेवोत्तरं नान्यदिति । तसात्‌ 
स्वेच्छया धर्मप्रवतकसरणिः अश्रद्धेया । यावदुक्तं कायम्‌ ॥ १८ ॥ 


बङ्िदाने मन्वमाद- 


प्रणवभायाऽन्ते सवीविघ्नक्रद्धथः सवभतेभ्योहं स्वाह -इति चिः 
पटित्वा बलि दत्वा॥ १९॥ 
त्रिः इत्यनेन मन्त्राभ्यासोविहितः । तेन त्रिःपाठन्ते विदानम्‌ । देवता च मन्त- 
रिङ्िन ज्ञेया ॥ १९ ॥ 
प्रदक्षिणादि 
प्रदक्षिणनमस्कारजपस्तोत्रैः सन्तोष्य ।। २० ॥ 
परदक्षिणमेकं कायम्‌ , 
अजेशशक्तिगणपभास्कराणां प्रदक्षिणे । 
वेदा्चनद्रवहन्यद्रिसङ्कयाः सवोथसिद्धयः ॥ 
इति शक्तिसङ्गमतन्त्रे उक्तत्वात्‌ । अजः विष्णुः । वेदाः चतसः । अधे तदर्थे द्वयम्‌ । 
चन्द्रः एकः । बहिः तिकः । अद्रिः सप्त । इमाः सह्याः अजादिप्रदक्षिणे क्रमात्‌ ज्ञेयाः 
इत्यथैः । श्रीमच्छङ्करभगवत्पादरपि “‹ प्रदक्षिण ते परितः करोमि '" इव्येकवचनान्त- 
मेवोक्तम्‌' ॥ 


नमंस्करि तु, इच्छैव नियामिका शख्लोपरुल्िपयेन्तम्‌ । नमस्कारे कथिद्विरोषः 
परमानन्दतन्त्रे- 


-----------------~ 


१, श्रीबास-मानसपूजा स्तोतरे-मल्कृतबालातन्त्रचिन्तमणौ-चाय श्छोकोस्ति- 








१७४ पंरहुसामकरपस्‌त्े 
पूजागरहाहदिर्देवीं प्रणमेत्‌ दण्डवद्भुवि । 
मण्डले नमनं नैव साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ चरेत्‌ ॥ 
जानुभ्यां च पदाभ्यां च मूर्वां हस्तयुगेन च । 
चतुरङ्गप्रणामोऽयं मण्डले विहितः रिवे ॥ इति ॥ 
मण्डलरक्षण योगिनीतन्त्रे-- 
पृञ्यते यत्र सा देवी तच्तुर्दिश्च शङ्करि । 
धनुरशतप्रमाणेन मण्डल परिकीर्तितम्‌ ॥ इति ॥ 
धनुमोने तु हस्तचतुष्टयम्‌ । ब्रहद्वामकेश्वरे तु-- | 
मण्डर तद्विजानीयात्‌ यादृश्या हि देवता ॥ इति ॥ 
रहस्याणेवे तु-- 
द्रारपृजा यत्र कृता तदन्तर्मण्डर विदुः ॥ इति ॥ 
अये च देरतः परिच्छेदउक्तः । कारुतः परिच्छेदस्तु शक्तिसङ्गमतन्त्र- 
द्रारपूजां समारभ्य यावदुद्भासनं मवेत्‌ । 
तावत्तन्मण्डरु विद्धि ....... ॥ इति ॥ 
्रिपुराणवेऽपि -- 
इदं तन्मण्डलं देवि प्रारभ्येतस्य पूजनम्‌ । % 
मातेण्डमण्डखध्यान्तं ,...... ॥ इति ॥ 
इदमेव मण्डकं वक्ष्यमाणमण्डरधर्मेषु ज्ञेयम्‌ । 
पूजागरृहं ततोगत्वा चक्रराजं समचैयेत्‌ । 
विद्यां जपेत्‌ सहस्र वा त्रिशतं शतमेव वा ॥ 
इति ब्रह्मण्डपुराणोक्तजपसङ्क्या ज्ञेया । अये जपः कमांजगमूतः, अङ्गेरुमयतः र | 
यद्रा- 





आत्राततिगुरुनिव्याऽचां समयान्नाययोरपि । 
पृजात्रयं जपश्चैव प्रधाने पूजने मतम्‌ ॥ 
इति स्वतन्तरतन्त्रे त्रयोदसौह्ठासे जपस्य प्राधान्यकथनात्‌ , प्रतयक्षवचनेन कथनस्य सवै- 


बाधकत्वात्‌ ॥ 
स्तोत्राणि, गणेशचमरहनक्षतरेत्यादिवामकेश्चरतन्त्ोक्तानि, सहखनामपाटः, अपराधस्तुतिः, । 
सत्यवकारो सप्तशतीपाठोऽपि, “ ततः कृताञ्जल्भूलवा स्तुवीत चरितेरिमेः इति तत्रैव | 


विहितत्वात्‌ । एवमादिभिः सन्तोष्य ॥ २० ॥ | 








गणय 
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शाक्तिपूजा 
अथ शक्तिपूजामाह- 
तदरूषिणीमेकां शाक्तिं बालयोपचारेः सम्पूज्य तां मपञ्चकेन 
सन्तप्ये । २१॥ 


तदरपिणी त्रिपुरसुन्दरीरूपिणीं एकवचनेन एकामित्यनेन द्वितीयां सौन्दरथणेत्यथेः । 
प्रतिपायते । एतेन तन्त्रान्तरोक्तशक्तिरक्षणानि सूचितानि । बारुया मन्त्रेण उपचारैः यथासम्मवैः। 
मपञ्चकेन सन्तर्पणं तस्याः इच्छायां सत्यां ज्ञेयम्‌ । अयं भावः सन्तर्पयेत्यनेन ज्ञापितः । 
तर्पणं ततिसम्पादने तत्‌ शक्तिनिष्ठतततद्विषयकेच्छानिवतकोव्यापारः । तस्याहृच्छायामसत्या 
तनिर्कन्यापारस्यापि असम्भवात्‌ इच्छायामेव इति सिध्यति । अन्यथा ““मपश्चकैरुपचारेशच 
पूजयेत्‌ › इत्येव वदेत्‌ । तस्मादयमथेः सिद्धः । शक्तिठक्षणानि कुरखभवे ~ 


*सुरूपा तरुणी शान्ताऽनुकूखा मुदिता शुचिः । 

दाङ्ाहीना भक्तियुक्ता गुरुशख्परायणा ॥ 

 प्रियाक्षरा विशेषज्ञा देवतापूजनोखखुका । 

मनोहरा सदाचारा शक्तिरेव खरक्षणा ॥ इति ॥ 
थोगिनीतन्त्रेऽपि 

सवणी हीनवणौ वा कुरुस्था कुर्टाऽपि वा । 

मन्त्रोपासनसयुक्ता पूज्या स्यात्‌ गणिकाऽपि च ॥ इति ॥ 
दोषाअपि कुखणेवे 

'दुष्या च ककंशा रुजाहीना च कुख्दूषिणी । 

द्राचारा दुराराध्या भीता कुद्धा चखऽख्सा ॥ 

निद्रासक्ताऽतिदर्मेषाः हीनाङ्गी व्याधिपीडिता । 

दुगैन्धा दुःखिता मूढा ब्रदधोन्मत्ता रहस्यमित्‌ ॥ 

ईदी मन्त्रयुक्तं च पैजाकारे विवञयेत्‌ ॥ इति ॥ 
यश्च योगिनीतन्त्रे- 

योग्या वाऽपि निषिद्धा वा बहुदोषाकुखऽपि वा । 


कारे सुवासिनीं प्राप्तां सवैथा भक्ति तोऽचेयेत्‌ ॥ इति ॥ 
1, प्रियेक्षणा-श्री, 
१, एतदादि्ोकाः कुखणवतन्त्र-७ उ्से-पुद्रितपुस्तके ९४ पत्रे सन्ति- 


२, इमेपि शछोकाःपूवैतनोक्तपत्रस्थले एव सन्ति- 
३. मुद्ितकुखणेव पुस्तकेत्र-शक्तियोगे विवजयेदितिपारोस्ति 
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१७६ `  परश्युसमकस्पसूजे 


सः सुख्यासमे पूवैवचनैः निषिद्धायाअभ्यनुज्ञापरः, विवाहे अनृतवदनवत्‌ । यद्वा --पूवै- 
वचनेः निषेधः प्रतिपादितोयः सः शक्तिपूजापरः। योग्या व। इत्यनेन तदतिरिक्तं खुवासिनी- 
मत्रे पूजनं तत्कारे प्रतिपादयति । युक्तश्चायमेव पक्षः ॥ २१ ॥ 


ह विद्रोषप्रतिपात्ति; 
हविदेषप्रतिपत्तिमाह - 


शिष्टैः साध चिद्प्नौ हविरशेषं हत्वा ॥ २२ ॥ 
अत्र रिष्टं कुलणेवे दर्ितम्‌-- | 
अहो भुक्तं तु यन्म मोहयेत्‌ त्रिदशानपि । 
तन्मेरेयं शिवे पीत्वा योन विक्रियते नरः ॥ 
जपन्‌ शिवपरोभूत्वा ससुक्तः सच कौरिकः ॥ इति ॥ 
ददद शिष्टत्व सामयिकनिष्टम्‌ । एतेन विरेषणन आधुनिकाः कौरिकंमन्याः केवलं 
जिह चपखाः मण्डठे न प्रवेश्या: इति ज्ञापितं भवति । सामयिकः सहेति सहत्वं एकजातीय- 
करियाकतृत्वं, ¢ पुत्रेण सह याति › इत्यादौ तथा इष्टत्वात्‌ । प्रकृतेऽपि होमरूपैकजातीय- 
क्रियाकवतवमस्तीति सत्वं उपपन्नम्‌ । चिदमौ विक्षणेऽौ हविदशोषं देवतोदेशेन 
संस्कृतारपितशेषम्‌ । हत्वत्यनेन तत्र॒ केवर्होमवुद्धिरेव विधेया । इद्धरियतृिविषयिणीच्छ 
न कद्‌[ऽपि कार्येति सूचितं भवति । मण्डरे प्रवेशे इन्दरियतप्ती च्छायां पतितएव स्यात्‌ 
इति भावः । अये च उपयुक्तद्रव्यसंस्कारः  आभनेयं चतुधौ करोति ”' इतिवत्‌ , हविरशेषम्‌- 
इति द्वितीयाश्रवणात्‌ ॥ 


एतेनेदानीन्तनाः एकं करटं असंस्कृतद्रभ्येण परिपूर्णं स्थापयित्वा तस्मिन्‌ विरेषाघ्य- 
बिन्दु किञ्चिचिक्षिप्य तद्द्रव्य सामयिकेभ्यः प्रयच्छन्ति । तेषामनुकूरुतया निबन्धकारोऽपि 
क्षीरकल्शादिकं देव्याः पश्चाद्भागे निधायेति, विरेषाघ्येपात्रात्‌ किचित्‌ क्षीरं करदो निक्षिपेत्‌ 
इति च वाक्यद्वयं ॒र्छिख । इदं मूं कृत्वा यदृदरोऽनाचारः पतनहेतुः प्रवृत्तः स, 
स्खितसुत्रविरोषेन निरस्तः, तस्मिन्‌ हविःरोषत्वाभावात्‌ । यदि च विन्दुमात्रप्रकषेषेण 
हविदशेषत्वं॑संस्कृततवं स्यात्‌ तर्हि आपणस्थद्रग्येऽपि निन्दुप्रक्षेपं कृत्वा द्रव्यस्वीकारे दोषा- 
भवेन महानुपडवः स्यात्‌ ॥ 
यच्च त्रिपुराणेवे -- 
तथा पूजानिमित्तं वै प्रथमा्मुपाहतम्‌ । 
यज्ञियं तत्‌ पवित्रं स्यात्‌ चार्ट शुचिभेवेत्‌ ॥ 
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तथेव मण्डले प्राप्तं सवं तदमृतं भवेत्‌ । 

विप्रेणन्येन वाऽऽनीते देवताये निवेदयेत्‌ । 

भ्रथमाचैः सस्कतेस्तु युक्तं तत्तदगात्जे । ` 

अविरेषेण स्वैस्तु राहमं शङ्काविवर्जितेः ॥ इति ॥ ` 
संस्कतद्रव्येण युक्तं असंस्कृतं संस्कृतं भवतीति कथयतीति यद्युच्यते, तथाऽपि संस्कृतद्रव्य- 
सेयोगेद्रेधा । संस्कृतद्रव्यस्य असंस्कृतद्र्यपात्रे परक्ेपे सति एकः, संस्कृते विरोषाध्यातर 
असंस्कृत व्यपरकषेणापरः । तत्र पूर्वस्मात्‌ पक्षात्‌ उत्तरपक्षोवरिषठः, भ्ोते कमणि सोमे 
द्रोणकर्शे दोप्णमासे धबादौ तथा दृष्टत्वात्‌ । किं च यदि संस्छृतद्रव्येण लोकिकं 
बहिष्ठं संस्कृतं भवेत्‌ तर्हि अतिपरसङ्गोर्ितः ` पमेव, बदिदरंग्यस्य पात्रे परषेपप्े 
पर्ोक्तातिप्रसङ्गोऽपि नास्ति, इदमपि साधकम्‌ । तस्मात्‌ द्वितीयपक्षएव श्रेष्ठः । तत्रापि 
पजानिमित्तं भक्तेनानीतस्थरुएव अयं प्रकारोनान्यत्र, अशाखीयतवात्‌ । इदानीन्तना 
बुद्धया यथेच्छं द्रध्ये सम्पा मनःपृतं व्यवहरन्ति । तदतनायेवारं भविष्यतीति ॥ 


वस्तुतस्त॒ इदमपि तन्त्रान्तरानुयायिनां, न तु सूत्रानुयायिनाम्‌ । सूत्रे हविर्शेष- 
हतेतयुक्त्या, कल्शस्थासंस्कृतद्रव्ये हविद्ृेषतवं गीवाणगुरुणाऽपि प्रतिपादयितुमशक्यम्‌ , 
शाखोक्तविधिना संस्कत्य देवतायै दत्तशेषस्यैव हवि्रोषत्वात्‌ । तस्मात्‌ यागशेषेणेव 
होमप्रतिपत्तिसस्कारः सूत्रानुयायिनां नान्यद्रव्येण इति राद्धान्तः ॥ 


ननु त्ैगे आवरणपृजने च कृते सति यदा तत्रैव विनियोगः तदा इदं कमे ठं 
स्यात इति चेत्‌--न । यथा “ अश्वशफमात्रं पुरोडाशं करोति, ` “ अडगुष्ठपवेमात्र- 
मव्यति, ' इति विधिभ्यां अनुष्ठिते हविर्शेषोनियतः, तथा तन्त्रान्तरे -- 


सामान्यकर्ं पञ्चपलान्युनजकेयुतम्‌ । 

दिक्यलादधिकं नैव हेतुकुम्भं तदधैकम्‌ ॥ 

तदर्षं च विोषाध्यम्‌,... ,... ,,,......॥ ` ` 
इति मानानुसरणे सूत्रानुयायिनां देुकुम्भ॑स्थानापन्नविशेषा््ये हेतकुम्भमानाज्गीकोरे पोडरारात- 
गुल्जापरिमितं विरेषा्ध्यद्रव्यं भवति । यदि च विरोपाघ्येमानमेव अस्य॒तुल्यनामत्वात्‌ 
अङ्गीक्रियते तदाऽपि अष्टशतगुञजापरिमितमिस्यविवादम्‌ । आवरणपूजादिषु एकेकदेवतो- ` 
देशेन एफैकविन्दुविनियोगोदशयते । तथा सति सामयिकानामालसनश्च हीमायारं द्रव्य 
शिष्यतएव । अस्मिन्‌ शाखे द्रव्यस्वीकारजनितोऽवस्थाविरेषः उदास । साऽपि द्रव्य 
स्यादयुत्तमवे भविुमहंति इति न काऽप्यनुपपत्तिः ॥ | 


१, पूर्वमेव नाम, १७६ पत्रस्थ-आपणद्रवयेऽपि-इत्यादितः°महानुपषवः स्यादित्य तने-खेवेनेत्यथः- 
२३ प, 








ध. | अनर होमेतिकतैव्यतायाः* रिष्टानां मण्डले प्रवेशध्माणां च अनुक्तेः कथं शिष्टैः सह 


| 
= ्षताङ्गोज्वरिताज्ञश्च  मकिनाम्बरमधेजः । 
। 


| 
( ॥ & 
| | सकृन्मोहात्‌ प्रविष्टोऽपि देवताशापमाप्नुयात्‌ ॥ 


+~ "~~ ल ~ ५ न~ ^-^ 9 ------------ - -~-~--~ -* 


व १ 0 या क, 






१७८ ^ -परश्चुरामकस्पसुत्र 


होमं कुर्यात्‌ इत्याकाउ्षायां तन्त्ान्तरं तद्विषय ` शरणीकायैम्‌ । तथासति आदो मण्डर्पमौः 
उच्यन्ते । ते चोक्ताः परमानन्दतन्त्रे-- 


आडौचाङ्गस्तथोष्णीषी कञ्चुकी कृतमोजनः ॥ 
पूयिताङ्स्तथोच्छिष्टसुखोमरणसूतकी । 
अपस्मारी छेरायुक्तः छद्‌येतीसाररोगवान्‌ ॥ 
प्रायश्चित्ती तथाऽचातोन विरेन्मण्डरे कचित्‌ । 


यदि तेषां तु भक्तिः स्यादुत्रटा दरेनादिषु । 
पृजागरृहद्वारदेशाहदिः पृजां समाचरेत्‌ ॥ इति ॥ 
त्रिपुराणेवे मुक्तस्य विशेषः- 
| अतर्कितोदिवा युक्तोयदा रात्रो समागतः । 
। तदा गुवायाक्ञया तु खात्वा सेवेन्न चान्यथा ॥ इति ॥ 
| इदमपि सेवनं मण्डलाहहिरेव । | 
| मुक्त्वा न मण्डर गच्छत्‌ सवथा परमेश्वरी । 
इति मण्डुप्रवेरनिषेधवाधकशाखाभावात्‌ ॥ 
यच्च कुखणेवे- 
असख्राला वाऽपि युक्त्वा वा अभक्त्या वा कुर्श्वरि । 
यः सेवेत कुरद्रव्यं संदारिद्वयमवाप्नुयात्‌ ॥ 
दति भुक्तस्य कुर्द्रव्यमेवननिषेधशाक्लं ` कामं बाधतां प्रवेशनिषेधवाधकामावात्‌ प्रवेशोन _ 
कर्वव्यः। न च मण्डलात्‌ बहिः स्वालमीकारविध्यभावेन स्वास्ीकारविधिना प्रवेदोऽप्याक्षिप्यते 
इति वाच्यम्‌ । तथा सति त्रिपुराणैवे--““ भुक्वा न मण्डं गच्छेत्‌ ' इति प्रवेश- 
निषेधेनैव स्वासीकारनिषेधे सिद्धे- 
कुरुद्रव्यं तथा भुक्त्वा मोहादपि प्रमादतः । 
यः सेवेत सवै देवि देवताशापमाप्नुयात्‌ ॥ 
इत्यनेन उन्नीतः कुखु्रव्यतेवननिषेधोव्यर्थः स्यात । अतोऽनेनैव ज्ञापकेन बहिरपि सेवनं 
। द्रव्यस्य सिद्धम्‌ ॥ | | श 
| 1. अभ्यङ्क्ला--भ्री, 
` १, कर्न्यतायाम्‌-इति सप्तम्यथोत्नावधेयः 





[या -- 


वञ्च॑मः खण्डः-खङितानवावरणपूजा १७९ ` 


एवं प्रवेशायोग्यानुक्त्वा प्रवेष्टगुणानप्याह परमानन्दतन््रे-- 
सातः श्विर्धौतवखरोधतपुण्डः शुभारयः। 
कषाकितिङ्िकरोदेवीं ध्यायन्‌ मक्ता प्रणम्य च ॥ 


आचाययाज्ञाऽनुरूपेण मण्डलान्तरविंशेत्‌ ततः । 
भावयन्‌ देवतारूपं मण्डलं प्रणमेत्‌ बुधः ॥ 
ष्पाज्जलिं ततः कुयोत्‌ तद्विधानं निगते । 
सामान्युम्भतेयेन करो पक्षाय भक्तितः ॥ 
युरभीकृत्य गन्धाः पुष्पाण्यादाग्र भक्तितः । 
उत्थाय च ततोदेवि देवताऽभिमुखस्थितः ॥ 
श्रीनाथादिगुरत्रये गणपतिं पीठत्रयं भैरवं 
सिद्धौधं वटुकत्रयः पदयुगं दृतीकरमं मण्डलम्‌ |` 
वीरान्‌ द्यष्टचतुष्कषष्टिनवक वीरावलीपञ्चकं 
श्रीमन्माछिनिमन्तराजसदहितं बन्दे गुरोमेण्डलम्‌ ॥ 
सम्प्ापतपञ्चदकश्यादिः साधकस्तु महेश्वरि । 
समष्टियोगिनीविद्यामपि तत्र पटेच्छिविे ॥ ` 
देवतां ध्यानोक्तरूपां ध्यायन्‌ सम्पूज्य शङ्करि । 
आचायांदीस्ततोध्याल्वा पूजयेत्‌ परमेश्वरि ॥ 
प्रणमेदुक्तविधिना ज्ञाता सवे. चिवास्कम्‌ । 
सद्वितीयं समाद्ात्‌ पात्रमाचारयसत्तमात्‌ ॥ 
पात्रं ग्राह्य दक्षकरे दीक्षायुक्तेन शङ्रि । 
अन्येन तु समादेयं वामहस्तेन रारि ॥ 
अथव वामहस्तेन सरवेदयं महेश्वरि । 
हस्तान्तरेण त्ाच्छाय गृहीयात्‌ दापयेदपि ॥ 
अनाच्छादितपात्र तु भवेदसुरभागकम्‌ । 
तपणाचुपयोगे त॒ छादनं तु परित्यजेत्‌ ॥ 
उपवेशक्रमं देवि श्रुणु संयतमानसा । 
मण्डरकारतोवाऽपि चतुरखतथाऽथवा ॥ 
आचायै मध्यतः क्ृखा विशेत्‌ ग्येष्ठकमेण तु । 
जयेष्टेषु ससु न विशेत्‌ आचायेस्य समीपतः ॥ 





१८० 


त्रिपुराणवे-- 


१) 
न साम्येन गुरोः स्थेयं स्रीणां मध्ये तथेव च॑ । 
नागरतस्तु॒गुरो्दवि नाज्ञाम्कय वै गुरोः ॥ = `: 
एवं ज्ञात्वा सम्प्रदाय निषीदेन्मण्डठे शिवे । 

आचार्योऽपि तथा ज्येष्टानुत्थाय प्रणिपत्य च ॥ 
तेषामाज्ञां गृहीरवेव स्वासनेऽथ समाविशेत्‌ । 

तस्मे च पात्र यादे उयेष्टायोस्थाय साधकः ॥ 

जयषठान्‌ कनिष्ठोऽपि देवि गृहीयादुत्थितोनमन्‌ । 

सवान्‌ संपूज्य पात्राणि दातव्यानि महेश्वरि ॥ 
असम्पूज्य रिप्यमपि योदयात्‌ पात्रमम्बिके । 

तस्मे कुप्यति सा देवी यस्मात्‌ सर्वं हि तन्मयम्‌ ॥ 
प्रक्षाख्य पात्र पुष्यादिथुतमाच्छा्य यनतः । 

आचायोय तथा दात्‌ नमस्कुयोच भक्तितः ॥ 

स्वीकृत्य ततपमसादं वै जप्तवा स्तोत्रादिकं पटेत्‌ ॥ इति ॥ 


शक्या स्वणीदिसंयुक्तमर्षयेत्‌ पात्रमम्बिके । 
यक्किैद्वाऽपि पात्रश्थं दल्वाऽनन्तफकं रमेत्‌ ॥ इति ॥ 


सुवासिनीनां विशेषोयोगिनीतन्ने - 


एवे सन्तप्ये हुत्वा तु सुवासिन्यः सशेषकम्‌ । 


 दचुस्तृतीयं तुथ वा पत्र पीडाषिकारिणे ॥ इति ॥ ` 
त्रिपुराणेवे कथिद्विशेषः- | 


वीरात्‌ ज्येष्ठात्‌ तथाऽऽचायीत्‌ ग्रहं रोषं च चवेणम्‌ । 
तद्भावेऽपि चान्यस्मात्‌ ज्येष्ठात्‌ आद्य नगात्मजे ॥ 


वृहद्रामकेश्वरतन्ते- 


गुवीद्यभावे ज्येष्ठा चव॑णं शेषमपैयेत्‌ । 

तदभावे गुरं मूर्भि ध्यात्वा तच्छेषकं न्यसेत्‌ ॥ 
आदौ वा गुरुेषं स्यात्‌ सान्ते वा नगासजे । 
पिवेदशब्दं पात्रं तु सकृनिर वरेषकम्‌ ॥ 
सावशेषं तु यत्पात्रं सुरापानसमं तु तत्‌ ॥ इति ॥ 


1, माहिरेत्‌--श्री, | 











पात्रस्य ओष्ठास्पर्वीऽपि निषेधस्तत्रव-- 


कुरणेवेऽपि -- 


परमानन्दतन्त् कश्चन विशेषः- 


कुरणेवेऽपि -- 


रहस्याणवेऽपि-- 


1, मुक्तिप्रदं भवेदिन्य-ध्री, 


पञ्चमः खण्डः-रलितानवोवरणपूजा | १८१ 


दूरदोष्ठास्यरौनेन पानं तु पुपानवत्‌ ॥ इति ॥ 


करेण पात्रे घृत्वाऽथ न तिष्ठेत चिरं प्रिये । 
नारपन्‌ पात्रहस्तः सन्‌ तिष्ठेत कचिदम्बिके ॥ 

` पादेन न स्परत्‌ पात्रे न विन्दुं पातयेदधः । 
नान्योन्यं ताडयेत्‌ पात्र न पात्रे पातयेदधः ॥ 
साधारं नोद्धरेत्‌ पात्रे निराधारं न निक्षिपेत्‌ । 
रिक्तं पात्रं न कुर्वीत न पात्रं भ्रामयेत्‌ प्रिये ॥ 

न पात्रं र्कयेदठद्वान्‌ पात्रे नोत्पातयेत्‌ प्रिये । 
क्षाल्य गोपयेत्‌ पात्रमित्याज्ञा पारमेश्वरी ॥ इति ॥ 


अध्यस्थापनमारभ्य यावत्‌ पात्रविसजनम्‌ । 

स्मै शिवमयं पदयेदन्यथा पतितोभवेत्‌ ॥ 

सर्वै वणाद्धिजास्तत्र न मेदं चिन्तयेत्‌ कचित्‌ । 
उद्रासानन्तरं नेक्यं कुयादवद्ान्‌ कदाचन ॥ 
स्वात्मीकाराक्ञिधा देवि दिग्यवीरपशुक्रमात्‌ । 
उद्वासावधि दिव्यः स्यात्‌ तयश्चाद्रीरउच्यते ॥ 
असंस्कृतः पञ्चः प्रोक्तोविप्राणामाद्यएव तु । 

अपशुः क्षत्रियविशां शूद्राणां त्रितये भवेत्‌ ॥ इति ॥ 


मुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं वीरं मुक्तिप्रदं भवेत्‌ ॥ इति ॥ 


सम्पूज्यैव विधनिन विपरशोद्वासनावधि । 

्रभ्यै पिबेत्‌ तदन्तिऽपि क्षत्रियदेयएव च ॥ 
शदरस्लिच्छाऽनुरोधेन विधिना वाऽन्यथाऽपि वा । 
निवेद्य देवताये तत्‌ संतप्य प्रपिबेदनु ॥ इति ॥ 











१८२  वेश््युसमकस्पसुत्े 


एतावन्तः अत्यावदयकधमोः निरूपिताः । इतो ऽधिकाअने कतन्ताक्लोकनेन जञेयाः । म्रस्थर 


विस्तरभयान्रेह ङ्ख्यन्ते ॥ 


अत्र सामयिकानां कस्पसूत्रानुयायिनाम्‌ अन्येषाम्‌ उक्ताः मण्डर्धमाः तुल्याः । हयोममन्तः 
सूत्रानुयायिनाम्‌ “८ आद्र ज्वरति ` इति मन्तएव, मन्ताकाङक्षायां तन्ान्तरमन्ात्‌ अख 
सन्निकृष्टतवात्‌ । अन्येषां स्वखतन्त्ोक्ता सरणिः । अत्रेयं म्यवस्था चिन्त्यते, पीडाधिकारिणा 
खकवरकपूजाफङ्सिद्धये प्रतिपत्तिसंस्कारस्य अवद्यमनुष्टेयतया समण्डले ध्यानसमर्थोऽसमथः 
वा कामं द्रग्यस्वीकारं करोतु । सामयिकस्तु दरव्यहोमानन्तरं शाखोक्तध्यानसमथएव द्र्य 


हुनेत्‌ । नान्यः । तथा हि- 


अन्तर्निरन्तरमानिन्धनमेधमाने मोहान्धकारपसिन्थिनि संविदमो । 
कस्मिश्चिदद्भुतमरीचिविकासमने विश्च जुहोमि वसुधाऽऽदि रिवावसानम्‌ ॥ 


धमोधमेहविर्दीपतिवालाभनौ मनसा सचा । 

सुषुम्णावत्मना नित्यमक्षवृत्तीजहोम्यहम्‌ ॥ 
इति मन्तरिङ्गेन कल्पितोध्यानप्रकरञावद्यकः । देवीयामरेऽपि- 

होमेन चेतनां जित्वा ध्यायेदात्मानमास्मना ॥ इति ॥ 

कृखणवेऽपि- 

तन्मेरेयं शिवं पीत्वा योन विक्रियते नरः । 

जपन्‌ शिवपरोभूत्वा समुक्तः सच कौखिकः ॥ इति ॥ 
परमानन्दतन्त्रेऽपि-- 

स्वीकृत्य तस्मसादं वे ध्यायेननिश्वरमम्बिकाम्‌ ॥ इति ॥ 
वीरचूडामणो गणेश्वरसंहितायाम्‌-- ` 

दव्यमास्वाद्य विधिना मनोनिश्वर्तां नयेत्‌ । 

ततोध्यायेत्‌ परं ज्योतिराल्मञ्योतिः सनातनम्‌ ॥ 
इत्यादिमनोनिमहपुषैकष्यानविधायकवचनानि बहूनि -- ` ` - 

यावत्‌ सुधुप्तता न स्यादविकारित्वमेव च । 

तावदेव हुनेत्‌ देवि निष्फरुं खन्यथा भ्वेत्‌ ॥ इति ॥ 

विकारे तु समुलन्ने ध्यानयोगवहिष्कृतः । 

योगिनीनां पशुर्देवि मण्डलाच बहिष्कृतः ॥ 


हेत्यधिकपात्रहोमे ध्यानज्शमूखनर्थोऽपि तन्त्रे । तेनापि ध्यानावहयकता सिध्यति । एवमादीनि 


बहूनि सन्ति । अन्थविस्तरभयानेह छ्खितमेतावदरमिति ॥ 
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इथं च द्रग्यसेवनस्य श्रथमफरं चिततैका्यं, तेन विना ध्यानासम्भवात्‌ । अतणएव 
परमानन्दतन्त्रे - 


तावदेव हुनेत्‌ देवि यावदानन्दसम्प्टतः । 
मनोनिश्चर्तां याति चित्तं चापि प्रसादताम्‌ ॥ 
४ विकारे तु समुत्पन्ने ध्यानयोगविहीनतः । 

योगिनीनां पञर्देवि मण्डलाच्च बहिष्कृतः ॥ 

इति अयोग्यस्य द्रव्यस्वीकारे अनिष्टं फरं दशेयति । यागिनीतन्त्रेऽपि -- 
कुरद्रव्य समाशित्य मनोनिश्चरतां नयेत्‌ ॥ इति ॥ 

त्रिपुराणवेऽपि- 
अये स्वोत्तमोधरमः कोलमार्गोमहेश्वरि । 
असिधारात्रतसमोमनोनिश्वरहेतुकः ॥ 
तत्र संयतचित्तस्वे सवेथा ह्यतिदुष्करम्‌ । 
भक्तिश्रद्धाविहीनस्य,..,,.... ॥ 


इत्येवमादीनि तन्तवचनानि, द्रव्यसेवनं मनोनिभरहद्वारा ध्याना कतैन्यं विपरीते बाधतदति, 
कोटिशः उपरभ्यन्ते । एवमादितन्लवचना्थानां सङ्गं कुर्वत्व श्रीपरशुरामः “ दिष्टैः सह" 
इत्युवाच । ईटशध्यानसमर्थोत्रतादिदिवसेष्वपि अविचारेण अनादतोऽपि मण्डं प्रविर्य पात्र 
याचित्वा हुत्वा ध्याने सम्पादयेत्‌ । तदुक्तं त्रिपुराणेवे-- 


एवं सामयिकोमक्त्या मानदम्भविवजितः । 
'अनाहूतोऽपि वाऽऽदरतोत्रजेन्मडरमुत्तमम्‌ ॥ 
रती वाऽपि हुनेदेव न दोषस्तत्र विद्यते । 
व्रतादिशाङ्कया यस्तु न बजेदादतोऽपि सन्‌ ॥ 
्रतं तस्य प्रतिहतमन च समाप्नुयात्‌ । 
तसात्‌ कनिष्ठाहूतोऽपि प्रविरोदेव मण्डङे ॥ इति ॥ 
अत्र ज्येष्ठत्वं कनिष्ठतवे च विप्राणां दीक्षापुवापरमाविन ज्ञेयम्‌ । तदुक्तं रुद्रयामरे-- 
बालोऽपि दीक्षितः पूवं ज्येष्ठः सतु  कुखगमे ॥ इति ॥ ` 
द्विजोऽपि दीक्षितः पश्वादन्स्यजः पृवेदीक्षितः । 
द्विजः कनिष्ठः सञ्येषठइति' शाखविनिश्चयः ॥ इति ॥ 


1. भनादतोऽप्यनाहूतो--्री 


१८४  .  षर्युणमकस्पसूज्न 





॥ तत्रेव वचनात्‌ क्षत्रियादीनां पश्चात्‌ दीक्षितोऽपि द्विजएव ज्येष्ठः । कचिदुच््छिष्टम्रहणे 
ट योनिसम्बन्धादपि ज्येष्ठत्वं प्रतिपादयति । तदुक्तं तरिपुराणवे- 

| विद्यासम्बन्धतोवाऽपि योनिसम्बन्धतस्तथा । 

| ज्येष्ठानामपि चोच्छिष्टं दीक्षितानां च भक्षयेत्‌ ॥ इति ॥ 
| दीक्षादीनस चोच््छिष्टं जनकस्यापि दीक्षितः । 

| न भक्षयेत्‌ सकृद्राऽपि भुक्ता पाततित्यमाप्नुयात्‌ ॥ इति ॥ 
| अथ प्रसङ्गात्‌ केन कियदुद्रव्यसेवनं कार्य? तद्विविच्यते । तत्र वारोपास्त त्रिपत्र, पश्चदशी- 
| मन्त्रोपदेशवतः चतुष्पत्रे, षोडस्यादिदीक्षावतः पञ्चपात्रम्‌ । तदुक्तं परमानन्दतन्तरे- 

| सौमाग्यतोपासकस्यं चतुस्तत्वं भवेच्छिवे । 

बाखद्युपास्कानां तु तत्पृजाक्तविधानतः ॥ 

तेषां तु तच्वत्रितयं अन्यत्‌ सवै समं भवेत्‌ ॥ इति ॥ ` 

दीक्षावतां पृणेपात्रे पञ्चमं तुं भवेच्छिवे । 

हुत्वा शिवाग्नो करमशः त्रिचतुःपञ्चपात्रकम्‌ ॥ इति ॥ 


* 





| 

| 

। 

~ 
| पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्‌ पतति भूतरे । 

उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनजेन्म न विदयते ॥ 

आनन्दात्‌ तप्यते देवी मृच्छंया भैरवः स्वयम्‌ । 

| वमनात्‌ सवैदेवास्तु. तसात्‌ त्रितयमाचरेत्‌ ॥ 
इत्यादिकुलर्णवप्रभृतितन्तरेप्वनियतपानस्योक्ततात्‌ कथं पात्रनियमइति चेत्‌ श्रणु शाखा- 
मिपरायं अज्स्तत््ववुु्ुश्चत्‌ । पीत्वा पीत्वेति लखिखितवचनम्‌ ^ अआगलान्तं पिबेदुदरनय 
समुक्तोनात्र संदायः' इत्यादिकुसर्णैववचनं यथेच्छयाऽनुरूपं न सर्वेषां, किं तु पुणोरूढानाम्‌। 
अतएव ॒कुसर्णवे  आगखन्तम्‌ ›' इत्यस्याव्यवदहितप्राक्‌ ^ पृणोभिषेकयुक्तानां पाने देवि 
निगद्यते › इति प्रतिज्ञाय “ आगलन्ते पिबेत्‌ द्रव्यम्‌ ` इत्यादिवचनानि किखितानि । 
पणोमिषेकरक्षणमपि तत्रैव कुलणेवे -- ` | | 


यनिन्दस्तुतिशीतोष्णसुखदुःखादिसम्भवे । ` 

समः सवत्र योगीशोहषौमेविवर्जितः ॥ इत्यादिना 
तत्त्रयश्रीचरणमूलमन्ाथेतच्ववित्‌ । ` 

| देवतागुरुभक्तश्च शाम्भवीमुद्रयाऽन्वितः ॥ 

सच पृर्णामिषिक्तः स्यात्‌ कौर्किन तु दीक्षया ॥ इति ॥ 
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देहदोयः पृणोभिषिक्तः सएव पृणौरूढः , तस्येव आगलान्तमिति विधानम्‌ । अतएव 
अमृतारहस्ये-- क. ॑ 

ब्रज्ञानी सुरां पीत्वा कुलचरे चरन मुहुः । 

मूमौ पतति तस्याङ्गे रुगन्ति यदि रेणवः । ` 

+ ` तावत्ारं रेणुसङ्कयं ब्रह्मलोके समोदते ॥ ` ` 

इति वचने ब्रहज्ञानीति समष्िदाब्देन कुकाणेवोदितं विशिष्टाथैमाह । इदानीन्तनाः तन्त्रा 
मजानन्तोरागान्धाः खाधिकारम्‌ अविचाये पीत्वापीतेति तन्त्रवचनानि लोकानां दरीयित्ा 
खयं यध्रैच्छाऽऽचारं कुवन्तः परेषां बुद्धिमपि तिरोदधिरे । ते यावच्न्द्रदिवाकरौ तावन्तरक- 
यातनामुपरमेयुः । अत्र प्रमाणं परमानन्दतन्त्रे- 

यावन्न चरते दृष्टियोवन्न चरूते मनः । 

तावत्पानं प्रकुर्वाति पश्ुपानमतः परम्‌ ॥ 

यावन्ेन्दरियवेकल्यं यावन्न मुखवैकृतिः । ` 

तावदेव पिबेत्‌ द्रव्यमन्यथा पतनं भवेत्‌ ॥ इति ॥ 
थथा साधकः ` खयोग्यताऽनुसारेण द्रव्यं स्वीकुयोत्‌ , एवमाचार्योऽपि योभ्यतां दृष्टैव पात्र 
दद्यात्‌ । तदुक्तं कुमरीतन्त्रे-- 

कोशेके पात्रमधिकं प्रयच्छत्यविचारयन्‌ । 

तदीयमधिकार सः सह तेनैव मजति ॥ इति ॥ 


+ 


तत्रैव-- 


पानमेकप्रयत्नेन यावत्‌ द्रव्यस्य वै भवेत्‌ । 

तदारम्भे मवेत्‌ पात्रं न न्युनं नाधिकं शिवे ॥ इति ॥ | 
पानपात्रमानं नीखातन्तरे । एकप्रयलसाध्यपानसाधनद्रव्यमानं पात्रं मवति इति तदर्थः । किं च 
तन्वान्तरे-- 


. उह्लासभेदमन्ञात्वा प्राप्य मूढत्वमम्बिके । 
जिहाखटपभावेन चेन्ियप्रीणनाय च । 
यः पिबित्तं तु तामिस्रे मातकाः पातयन्ति वे ॥ इति ॥ 
इत्थं च इदानीन्तनानां "अतिजितेन्दरियाणामपि आरम्ोल्लासपयेन्तानुधावनमेव युक्तम्‌ । 
अतएवोक्तं तन्त्रे- 
1, अजितेन्दियाणामार-- श्री, 








१, अत्र उपर्मेरन्‌-इति व्याकरणदटष््या स्यात्‌- 
रप्‌ 








१८६ नी 
| †  अशक्ताबुधबाखनामारम्भः परिकीर्तितः ॥ 
| आरम्मोहयसरकषणं ततरैव--- ` 
4 यस्य यावत पात्रसुक्तमारम्भस्तस्य तावता ॥ इति ॥ 
| भ्रसक्तानुपरसक्ते अकं पहवितेन । इतः शेषमग्र उ्छासविलसे ' चरमखण्डे वक्ष्यामः ॥ २२ ॥ 
देवीविसखजेनम्‌ ` 





` खेचरीं बद्धा क्षमस्वेति विसुञ्य तामात्मनि संयोजयेत्‌ इति 
च 
रिवम्‌ ॥ २२ ॥ 


$ति.. .कस्पसुत्रे रुलितानवावरणपूज। नाम पञ्चमः खण्डः 








| खेचरी बद्धाः बन्धनानन्तर- 
| | ज्ञानतोऽज्ञानतो वाऽपि यद्दाचरितं शिवे 
| तव कृत्यमिति ज्ञाता क्षमख परमेश्वरि ॥ 
(| । 
| इति क्षमाप्य विखनेत्‌ । विसर्गोनाम पजाथमाहूतायाः पुनः सस्थान प्रति नयनम्‌ । 
| आत्मनि ह्कमङे योजयेत्‌ स्थापयेत्‌ । शिवमिति प्रकरणसमाप्तियोतकम्‌ ॥ 
| इति, . , कल्पसुत्रकृत्तो श्रीलख्तिानवावरणपूजा नाम पञ्चमः खण्डः 
॥ 
| --------- 
॥ १. अन्न चरमखण्डे, इत्यनेन १०-खण३-६ ८ सूत्रे भाष्ये च इत्यथ्ञियः- 
|| ॥ सूत्रस्य पुनरावुत्तो शोध्यं सूचयितञ्यकम्‌ ॥ | 
 ॥ परिशिषस्थटै चेव पूर्णमाचयाप्रसादतः ॥ इति पञ्चमः खण्डः-- श्री; 
{ ब 9 ¦: | 
। 
| 
॥ 
¶ 
| 
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षष्ठः खण्डः-द्यामाक्रमः 


, इयामे सङ्गीतमातः परशेवनिल्ये मुख्यसाचिव्यमारो- 
द्राहे दक्षे द्यापूरितनिजहृदये मामकीं दैन्यवृक्तम्‌ । 
भीमत्सिहासनेदयां भववनपतितान्‌ दावद्ग्धान्नमस्ते 
त्रातुं पीयुषवर्षैः कथय परिकरं बद्धवत्यां विविक्ते ॥ 
इयामोपास्तिविधिः 
शरीमगवान्‌ पर्ुरामः इ्यामक्रमं विवश्चुः तस्यासुपासकानाुपास्यलक्ञानोयत्ये, जङ्गीकृत- 
ओ्रीवि्योपासनस्य ““ येव स्वां देवतामतियजते प्रस्वाये देवतायै च्यवते न परां प्रप्नोति 
पापीयान्‌ मवति › इति श्रुत्या स्वीक्तैकदेवतोपास्तेरन्यदेवतोपासनमनिष्टजनकमिति यत्‌ 
भतिपादिते, तेन कटषितचेतसां काटुष्यनिवृत्ये च, आदौ तद्ुणस्वरूपं वणैयति-- ` 


इयमेव . महती विद्या सिहासनेश्वरी साम्रानज्ञी तस्याः प्रधान॑- 
सचिवपदं इयामा तत्कमविश्ष्टिः सदा कायौ ॥ १॥ 
थ पराशाक्तेः स्वरूपं उपास्यत्वं च 
इय वक्ष्यमाणा । इयमिद्यत्तरं येति रोषः । या महती निरवधिकमहत्ववती सिंहासनं 
परिव; स्वायिष्ठानरूपलवात्‌ , तस्य॒ ईश्वरी तन्निष्ठसषटिस्थितितिरोधानसङ्कल्पनिवोहकर्तरी । 
तदुक्तं शङ्रमगवत्पादैः-- 
| ` शिवः शक्त्या युक्तोयदि भवति शक्तः प्रभवितुं 
न चेदेवं देवोन खट कुशरः स्पन्दितुमपि ॥ इति ॥ 
भगस्त्यसेहितायामपि विद्यावतीस्तुतौ-- | 
यया दभ्या विरहितः शिवोऽपि हि निरथ॑कः | 
नमस्तस्ये सुमीनाक्षये देव्ये मङ्गलमूरतये ॥ इति ॥ 
इयं. मायातोविरक्षणा चिद्रपा, न जडखभावा । तदुक्तं सूततहितायाम्‌- 
सदाकारा परानन्दा स॑सारोच्छेदकारिणी । 
सा दिवा परमा देवी रिवाभिन्ना रिवङ्करी । 
शिवाभिन्ना तया हीनः दिवोऽपि हि निरथंकः ॥ इति ॥ 


१, अर्यं छोकः सुन्द्रख्दर्या प्राथमिकः तप्पूर्वािमिदम्‌- 





4 
क: 
/ 
| 


[कि 1 +~ 


¦ > 
निव 9 । ५ = 9 ध ८०५.०५.> ५५७. 5 4०५४ + ५५१९५ 0871 


#1 


१८८ : . परद्युरामकर्पसूतरे. ` 


ननु -- सख्य॑ शिवे सष्टयादिकवैवं, . तननिवीहकलत्वमात्र' यदि रक्ते, तरिं मुख्य- 
जगत्कसत्नियन्तत्वादि शिवनिष्ठम्‌ । इयं च सहकारिणी । तथासति मुख्यत्वात्‌ शिवः- 
एवोपास्यः न शक्तिः, ` इतिः चेत्‌-- श्रृणु । क्षिल्यादिकायजातं कारणमन्तरेणानुपपन्नम्‌ 
इत्यनुपप्यैव हि रिवस्य ` शक्तेवौ कल्यनम । न हि चमेचक्षुषा शक्तिं शिवं वा परयामः । 
एवं कल्पयितुमारम्भे अत्र वेदान्तिनः --फरस्य चिद्रूपस्य ब्रह्मणः धर्मोमाया, सेवाविद्या 
जडस्वभावा, सैव जगहुपादाने, परं ब्रहम तु. विवर्तोपादानं; अतएव जडोपादानत्वात्‌ जगदपि 
जडलमावं, मायोपादानत्वात्‌ मिथ्यात्वं च-इति प्राहुः । तं पक्ष॑तान्त्रिकाः न क्षमन्ते । 
तथा हि. या मायाऽविचेव्युच्यते सा चिद्धर्मोऽन्यर्मोवा; आये धमेधर्मिणोरभेदस्य 
वेदान्तिनामप्यनुमतलेन चिदधरमस्य जडत्वानुपपत्तिः । अचिद्धमेत्वे अद्वैतहानिः, ¢ मायां तु 
क्रति विदयान्भायिनं तु महेश्वरम्‌ इति प्रमाणविरोधश्च । अतः गत्यभावात सां माया 
चिद्ध्मदइत्यवद्यं वाच्यम्‌ । तथासति तस्याजडत्वं द्रतोनिरस्तम्‌ । न च चिदतिरिक्ता 
शक्ति; नास्ति इति वाच्यम्‌ । वयमपि तमेवार्थं ब्रमः । परं तु पएथिवीव्यतिरिक्तगन्धाभविऽपि 
धर्मोधमीं--इति ग्यवह।रानुरोधेन दषदधेदः कल्प्यते, एवं द्वयोः वचिद्रुपत्रेऽपि 
$षद्वदोव्यवहारा् कल्प्यः । एवं च जगदुपादानं दरयोरपि न सम्भवति, जडस्वभावत्वात्‌ 
जगतः। न हि प्रकाशात्‌ तमोभवितुमहति। अतः चिति जगत्‌ सूक्ष्मरूपेण बीजे वरवृक्षवत्‌ 
सदा अस्येव । तद्वयवशनैथिल्यपूवैकविस्तारसङ्कोचकतृस्वमेव चिति, न तु तदुपादानं, 
यथा वणिजः प्रमति कय्यवस्तुनां प्रसारणे रात्रौ सङ्कोचः तादो कतृसवं॑चितः । तरसह- 
कारिणी चिच्छक्तिः ॥ । 


ननु चिदतिरिक्ता ईषद्वेदवती तजिष्ठकवलनिवीहिका शक्तिः, किमिलयज्गीक्रियते चित्येव 
तत्ककषत्वमास्ताम्‌। अन्यथा तुल्ययुक्त्या कुलखलदिष्वपि घटकतेतवाश्रया एका शाक्तिः सिध्येत्‌ 
इति चेत्‌--न, श्रतिस्मृतिरोकव्यवहाराणां सत्त्वात्‌ । “‹ पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते '” 
इति श्रुतिः । देवीभागवतेऽपि-- 


दाक्तिः करोति ब्रह्माण्डं सा वै पाल्यतऽखिलम्‌ । 
इच्छया संहरप्येषा जगदेतचराचरम्‌ ॥ 
न विष्णुम हरः शक्रोन ब्रह्मा न च पावकः । 
न सूर्योवरूणः राक्ता; स्वे स्वे कार्ये कथंचन ॥ 
तया युक्तादि कुवन्ति स्वानि कायणि ते सुराः । 
कारणं "सेव कार्येषु प्रत्यक्षेणावगम्यते ॥ 
न, 
{, नेव-- घ्री, 











षष्रुः खण्डः-दइयामाक्रमः 


वस्तुजारुं शक्तिण्टीनं शक्तं कतुं न किञ्चन । 
| ` शक्तं तु परमेशानि राक्त्या युक्तं यदा भवेत्‌ ॥ 
इति बहुविस्तरेण । आ गोपारङ्गनमाच पण्डितम्‌-इदं कायं कतुं मम शक्तिरस्ति मम 
शक्तिनौस्ति ईति प्यवहरन्त्यविवादेन ।- तस्मात्‌ बहुप्रमाणसिद्धा शक्तिः .तन्निवीदह्य॑ जगदपि 
रिवकुक्षौ सदा सूक््ख्पेणास्येव ॥ 

अथवा चितोया. शाक्तः तत्परिणामखू्प जगत्‌ । तदुक्तं वासिष्टे- 

चिद्विखसः प्रपञ्चोऽयं सखे ते दुःखदः कथम्‌ ॥ इति ॥ 


एतेन चिच्छक्त्योः दषद्धेदाङ्गीकारात्‌ चितोनिर्विकारत्वबोधकश्रुतिरविरुद्धा, अत्यन्त- 
-भदानङ्गीकारात्‌-अद्वेतप्रतिपादकश्रतयोऽप्यवाधिताः । एतादशी शक्तिः वस्तुमात्रे अनुमूयते 
कार्योरत्यनन्तरं न ततः प्राक्‌ । अमुमेवाथं मूतपञ्चकविवेके श्रीविच्यारण्यस्वामिचरणाः 
अप्याहुः- 
निस्तत्त्वा कायेगम्याऽस्य राक्तिमोयाऽथिरक्तिवत्‌ । 
न हि शक्तिं कचित्‌ कश्चित्‌ बुध्यते कायेतः पुरा ॥ ईति ॥ ` ` 
-एवं हिवनिष्ठायां तदभिन्नायां तद्धमंरूपायां तनिष्ठकतैत्वनिवाहिकायां सिद्धायां सैवोपास्या । 
न चिद्रूपः शिवः, तस्यानुपास्यत्वात्‌ उपासना नाम॒ उपास्यनिष्ठगुणनामकीतनम्‌ । शक्ति- 
रहिते केवले गुणाभावात्‌ निगुणस्य ध्यानस्तुतिकीतेनादि कथं भवेत्‌। तदुक्तं योगिमीतन्ते- 
रक्तया विना शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते ॥ इति ॥ 
यतोवाचोनिवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ इति श्रतिश्च । 
४ नेति नेति `” इति, सवेनिषेधरोषत्वेनैव तस्य ज्ञेयत्वात्‌ , केवलशिवविषयकनज्ञानस्योपासनादि- 
करमविरोधितेन तादशचरमवृत्ेरुपासनासाध्यत्वात्‌ केवखशिवस्तनुपास्यः । तदुक्तं ॒देवी- 
भागवतेऽपि- 
शिवोऽपि शवतां यातः कुण्डछिन्या विवर्जितः ॥ इति ॥ 
व्योगिनीतन्त्रेऽपि-- ` 
यज्ज्ञानेऽपि महादेवि शमे वम न किंचन ॥ इति ॥ 
किं च- यथाकथंचित्‌ वख्याकारेण मनसः निराकारम्रहणाथं प्रेरणेऽपि शुभाश्युमधमेहीनतात्‌ 
क्षणमात्रमपि न स्थातुमहेति । तदक्तं श्रीमगवद्रीतायाम्‌-- ` 
| ५ हीनेः--ध्री त एसचते- श्री, 


१, अच्राद्व्धानि अक्षराणि संशोध्य वाच्यानि 
२. त्य नाम, शक्त्यनवचछिन्नस्य, ब्रह्मणः, इत्यथेः- 


॥ 






= % ~ ~~~ नः 
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१९.२४ ब परशुरामकद्पसूत्रे ` 


दके ऽधिकतरत्तिषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ ॥ इति ॥ 


अतस्तस्यैव मनसः स्थेयार्भं किञ्चिदरपं कल्पनीयम्‌ । यच्च परब्रह्मणि कल्पितं रूपं नामधाम- 
सहितं तदेव शक्तिपदवाच्यम्‌ । तदप्युक्तं भागवते-- 
एवं स्वेगता शक्तिः सा ब्र्मेति विविच्यते । 
सगुणा निशुणा चेति द्विषोक्त सा मनीषिभिः ॥ 
सगुणा रागिभिः सेव्या निगणा तु विरागिभिः । 
घर्माथकाममोक्षाणां स्वामिनी सा निराकुला ॥ 
ददाति वाज्छितानथौनर्िता विधिपूवेकम्‌ ॥ इति ॥ 
एवमुक्तप्रमाणयुक्तिकरपिः उपास्या परा शक्तेः । परशिवश्च निगणः । तद्िषयिणी वृत्तिस्तु 
परमपुरुषाथरूपत्वात्‌ अम्बोपासनासाध्येव्युपपन्न सिंहासनेश्वरीतं, साम्राजञीत्वम्‌ ॥ 
निर्मणएव शिवः यः “८ बहु स्यां प्रजायेय ?' इति इच्छाशक्त्या युक्तः खष्टयुन्सुखः 
सएव शक्तिपदवाच्यः, शिवएव शक्तिरूपेणोपास्यश्चति तत्वमवगन्तम्यम्‌ ॥ 
या ईदृशी तस्याः प्रधानसचिवपदम-- अत्न सचिवपदं साचिव्यरूपधमेपर तस्य पदं 
आश्रयः दयामिति । तस्याः यः क्रमः तस्य या विग्रृष्टिः अनुसरणं तत्‌ सदाका्ैम्‌ । अत्र 
सदेत्यनेन यावल्नीवं प्राततौ यथा अमनिहोत्रविेः यावज्जीवं प्रापो “सायं जुहोति प्रातजुहोति' 
इति वाक्यान्तरेण सङ्कोचः, तथा अस्याएव श्यामायाः प्रकरणे अभ “एवं नित्यसपययां कुवेन्‌ 
रक्षजपं जप्ता '' इति वाक्येन ° रक्षजपप्यन्तं सङृत्पृजा कायो न तु तदुकत्तरमिति सङ्कोचः ॥ 


इयामायाः उपास्यतोपपत्तिः 


ननु या साम्राज्ञी सर्वनियन्त्ी स्वतन्त्रा तां परित्यज्य किं तदनुवर्तिन्या सयामायाः 


` उपासनेनेत्याशङ्कायां तदुपासनासुपपादयिप्यन्‌ प्रथमं रोकृष्टान्तेन दढयति-- 


प्राधानद्धारा राजप्रसादन हि न्याय्यम्‌ ॥२॥ 


रोके राजदर्नोत्सुकाः आदौ प्रधानमुपसेव्य तद्वारा राजदशैनं गृहन्ति तेन फक 


` सत्वरं अनायासेन भवतीति दष्टं रोके । तद्वदत्रापि प्रथम तसधानभूतायाः स्यामाया; 


प्रथममुपासने न्याय्यमिति भावः । द्वरित्यनेन प्रधानोपासनपूवैवततितं सूचितं, न्याय्यम्‌ इत्यनेन 

अव्यन्तमनावदयकताऽपि सूचिता । परंतु यः कोऽपि समथः सचिवादीननादत्य स्वयमेव 

राजङ्कपां सम्पा तस्मात्‌ फं सम्पादयतीत्ययमपि पक्षोरोके कचिदस्ति । तथाऽपि प्रधान 

द्वारा राजप्रसादनं न्याय्ये वरमित्यथेः । अयंभावः, यश्च प्रधानदेवताङ्ृपां साक्षात्‌ सम्पाद्‌- 
१, इदमत्ैव षष्ठलण्डे-३७ मूज्ख्धिि~ - = र श => 
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यितुमसमर्थः सः प्रथमं दीक्षां सम्पा श्रीगणप्युपारित कृत्वा ततः च्यामोपास्ि वाराद्युपास्ति 
परोपासिति च विधाय तासां कृपां सम्पा पश्चात्‌ श्रीलछितोपास्ति आरभेत । समथेस्तु 
दीक्षोत्तरं गणप्युपास्त्यनन्तरं श्रीरङ्तिक्रममारभेत । “८ अतिरात्रे षोडशिन गृहणाति," 
‹ नातिरात्रे षोडशिनं गृहाति ` इतिवद्विकस्पः इतितत््वम्‌ । फखधिक्यकामः उक्तक्रमेण 
रुक्तोपाित कुयौत्‌ । न्युनफल्कामः गणपलयुपास्त्यनन्तरं॑ रखितोपासिति कुयोत्‌--इति 
व्यवस्था ॥ २ ॥ 
प्रातः कृत्य सन्ध्याऽन्तम्‌ 
एवमुपास्त्यधिकारिणं प्रददे उपास्तिप्रकरणं वक्तु प्रकमते-- 


ब्राह्मे खहृते चोत्थाय हायन स्थित्वेव श्रीपादुकां प्रणम्य 
प्राणानायम्य सलादिद्ध।दशान्तपयन्तं ज्वलन्तीं परसंविद्‌ विचिन्त्य 
मनसा मूलं त्रिरोजप्त्वा बाहा्निगत्य विसुक्तमलमरच्रोद्न्तघधावन- 
जिह्याघषेणकफविमोचननासारोधनविरातिगण्डषान विधाय ॥ ३॥ 
श्रीपादुकां "गुरुपादुकाम्‌ । प्राणानिति, प्राणायामरक्षणमुक्तं सनक्कुमारतन्ते- 
प्राणायामत्रये कुयौत्‌ मूढेन प्रणवेन वा । 
अथवा मन्तबीजेन यथोक्तविधिना सुधीः ॥ 
परयेत्‌ षोडशमिवोयु कुम्मयेच चतुगुणेः । 
रेचयेत्‌ कुम्भकार्थेन अशक्तस्तत्तुरीयतः ॥ 
तदशक्तो तच्चतुर्थेः स्यादेवं प्राणसंयमः । 
प्राणायामे विना नैव पूजनादिषु योग्यता ॥ इति ॥ 
समयाङ्मातृकायाम्‌-- 
इडया पूरयेद्वायुं सङ्कदर मूलवि्यया । 
मध्यनाब्या कुम्भयेच वेदसृड्‌ वरानने ॥ 
नेतरसुु कमेणेव रेचयेत्‌ पिङ्गराऽध्वना । 
पुनः पुनः क्रमेणैव यथा वारत्रयं भवेत्‌ ॥ इति ॥ 
दन्तधावनादीनां स्सृतिप्राप्तानासुक्तक्रमलाभाथं पाटः । अतः पाठक्रमेणानुषटेयम्‌ । यपि 
प्राणायामप्रकारप्तवमरे ` सूत्रेऽपि व्षयते-तथाऽपि वायुधारंणसमथीनां विस्तृततया प्रदर, 
अशक्तानां सूत्रस्थं ज्ञेयम्‌ । विंरातिगण्डुषानित्यन्तः शेषः स्पष्टाथः ॥ ३ ॥ 





१. गुरपादुकामित्यस्य-गुत्रयपादुकामिव्य्थे त।त्पयम्‌- 
२, भरे, नमेततखण्डीय-९-सृत्र-१९४-पत्रे इत्यथैः 











१९२ परद्युगमकस्पसूत् 


मन्बभस्मजलटसलानेद्वि्टं विधाय वख परिधाय ॥ ४॥ 
अन्तखानयुक्तं  त्रिपुराणेवे- 





खेणार््रेण चाङ्गानां कृत्वा प्रोञ्छनमादितः । 
मूं जपन्‌ सप्ता तु आपादतलमस्तकम्‌ ॥ 
तखभ्यां संस्पररोत्‌ देवि मन्तसरानं प्रकीर्तितम्‌ । 


5 एतत्ल्ञानमराक्तस्य विहितं श द्िहेतवे ॥ इति ॥ 

॥ भस्मलानसुक्तं शिवरहस्ये-- ` 

| शुदं भस्म करे धृत्वा मूलमष्टशतं जपेत्‌ । 

| | | .. .  सवोङ्गप्वनुरेपेन भस्मखानमुदाहृतम्‌ ॥ इति ॥ | 

॥ ` जकलानं श्रीरकितिाप्रकरणोक्तम्‌ । अत्र मुख्यं जकलानं, जरा्कमे कमेकठे प्रति 
अराक्तो गुरुकायाथं क्षिप गच्छता च मन्तललानादि कायेम्‌ । तदुक्तं नारदपाञ्चरात्रे-'« अथं 
| | मन्त्रे ञयुमं श्रृणु ?› इद्युपक्रम्य, | 
 @ तोयाभवि तु समये दुगेमार्गेऽवसीदतः । 

| 1 गमने कषिप्रसिद्धय भर गुरुकार्येष्वतन्दितः ॥ ` 


इतोऽपि ख्घुसान वीरतन्त्रे- 
॥ | मणिबन्धादधोहस्तौ पादौ गुल्फौ तथाऽऽननम्‌ । 
॥ | दोधयेत्‌ लानमेतत्‌ स्थात्‌ पञ्चाङ्ग शुद्धिदायकम्‌ ॥ इति ॥ 


| 
। मन्लसनानं प्रकुर्वीत .... .... .... ,०.इति ॥ 
| 
। 


| । इमानि सनानि शक्तितारतम्यात्‌ अश्ुचिखतारतम्या्च व्यवस्थितानि ज्ञेयानि । अन्थान्यपि 

| | | मानसिकध्यानखानौ दीनि अन्थविस्तरभयात्‌ नेह छिखितानि, तन्तरान्तरात्‌ द्रष्टव्यानि ॥ ४ ॥ 

॥ । सन्ध्यां विधत्ते-- 

॥ | 

॥ ` सन्ध्यासुपास्य सवित्॒मण्डले देवीं सावरणां विचिन्त्य मूलेन ` 
। | | चिरध्यं दत्वा यथाराक्ति सन्तप्ये॥५॥ 

| 
(|` सन्तर्प्येतयन्तेन । तपणमपि मूख्सुचचाये श्रीश्यामां तपेयामि स्वाहा -इति मन्त्रेण । माङिनीतन्त्र 


त्षणमन्त्रोद्धारस्य--““ मृखन्ते माखीनीं प्रोच्य तपेयाम्याभिवहभाम्‌ : इति ठेखात्‌ । प्रकृते 


१, इदं श्रमे. ३ खण्ड-८ ८ -पत्रे. ४ मूटसूत्रे भाष्ये च उक्तम्‌ । 
२. ज्ञानप्नादीनीत्यथेः- । 





| '  सन्ध्यामितीदमुलत्तिवाक्यं, अत्र॒ कथम्भावाकाङक्षायामाद-- सवितृमण्डरे-इत्यारभ्य 
। 








षष्ठ; खण्डः - इयामक्रमः | ९९.द 


मन्तस्यानुक्ततात्‌ मन्ताकाङ्कयाः तन्तान्तरस्थमन्तादरः । यथाशक्ति इत्यनेन सद्भयाया 
तपेणवृत्तरनङ्गतवं सूचितम्‌ ॥ 


अत्र निबन्धकारः एतदन्तमाहिकं खतन्त्रोपास्तो पुरश्चरणकारे च, नतु श्रीक्रमाङ्गत्वेन 
सहानुष्ठाने- इति जगौ । तन्न । पूवोक्तलोकिकन्यायदृष्टान्तेन रकितोपास्तेः पूवं श्यामोपस्ति 
सिध्यति । तदनुष्टानमयोदा रक्षजपपयेन्तमिति ` अभ्रिमवाक्येन व्यवस्थितम्‌ | दृस्थं च 
४ सङ्गीतभातृकामिष्टा संवित्साभ्राज्ञीम्‌ ८ इत्यादि ) कोलमुखीं वसिस्येत `` इत्यम्िमसूतर 
क्त्वाप्रत्ययेन वारा पास्तिपूर्वत्ितवं स्पष्टम्‌ । इत्थंसति कोटमुखीवरिवस्यापूवैकार्सम्बन्धिनी या 
इयामावसिस्या जपश्च स सर्वोऽपि श्रीरुख्तिक्रमारम्भाङ्गमूतः, नान्योरुख्तिक्रमण सह 
अनुष्ठीयमानः श्यामाक्रमगन्धोऽपि सूत्रे प्रतीयते । एवंसति पुरश्वरणादिकाटे जाहिकम्‌--अन्यत्र 
नेति कं प्रमाणमनुखत्य॒र्ठिख । तदमिप्रायं सएव ` जानाति । वस्तुतोरक्िताप्रयोगानङ्ग- 
मूतदयामाक्रपः सूत्रे अप्रतिद्धः। अङ्गमूतक्रममुदिदयाहिकपाटात्‌ अङ्गमूतेऽपि कमे सवेमाहिकं 
निदशङ्कं प्रवतेतएव ॥ ५ ॥ | 


यागग्रहभ्रवेशादि प्रणायामान्तं कृत्यम्‌ 
सन्ध्यासुक्तवा पूजां वक्तुमारभते-- 
यागगृहं प्रविडयासने आधार राक्तकमलासनाय नम-इत्यु पावेदय 
॥ 2 ॥ 
अथ प्राणायामप्रकारमाह- 
समस्तप्रकटशप्तसिदयोगिनीग्चक्रश्रीपादु काभ्योनमहति 
रशिरस्यज्ञालेमाधाय स्वगुरुपादुकापूजां ` च विधाय ॥ ७ ॥ 


 स्वगुरुपादुकापूजां विधाय । द्यामागुरुपादुका “वक्ष्यमाणा । तेन स्वमूर्धि पुष्पाक्षतान्‌ 
क्षिपेत्‌ ॥ ७ ॥ 


ए हः अस्राय फट्‌ इत्यस््रमन्त्रेण अङ्कष्ठादिकनिष्ठान्तं करतलयोः 
कूपरयोः देदे च व्यापकत्वेन विन्यस्य ॥ ८ ॥ 
1, ‹ चक्र ' इति नास्ति-अ, 1. गणपत्िपूजां च-ध्री, 





१, अभ्रिमवाक्येन नाभ-एतत्खण्डीय-३७-सूत्र्थवाक्षयेन-इत्यथज्ञियः- 
२. अभ्निमसूत्र, नाम-अग्रतन-७-खण्डीयवाराहीक्रमस्थप्रथमसूत्रगतसङ्ीतमातृकामि्ु, 
इत्येत द्वाक्यान्त्थ कत्वा प्रत्ययेन-इति-ज्ञेयम्‌- 
३. एतत्खण्डीय ३२, सूत्रे-पत्रे ॥ 
२५ प, 





+ 1 
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१९.४ परश्ुरामकस्पसूत्र 
व्यापकतवलक्षणं भपूवैसुक्तम्‌ । अङह्गल्यादिभेदेन मन्तावृत्तिः, प्रतिप्रधानमिति 
न्यायात्‌ ॥ ८ ॥ | | 


ये-इ ति वायु पिङ्लयाऽऽकरष्य देदखुपविशोष्य रं-इति वायुमा- 
क्ष्य देहं दग्ध्वा वं-इति वायुमाक्ष्यामुतेन दृग्धदेह भस्म सिक्त्वा 
लं-इति वायुमाकृष्य दृढं विधाय हंस-इति वायुमाकृष्य रिवचैतन्य- 
सुत्पाद्य॥९॥ 

यं -इत्यस्य विष्य इत्यनेनान्वयः, वायुबीजले शोषणकायक्षमत्वात्‌ 1 शोषण नाम 
जलांरास्याकर्षेणम्‌ । वायाकर्षणे तु तूष्णीमेव । इडायिङ्गरे नारदीये निरूपिते-- 

पिङ्गखा वामनासा स्यादिडा तदितरा स्मृता ॥ इति ॥ 

र-इति वहिवीजेन देहदाहः । अमृतेन अमृतबीजेन वै-इत्यनेन द्धभस्मसेचनं पुनः 


 शरीरोत्पादनाथम्‌ । रुं-इति पार्थिवबीजेन सिक्तमस्मनि काटिन्यसम्पादनम्‌ । ततः तस्मिन्‌ 


हंसः -इति मन्त्रेण रिवचैतन्यसम्पादनम्‌ ॥ 
एतावत्पन्तं भूतशुद्धि विधाय श्रीक्रमोक्तां प्राणप्रतिष्टां च कुयोत ॥ ९ ॥ 
मूलमेकदाउचा्यं वायुमाकृष्य चिका उच्चाय कुम्भयित्वा 


सक्रदुचा्यं॑रेचयेत्‌। एवं रेचकप्रकङ्म्भकं त्रिधा सक्षधा दाधा 
घोडराधा वा विरच्य तजोमयतनुः ॥ १०॥ 


एकशः एकवारम्‌ । एवमग्रेऽपि रेचकपूरकढुम्भकमिति दवन्द्रसमासात्‌ सादहियसमः । 
अत्र यद्यपि पूरकं मध्ये पतितं रेचकं प्रथमं कुम्भकं चरमम्‌--इति ब्यु्तमः, तथाऽपि नात्र ` 
क्रमे तार्थ, किंतु साहि्ये । क्रमस्तु पूर्वपाठानुसारेणैव । त्रिधेतयारभ्य सङ्खयाबृद्धौ 
फलाधिक्यम्‌ । तेजोमयतनुः इत्यनेन प्राणायामक्रियायाः पापशोधकत्वं सूचितम्‌ ॥ १०॥ ` 


षडङ्गादेन्यासपश्चकम्‌ 
अथ न्यासजार वदति- | 
षडङ्ग बालासहितां मातृकां मृलद्न्सुखषु रति ` तिमनो जवान 
विन्यस्य ।॥ ११॥ 


१, पूर्वे नाम-२-खण्डे गणनायक्रपद्धतौ ४ सूत्रभध्ये-७५-पत्रे- इति ज्ञेयम - 
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विन्यस्य इति सरवत्रानुषज्य योज्यम्‌ । तथा च षडङ्गं विन्यस्येत्यथेः । ' एतन्मन्तस्वरूपं 
उपरिष्टात्‌ स्यष्टीकरिष्याभः । अयमेकोन्यासः । बालसहितां मातृकां विन्यस्य इति 
द्वितीयोन्यासः । मातृकां बहिमोतुकाम्‌ । न्यासस्थानानि तन्लान्तराद्वगन्तम्यानि | `अग्र 
वक्षयमाणत्रितारीकुमारीकेवर्कुमार्योविकस्येन प्राप्तो तद्ाधकं केवर्वाखसहितामिति 
विरोषणम्‌ । तेन मातुकान्यासमन्त्रे सदा बाखायोगएव, अन्यत्र विकल्पेन बालायोगः । 
न्यासस्थानानां बहुप्रसिद्धया नात्र ठेलः । मन्तखरूयं च-ए डी सोः, अं नमः। 
एवमग्रेऽपि । मूं मूलाधारस्थानम्‌ । तदादित्रिषु रत्यादित्रयं॑विन्यसेत्‌ । भयं 
तृतीयोन्यासः ॥ ११ ॥ 
 . मूलं सप्तददाधा खण्डयित्वा षट्‌ ब्रह्मषिले ्रीणि ललाटे चत्वारि 
श्रुमध्ये दक्वामेक्षणयोः षट्‌ चाटौ सप्तास्ये दक्षवामश्चुतिकण्ठेष्वेकेकं 
दक्षवामांसयोरष्टौ च दशा हृदि दरा दक्षवामस्तनयोरष्छावष्टी नव 
नाभौ द्विः स्वाधिष्ठाने षडाधारणएवं विन्यस्य ॥ १२॥ 

खण्डयित्वा विभज्य । विभागप्रकारं विभक्तखण्डेः क्रियमाणन्यासस्थानानि चाह-- 
पडित्यादिना । षडित्यादिसङ्खयावाचकानि पदानि मृर्थवणंपराणि । आदिमषड्वणोन्‌ 
नमोऽन्तानुचायं ब्रह्मरप्रे न्यसेत्‌ । एवमग्रेऽपि । दक्षवमेक्षणयोः षटुच्टावित्यत्र॒दक्षनेत्र 
षड्वणौः कमम्रा्ताः वामनेत्रे अष्टौ यथासं योज्यम्‌ । एवमेव दक्षवामांसयोः इत्यादौ 
द्रष्टव्यम्‌ । सर्वत्र त्रितारीकुमारीयोगः कायः । स्वाधिष्ठाने षड्दल्कमरं गुद्यस्थानस्थम्‌ । 
आधारोमृकाधारः, -सपूरवं व्याख्यातः । अय चतुर्थोन्यासः ॥ १२ ॥ 

पच्चममाह-- | | 

पुनराधारादि ब्रह्मबिलपयन्तं स्षद राखण्डानुक्तस्थानेषु विन्यस्य 
॥ १२३ ॥ | 

पूस्मद्विरकषण्यं मृलाधारादिस्थानवेपरीत्यमान, न॒ त॒॒सप्तदशखण्डवेपरीत्य॑प्रमाणा- 
भावात्‌ ॥ । 
निबन्धकारः खण्ड्वैपरी्यं॑ रिख । तस्य प्रमाणं तदीयेच्छेव न न्यत्‌ ॥ अय 


पञ्चमोन्यासः ॥ १३ ॥ 
1 खण्डक्रमशच पूैवत्‌ , खण्डवेपरीत्यवबोधकप्रमाणामावात्‌--ब. 


१. एतदथैमेतत्‌खण्डष्थपुरस्तन-१५-२०-सूत्रे, तदभाष्ये च, दस्ये-- 

२, अयं त्रितारीकुमारीमन्त्रःप्रत्यक्षः अच्रैव खण्डे २० सूत्रभाष्ये प्पष्टः । कुमारीश्ब्देन च 
त्यक्षरोबाखमन्त्रक्ञेयः । सोऽपि अत्रेवाधः तत्रापि च-्पषटः | 

. एतदाधारस्वदपज्ञानाय ८ ८-पत्रे श्री गणेशकमे-र-सूत्रभाष्ये तथा च-१११-पत्रे-श्रीक्रमे-२८- 
सूत्रभाष्यं च पद्यन्तु - 
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१९६ : परश्ुरामकटपसत्रे 


मद्द्‌ रचनम्‌ 


एवं न्यासजाख्मुक्त्वा मन्दिराचेनं वदति-- 
अश्तोद्‌ धिमध्यरतद्ीपे अ॒क्तामालादययलङ्करतं _ चतुद्वौरसदितं 


मण्डपं विचिन्त्य तस्य प्रागादिचतुदयारेषु-सां सरखत्यै, खां र्षम्ये, दां 


# 


इङ्‌ निधये पद्मनिधये नमः- लं इन्द्राय वज्रहस्ताय सुराधिपतये 


 ेरावतवाहनाय सपरिवाराय नमः-रां अभ्रये राक्तिदस्ताय तेजोऽ- 
धिषतये अजवाहनाय सपरिवाराय नमः-ं यमाय: दण्डहस्ताय 
म्रेताधिपतये मदिषवाहनाय सपरिवाराय नमः-क्लां निच्छतये खडग- 


हस्ताय रक्षोऽधिपतये नरवाहनाय सपरिवाराय नमः-वां वर्णाय 
पारादस्ताय जलाधिपतये मकरवाहनाय खपरिवाराय नमः-यां वायवे 


ध्वजहस्ताय प्राणाधिपतये रुरुवाहनाथ सपरिवाराय नमः-सां सोभाय 


छाङ्हस्ताय नक्षत्राधिपतये अश्ववाहनाय सपरिवाराय नमः-हां इंशा- 


नाय च्रिशलदस्ताय विद्याऽपिपतये ब्रषभवाहनाय सपरिवाराय नमः 
ओं ब्रह्मणे पद्महस्ताय सत्यलोकाधिषतये हं सवाहनाय सपरिवार।य नमः 


ओरी विष्णवे चक्रहस्ताय नागाधिपतये गरुडवाहनाय सपरिवाराय नमः 
ओं वास्तुपतये ब्रह्मणे नमः--इत्येकाद रादिष्चु एकादा देवानचैयेत्‌॥१४॥ 

एकाददादिशश्च,- चतस्रोदिशः, चतस्रोऽवान्तरदिशः, ऊर्ध्वम्‌, -अधः, समस्तं चेति 
जञेयाः । शेषं स्वयमृह्यम्‌ ॥ १४ ॥ | 

| दइय!माक्रममन्तषु वीजविशेषयोगः 

रयामाक्रमे सवेमन्त्रेषु बीजविरोषयोगमाह- 

उखयामाक्रममन्बाणामादौ तितारीकुमारीयोगः कुभारीयोगोवां 
चितारी पर्वोक्ता कुमारी बाला रोषसुत्तानम्‌ ॥ १५॥ ` 

अथेः स्पष्टः ॥ १५ ॥ 

कतुगुणविदोषविधिः 


कतुरङ्गमूतान्‌ काश्चित्‌ गुणानाह-- 
 गन्धद्रव्येण छिप्ताङ्स्ताम्बूलामोदितवदनः परसन्नमनाभूत्वा ॥१६॥ 








षष्ठ; खण्डः- दयामाक्रमः १९७. ` 


दयामाचक्रटेखनप्रकारः 

अथ इयामाचक्ररेखनप्रकारमाहद- 

खुवणेरजतताश्रचन्दनमण्डटेषु बिन्दुत्िकोणपश्चकोणाष्टदलषोडरा- 
दलाष्टदलचतुदेलचतुरस्रात्मकं चक्रराजं विलिख्य ॥ १७॥ 

मण्डलेषु फलकेषु । पञ्चकोण पञ्चासकुण्डाकारम्‌ । निमौणं बिन्दुमारभ्य निर्गमनरीत्या 
ज्ञेयम्‌ ॥ १७ ॥ 

सामान्याध्येविधिः 
अथ सामान्याव्यविधिमाह- 


सरलेन न्रिवारजप्तेन छद्धजलटेन चतुरस्रचरत्तषट्कोणचिकोणविन्दून्‌ 
 प्रवेरोन मत्स्यस्ुद्रथा विधाय-अं आत्मतत्वाय आधारदाक्तये वौषर- 
इत्याधारं प्रतिष्ठाप्य धृश्नाचिरूष्मा ज्वलिनी ज्वाखिनी विस्फुलिद्किनी 
खुओीः खुरूपा क्रपिला हव्यवादा कन्यवाहेत्यभ्निकलाअभ्यच्य-उं 
विद्यातत्वाय पद्माननाय वौोषदर्‌-इति पाच प्रतिष्ठाप्य-तपिनी तापिनी 
धुरा मरीचिञ्वोलिनी रुचिः सुषुम्ना मोगद्‌ विभ्वा बोधिनी घारिणी 
क्षमा-इति पान्रे सयेकलाअभ्यच्य-मं रिवतत्वाय सोममण्डलाय 
नमः-इति छडजलमापृयं-अमता मानदा पषा तुष्टिः पृष्टीरतिः धति 
दरारिनी चद्द्रिका कान्तिञ्यत्सा ओरीः प्रीतिरङ्दा पणां पणामता-चति 
चन्द्रकलाअभ्यच्यै अग्रीराखुरवायुषु मध्ये दिषु च षडङ्घानि विन्यस्य 
अख्रेण संरक्ष्य कवचेनावङुण्व्य घेचुयोनी प्रद्इयै-मृलमन्त्रेण 
सप्तरोऽभिमन्ध्य तज्ञटविध्रडभिः यागगृहं पुजोपकरणानि चावोक्ष्य 
॥ १८ ॥ | 
'्रवेरोन प्रवेशरीत्या । मत्स्यमुद्रया, सा चोक्ता तन्तरे- 
अधोमुखे वामकरे दक्षिणं तादौ करम्‌ । 
स्थापयेन्मत्स्यसुद्रेयं तान्तिकैः परिकीर्तिता ॥ इति ॥ 
दक्षपाणितलं देवि वामघृष्ठोपरि न्यसेत्‌ । 
अङगुषठद्ितयं सम्यक्‌ ऋलजुरूपमधोमुखम्‌ ॥ 
 मत्स्यमुद्रयमाख्याता मण्डखादिप्रकल्पने ॥ 
इति परमानन्दतन्त्रेऽपि । आधारलक्षण तत्रैव- 


८५ संस्कृतजलं मण्डल्करणाथेमेव्र न तु तत्पूरणायं प्रमाणाभावात्‌ , पूरणं तु मूखानभिमन्त्रित- 
द्ध जलेनेत्र ज्ञेयम्‌ '” ईत्यधिक;- ब 





२९.८ परश्युरामकल्पसत्रे ` 


आधाराण्यपि चैतेषां बतुंरं वा त्रिकोणकम्‌ । 
योन्याकारं च षट कोणमष्टकोणमथापि वा ॥ 
अपदं त्रिपदं पञ्चषट्‌सप्ताष्टपदं तथा । 
मध्य्िद्र यथा पात्रधृष्ठं न स्याच्च मूगतम्‌ ॥ 
अर््तनैव निमे स्यात्‌ तथा कतेग्यमग्बिके ॥ इति ॥ 
नमोऽनेश्वतुथ्यनरेैनीमभिः वदिकलपूजनमाधरे कुयात्‌ । नमोऽन्तसवं॑चतुध्ेन्ततव 
सूयन करास्वपि द्रष्टव्यम्‌ । पातर प्रतिष्ठाप्य इति- निरुक्तस्थापिताधारे इति रोषः । वहून्यादि- 
कलानामभ्यनचन पश्चिमादिप्रादक्ि्येन । प्रमाणमुक्तं "प्रक । शेषं स्पष्टम्‌ । अम्रीरेति-- 
तलकारः पूर्वमेव दर्दितः^ । अस्त्रेण अ्मन्तरेण । कवचेन कवचमन्त्रेण ॥ 
केचित्त--अवलुण््येतयनेन अवकुष्ठनमुदराकवचमन््योः अहणं कार्यम्‌ । अवकुण्ठन- 
 अद्राखरूपयुक्तं तन्त्र -- 
हस्तद्वय सुष्टिरूपं तजंन्यावृजुरूपके । 
युगपत्‌ श्रामयेत्‌ ताभ्यां मुद्रेयमवङुण्ठिनी ॥ 
इति प्रजगुः ॥ 
भनुः भेनुषदरा । इयं रोके बहुरूढा । तथाऽपि तस्ममाणं रस्यते -- 
तजैन्यादिचतुष्कं तु प्रोतं हस्तद्रयस्थितम्‌ । 
दक्षतञैन्यनामायां वाममध्यकनिष्ठिके ॥ 
वामतर्जन्यनामायां दक्षमध्यकनिष्ठिके । 
अधोमुखी धेनुमुद्रा .... ...... ॥ 
इति परमानन्दतन्र स्थितम्‌ । *योनिस्तु॒पवैषुक्ता । स्तराः सङ्कलः । तज्ञलविभुदधिः 
सामान्याघ्यविपुडध ¢ ६६ ॥ 
विदोषध्यविधिः 
तामि तकाराङ्कितनिकोणण्ृत्तचतुरख्रं मण्डलः विधाय तस्मिन्‌ 
खुष्पाणि विकीर्य॑पूवैवदाधारं प्रतिष्ठाप्य अश्नि कला अभ्यच्ये पात्र 
प्रतिष्ठाप्य तरिमिन्‌ पात्रे दीं र महालकष्मीश्वरि परमस्वामिनि ऊध्वे- 
1. षट्‌करोणव - श्री. 


१, अच्र प्राक्शम्दार्थ, श्रीकमोक्त-२३-सृत्रभाष्ये १० र पव व नमो २र्-सत्रभाप्ये १०७-पत्रे द्यम्‌ । 
२, पूवमेव इत्यनेन-१४४-१४५-पत्रयोः-४ खण्ड रञिताक्रमे ८-मूसूत् तद भाष्ये च अथवा उपरितन- 


मृृत्रपि-इति ज्ञेयम्‌ । 
३. इय योनिमुद्रा-१५७ ०-पतरे-५-खण्डे-श्रीरलिताकमीय १५५ सुत्रमाभ्यान्ते दद्या-अथतवरा दि. प. १५-८ 
॥ र र % २ 
॥ 1 विषये दद्या 








षष्ठः खण्डः- सयामाक्रमः १९.९. 


रन्यप्रवाहिनि सोमसूयांभ्रि भक्षणे परमाकाङ्ाभाखुरे आगच्छागच्छ 
विका विशा पात्रं प्रतिग्रह भरतिगरह हं फट्‌ स्वादेति पुष्पाञ्जलि विकीयं 
सूयेकलाअभ्यच्यं 

ब्रह्माण्डाखण्डसम्भृतमरोषरससम्भृतम्‌ । 

प्रेतं महापात्र पीयूषरसमावह ॥ 


इत्यादिममापृये द्वितीयं निक्षिप्य अकथादिच्रिरेखाऽङ्कितकोणच्रये 
हष्टक्तान्‌ मध्ये हंसं च विलिख्य-मृलेन दधा अभिमन्व्य-चन्द्रकलाः 
अभ्यच्ये -अग्रीराखुरवायुषु मध्ये दिश्छु, षडङ्गानि विन्यस्य-अल्ञेण 
संरक्ष्य-कवचेनावकुण्व्य, घेनुयोनी परदचीयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


ताभिः सामान्यार्घ्योदकसम्बन्धिनीभिः अद्भिः । ईकाराङ्कितेति त्रिकोणविरोषणम्‌ । 
त्रिकोणमध्ये ईकारं छ्खित्‌ इति भावः । इदं न पैवत प्रवेशरीत्या निर्माणाभिप्रायकम्‌ 
किं तु निगेमरीव्या, त्रिकोणमारभ्य चतुरस्लावसानपाठात , त्रिकोणं स्वान्तः चतुरं सर्वस्मात 
बहिरिति प्रायोदृष्टत्वात्‌ । 'पूवेवदिति सामान्याध्यौधारवदित्य्थः । `अभिकर: धुमरार्चिरादी 
अभ्यच्ये पात्रं प्रतिष्ठाप्य इत्यत्रापि पूर्ववत्‌ इत्यनुवतैते, योग्यत्वात्‌ । तेन पात्रमतिष्टापने 
पुवेमन्ललामः* । आदिमद्वितीयो प्रोक्तौ अत्र सूत्र, तेन नात्र तृतीयचतुथैपञ्चमाः अनुक्तत्वात्‌ । 
[ नहि ] गणपतिक्रमहव मध्यमं चेतिवत्‌ चकारोऽस्ति, अग्रे मपञ्चकमुररीकृत्येति वा 
खिङ्ञमस्ति, येन॒ तह्लाभोभवेत्‌ । तस्मात्‌ यावदुक्तम्‌ । अश्च कश्च थश्च ते आदौ यासां ताः 
त्रिरेखाः। अवणेमारभ्य विसगन्ता एका वणमयी रेखा, ततः कादितान्ता, ततः थादिसान्तेति 
मावः 1 विशेषस्यानुक्ततवात्‌ खाभ्रादिपरादक्षिण्येन, हछक्षान्‌ त्रीन्‌ वणौन्‌ त्रिषु विरिख्य मध्ये, हंस, 
इति उत्तरसंस्थं छ्खित्वा । इदं सव पात्रस्थद्रव्ये तत्सस्काररूपं ठेखनम्‌। इत्थ च रदशरेखेन 
दरव्यसस्करारं भावयेत्‌ इति तदथः । दशधा-- एतदनन्तरं आवर्तितमूलेनेत्यस्य विरोषणम्‌ । 
धेनुयोनी प्रदशयेत्‌ इति "धेनुमुद्रां प्रदस्य "योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ । एतदर्ष्यसंशोधनमिति 
चित पुस्तके पाठः ॥ १९ ॥ 

1, ईकार--अ, | 

१, पूैवत्‌-नाम-अत्रैव खण्डे १९७-पत्रे १८.सृत्रोक्त- आत्मतत्वायेत्यादिवदित्यः 

२, एतत्‌खण्डे १९७-पृत्रे मृख्सूत्रे-एव एता; कडा: सन्ति - 

३. अत्र पूवमन्त्रः, अत्रैव खण्डे-१९७-पत्र-उपरितन-१८-मूटसुत्े एव- उ विदयातत्वायेत्यादिर स्ति 

४, एतदधेनुमुद्र दारः १९८-पत्रे-अत्रेवानुगत-१८ -सूत्रभाष्ये-अथवा दि. प. १५-८ विषयेस्ति 

१ 


५५. योनियुद्रो ्धारश्च-१७०-पत्रे-५-खण्डे श्रीटलिताक्रमे-१५ सूत्रभाष्ये-अथवा दि. प, १५-८ वि. ददयः- 
२ 

















२००  परश्रुरामकरपसतर 





त ॥ 
ट नथ का प 





` चक्रदेवीपूजा 





इत्थं पात्रासादनमुक्छा श्रीदेवतायाः -मूर्तिकल्पनामन्वमाह- 











| चक्रमध्ये ख्रीमातजुक्त्वा गीन्वरीसरूतेये नमः-इति सूति कल्पयित्वा 
ठ मय; ओ्रीमातसक्त्वा गीश्वयैमृतचैतन्यमावाहयाभि-इत्यावाद्य-षोड चा- 
| भिरुपचथ आशुद्यक्षणिष्यक्षरक्चःपरभञ्चनदिष्ु देव्यामोलो परितश्च 
पञ्याअङ्कदेव्यः । तन्मन््ाः सवैजनादयः अष्टौ ससेकादश दशा 
पनर्ददा्टा्विरातिखण्डाः चरितारीकुमारीवागादयः सजातयः सामान्य 
मनुयुक्ताः ॥ २० ॥ 








चक्रमध्ये इति आबाद्येत्यनेनानिितम्‌ । श्री ° इत्यारभ्य प्रथमनम: इत्यन्तः उक्त्वस्यपहाय 
ूरविकल्पनमन्तः । द्वितीयश्री ° -इत्यारभ्य आवाहयामीवयन्तः उक्स्वावजम्‌ आवाहनमन्तः । 
परोडसोपचाराः सप्रमाणं द्वितीयखण्डे' दर्दिताः । माश्यु्चुक्षणिः अभिः, चयक्षः ईशानः, रक्ष 
निरतिः. प्रभञ्जनोवायुः, एषां दिश्च॒ उक्तक्रमेण विदिशति भावः । देव्यामौलो मध्ये 
इत्यथः । प्रागादिदिश्चु अङ्गेभ्यः षडङ्दे्यः पूज्याः । तासां मन्तान्‌ वकं प्रक्रमते 
-मन्ताइति । मदमन्तरे सर्वजनेत्यारभ्य षट्‌ सण्डानि षडगदेवीनां मन्ताोध्याः । तत्रैकैकं ५ 
कूटं कियद्वणेकमिति जिज्ञासायामाह -- अष्टाविति । सथैजनेत्यादिषटखण्डानि क्रमादष्टादि- 
| सङ्कयाकानीत्यथैः प्रथमखण्डम. जष्टवरण, द्वितीयं सप्तवर्ण, तृतीयम्‌ एकादशवणं चतुपञ्च 
| | दशवर्णौ, षष्ठम्‌ अष्टाविशचतिवर्णकमिति फङ्तिम्‌ । न केवलं मृलमन्त्रवटकोक्तसङ्कयाकवणोः 
| एव मन्त्रस्वरूपम्‌, अन्येऽपि वर्णायोऽ्याः इत्याह - त्रितारीकुमारीवाचः आदौ एषां खण्डानां ` 
जातिः हृदयाय शिरसे ° -इत्यादिः, तैः सहिताः सजातयः, सामान्यमनवोनमस्वाहावषडित्यादयः, 
तैः करमेण युक्ताः । इत्थं च मन्तस्वरूपम-- ही श्रीं एँ ही सोः ए सवेजनमनोहारि हृदयाय ` 
नमः । उक्तवीजानि र ° -इत्यादीनि सप्त, आदौ सर्वत्र योञ्यानि । ७ सवैशुखरग्जिनि शिरसे 
स्वाहा। ७ छी हीं श्रीं स्ैराजवशङ्करि शिखाये वषट्‌। ७ सवेखलीपुरुषवशङ्करि कवचाय 
हुं । ७ सरवुष्टमृगवरङ्करि नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ७ सवेसत्ववराङ्करि सवेरोकवशङ्खर अमुकं 
वशमानय स्वाहा । सोः छी रं श्रीं दीं पँ अखाय फट्‌ , इति मन्तस्वरूपम्‌ । यपि मन्त्रे ` 
| तरयिराद वणौ; द्यन्त सूत्र क्ताष्टाविंसतिसद्धयया विरुध्यन्ते, तथाऽपि खाहाऽन्ताः सप्तविंशति- 
| वणी; अभिमषडबीजानि मर्ता श्रीषोडशाक्षयौ प्रवि्टपञ्चदशवणौसमककूटत्रये एकेक- 
| | कूरस्थकैकवणत्ववत्‌ षण्णां वणीनापरेकवभैत्वम्‌ । दर्यं च अष्टाविंशतिसृङोपपन्ना ॥ 
। 


व 


त) "01४ कः 





१, ।दवतायखण्डे-९ सूत्रमष्ये-८ २-पत्र-द॑रित।इति हेयम्‌-- 
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निबन्धकारः स्वाहाऽन्तं खण्डं चकार, तथा सप्तविशातिवणांतके उक्तगतेरप्य- 
भावः ॥ २० ॥ 

| आवर्णपूजा 

पञ्चादावरणपुजां कुयात्‌ ॥ २१ ॥ 
 पश्वादितीदं सूत्रं व्यथम्‌ इव दर्ये, तथाऽपि न तथा मन्तव्यम्‌ । तथाहि--इदम 
मावरणपृजोलत्तिवाक्यम्‌, अभ्रिमवक्यानि तदितिकतेग्यतप्रपञ्चरूपाणि, « सोमेन यजेत, !" 
““ देनदरवायवे गृहाति "' इतिवत्‌ । एतेन एकविधिविहितत्वेन एकपदाथेरूपत्वात्‌ मध्ये 
आवरणावयवेकदेवतारेपेऽपि पुनः सवानुष्ठानं सिद्धम ॥ २१ ॥ 

अथ सर्वोपयोगिनीं कांचित्‌ परिभाषामाह-- 

सवै चक्रदेवताऽचैनानि वामकराङ्कषठानाभिकासन्दष्टद्वितीयशाकल- 
गृहीत श्रोपा्प्रथमबिन्दुसह पतितैः दक्चकराश्चतपुष्पक्षेपेः कुय।त्‌ ॥२२॥ 

सवैचक्रदेवताः गणपत्यादिपराऽन्ताः सामान्यपद्धत्या यक्ष्यमाणाअन्याश्च । श्रीपात्र 
विरोषाघ्यैपात्रम्‌। सहपतितैरि्यनेन निन्दुपुष्पाक्षतयोः पतनम्‌ एककारे, इति सूचितम्‌ ॥२२॥ 

 प्रथमावरणदेवताः तत्स्थानं चाह-- 

चरिकोणे रतिप्रीतिमनो मवान्‌ ॥ २३॥ 

त्रिकोणे त्रिकोणकोणेष्वित्यथेः । अत्र॒ क्मस्यानुक्तत्वात्‌ स्वाम्रादिपरादक्षिण्यक्रमः । 
यद्रा--आभ्नेयकोणे, ततः प्चिमकोणे, ततणेशाने, तेनोदगपवगेखाभः । इति प्रथमा- 
वरणम्‌ ॥ २३ ॥ 
` द्वितीयावरणपूजास्थानादिकं ददौयति-- 


पश्चारमृले पुरआदिक्रमेण द्रां द्रावणबाणाय-द्रीं रोषणवाणाय- 
की वन्धनबाणाय-ग्लृ मोहनवाणाय-सः उन्माद्नब।णाय नमः-इति 
तदग्रे मायाकामवाग्ब्टं खीख्पजष्टाः काममननथकन्द्‌पमकरकेतन- 
मनोभवाः ॥ २४॥ 

नमः, इति सवेमनत्ेष्वनुषज्यते। पुरः प्राची । मृ पञ्चारकोणमूे । तद्रे इति, पश्चार- 
कोणामरेष्वि्यर्थः । मायाऽऽदिपञ्चकैः कमेण . युक्ताः काम।द्यः पृज्यादइत्यथः । मन्लस्वरूपं 
तु-- हीं कामश्ीपादुकां पूजयामि । एवमग्रेऽपि । पुवैवत्‌ चलु्यन्तनमोऽन्तरहितं केयम्‌ । 


इति द्वितीयावरणम्‌ ॥ २४ ॥ 
९१. 
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२०२ परश्युरामकल्पसूतर 
तृतीयावरणपजदेशादीनाह - 


अष्टदल्मके ब्राह्मी - माहेश्वरी -कौमारी- वैष्णवी-वाराही-माहेन्द्री- 
वचासुण्डा - चण्डिकाः, सेन्दुस्वरयुग्मान्त्यादयः पृञ्याः । तदग्रे रक््मी- 
सरस्वती-रति-प्री.ते-क-रान्ति-पु्ट-तुष्य्यः ॥ २५ ॥ ` 
`“ “ इन्दुना अनुस्वारेण सहिताः ये स्वरयुमेषु अ आं इइ उञ ऋऋटंङंषएुष 

¡ जौँ अ अः--इत्यष्टघ अन्त्याः आं ह ऊॐकऋरुदं ओं अः,-इत्यष्टौ वणः अदौ 

एमिः करमेण युक्तात्राह्यादयः पूज्याः । मन्तस्वरूपम्‌---आं ब्राहीश्रीपादुकां पूजयामीति । 
एवमग्रेऽपि । तदग इति, अष्टदसगरे इत्यथैः । जाताविकवचनम्‌ । पञ्याश्य्यानुषङ्गः । 
इति तृतीयावरणम्‌ ॥ २५ ॥ 

चतुथोवरणप्‌जास्थानान्याह -- 


षोडरादले-वामा-ज्येषडा-रोद्री-रान्ति-श्रडा-सरस्वती -क्रियाराक्ति- 
लक्ष्मी-सुष्टि-मोहिनी-प्रमथिनी-ञान्वासिनो-वीची-विद्युन्मालिनी-खरा 
नन्दा-नागवुद्धिकाः.॥ २६ ॥ 

अत्र करियारक्तिः विचुन्माछिनी सुरानन्द इतयेकैका देवता । शेषादेवताः स्पष्टाः 1 
रमस्यानुक्तंखात्‌ देव्यग्रदरमारभ्य प्रादक्षिण्येन । इति चतुथोवरणम्‌ ॥ २६ ॥ 

पञ्चमावरणदेशादीनाह - 
 अष्टदटे असिताङ्-ररू-चण्ड-करो धन-उन्मत्त-कपाल-गीषण-संहाराः 
सदण्डिस्वरयुग्मादि संयुक्ता भेरवान्ताञ्च भावनीयाः ॥ २७ ॥ 


सदण्डीत्यत्र॒दण्डी अनुस्वारः, ¢ दण्डी पञ्चदशः शून्यः '” इति मेदिनीकोशात्‌ । 
अनुस्वारेण सहिताः ये पूर्वक्तस्वरयुग्मादयः अँ ईं ॐ ° -इत्याद्यः जादौ, तेः युक्ताः भेरवान्ताश्च ` 
ये मन्ताः तैः पृञ्याः इत्यथः । यथा--अं असिताज्ञभेखश्रीपाटुकां पूजयामि । एवमेवा- 
भििमसप्तमन्वाः उद्या: । इति पञ्चमावरणम्‌ ॥ २७ ॥ 

षष्ठावरणदेवतामन्तादीनाह- 

चतुदेलं मायुक्ततद्ी सिडलक्ष्मीश्च महामायुक्ततङ्गी महासिड- 
लक््माञ्च॥ २८ ॥ 

उभयत्र युक्तेति ज्ञेयम्‌ । तथा च मातङ्गी महामातङ्गीति सिद्धम । रेषे स्पष्टम्‌ । 
मातङ्गी-सिद्धरकष्मी-महामातङ्गी-महासिद्धरक्ष्यः चत : पृज्याः-इति विवेकः । इति 
बष्ठावरणम्‌ ॥ << ॥ 





























षष्ठ; खण्डः दयामाक्रमः २०३ 
... सक्तमावरणपजामाह-- 5 $ 
गं गणंपति-दं दगो-वंवडुक-क्षक्ेश्रपाराः, चतुरखे सम्पृज्याः 
१ २९ ॥ 
मस्तु आमरेयकोणमारभ्येशानान्तकोणेषु । इति सप्तमावरणम्‌ ॥ २९ ॥ 
आवरणबहिभतदेवतायजनम्‌ 
श्रीक्रमे तन्तान्तरे आश्नायादिदेवतावत्‌. आवरणवहिभूतदेवतायजनमाह- ~ ` 


सां सरस्वत्यै नमः, इतिप्रश्रति, वास्तुपतये ब्रह्मे नमः-इतिपयैन्तं 
पुनस्तच्रे वाभ्यच्ये ॥ ३० ॥ 


त्वेति "प्व यत्र॒न्यासोत्तरं पूजिताः तत्र तेरेव मन्त्रैः श्रीपादुकां पूजयामीति 
सहितैः । यथा सां सरस्वत्ये नमः सरस्वतीश्ीपादुकां पूजयामीति । एवमग्रेऽपि नमःपदान्ते 
श्रीपादकामिति योगस्तु सूत्रे नमोऽन्तानुकरणेन सूचितः ॥ 


निबन्धे चतुरस्रे अमीषां पजनमुक्तं, तन्मन्दम्‌ , पच यत्रैकवारं पजिताः तत्रैव पुन 
पज्याईइति स्वरसतोखभात्‌ । लोकेऽपि“ चेत्र॑गृहात्‌ बहिः स्थापय, मत्रं गृहे भोजय 
चेतरं तत्रैव भोजय इदयुक्तौ कथमनुमवः श्रोतुः-इति सृक्ष्मबुद्धया विचारयन्त्वायाः ॥ ३०॥ 

दइयामावियाऽऽचायपूजा 

श्रीरयामाविचयाप्रवतैकाचाययैपजां तेषां स्थानं चाह-- द 

हंसम्‌ तिंपरप्रकादापणनित्यकरुणसम्प्रदाययुरूअतुरस्रपुवरेखायाम- 
भ्यच्ये।॥३१॥ 

हंसमू्तिश्च पररकाशश्च पणेश्च नित्यश्च करणश्च ये ते सम्प्रदायगुरवः तान्‌ चतुरख- 
पधैरेखायाम्‌ उदगपवगं पृजयेत्‌ -इति तदथेः। मन्त्रस्वूपं च--हंसमूर्तिसम्प्रदायगुरुश्रीपादुकां 
पजयामि । एवमभिममन्त्रेप्वपि सम्प्रदायगुर्विति योज्यम्‌ , “८ दरन्द्रान्ते श्रयमाणं प्रत्येकं स्त्र 
सम्बध्यते ›› इति न्यायात्‌ ॥ २३१ ॥ 

गुरुपादुकापूजा 
एं चक्रपृजां समाप्य गुस्पादुकापजामाह- 
स्वशिरसि सामान्यविशेषपादुके अम्धचेयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


7. ‹ प्रवतेकपूजाऽऽ्चाये ` इति कोशेषु 
१, पूर्व नाम १९६-पत्रे-अनुगत-१४- पुत्रे यथोक्त तईत्‌- 
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२०४ परलयुरामकर्पसत्र 

सामान्यगुरुपादकामन्त्रः "दीक्षाखण्डे प्रतिपादितः । विशेषगुरुपादुकामन्त्रः  चरमखण्डे 
श्यामागुरुपादुकेलयुदधूतः । ताभ्यां मन्त्राभ्यां स्वशिरति पादुकाद्वयं सम्पूजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

| देभ्याः पुनःपूजा 

एवं गुरुपादुकाऽर्चना आवरणपृजामुक्त्वा प्रधानदेवतापृजापुरस्सरं वरप्रदानं 
विवृणोति-- 

पुनर्दैवीमभ्यच्य बालया षोडशो पचारान्‌ विधाय ॥ ३३ ॥ 
“ ` भृकञेनेति शेषः । पुनसि्यिनेन षडङ्गदेवताभ्यः प्रक्‌ प्रधानदेव्यचेनं ज्ञापितम्‌ । बार- 
येति स्पष्टम्‌ ॥ ३२३ ॥ | 

बकिदानम्‌ . 
वर्दिानप्रकारं दशेयति-- 


राडजटेन चिकोणव्त्तचतुरसरं॑ षिधा्याधौन्नप्रणे सलिलं सादिमो- 
पादिममध्यमं सु[स]गन्धपुष्पं साधारं पात्रं निधाय ॥ ३४॥ 


शुद्धजरेन कलशस्थेन । अर्धान्पूरण सङ्क यस्मिस्तत्‌ । आदिमं प्रथमम्‌ उपादिमं 
द्वितीय॑-मध्यमं तृतीयम्‌ एभिः सहितं सुगन्धपुष्पं यत्र, इदशम्‌ आधारसहितं बह्पात्र निधाय 
स्थापयित्वा ॥ ३४ ॥ 


बङ्िदानमन्तान्‌ तदितिकतैग्यतां च दरोयति-- 


श्रीमातसुक्त्वा गीश्वरीनं बरि गृह्ण गृह्ण ह कट्‌ स्वाहा आरमत 
मुक्त्वा भीश्वरि इारणागतं मां चादि च्ाहि हं फट्‌ स्वाहा क्षेत्रपाल- 
नायेमं बलि गहन गह हं फट्‌ स्वाहा-इति मन्त्रच्रयण वासपाष्णिघा 
तकरास्फतेटसमुदशितवक्लनाराचसुद्राभिः; बि प्रदाय ॥ ३५ ॥ 


भ्रीमातमिति हुंफट्‌ स्वाहैवयन्तं मन्तत्रयम्‌ । नाराचसुद्रा परमानन्दतन्ते-- 
विुष्टयङ्गुष्ठतभैन्यावृष्वाङ्गुषटाम्रतञेनी । | 
हस्तद्वयगता चैवं मुद्रा नाराचसंक्ञिता ॥ इति ॥ 
अयमथः, -प्रथमं॒॑दस्तद्रये सुष्टिमावं सम्पाद्य तस्यानिरीते वियुष्टी ये अङ्गुभन्यो 
घोर्मध्ये ऊर््वाग्रमङ्गुठं प्रागभाम्‌ ऋलुरूपां तभनीं कुयात्‌ । इय नाराचमुद्रेत्यथेः ॥ ३५ ॥ 
7 य तस्मिन्‌ पुष्पाणि विकीर्यार्घा--श्री. 


१, दीक्षाखण्डे ६६-पत्रे ४१ सत्रे तद्भाष्ये च 



































षष; रदण्डः--रयाम्छमः २०५ 
 खवासिनीपूजादि 
एवं बरिप्रदानक्रममुक््वा सुवासिनीपूजाऽऽदिकमुपदिशति-- 
इथामलां ₹राक्तिमादय वाट्या तामभ्यच्यै तस्यादस्तञादिमो- 
पादिमौ दत्वा तत्त्व रोधयित्वा तच्छेषसुररीक्रत्य योग्यः सह॒ इवि- 
इरोष स्वीकुयोत्‌ ॥ ३६ ॥ 
“ अभ्यर्चति विशेषानुक्तेः यथाविभवम्‌ । तत्वं शोधयित्वा इत्यनेन तत्वशोधनमन्ताः 
अपि प्राप्ताः, ते च मन्लाश्चत्वारः प्रसिद्धाः* । तैः पात्रचतुष्टय आहयित्वा चतु्थपात्र सशेषं 
आहयित्वा तच्छेषं स्वयम्‌ उररीकुर्यात्‌ । हविददोषपरतिपत्तिमाह -- येोग्यैरिति । योभ्यपदाथैः 
श्रीक्रमोक्तशिष्टपदेन व्याख्यातः ९ । इत्थं च तस्य प्रयोजनं, तदितिकतैव्यता, तत्‌ सवेमपि 
श्रीक्रमोक्तप्रकरिणावगन्तव्यं भवतिं ॥ ३६ ॥ 
दयामापूजाऽ्वधिः 
एवे सङ्गीतमातृकापूजा कियत्कालं कतेव्या; इत्यवध्याकाङक्षायां तद्वधिमाह-- ` 
एवं नित्यसपयौ कुवन्‌ टक्तजपं जप्त्वा तद्शांदाक्रमेण च होभ- 
लपेणब्राह्मण भोजनानि विदध्यात्‌ ॥ ३७॥ 
एवम्‌ उक्तप्रकारेण नित्यसपयां नित्यपूजाम्‌ । अत्र कुवेननित्यनेन पृजनस्य जपाज्गतव 
गमयति । तथा हि--यदि पूजा प्राने जपश्वङ्ग स्यात्‌ तर्हि; यावत्येन्ते रक्षजपः तावत्‌ 
पूजेति कथने विरुध्येत। न हि अङ्गानुसारिणी प्रधानावृत्तिः रोके वेदे च दृष्टा । ^“ यावत्‌ 
भटोधावति तावत्‌ राजा धावति ” इति न हि ब्रूते । « यावत्‌ राजा धावति तावत्‌ 
भरोधावति '› इति व्यवहारोऽस्ति । अतोजपः प्रधानं, तदवधित्वस्य पूजायां कथनात्‌ । 
अतएव जपसमाप्तौ पृजानिवृत्तिः । लक्षजपं जप्तवेति रक्षस याविशिष्टजपोऽनेन विधीयते । 
तदशांशक्रमेण --होमोजपदशांदो, तदशांद तपणं, तद शां ब्राहमणभोजनमित्यथेः ॥ ३७॥ 
दइयामामनुज्ञपिधमोः 
अथेतन्मनुज(पिधमानाह -- 
एतन्मनुजापी नं कदम्बं छिन्यात्‌ गिरा काटीति न वदेत्‌ वोणा- 
वेणुनतैनग.यनगाथागोष्ठीषु न पराङ्खुखोगच्छेत्‌ गायकं न 
निन्द्यात्‌ ॥ ३८ 


| 1 याणा यणा 
१, इमे तत्वमन्त्राः चयः दीक्षाप्रकरणे-६ २ पत्रे ३९ सृत्रभाष्ये सन्ति, चतुथेश्चमन्त्र; सवैतत्यायस्वाहेति 
ज्ञेय; | इति तत्वमन्त्रचतुष्टयं ज्ञेयम्‌ ॥ 
(त ॥*५ 
२, १७६-पत्रे-पाश्चात्यपश्चमखण्डीय २२ सूत्रे तद्भाष्ये च-दिटपदाथेः स्फोटितः 
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२०६  परद्ारमकरद्पसूत्रे ` 


एतन्मनुजापी श्यामामनुजापीत्यथः । एते धमः न॒ जपसमकालिकाः, किं तु जप 
मारभ्य यावज्जीवं; “ तस्मादभिचि द वषेति नं धावेत्‌ ›' इतिवत्‌ ॥ ३८ ॥ 
¦  . ठलितोपासकधमा 
एवं श्यामोपासकानां धर्मानुक्त्वा प्रसङ्गात्‌ प्राधान्या र्कितोपासकधमोनप्याह-- 
ललितोपासकोनेक्चखण्ड मक्षयेत्‌-न दिवा स्मरेद्वातीलीं-न 
जुशप्सेत सिडद्रव्याणि-न कुयात्‌ खीषु निष्ठरतां-वीरच्ियं न गच्छेत्‌- 
न तं हन्यात्‌-न तद्‌ दरव्यमपहरेत्‌-नात्मेच्छया मपश्चकश्ुररीक्यात्‌- 
कुलश्रषटैः सह नासीत-न बह प्रल्पेत-योषित सम्भाषमाणामपरति- 
सम्भावमाणोन गच्छेत्‌-कुरपुस्तकानि गो पायेत्‌-इति शिवम्‌ ॥ ३९ ॥ 
` इति...कट्पसृचे इयामाक्रमोनामर षष्ठः खण्ड 
इ्षखण्डमित्यनेन तद्विकाराणां गुडशरकरादीनाम. अदोषः सूचितः । वातोरीं वाराहीम । 
सिद्धद्रव्याणि मपञ्चकखूपाणि न जुगुप्सेत खमनसाऽपि न निन्यात्‌ । निष्ठुरतां नासिका- 
च्छेद नादि । वीरस्ियमिति षष्टीत्युरुषः, न कमेधारयः । तथा सति अग्रे ‹ न ते हन्यात्‌? 
इत्यत्र, पंस्तवस्यानन्वय।पततेः । अतोबाधकसच्वात्‌ रुषोरपि कमेधारयस्य त्यागः । वीरलियम्‌ 
इत्यत्र वीरपदार्थश्च, निर्भरपराहतद्रेतमावः । तदुक्तं तन्त्रे-- 
अहमि प्रख्यं कुवन्‌ इदमः प्रतियोगिनः 
| सः वीरहति विज्ञेयः स्वादमानन्दनिमस्मधीः ॥ 
तं वीरम्‌ । तदभ्यं वीरदरव्यम्‌। आलेच्छया स्वेन्द्ियतृर्तये उरीकुर्यात्‌ स्वीकुर्यात्‌ । करश्रैः- 
प्रथमं कुर मङगीत्य जन्मान्तरांहसा तत्रोत्यचराविश्वासाः सन्तोये स्वीकृतं मागं परिय 
जन्ति ते कुरुष्रष्टाः । तदुक्तं देवीमागवते-- ` 
कुर्माम समाश्रित्य जन्मान्तरङृतांहसा । 
तन्पा्म यजता साकं न निष्ठे च संवदेत्‌ । 
` ततोवरः पेयः तं दष्रऽपः सुसंसपुशेत्‌ ॥ इति ॥ 
न बहुवचनं प्रपेत इति, तैः साकमेव । बहुपदेन स्वमागैगुये तजनितानथेपरहाराथ यावदथे- 
सम्भाषी मवेत्‌-इति ज्ञापितम्‌ । अपरतिसम्भाषमाणः प्रस्युततरमदत्वा । कु्पुस्तकानि कुर्शाख- 
पुस्तकानि} शिवमित्यस्य व्याख्यानं पृवेवत्‌ ॥ 


इति. , .कल्पसुतरवृत्तौ द्यामाक्रमोनाम षष्ठ; खण्डः 
7 अप्सु सविरेत्‌--श्री. 





चूक 





सच्रस्यघुनरावत्तो शोध्यं सूचयितव्यकम्‌ । | 
परिल्िष्रस्थलं चेव पूणेमादय्ाप्रसादतः ॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ श्राः- 









































टः खण्डः- वाराहीक्रपः २०७ 
स्मः खण्डः-वाराहीक्रमः 


मातववाराहि जाते तव चरणसरोजायैने वा जपं वा 
` कतु शक्तोन चाहं तदपि च सदये मय्यतस्तवां हि याचे । 
यस्त्वां दष्टाशिताग्रां त्रिनयनटसितां चारुमूदारवक्लां 
ूर्ति चित्ते विधत्ते तदरिगणविनाशोऽस्तु तस्मन्‌ क्षणे वे ॥ 


कोटमुखीवारिवस्याबेधिः ` | | > 

अथ वाराद्यपासनां वक्तं प्रक्रमते- :: न्मनि 
इत्थं साज्ञां सङ्गीतमाठ्कामिष्ठा संवित्साघ्राज्ञीसिहासनाधि- 
रूढायाललितायामहारास्यादण्डनापिकास्थानीयां दुटनिग्रहरिशनु- 
ग्रहनिरगे लान्ञाचक्रां समय सङ्केतां कोलसुखीं विधिवद्रिवस्येत ॥ १ ॥ | 


इत्थं परवोक्तश्रकारेण साङ्गां सावरणां सङ्गीतमातृकां मातङ्गीमिष्ठा सम्पूज्य उपास्य इत्यथैः! 


नानेन वाराहीसङ्गीतमातरकयोः अर्थ चिेतिवदङ्गङ्गी भावः प्रतिपा्यते, उभयोरपि रलिताङ्गत्वस्य 
प्रमाणान्तरसिद्धत्वात्‌ । किं तु अनेन सङ्गीतमातृकायागोत्तरकारस्य श्रीवाराद्यपासनाङ्ग्वमात्रं 
विधीयते । संविदः परशिवस्य या सम्राज्ञी पटमहिषी तद्रुपायाः, सिंहासनं राज्ञः सदसि 
सर्वोत्तमतेनावस्थितमासनं तदधिषूढायार्ङितायामहाराह्यादण्डनायिकायाः यत्‌ स्थानं 
(महाराष्ट्‌भाषायां ““कात्तवार्चवावडिः-इति प्रसिद्ध) तदीया स्वामिनी दुष्टनिग्रहाधिकारवती, 
या, तामितिफक्तोऽथः । एतेन रङिताङ्गत्वं॑सूचितम्‌- अप्रधानत्वात्‌ । अस्याअधिकारं 
विवृणोति -दुषटनिग्रहेप्यादिना-। दष्टनिभ्रहादौ निर्मलम्‌ अन्यानपेक्षं यदाज्ञाचक्रम्‌ (आज्ञा- 
राक्तिः ) तद्वतीम्‌ । केचन सेवकाः स्वामिनमविचाय॑निग्रहानुमरहादिकं कतुमसमथौः, 
तथा नेयमिति भावः । एतेन श्रीरुकितायाअतिप्रीतिपात्रमिति ध्वनितं भवति । समयोगुप्तः 
सङ्केतः शाखपद्धतियस्याः तां, ““समयोरहसि प्रोक्तः कारे कायेक्षमेऽपि'' च इति '"यक्षरकोशः । 
सङ्केतः शाखपन्थानौ? इति वैजयन्ती । एतेन अतिगोप्येयं विद्या इति सूचितम्‌ । कोटः 
वराहः, “कोरः पोत्री किरिः किटिः” इत्यमरः । तस्य मुखमिवमुखं यस्याः तां विधिवत्‌ 
वक्ष्यमाणविधिना । एतेनेतर्देवतोपास्तिवत्‌ किश्चिदङ्गरोपेन तस्मादपुषै, तद्वारा देवता- 
प्रीतिश्च न भविष्यति इति सूचितम्‌ , अन्यथा विधिवदिव्यस्य अनुवादकलापत्तेः । वखििस्येत 
पूजयेत्‌ । इदमुतत्तिवाक्यम-॥ १ ॥ 


3 सद्न-अ 








२०८ परश्युगमकद्पसूत् 


महारात्रे अनाहतध्वनर संधानम्‌ 





तत्र कंथम्भावाका क्षायामाह-- 
| तत्रायं क्रमोमहारात्र जद स्वहृदथपरमाकारो ध्वनन्तमनाहत- 











ध्वनिमूजितानन्ददायकमवग्रय ॥ २॥ 











तत्र वाराह्पास्तो अयं वक्ष्यमाणः कमः प्रकारः । महारात्रे इति--धूतेख्वामिभप्ये 
“महारातरिखिभागाविष्टा रात्रिः % इति । यद्वा-- महारात्रिः निशीथः, ““महारात्रिसमुत्यत्नः 
छृष्णोगोपारनन्दनः ' इति त्रहमवैवतीत्‌ , इृष्णजन्माधेरात्रे इति प्रसिद्धत्वात्‌ । तस्मिन्‌ 
समये बोधोत्तरकाटीनक्रियामाह --स्वहृदयेति । स्वृदयरूपोयः परमउक्छृष्टआकाशः 

| तस्मिन्‌ ध्वनन्तं शब्दं कुर्वन्तम्‌ अनाहतस्य द्वादशदरुकमकस्य ध्वनि कराभ्यां कणपिधाने 
|| | श्रूयमाणोयः शब्दः सोऽनाहतशब्द्‌ - इत्युच्यते । समध्यरात्रे बाह्यरान्दविरमे कणेपिधाना- 
भवेऽपि अनुभूयते । कथमभूतम्‌ £ ऊर्जितः सिद्धोयआनन्दः तख दायकम्‌ अमिव्य्कम्‌ 


| । | अवमृदय अनुसन्धाय कचित्‌ काठ रुतेत्यथे +< ॥ 





॥ ॐ +: : # त | १. अने १/२, इर नत 4 5 हि ॥ 
~~" = ~>" +न ए क व य (जक ५०.४.०१ वनथो ग्ककषभकगवि ` ^~ = ~ उगत = +~ न भ "ककसी 


। । रिवादिशुखनमस्कारः 

||| दिवादि श्रीयुरभ्योनमः,-इति मूर्धि बध्ीयादस्रलिम्‌ ॥ ३॥ 

(|| ` शिवादि इति स्पष्टम्‌ ॥ ३ ॥ 

| | वाराहीक्रममन्त्रेषु बीजविरोषयोषगः 

| ||| „ वाराहीपद्धतो सवेमन्तेषु बीजविशेषस्य योगमाह-- “ 
|||  वाचसुचाय ग्लोम्‌-इति च पडतावस्यां सर्वे मनवोजप्याः ॥४८॥ ¢ 
अस्यां पद्धतौ सवेमन्ादौ, रँ म्ल -इति योञ्यमित्यथेः ॥ ४ ॥ 8 
|| ्‌ मृतश्युद्धिः | | 
| अथ मूतश्चुदधि विधत्ते-- | । 
| „ मृलादिषण्मन्तरैः यथामन्त्रं लिङ्गदेदं रोधयेत्‌ ॥ ५ ॥ | 
| मूखादिषण्मन्त्रेः "वक्ष्यमाणः, यथामन्त्र, मन्त्रे यथा शिङ्गमस्ति तथा-शिङगदेहं 

| सक्षमदेहं शोधयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

| तान्‌ षण्मन्त्रानाह- 


| मलश्डाटकात्‌ सखुषुम्नापथेन जीवदिवं परशिवे योजयामि 
र | ५ र ^~ + = * ¢ 9 
|| स्वाहा-य सङ्खोचर.रोरं रोषय रोषय स्वादा-रं सङ्गोचदारीरं 


१. अधःस्तनघुत्रे एव वक्ष्यमणेरिःप्रधेः- 
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दृह दह्‌ पच पच स्वाहा--वं परमशिवाग्धतं वषय वषेय स्वाहा-- लं 
चाम्भवहारीरसत्पादयोत्पादयस्वादा--दंसः सोहदमवतरावतर रिव 
पदात्‌ जीव सुषुम्णापथेन प्रविक्ठ मृलश्चङ्गाटकमुछसोद्छेस ञ्वलं ज्वल 
प्रज्वल प्रज्वल हंसः सोहं स्वाहा-इति भूतद्युडि विधाय ॥ ६ ॥ 

स्वहित्यत्रैकमन्त्रसमाधिः । सुषुम्णामार्भेण पररिवे दिवयोजनयोषणदाहना्मवन 
शाम्भवदारीरोखत्तिजीवस्वस्थाननयनानि क्रमेण षण्मन्त्रैः कुयात्‌ ॥ ६ ॥ 

एकचत्वारि्चत्‌ स्थानेषु दितारीन्यासः- 
अथ मातृकासम्पुरितवीजाभ्यां न्यासमाह-- ` 
मातृकासम्पुरितां दितारीं काननच्रत्तद्रयक्षिश्चतिनासागण्डोष्ठ 

दन्तमर्धास्यदोःपतसन्ध्यग्रपाश्वेद्यपृष्टनाभिजठरहृदोमृलापरगलकक्षह- 
दादिपाणिपादयुगलजठराननेषु- विन्यस्य ॥ ७ ॥ 


मातृकामिः आदिश्षान्तेः सम्पुटितां, सम्पुटितरक्षणमुक्तं प्राक्‌ । द्वितारी प्रकृतत्वात्‌ ए 
ग्लौ, तां। तयथा-- आदिक्षान्तं प्रथमं सिन्दु उच्वा्य-मष्ये ए ग्ल इति वणेद्यं पुनरपि 
आदिक्षान्त, ततोनमःपदं न्यासरूपलात्‌ । एवं वक्ष्यमाणैकचलवारिंशतस्थानेषु न्यसेदित्यथः । 
कं रिरः, “ कं रिरोऽग्बुनोः ?' इत्यमरः । आननवृत्त मुखवृत्तम्‌ अक्िद्धय श्रोत्रद्रयं 
नासाद्रयं गण्डद्रयम्‌ ओषठदरयं॒दन्तपङृक्तिद्भयै मूधो शिरः आस्यं गुहारूपं दोद्रैय पादसन्धि 
द्वये पादद्वयं पाशद्रयं पष्ठः नामिः जठरं कुक्षिः हदुवक्षः दोमूं गरुस्यापरमागः पाश्वातय- 
देशः कक्षः, पुनर्वामपाश्च हृदादिकक्षप्न्तं, पाणिद्वयं पादद्रयं पुनजेठरं पुनराननम्‌--एवम्‌ एक- 
चत्वारिंशस्स्थानेषु मातृकासम्पुटितां द्वितारं न्यसेत्‌ ॥ 


यत्तु निबन्धे, अं ए ग्ल अं नमः-इति रीत्या क्षान्तवर्णैः प्रव्येकसम्पुटितवीजद्भयं 
मातृकास्थानेषु न्यसेत्‌ इति, तत्‌ तुच्छम्‌ । तथाहि-- मातृकास्थानरेखस्य मृर तन्तान्तरं 
कर्पसूत्रं वा । नायः, एकचत्वारिशिसस्थानपाठवेय्यथ्यात्‌ । न द्वितीयः, एकपन्चाशरसस्थ ना 
भावात्‌ तन्त्रान्तरोक्तमातृकास्थानक्रमामावाच्च । तस्मात्‌ निबन्धरेलः रिखितसूतरविरुद्धः 
हेयः ॥ 

इति द्वितारीन्यासः ॥ ७ ॥ 

अङ्खलीन्यास 
अथाङ्गुलीन्यासमाह-- 
अन्धे प्रभ्रति सपाणेपश्चकमङ्गुष्ठादिकनिष्ठान्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


१ इदं सम्पुरितटक्ष ग १०९-पत्र श्रीकरमे-२३-खण्डे-२६ भाष्ये-अस्ति- 
२.७. 
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अत्रापि पृवसूत्राह्िन्यस्येत्यस्यानुवृत्तिः । अन्धे अन्धिनि नमः-इत्यादि स्तम्मे स्तभिनि 
नमः, इत्येतेः पञ्चमिः सप्ताणैमन्त्रः अङ्गुष्ठादिकनिष्ठान्तं करमेण विन्यस्य । मन्लस्वरूपं 
तु -- अन्धे अन्धिनि नमः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । एवमगेऽप्यृद्यम्‌ ॥ 

यत्तु निबन्धे अन्धे(अन्धिनि)नमः-हृदयाय नमः --इति ठेखनं तदत्यन्तसुद्ुद्धम-- 
अङ्कष्टादिकनिष्ठान्तम्‌ -इति सूत्रे ,वि्यमाने हृदयादिपरवेशस्य अन्धरेखतुल्यत्वात्‌- ॥ 

इत्यङ्खलीन्यासः ॥ ८ ॥ ` 

षडङ्गन्यासः 
अथ हृदयादिन्यासमाह -- १ 
वाङ्नमोभगवतीदयारभ्य च्योदशाभिह द्यं, षड; शिरः-दरचाभि 


शिखां, सप्तभिः सप्तभिः सक्षभिः कव चनेचाख्राणि, विन्यस्य ॥ ९॥ 
वागित्यारभ्य मूर मन्त्रत्रयोदशादिमवर्णेः हन्मन्त्रसहितैः हृदये, तदमिमषड्वर्भैः शिरोमन्तर- 
सहितैः शिरसि, तदभिमदशव्णे शिखामन्त्रसहितैः शिखायाम-- तदभिमसप्तवर्णेः कवच 
मन्त्रसदहितैः कवचे-तदभिमसप्तमिः नेत्रमन्त्रसहितेः नेत्रेषु-तदभिमसप्तवर्णै अखमन्त्रसहितैः अखं 
च विन्यसेत्‌ । मन्त्रस्वरूपम्‌-- यथा, प गँ एँ नमोभगवति वाति वातौङि हृदयायनमः । 
एवमग्रेपि योज्यम्‌ । इति हृदयादिषडङ्गन्यासः ॥ ९ ॥ 
जएत्माह्कूस्णम्‌ 
 गन्धाभिरलङ्कत्य अध्यं रोधयत्‌ ॥ १०॥ 
आदिपदेन वखमभूषणादिपरिम्रहः । आत्मानमिति शेषः । अध्य शोधयेदित्यस्य अभिम- 
सूत्रेण सहान्वयः ॥ १० ॥ 
अर्व्यश्चोधनम्‌ 
. ` अथ अध्येडोधनमाह-- 
आत्मनोऽग्रभागे गोमयेन विरि, देतुभिभितजलेन चतुरं बतौलं 
घटकोणं चिकोणमन्तरान्तर-विटिख्य-अध्यंरोधनमनभिः रयामा- 
कमोक्तेः आधाराध्यंपाच्राणि संरोध्य-सामान्येनाभ्यच्ये-तदध्यै 
वषाडिव्युदूत्य-स्वादेति संस्थाप्य-हु- इत्यवङुण्व्य-वौषय्‌ इत्यसती- 
क्रत्य-फडिति संरक्ष्य-नमः-इति पुष्पं ॑निक्षिप्य- मलेन निरीक्ष्य 
तत्पषतैः पावयित्वा सपयावस्तूनि ॥ ११॥ 
7 ५. नाम १९९-पत्रस्यस्यामाकरमस्थ-१९ वूक्तैरितवर्भः- 


२, द्वि. प, शि. १५-८ विषय)ददेयः 
४ 
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हेतुमिश्रितेन प्रथमभिभितेन । चतुरखादिमण्डलं प्रवेशरीस्या, चतुरस्य सवेवाद्यतवेन 
भूरिदशीनात्‌ । अन्तरान्तरं परस्यरमसंरं यथा तथा मण्डलं कुयात्‌ इत्यथः । अत्र विोषां- 
शमुक्तवा शेषध्मानतिदिशति --अर््यंशोधनेति । सामान्येन समस्तमृखमन्त्रेण । रेष स्पष्टम्‌ ॥ 

अत्र निबन्धे स्यामाक्रमोक्तैरेति सूत्रे उपलभ्यमाने शीक्रमोक्तेन करमेण सामान्यविंशे- 
पर्ये आसादयेत्‌ इति, साहसेन यत्‌ रिख तस्य साहसं धर्मे तस्येव शोभाये मूयात्‌ ॥ 

तदर्यमिति सपयीवस्तनीत्यन्तं स्पष्टोऽथः । एतावतयैन्तं विहितमध्येरोधने सामान्य- 
विरेषाध्येयोः समानम्‌, अविरेषेणाक्तेः ॥ ११॥ . 

अनन्तरकतेव्यन्यासाः 
पुनरप्यध्यैरोधनानन्तरं कतव्यन्यासानाह -- 


शिरोवदनहट्रद्यपादेषु पूर्वाक्तसक्तकपश्चकं विन्यस्य विद्यामष्टधा 
खण्डयित्वा, पादादिजानु-जान्वादिकटि-कस्यादिनाभि-न।न्यादेहृद्य- 
हदथादिकण्ड-कण्ठादिश्रमधघ्य--्रभध्यादिललखाट--कुलाट।दिमांटिषु- 
एक्चिरात्‌ सक्ष सस्र सक्त सष सक्च पश्चत्निशदेकादराणखण्डान्‌ 
मातृकास्थानेषु स्रलमनुपदानि च न्यस्य ॥ १२॥ 


रिरोवदनेति । "पर्वोक्तसप्ाणेमन्त्रपञ्चकं शिरजादि पश्चसु स्थानेषु न्यसंत्‌- । पादद्रय 
मिर्िलैकं स्थानम्‌ । वि्यामिति- मूरविद्याम्‌-अष्टधा खण्डयित्वा विभज्य -क्रमेण अष्टखण्डा- 
नष्टसु स्थानेषु विन्यसेदित्यथैः । स्थानानि तानि कानि, इत्याकङ्गायामाह-- पादादिजान्विति 
रुलटादिमोरिष्वित्यन्तेन । 


पाद।दिजान्वित्यत्र जानुपर्यन्तमिति तदर्थः । तेन प्रथमखण्डन्यासे जान्ववयवल्दोन - । 
एवमग्रेऽपि । अष्टधा खण्डयेदियुक्तम्‌ । तत्रैकखण्डे कियन्तोवणोः । इत्याकाद्ायामाह 
एकन्निशदित्यादिना । मूर सण्डाष्टकं कमदिकरत्रिशदादिस ड कं भवतीव्यथः-। इत्यष्ट - 
खण्डन्यःसः। 
मर्पदन्यासमाह--मातृकास्थानेषु इति- । मातृकास्थानानि-शिरः ` १. खुखवृत्त 
-नेत्रद्वितय- ४ -कणद्रय-६-नासाद्रयं- ८-कपोरद्रयम्‌- १ ° -ओष्टद्वितय- १२-- 
दन्तपडि द्वयं, १५-जिहा, १५-त्रहमरन्ध, १६-दक्षदोम॑रु, १ ७-बाहुमध्य, १८- 
णिबन्धः १९-अङ्गलीमूरम्‌-२ ० -अङ्गल्यग्रम--२१-एवं वामदोमखदारभ्य अङ्गल्य 
म्रान्तं पच्च-२६-दक्षोरुमूकं-२ ७-तज्नानु-२ ८ -तत्पादसन्धिः-- २९ - तत्पादाङ्गलीमूल- 


१. २१०-पृत्रे-एतत्वण्डष्थ-८ -सुत्रभ।ष्योक्तसप्ताणमन्त्रपचकमित्यथः 
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३ ०-तदङ्गल्यग्रम--३ १-- वं वामभागे पश्च -२ ६ -पश्द्धयं - ३७- प्रष्ठ ८ - नाभ्यूरू 

जठराणि, ४ १-हदि- ४ २--स्कन्धदवयं- ४ ४ -गलापरमागे- ४५-छृदयादिदक्षपाष्यन्त; 
४ ६ -हृदयादिवामपाण्यन्तं, ४७-हृदयादिदक्षपादान्तं, ४ ८-दृदयादिवामपादान्त, ४९- 
नामिमूर्धनी, + १-एवमेकयच्वाशत्‌ स्थानानि । अत्र प्रमाणं परमानन्दतन्त्रे- 


मस्तके सुखवृत्ते च नेत्रयोः श्रोत्रयोनेसोः । 
गण्डोष्ठदन्तयुगके जिह्वायां ब्रह्मरन्धके ॥ 
पाणिद्धये मूरुमध्यमणिबन्धेषु वै क्रमात्‌ । 
शिखाम्‌ तदग्रे च तद्रत्‌ पदयुगे न्यसेत्‌ ॥ 
पाश्चद्रये प्रष्ठनामिजटरेषु तथा हृदि । 
स्कन्धयोगैर्ष्ठे च हृदयात्‌ पाणिपादयोः ॥ 


नाभौ मूर्ध्नि च देवेशि क्मादादीस्तु विनयेत्‌ ॥ 


पाणिद्रये इति, षष्ठयर्थे समी । शाखामृरे, अड्गुखिमृरे । एवं एकपञ्चाशत्स्थनेषु 
ममन्लस्य एकपश्चाशतपदानि न्यसेत्‌ । तानि चेैकपञ्चादात्यदानि, र ग्लो ए १, नमः-- 
२. भगवति ३. वा्ताछि ४, वातीकि ५, वाराहि ६, वाराहि ७, वराह ८, सुखि ९, 
वराह १०, मुखि ११, अन्धे १२, अन्धिनि ५३) नमः १४; रुन्धे १५, रन्धिनि 
१६, नमः १७, जम्भे १८, जम्मिनि १९, नमः २०, मेहे २१, मोहिनि २२, 
नमः २३. स्तम्भे २४, स्तम्भिनि २५, नमः २६, सवं २७, दुष्ट २८, प्रदुष्टानां 
२९, सर्वेषां ३०, स॑ ३१, वाक्‌ ३२, चित्त ३३, चक्षुः ३४; सुख ३५५ गति 
३६, गजहा २७. स्तम्भनं ३८, कुरु ३९, कुर ४०, शधं ४१, वश्यं ४२, णे 
४३, ग्लौ ४४, ठः ४५, ठः ४६, ठः ४७, ठः ४८, हुं ४९; "अस्राय ५०, फर 
५१, इत्येकपश्चारात्पदानि ॥ 


मलमन्त्रस्य पकपश्चादात्पद्‌बत्लनिरूपणम्‌ 


रिखितस्थेवार्भस्य उपपत्तििस्यते । प्रङ्ृतसूत्रेण मातृकान्यासस्थानाधिकरणकत्वविशिष्ट- 
-मरुपदरूपमन्तकरणकत्वविरिष्टन्यासरूपं कमे विधीयते । अनेन तत्र मातृकास्थानानाम्‌ एक- 
प्श्चारातसद्कयाकत्वात्‌ मृर्स्थपदानाम्‌ असमसद्केयाकत्वात्‌ कथं भवितव्यम्‌ । -इति भवति 
-संशयः ॥ 


1“ मति ' इत्यधिकः--श्री, 
1] “ अखाय ` इति नास्ति श्रौ, 
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अत्र निबन्धकारः,-मृलं द्विचत्वारिंशत्यदषटितमिति मत्वा पदानुसारेण नेत्रद्यादौ 
सङ्कोचेन एकत्वं संपा स्थानसङ्खोच कृत्वा स्थानेष्वपि द्विचत्वारिंशत्सङ्कयां सम्पादयामास ॥ 


तदतीव तुच्छम्‌ । तथा हि--सूत्रे मातृकास्थानेष्वित्यविरेषेण मातृकास्थानानि 
न्यासाज्ञत्वेन विहितानि । मातुकास्थानान्येकपञ्चारात्‌ । तावतां प्रस्येकमङ्गत्वम्‌ उक्तसूत्रवशात्‌ 
अप्रत्यास्येयम्‌ । तथासति तत्सङ्कोच कृत्वा द्विचत्वारिंशत्स्थानसम्पादने स्वमोरयप्रकाशायैव 
भवेत्‌ ॥ | 

न॒च मूके द्विच्वारिंशत्पदानां सत्त्वात्‌ तदनुसारेण स्थानसङ्कोचावद्यकइति 
वाच्यम्‌ ; स्थानानुरोधेन मन्स्य प्रयाजन्यायेनावृत्या एकपञ्चाशत्सङ्कथापूरणस्यापि कतुं 
शक्यत्वात्‌ ॥ 


यद्वा-एकं साम प त्रिचे क्रियते इत्युक्त्या ऋकृतरय सर्वष्वक्षरेषु सामगानं प्राप्तम्‌ । एवं सति यत्र 
परथमा ऋक्‌ अनुष्टष्छन्दस्का द्वितीया जगती तत्र ‹ योन्यां गायति तदुत्तरयोगौयति ' इत्यनेन 
प्रथमायाम्‌ ऋचि यद्गानं तदेवोत्तरयोरतिदिष्टम्‌ । तादृशे द्वत्रिशदक्षरेषु समाप्तम्‌ । रिष्टा- 
क्षराणि गानेनार्सस्कृतानि हेयानि इतिवत्‌ मात्रकास्थानेष्‌ निखिरेषु प्राप्ोन्यासः मन्त्रानुसारेण 
द्विचत्वारिंशन्मातकास्थनेषु न्यासोहृदथान्तेषु भविष्यतीति । स्थानसङ्खोचस्तु न्यायशन्य 
प्रमाणशूल्यश्च उन्मत्तप्रखपवदधेयः ॥ 


वस्तुतस्तु मलमन्त्रे एकपच्वारातपदानां विभागस्य अस्माभिः दर्धितत्वात्‌ स्थानानां 
तावतां सत्वात्‌ नानुपत्तिगन्धोऽपि ॥ न च सवेवाकृचिततेत्यादीनां समासघटकानां कथ पदत्वमिति- 
वाच्यम्‌ । किंनाम पदत्वं; नैय्यायिकमतरीत्या शक्तिमत्वम्‌-उत वैय्याकरणरीत्या सुिडन्तत्म;- 
तव मतेऽपिना्ः पक्षोऽभिमतः सम्भवति-नैय्यायिकमते घुब्‌विभक्तीनामपि पदत्वेन तैः सह- 
गणने द्विचत्वारिंशत्‌ सङ्‌ ऽतीतानि पदानि, द्विचतवारिशचच्चकथनं विरुद्धम्‌ । यु्िडन्त- 
पदमिति द्वितीयपक्षोममाप्यभिमतः अविरुद्धश्च । समासघटकेष्वपि सवेवाकूचित्तेतयादिष्वन्त- 
वर्तिनी विभक्तिमाशित्य सुबन्तत्वमक्षतम्‌ ॥ 

न च तत्र विभक्तेटप्तत्वात्‌ सुबन्तत्वं कथमितिराङ्कयं । ““प्रत्ययरेपे प्रस्ययरक्षणम्‌ ,7> 
इत्यनेन रोपेऽपि तत्कायैपदत्वसम्भवात्‌ । अन्यथा ¢ राजपुरुषः इत्यादौ राजोत्तरं न रोषः 
न स्यात्‌ । 


कंच तव मतेवा द्विचलारिशलदविभगिऽपि हुंफडादिपदानां पद्वेन विभागोविरुष्येत, 
तेषामन्ययत्वेन तदुत्तरणुपोटक्ततेन खुबन्तत्वाभावात्‌ ॥ 








१. अत्र तिसृणां ऋचां समाहारः व्युच तत्र -एवं च~्यृचे-इति सार्धीयान्‌ पाठः - 
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नं च तवं सते प्रदुष्टानामित्यत्र प्र, इत्यस्ोक्तरीत्या प्रथकूपदत्वेन प्रथमनीजंत्रयस्य त्रिपद 
रूपेन चलुःपश्वादासदानि भवन्ति, कथं स ङ्‌ साम््मितिवाच्यम्‌ । न पदलव तावत्‌ केवलं 
सु्िडन्तत्वम- किन्तुं धुभिडन्ते सति अथैवत्त्वम्‌-- । प्र, इत्यस्योपसगेस्य ` चोतकलेन 
जर्थवत्त्वामावात्‌-न, पदत्वमिति तद्विभागः) प्रथमबीजत्रयस्य प्रत्येकम्‌ तत्त्वेऽपि वाकूसम्पुटित 
ग्लौ -- “५ इति . वाराहीमन्त्रोद्धास्सत्रस्वारस्यात्‌ ` त्रयाणामेकप्तोमस्वम. । ` यथा गेहस्थे 
सम्पुटमानय !› इत्यत्र आनयनकर्मलेन युगपत्‌ पूर्वोत्तरावयवेतन्मध्यस्थवस्तु चान्वेति एक- 
स्तोमरूपतवात्‌-- ॥ ॑ | ्‌ | 

“ . यद्वा--मात्कास्थानानुसारेण मृख्पदसङ्खोचः कायः । तथा च प्रथममारम्य मातृका- 
स्थानेषु बीजत्रये पदत्रयं सम्पाय मृरुपदेषु न्यस्यमानेषु उवैरितचरमपदान्येकीङ्कत्य हुं अस्राय 
फट -इति म्भ न्यसेत्‌ ॥ | | 

न च मृरुपदानुसरिण प्रयाजन्यायेन मातकास्थानावृत्तिरेव किं न स्यात्‌-इति वाच्यम्‌ ; 
मातकास्थानानां प्रथमं सूत्रे उलेखेन उपक्रमप्राबस्यमनुखत्य तदनुसारेण चरमनिर्दिष्टमृल- 
पदानां नेयतात्‌ । युक्तश्चायमेव पक्षः । एतेन--हुंफटपदयोः निरथेकत्वात्‌ सुबन्तत्वे सति 
अभवत्वरूपं पदत्वे नास्तीति पथैपक्षोऽपि पराहतः । हं अख्लाय फट्‌ , इत्यत्र सुप्तिडन्तत्व 
सति, अथवत्वाय हंफट्‌छब्दयोः तदसत्वात्‌ सङ्घातकरणं ` युक्तं, नानुपपत्तिगन्धोऽपि ॥ 

न च-समासघटकपदानां निर्विभक्तिकानां कथ प्रयोगः-इति शङ्कनीयम्‌ । यथा- 
“भवानि त्वं दासे मयि वितर दष्ट सकरुणामिति स्तोतुं वाज्छन्‌ कथयति भवानि लमिति 
यः!) इत्यत्र त्वमित्यनुकरणे प्रयोगवत्‌ ` तवापि कतु शक्यत्वात्‌ । अतएव  कचिन्मन्त्र 
मन्तघटकवणेन्यासोऽपि प्रकृतन्यासे दष्टान्ताय भविष्यतीत्यरं भूयसा ॥ १२ ॥ 

` तक्चन्यासमाह-- 


पूर्बोक्तानष्टखण्डानेकेकराउचाये पृवोक्तेषु स्थानेषु हां चावोय 
क्षितितत्वाधिवतये- ह्लीं वाय अम्बुतत्वाधिपतये इटं रुद्राय वहि 
तत्वाधिपतये-ह्यं उग्राय वायुतत्वाधिपतये-ह्¡ इरानाय मानुततवाधि- 
पतये,-सों महाद्वाय सोमतत्वाघपतये-हं महादे वाय यजमानततत्वाधि- 
पतये,-ओं नीभाय आकादातत्वाधिपतये नमः-- इति तत्व न्यासः 
॥ १२ ॥ 

पर्वोक्तनेकर्त्रिशचत्सत्तेव्यादिना* खण्डितानष्टखण्डान्‌ 'पवाक्तस्थानेषु पादादिजा- 
न्वित्यादिस्थानेषु सवेत्र, तत््वाधिपतये एतदनन्तरं नमः--इति पदस्यानुष्गेण योगः । इति 
तत्वन्यासः ॥ १३ ॥ 


१, इद मनुगते-२११-पत्रे, एतत्लण्डस्थ, १२-सूत्रे, दर्यम्‌- 
इमानि स्यानान्यपि-२११-पत्रे तत्रेव ददयानि- 
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|  . देकीभ्यानम्‌ 5. : 
मृटेन सर्वेण व्यापकं करत्वा देवीं ध्यात्वा ॥ १४॥ -: 
: ` ध्यानं सूत्रे ' वक्ष्यमाण, ` तन्तरान्तरसिद्धध्यानशोकरीत्याऽपि ज्ञेयम्‌ । स,--ध्यान 
-शछोकोयथा- | ¦ ; 
पाथोरुहपीटगतां पाथोरुहमेचकां कुरिख्दष्टाम्‌ । 
कपिराक्षित्रितयां घनुकुचकुम्भां प्रणत वान्छितवदान्याम्‌ । ~. - 
दक्षोष्वतोऽरिखङ्गां मुसरूमभीतिं तदन्यतस्तद्वत्‌ । 
राङ्क खेटं हर्वरान्‌ करदेधानां स्मरामि वातार्लीम्‌ ॥  . 
अत्र अरिः चक्रं, दक्षोध्वेतः (उष्वैमारभ्य,) तद्वद्‌ वामेऽप्यध्वैमारम्येव ॥ १४ ॥ 
अथ चक्रनिमोणप्रकारः श्रीकोख्मुख्याः- 


पुरतः पटपद्खुवणेरजतताश्रचन्दनपीठादिनिर्भितं दष्टिमनोहरं 
चतुरस्रत्रय-सहस्रपन्न-रातपच्रा्टपन्न--षडस्रपञ्चासखच्यस्र - बिन्दुलक्षण 
कोलसुखीचक्रं विरच्य- ॥ १५ ॥ 


पटः तृर्मयः, पटः कोरोयः, पीठं फर्क, आदिपदेन नवरत्नपरिमिहः । तेषु 
निर्मितम्‌ । दृष्टिमनोहरमिरयनेन दलानां कोणानां च मानवैषम्यविरहः, दमने शासरीय 
नियमाभावश्च सूचितः । तथापि तत्‌शारदातिरुकाद्‌ ग्राह्मएव । यन्त्रनिमौणक्रमः 
प्रवेशरीत्या, विन्दुचक्रस्य चरमपाात्‌- । शेष स्पष्टम्‌-- ॥ १५ ॥ 
= चक्रपूजा 
चक्रनिमोणानन्तरं चक्रकतेग्यमाह -- 


तच कुखुनास्रिं विकी स्वणेप्राकाराय सुधाऽन्धये वराहद्धीपाय 
वराहपी ठायनमः इति । आं-आधारराक्तये-कु कूमोय-कं कन्दाय-अं- 
अनन्तनालाय नमः-इति च धमादिभिः सह बोडदामन्वैः पीठे 
 अभ्यच्यं ॥ १६ ॥ | 

तत्र चक्रे । स्वणेप्राकारादयः चतुथ्येन्ताः । अष्टौ नमोऽन्ताः मन्त्राः, तैः पीठमध्य- 
पूजनं, धमोदिचतुर्भमिः अधमौदिचतुर्भिश्च गणपतिक्रमे ` कृपस्थाने पूजनं, मिर्त्वा षोड- 


रमिः पीटपृजनं भवति । पीटठपदेन देवताऽऽयतनं चक्रमेव, अभिमसूत्रे ८ चक्रमनुना 


१. एतत्सप्तखण्डीयागामि-२४-सूत्र-मूले एवेदं श्रीभगवतोक्तं ध्यानमस्ति- 
२-एतदर्थ श्रीगणेशक्रमे-२ खण्डे ८० -पृत्रे ७ सूत्रभध्ये यथा,-धर्मादिनां चतु्यं वायन्यादिविदिष्षु- 
-अधर्मादिचनुष्टयं च, पश्चिमादिग्रादक्षिण्येन पीटएव सम्चयेत्‌-इत्यादि सफोरितमप्ति- 
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२१६ परद्युरामकस्पसत्र 
चक्रमिष्टा ” इतयक्तेः । न च --अभिममन्त्रेण चक्रपूजाऽस्तु, एभिः षोडशभिः चक्राषिष्ठान- 


पीटपजा आस्ताम्‌ , इति वाच्यम्‌ । त्रिपञचत्यनेन यदि चकरपूजनम्‌ अवरिष्टेः पीठप्‌जनं 
तदा अग्रे “ स्तविशतिकमिदे पीठे वरीवसनीयम्‌ ' इति सूत्रोक्तस.ड पूर्तरमावेन 


पीटपूजनमन्त्रेषु सप्तविंशति कथनम्‌ असङ्गतं स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

चक्रमनुमाह- | 

चिपश्चषडरद लाटकरातसहसरार पद्मासनाय नमः--इति चक्रमनुना 
चकमिष्ा ॥ १७ ॥ 


अत्र॒ निबन्धे अरशब्दस्य अनुषङ्गोदर्दितः । सचाशुद्धः । अनुषङ्गा मन्त्रभेदे 
रृष्टः । ८ चिलतिस्तवा पुनातु ?' इत्यादौ एकस्मिन्‌ मन्त्रे अनुषज्ञोन दष्टोन वा श्रतः । 


प्रक्रेते मनुनेवेकवचनेन मन्त्रे एकतवं कृतम्‌ । इत्थ च एकमन्त्रे अनुषङ्गं त्रवन्‌ अङ्गनाना 


मप्युपहासास्यदोमूत्वा स्वमोख्यै प्रकरीछृतवान्‌ । दन््रान्ते श्रूयमाण प्रयेकं सम्बध्यते 
इति परिभाषां तदीयगुरुनांवदत्‌ । अस्मिन्‌ मन्त्रे अनुषङ्ग चकारेति प्रतिभाति । इत्यलं 
भूयसा ॥ १७ ॥ | 


ततो मण्डरादीनां यजनमाह-- 


वहिमण्डलाय सू्ैमण्डलाय सोममण्डलाय नमः- इति च्रयोगुण- 

मन्त्राः--आत्ममन्त्राः चत्वारः-इति सघाविंहातिकमिदं पीठे वरिवस 
नीयम्‌ ॥ १८ ॥ 

अत्र सोममण्डलाय नमः-इस्यन्तं मन्त्रत्रयम्‌। सवंत्र,-नमः--इत्यस्यानुषङ्ग : । सं सत्वाय 

नम: र रजसे नमः, तं तमसे नमः, इति गुणमन्त्ाः । आं आसने नमः, अ अन्तरा- 


समने नमः, पं परमात्मने नमः, दीं ज्ञानासने नमः, इति आसममन्त्राश्चत्वारः । दसम च 
स्वर्प्राकारायेत्यारभ्य सप्र्विशतिः, तेः पीटप्‌जा कार्यत्यथेः ॥ १८ ॥ 


हँ प्रतपद्मासनाय सदाशिवाय नमः, इति चक्रोपरि देच्यासन- 


। विग्रः ॥ १९॥ 


प्रेतरूपं यत्‌ पञ्च॑ तदभिन्नं यदासनं तस््बखूपोयः सदाशिवः तर्मन्‌ इति 
योजना--। ननु सदादिवे प्रतरूपतवं कथम्‌ ; इति चेत्‌--पतदुक्तं ज्ञानणेवे- 
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पश्च परतान्‌ महेशानं ब्रूहि तेषां तु कारणम्‌ । ` 
निर्जीवाजविनाशास्ते निव्यूपा;ः कथं भवेत्‌ ॥ 
इति श्रीपावैतीप्रश्रे साधुपृष्टं खया, इव्यारभ्य 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च इश्वरश्च सदाशिवः । 
पञ्च प्रेतावरारोहे निश्वदखणएव ते सदा ॥ 
ब्रह्मणः परमेशानि कतेत्वं सृष्टिरूपकम्‌ । 
वामा शक्तिस्तु सा ज्ञेया ब्रह्मा प्रेतोन संशयः ॥ 
इत्यारम्य सदारिवोमहाप्रेतः केवलोनिश्चकः प्रिये--इत्यन्तेन । अयमभिप्रायः - ब्रह्मादयः 
सदाशिवान्ताः वामाग्येष्टादिस्वस्वशाक्तिरहिताः, स्थन्दनेऽप्यशक्ताः सन्तः प्रेततुस्याएवेति 
्रेताइति कथनम्‌ । विमृष्टिः (कल्पनम्‌) ॥ १९ ॥ 
मूर्विकस्पनम्‌ 
मूर्विकरणीविचामाह- 
लषाई वाराहीमर्तये ठःठःठः ठः हं फट्‌ , इति, वागृग्ौमादि 
ग्छौँवागन्ता, मर्तिकरणी, विद्या ॥ २०॥ 
वाकण्लै-आदौ यस्यां, ग्टोवागन्ते यस्यां, मध्यतनवणोनाम्‌-दैदसी मूर्विकश्णी विे 
सयः । एतेन आसनकट्पनानन्तरं मूर्तिकल्पनविधिरुनेयः । मन्तस्वरूपम,- ग्ल लषाई 
वाराहीमूतैये ठः ठः ठः ठः हुं फट्‌ म्ल ठै-इति ॥ २० ॥ 
` आवाहनादिसुद्राबन्धनम्‌ 
मलविद्यया आवाहनसस्थापनसनिधापनर्सनिरोधनसम्सुखीकरणा- 
वकुण्टनवन्दनधेनुयोनीबेद्धा ॥ २१ ॥ 


मृर्विघामु्नाये तत्त्मुदरां बद दरीयन्‌ ते तमथ भावयेत्‌इति भावः । आवाहना- 


दिमुद्राबन्धनप्रकारउच्यते । हस्तद्वयकनिष्ठामादिमणिबन्धान्तम्‌ उध्वैमुखसंकूने कृत्वा सवां 
अङ्गुरुयोऽग्रभागे कैश्चत्कुर्िः कृता कनिष्ठामृखद्रये स्प ठा जङगुठा्र न्यसेत । इयं 


आवाहनी मुद्रा । इयमेव अधोशुखी चेत्‌ सस्थापनी । स॒ष्टिद्रयं परस्पर संख्य संनिधापनी । 
अस्यामेव अङ्गुष्ठद्रयस्य मुष्िद्रयोदरनिवेशः संनिरोधिनी । संनिरोधिन्येव मणिबन्धादा- 
कनिष्टं परस्परयोगेन उत्तानमुखी सम्पुखीकरणमुद्रा । अवकुण्ठनधेनुयोन्यः “पुवेमुक्ताः । 
उक्तार्थे प्रमाण तन्ते- 


१, अत्र॒ नित्यरूपाः-इति बहुवचनान्तत्वात्‌ कथं भवेदित्यत्र, यिं यद्क्चनमित्यादिव्याङृतिविदां 


नियमेन एकवचनं न स्यादतोत्र ` सुद्रगदोषएव-साधीयान्‌ पारष्वधोयथा- ( ज्ञानाणेवे-४~परले 
श्रीचक्रराजसमर्चने पीटराक्तय्मनानन्तर मीज्यमानं प्रेताघनं-तत्र श्रीदेषीकृतप्रश्रोयम्‌-) निजीवाअविनाशाप्ते 
नित्यरूपाः कथं विभो-इति- इत्यनयः ¶ठः- 
इतोन्यथा अवङुण्डनमुद्राधेनुमुदरे-योनिमुद्रा, चदि, प. शि-१५-विषये टस्या 
२८प 
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२१८ :. :. परश्युरामकल्पसुज्े 
हस्तद्वयं चोध्वेमुख मृज्वङ्गुख्युतं युतम्‌ । 
अद्गुल्यम्ाणि सुम्नानि कनिष्ठामूमागतः ॥ 
अडगृष्ठा्रसमायोगान्मुद्रैषाऽऽवाहिनी मता । 
अधोमुखी चेयमेव स्थापनाख्या समीरिता ॥ 
मुष्िद्रयोदरयुता भवेत्‌ सा संनिधापनी । 
इयमड्गुषठगमो तु संनिरोधनरूपिणी ॥ . 
इयमेवोत्तानखूपा सम्मुखीकरणामिधा ॥ इति ॥ 
आवाहनादिभुद्राजनूय तदङ्गवेन मूलमन्लविधानात्‌  प्रतिप्रभानमज्गावत्तिः "' इति न्यायेन 
८ चृषटीरपदधाति "' इतिवत्‌ यावतयोभुद्ाविहिताः तावतीषु शद्रा बध्यमानासु तावद्वा 
मूलमावर्वयेत्‌ , न तु सञन्मूर्मुचाये सरवैुद्राबन्धनम्‌-इति जेयम्‌ ॥ २१ ॥ 
देभ्यङ्कन्यासः 
षडङ्गन्यासजारक्रम च विवृणोति -- 


देन्यङ्न्यस्तषडङ्पश्चाङ; ॥ २२ ॥ 


षडज्ञमन्त्राः--रै ग्ड ठ नमोमगवति ० -इत्यादयः। पञचाज्गमन््राः -- अन्धे अन्धिनि °- 
इत्यादयः 'पूर्वक्ताः । तैः देव्याः तततदङ्ञषु न्यासे भावयेत्‌ ॥ २२ ॥ ¦ 
घोडश्चोपचारपपणम्‌ न 
अथ पोडदोपचारपद्‌(कथनपभरक तावतामपेणं विधत्ते-- 
पाव्याच्यीचमनीयस्नानवासोगन्धपष्पधुपदीपनीराजनचछच्रचामरद्‌- 
पैणरक्चाचमनीयनेवे्पानीयताम्बुलारडयषोडद्यो पचार पत्यन्ते ॥२३॥ 


उपचारमन्त्रस्तु--दे म्लै पाचं कल्पयामि नमः-इति श्रीक्रमवद्‌ ज्ञेयः ॥ २२. ॥ 
देवीध्यानम्‌- 


॥ 


 अथदेव्याध्यानप्रकारमाह -- 


ध्यानं देव्याः -मघमेचका कुटि लद द्रा कपषिलनयना; घनस्तनमण्डला 
चक्रखडसुसङखाभय रङ्खेटहल्वरपाणिः पद्मासीना वातोी ध्येया 


॥ २४ ॥ | 
नि | 
१, एततषडङ्मन्तरह्ानाथैमनुगत २१०-पत्रे-९-सूत्रभाष्ये दृर्यम्‌ | 
त-अन्धे अन्धिनि नमः० इत्यादि-५-व्यासमन्त्राः सम्पूर्णाः-२०९-२.१ ० -पत्रयो ;८-१२- 
सूत्रभा्ययोदेद्याः- = | 
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तथा च पोडरोपरचारापणानन्तरं यावदवकाशमुक्तपरकरिण मूर्ति ध्यायेत्‌-इत्यथेः-। मेघ. 
मेचका ( मेषश्यामका ) कारदयामरमेचकाः ॥ इत्यमरः ॥ कुटि ( ककरा ) कुटिकं मुर 
वेितं वक्रमित्यपि-इत्यमरः- । हरं ( ङ्गरम्‌ ) ॥ २४ ॥ ्‌ 
लमः | ` देवीतर्षणम्‌ 
दाधा तस्यास्तपेणं कुयोत्‌ ॥ २५ ॥ 
 तर्पणमन्त्रे कोरमुसीमिति मूलमन्तरन्ते योज्यम्‌, न तु वाराहीमिति, उत्प॑त्तिवाकये 
कौर्सुखीति श्रवणात्‌ ॥ २५ ॥ 
आवरणपूजा 
अथावरणपृजां वतु प्रक्रमते - 


थस जम्मिनीमोदिनीस्तस्भिन्यः ॥ २६ ॥ 


 देव्यग्रकोणमारभ्य प्रादक्षिण्येन ज्ञेयम्‌ । इति प्रथमावरणम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथ द्वितीयावरणपूजामाह -- 
 पञ्चरि अन्धिनीरुन्धिन्यौ ताश्च ॥ २७ ॥ 
` परश्चारे पञ्चकोणेषु अन्धिनीरुन्धिन्यो, ताश्च जम्मिन्यादयः त्रयश्च मन्ता पूर्वोक्ता 
्रहयाः। मन्तस्वरूपम्‌--ं ग्लो अन्धिनि नमः अन्धिनीश्री । एवमग्रेऽपि । कमः पूववत्‌ । 
इति द्वितीयावरणम्‌ ॥ २७ ॥ | | 
तृतीयावरणपूजामाह-- 


षट्कोणे आक्षाई -त्रह्माणी हलां माहेश्वरी हाहं कौमारी ऋसाहं 
वैष्णवी देराहे इन्द्राणी आवाह चासुण्डा तस्थैवग्रेषु मध्ये च यभमरयू 
यांयीय्‌ यै यौ यः याकिनि जम्भय जम्भय मम सवेशात्रुणां त्वग्धातु 
गहण गृह्ण अणिमाऽऽदि वौ कुर कुरं स्वाहेति । अन्यासां धातुनाथाना 
मधप्येवं बीजे नामनि धातौ त्वाराधनकमेणि मन््रसन्नामः । रमरथ 
राकिणि रक्तधातुं पिब पिब लमरयु टाकिनि मांसधातुं मक्षय भक्षय 
उमरय्‌ डाकिनि मेदोधातुं 
` ग्रस ग्रसं कमरय्‌ काकिनि अस्थिधातु जस्य जम्भय संमरय्‌ 
साकिनि मज्ञाधातु गह गह हमरथू दाकिनि शुक्रधातु पिव पिव 


अणिभाऽऽदि वचां कुरु कुर स्वाहा-इति घातुनाथयजनम्‌ ॥ २८ ॥ 
1, ब्राह्मणी--श्र ॑ 
१, अनुगतरिष्पण्यनुक्रमः-२-टदयः--- 








|: | 
| ु 
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वैटकेणे कोणाभेषु, आक्षाई० --इत्यादिषण्मन्त्रैः षड्देवताः पूजयेत्‌- । पै ग्लो 
आशक्षाई बह्माणीश्री ° --इति मन्त्रस्वरूपम्‌। एवमग्रेऽपि । मध्ये (षट्‌कोणमध्ये ) स्वाहान्त- 
मेकं मन्तरं दरीयितवा एतन्मन्त्रवणीनन्यन्न कांश्चिदतिदिशति-- एवमिति । एवम्‌ (उक्तमस््र- 
वदित्यैः ) । एवमतिदेशमुक्तवा अतिदिष्टमन्त्रवणीषु वाधकमूह्यम्‌--तत्रैव कचित्‌ 
स्थलविशेषे ददीयति-- बीजे ० -इत्यादिना-। बीजे ° -इत्येकवचनं-- जात्यास्यायाम्‌--इति 
रीत्या- । ब ¶जस्थाने ` वक्षयमाणबीजानां सन्नाम, उहः कायै । एवं धातो त्वधातुस्थाने 
तत्तद्धातनां, नामनि याकिनीति नामस्थान तत्त्नान्नामहश्चः कायः । रिष्टा: मन्त्रवणां 
मम सर्वदात्रणाम्‌ ° इत्यादयः समानाः इति भावः। अथ द्वितीयादिमन्त्रेषु विशेषमाह -रमरय्‌ 
मिव्यादिना ॥ २८ ॥ , ः 


अनन्तरं षडसोभयपाश्वयोः कोधिनीस्तम्मिन्यौ चामरग्रारिण्यौ 


` तनैव स्तम्मनञुसलायुधाय आंकंषेणहलाथुधाय नमः षडराद्‌ बहिः 
` परतोदेव्याः क्षौ कौ चण्डोचण्डाय नमः-दाति त्यजनम्‌ ॥. २९ ॥ 


अनन्तरं, धातुनाथयजनानन्तरम्‌ । षडसरोभयपाश्वयोः इति, उभयपाश्रदयकोणान्त 
परदेोबोध्यः । मन्त्रस्वरूपं च-प ग्लौ कोधिनीचामरघ्ाहिणीश्री ° । एवम्‌ अपरम्‌ । अग्र 
चण्डोचण्डप जायाबहिर्विधानात्‌, तत्रैवेति षडसरोभयपाश्वयोरेवेत्यथेः । इति तृतीयावणम्‌ 
॥ २९ ॥ 

चतुथोवरणमाह-- 

अष्टदले वातीलीवाराहीवराहखुख्यन्धिन्यादयः पश्च तद्बदिः 
महामहिषांय देवीवाहनायनमः ॥ ३०॥ | 

देध्यग्रद्रुमारभ्य प्रादक्षिण्येन, कमस्यानुक्तत्वात्‌ । वाहनपूजामाह -तद्हिरिति । अष्ट- 
दलाहहिरितयिथः देवीपुरतः अयं पृञ्यः, वाहनरूपतात्‌ › वाहनस्थितेः सवत्र प्रधान- 
देवताऽग्भागे दृष्टत्वात्‌ ॥ २० ॥ 


पञ्चमावरणमाह -- 
तारे देवी पुरतोदलसन्धौ जम्मिन्याहन्द्रायाप्सरोभ्यः सिद्धेभ्यो 
दादृशादित्येभ्योऽप्रये साध्येभ्योविश्वेभ्योदेवेभ्योचिश्वकमेणे यमाय 


मातभ्योर्द्रपरिचारकेभ्योरुदरेभ्ये। मोहिन्यै निक्रैतये राक्षसेभ्योमिन्रेभ्यो 
गन्धर्वेभ्योभूतमणेभ्योवरुणाय वसुभ्योविव्याधरेभ्यः किज्नरेभ्योवायवे 











सत्तमः; खण्डः -- वाराहीक्रमः र९१ 


स्तम्भिन्यै चिच्नरथाय तुम्बुरवे नारदाय यक्षेभ्यः सोमाय कुबेराय 
दे वेभ्योविष्णवे इछानाय ब्रह्मणे अश्विभ्यां घन्वन्तरये विनायकेभ्योनमः 
इति देवतामण्डलमिष्ठा तिः ओं क्षौं क्षेत्रपालाय नमः-सिंहवराय 
देवीवाहनाय नमः-इति च तदुभयं वरिवस्यत्‌। तह हिः महाक्रष्णाय 
मृगराजाय देवीवाहनाय नमः-इति तत्पजा ॥ ३१ ॥ 


देवतानामष्टत्रिशत्सङ्कयाकत्वात्‌ तया सङ्कयया शत्तपत्रविभागासम्भवात्‌ अवद्यं सन्धय 
हेयाः । तथा सति देव्याः पुरतः देवतासमसङ्याकसन्धयोभाद्याः । शेषाहेयाः । तत्राप्यु- 
दगपवगेखभाय दक्षिणस्यामारम्भः, उत्तरे समासिः । सर्वत्र नमःपदमनुषञ्यते । ततः क्ेत्रपा- 
लादिपृजां विधत्त--तद्वहिरिति । तद्वहिः शतपत्रहिः । वाहनरुपत्वात्‌ देवीपुरतणएव । 
यद्रा--तद्वहिः पूवेपूजितात्रिशदेवताऽधिष्ठानदरसन्धिवहिः । तेन देवीपुरोभागस्त्वथत्‌ 
सिध्यति । तदुभयं कषेत्रपाठसिंहोभयम्‌ । तहहिः केत्रपालसिंहहिः । तत्पूजा मृगराजपूजा । 
इति पञ्चमावरणम्‌ ॥ ३१ ॥ 


षष्ठावरणमह -- | ॑ | म 


सहस्रारे अष्टधा विभक्ते पेरावताय पुण्डरीकाय वामनाय कुमु- 
दाथास्जनाय पुष्पदन्ताय सावेमौमाय सुप्रतीकाय नमः-इति तत्पजा 
वहिः खुधाऽन्धेवा । बाद्यप्राकाराष्टदिष्चु अधडपरि च हेतुकाद्थ 
भैरवक्षेत्रपालराञ्द युक्ताः प्रत्येकं क्षौमादयथ यष्टव्याः । देतुकच्चिपुरा- 
म्तकाग्नियमनिहेकपादकालकराल भीमरूपदहारकेराचलाः- दरा भैरवाः 
॥ ३२ ॥ 


अष्टधा विभक्ते धश्चविशधयुत्तररतदरेष्वेकेकादेवता पूज्या । अमीषामेव देवतानां विकल्पेन 
स्थानान्तरमाह ~ बहिस्युधाग्धर्वेति । सुधान्ध्यधिकरणतेन कल्पितोयोदेशः तस्माद्‌ बहि- 
स्यिथः । क्रमस्तु इन्द्रादीशानान्तं परदक्षिणम्‌। अत्र नमोऽन्तमन्त्ेषु स्त्र नमोऽन्ते देवता- 
माम । ततः श्रीपाटुकामिश्यष्टक्षरीयोगः । यथा जम्मिन्ये नमः जम्मिनीश्री ° । बाहपराका- 
रेति प्रथमचतुरसे -इव्य्थः । हेतुकादयः अभिमसूतरे " वक्ष्यमाणाः दश अचलान्ताः प्रसयेकं 
प्रतिमन्त्र कषो,-इति भादौ येषां ते-यष्टव्याः पूज्याः । मन्त्रस्वरूप-पं ग्ले क्षो हेतुक- 
भेरवकषत्रपाश्री ° । एवमग्रेऽपि योज्यम्‌ । हेतुकादयः के; ` इत्याकाड़ायामाह --देतुक- 


3. अभ्निमधूतरे,-नाम-अन्रवसत्र-अन्तिमप छ्यामे व-एवमथेज्ञियः- 











` त्रिपुरन्तकेति। द्रन््रान्ते श्रयमाणं जिह्वापदं अभियमयोरुभयत्र अन्वेति । एवं च अग्निजिहति 


यमजिहेति । भीमरूपः हारकेराः इव्येकेकम्‌ । रोषे स्पष्टम्‌ ॥ ३२ ॥ 


देव्याः पुनःपूजा 
उक्तम्थमुपसहरति- 


एवं षडावरणीभिष्ा पुनर्देवीं त्रिधा सन्तप्यं॑सर्वैरुपचारै रुपचयै 


॥ ३२ ॥ 

पडावरणपूजाऽनन्तरं कतैव्थां क्रियामाह-पुनरिति । सवैरपचररेः पूरवोक्तषोडसोपचारे 
॥ २२ ॥ 

बलिदानप्रकारः 

अथं बर्दिनप्रकारं वक्तु प्रक्रमते-- 

पुरतोवाम भागे हस्तमाच्रं जटेनोपरिप्य रुधिरान्नदरिद्राऽन्नमदिषं- 
पलसक्त्‌ राकंरादेतुफलच्रयमाश्षिकशुद्रत्रयमाषचुणे द धिक्ीरघृतैः छडोदनं 
सम्मद्यं चरणायुधाण्डप्रमाणान्‌ दरापिण्डान्‌ विधाय तन्न निधाय 
कपित्थफलमानमेकं पिण्डं च तत्समीपे सादिमोपादिभमध्यमं चषकं 
च निक्षिप्य द्रापिण्डान्‌ देतुकादिभ्योमघ्यमपिण्ड चषकं च चण्डो- 
चण्डाय तत्तन्मन्तैः दत्वा बृन्दमाराध्य ॥ ३४ ॥ 





देव्याइति शेषः, * देवीं त्रिधा ` इति पूवेसूत्रे सन्निहितत्वात्‌ । अथ द्रव्यमाह 
रुधिरान्नेति । रुधिरेण रक्तेन युक्तम्‌ अन्नं हरि्रायुक्तम्‌ अन्ने परं मांसं सक्तवः भर्जितयवचणं ` 
हेतुः प्रथमं फरत्रयं त्रिफला माक्षिकं पुष्परसः खद्रत्रयं त्रिजातिमुद्राः । शेषं स्पष्टम्‌ । 
एतैः शुद्धोदनं सम्मर्यं मिश्रित कृतवा । चरणायुधः कुक्टः, ““ कुड र्चरणायुधः ›› इ्यमरः। = 
तत्र पवैरिक्तदेशे । तत्समीपे दशपिण्डसमीपे । दशापिण्डस्थापनं च प्रागादिदशदिश्चु, पृजाया- 
मासां दिशां कप्तत्वात्‌ । तत्तन्मन्त्रैः पजायां क्तमन्त्रेः । तत्रापि नमोऽन्तैरेव, न श्रीपादुके- 


त्यादिमन्बरोषः । बृन्दमाराध्येति हेतुकादि चण्डोचण्डान्तश्रन्दमित्यथेः । अत्र पाटक्रमं बाधित्वा 
अथक्रमेण अदौ आराधने, पश्चात्‌ बलिदानं ज्ञेयम्‌ । तत्रापि बाधकाभावात्‌ प्रधानसनिकष- 
समाय सप्तदंशप्राजापत्यपञ्युवत्‌ पदाथा नुसमयेन(भ्यचैने पञ्चोपचरिः कायम्‌ ॥ २४ ॥ 
गुरुसंतोषणम्‌ ¦ 
यथाविभवं आओरीयुरं संतोष्य ॥ ३५ ॥ 
यथाविभवे स्वशक्ति दृष्टवा } गुरु सतोध्येव्यनेन गुरुसन्निधविस्यानुष्ठान सूचितम्‌ । 
दूरस्थे निलयं सन्तोषणासम्भवात्‌ । तेन सति सम्भवे गुरुसन्निधौ फरधिवयं जेयम्‌ ॥ २५॥ 








सप्तमः खण्डः-वाराीक्रमः २२३ 


शक्तिवटुकपूजा 
दाक््यादिपजामाह - 


सम्पर्णयौवना; सलक्षणाभदनोन्मादिनीस्तिखः रक्ती राहय बडुक 
चैकमभ्यस्प स्नपयित्वा गन्धादिभिरलंक्रल वातोटीवदथा एकां च्राक्ति 
मध्ये क्रोधिनीस्तस्भिनीवडःया द्रे इतरे पाश्वय(अण्डोचण्डधिया, वडुक 
मत्रे स्थापयित्वा सरवदरव्यैः संतोष्य मम श्रीवातीटीमन्त्रसिदिभूया- 
दिति ताः प्रतिवदेत्‌ ताश्च प्रसीदन्त्वधिदेवताः-हति च्यु; ॥ ३६॥ 


उक्तं रतिरहस्ये 


पोडशाब्द्‌ं समारभ्य पश्चविंशत्समावधि 
रमणी पूणैतारुण्या तत्र भोगोऽतिसौस्यदः ॥ 


इति रक्षणेन नेत्ररमणीयरूपेण मदनोन्मादिनीः मदनवर्धिनीः आहयाभ्यर्च्येति शक्तिषु 
बटुके चान्वेति । स्नपनं चात्राभ्यङ्गरूपम्‌ । तच्च पूजायां स्नानावसंरं कतेग्यम्‌ । ततोगन्धा 
दिभिरणुङ्कर्यात्‌ । आदिपदेन वखमूषणादि प्राह्मम्‌। अमरे तासाममर सरव्ैवयेरिति वाराहीपूजायां 
विहितप्रथमद्वितीयतृतीयेस्यभः । ताः इत्यनेन प्रानं सुवासिनीनामेव, न॒ बटुकस्य 
॥ २३६ ॥ ‹ =, 
मन्त्रसाधनम्‌ ` 
एवं पूजामुपसंहत्य अग्रे कतेव्यं विधत्त-- 


एवं सपारिवाराषुदारां भदारवदनासुपतोष्य लक्ष पुरश्चरण कृत्वा 
` तदार तापिजञ्छकुखुमेहेत्वा मन्तरं साधयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


एवमुक्तप्रकारेण सपरिारां आवरणदेवतासहितां उदारां फ्दानरौण्डां मूदारस्य 
क्रोडस्य वदनमिव वदनं यस्यास्ताम्‌ । रक्ष पुरश्चरण छृतवा इति कथनं तन्लान्तरोक्तपुर- 
श्चरणधमेप्रापकम्‌ ॥ | 
-पुरश्चरणप्रकारः | 
ते च धमौः परमानन्दत्त्रे - 
पुरश्चरणयोगेन मन्तसिदधिं समाश्रयन्‌ । ` 
कामान्‌ सुसाधयेत्‌ सवौन्‌ विधिना परमेश्वरि। : 
तद्विधाने श्रृणु रिवे विस्तरेण ब्रवीमि ते ॥ 
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पुरस्करोति योनैवं तस्य विया पराङ्मुखी ॥ 


इति निन्दया पुरश्वरणसावद्यकतवं दशेयित्वा “ अशाक्तशवेत्‌ दोशेकेन ब्राह्मणेन च कारयेत्‌?" 
इत्यनेन कवैप्रतिनिधिमुक्छा तद्विधं देशं कारं नियमांधाह-- 


अशयाने हरौ काले दीक्षोक्तशयभसंयुते । क 
मनःप्रसादोयत्रास्ति तत्र पुष्ये समाचरेत्‌ ॥ | 2 १ 
पुरख्चरणकं देवि पञ्चा्गं प्रोच्यते बुधैः । 
जपोहोमस्तपंणं च माजेने बरह्मभोजनम्‌ ॥ 
पवेपुवेदशांरेन चाङ्गं स्यादुततरोत्तरम्‌ । 
जपस्तु रक्षसद्कयाकोहोमादिस्तदशांशकः ॥ 
प्रत्यहं वा समापो वा रक्षन्ते वा महेश्वरि । 
साधिताभ्नौ नित्यवत्त हुता होमेन होमयेत्‌ ॥ 
चतुस्तारं मुखे क्षिप्ला मृधीन्तेन महेश्वरि । ` 
पायस बिल्वपत्र वा द्राक्षां पुण्यफसनि वा ॥ 
करवीरं कटुकं वा कमलं वा कुसुम्भकम्‌ । 
मधूकं च जपां वाऽपि चान्यद्वा शुभगन्धयुक्‌ ॥ 
एतेषां कुसुमं तद्रत्‌ ग्य क्षीरं घ्रतं तथा । ` 
पुष्पाणि तु समग्राणि कोयुम्भं दशसङ्धयकम्‌ ॥ 
` , अम्डाने सुप्रसन्नं च होमकमणि योजयेत्‌ । 
कषेदवयन्युनफं समग्रं होमयेत्‌ तदा ॥ 
ततोऽधिकफर्स्येह खण्डं स्यात्‌ कषैतोऽधिकम्‌ । 
 धृतश्रीखण्डागरूणां माषत्रयमितं भवेत्‌ ॥ 
` षष्टितण्डरजं तद्वत्‌ पायसं सम्प्रकीर्तितम्‌ । 
क्षीरं कर्षमितं ज्ेयमेवमन्यन्महेश्वरि ॥ 
॑ शुद्वाणां च तथा स्रीणां होमोनैव भवेच्छिवे । 
| | उक्कटेच्छाभक्तियक्तशद्रस्य स्या्नमोन्ततः ॥ 
| । अथवा ब्राह्मणद्वारा होमः कर्ैव्यएव तु । 
सवैत्रायं विधिः परोक्तः पुजाऽउदिषु महेश्वरि ॥ ` 
होमाभावे द्विगुणतः तत्समु याजपः स्मृतः । 
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अराक्त्या यस्य चाङ्गस्य लोपस्तद्धिगुणोजपः ॥ 
ब्राह्मणस्य द्विगुणतः क्षत्रियस्य त्रिधा स्मृतः । 
चतुधौ तु विशः पच्वगुणः शरस्य वै जपः ॥ 
अराक्तवृद्धल्ीणां त॒ सिद्धिजेपद्विजाचैनात्‌ । 
अङ्गद्येनैव तेषां पुरश्चरणकं भवेत्‌ ॥ 
दुग्धेन गन्धतोयेन तपयेद्राऽपि मूर्तः । 
जे देवीं समावाह्य सम्पूज्येव तु पूववत्‌ ॥ 
स्वमूरध्चि देवतां ध्यात्वा तीथेमावाद्य "सुन्दरि । 
मार्जयेन्मूलमनुना मा्जयामीति वै शिवि ॥ 
ब्राह्मणान्‌ विविधे्देवि उपचारस्तु पूजयेत्‌ । 
आदौ मूमिग्रहं कुयौत्‌ पूर्वस्मिन्‌ दिवसे शिवे ॥ 
सङ्करप्यामुकमन्तस्य पुरश्चरणसिद्धये। 
मयेयं गृह्यते मूमिभेन्त्रोमे सिष्यतामिति ॥ 
ग्रामे कोशमितं तद्वननगरे द्विगुणं भवेत्‌ । 

अन्यत्र तु यथेच्छं स्यात्‌ पुण्यारण्यादिषु प्रिये ॥ 
तदश्च क्षीरृक्षोत्थान्‌ कीटन्‌ वैतस्तिकान्‌ रिवे । 
मूलस्ेणाभिमन्व्याथ पृवोदिदशदिश्ु तान्‌ ॥ 
निखनेत्‌ तेषु गन्धाचेरलेणाभ्यच्ये दिक्पतीन्‌ । 
माषभक्तवरिं दद्यात्‌ तत्तन्मन्त्रेण मन्तवित्‌ ॥ 
एन्द्र पृवेदिग्भागे पूजितोवस कीरके । 
मां पाख्य ततोनिर्विन्नेन कार्यं च साधय ॥ 
पुनः साधय वै माष ततोभक्तवङिं तथा । 
ग्रहद्धयं ततोमधौ रामवेदाक्षरोमनुः ॥ 
तत्तदिशादेवनामसंयोगादन्यमन्तकाः । 
नेतत्‌ घुराख्ये कुयात्‌ यतस्तेः पर्वसद्महात्‌ ॥ 
तन्मध्ये गणपं क्षत्रपां वास््वीशमचेयेत्‌ । 
पुवेवत्‌ कूमेचक्रं तु पूजयेत्‌ तदनन्तरम्‌ ॥ 
नवकोषठेषु पृवादीशान्तकोष्टेषु वै कमात्‌ । 
विर्लित्‌ कादष्टवगन मध्ये कोष्ठे तु पृदेतः ॥ 


- २२५ 
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परश्चुरमकसर्पसुत्र 


हन्द स्वराणां संरिख्य शर्म भक्तया ` समचेयेत्‌ । 

परागादिनवकोष्टेषु क्षे्पाखान्‌ नवाचेयेत ॥ 

अमृतं वृषभ शेराजं वाघुकरिमेव च । 

अथ्च्छक्तिपद्मादियोनीन्‌ शङ्ख महादिकम्‌ ॥ 

छायाछत्रगणं चेति कमात्‌ सम्पूजगेत्‌ बुधः । 

दीपस्थाने तत्र देवि जानन्‌ संसधियेन्मनन्‌ ॥ 

तत्र कूमेस्य मुखं देवि 'दीपस्थाने प्रकीर्तितम्‌ । ` 

दीप्यन्ते मनवोयत्र दीपस्थाने ततस्तु ` तत ॥ 

गृहनामादक्षरं तु यत्र कोष्ठे स्थितं शिवि | 

तत्कूमैमुखमुदिषटं निर्विघ्न तत्र : सिध्यति ॥ 

मध्यं पृष्ठं तस्य चाथ पुच्छं -पर््षु वे क्रमात्‌ । 

हस्तयुग्म पादयुग्मं 'पाश्वयुममं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

मुखे षष्टे चोत्तमं स्यात्‌ भध्यमं 'हस्तयुग्मके । 

अन्यत्र तु निषिद्धं स्यादेष देवि त्रिरा स्थितः ॥ । 
देरकूमं ममङ्मं गृरहक्मेमितीश्वरि । ` = ` ऋ 
भावयेत्‌ तत्र तत्रैव प्रोक्तरीत्या विचिन्तयेत्‌ ॥ 
मुख्यं फलं त्रयाणां तु `खभः `स्यदिकमेव वा १ 
तत्रोक्तपरकू्म तु जयेत्‌ तत्र वै जपेत्‌ ॥ 

कुरुक्षेत्रे प्रयागे च महाकारे तथेव च । 

पवेते च शुभारण्ये समुद्रस्योपकूकके ॥ 

कारयां च चिन्तनं नैव दीपस्थानस्य शाङ्घरि । 

निजे गृहे यथोक्तं स्यात्‌ गेषठेऽन्धेस्तीरएव च '॥ 

द्विगुणं कुखवृक्षाधः पवेताभे तरिधा ` फलम्‌ । 

अन्धिसंयुक्सरित्तीरे पुण्यसख्रोतस्तटे तथा ॥ 

स्वयभुदेवगेह ` च : शतधा ` फटमुच्यते । 

पथिमाभिमुसे नन्दिदुल्ये ` तेव शिवाख्ये ॥ 

तथा नामेदरिङ्गसय चाल्य गुरुसन्निधौ । 

अनन्तसड तु फलं मनःकान्तिविशेषतः ॥ 

दीपनाथस्य मन्त्राणामा्यमेकाक्षरं यथा । 

 तथासिमन्ताअपि च सिध्यन्ति ददमीश्वरि ॥ 


१ 
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तत्र स्थिता जपेक्ष हविष्याञ्ची समाहितः । । 
 मन्तसाधनकामस्तु युगसङ्खयाकरक्षकम्‌ ॥ 

आदौ शुभदिने केशान्‌; वापयित्या महेश्वरि । 

अयुतं प्रजपेत्‌ तत्रः तद्रायत्रीं समाहितः ॥ 

तेनाधिकारी भवतिः पुरश्यरणसाधने । 

तदादिनियमं कुयात्‌, प्रयत्नेन: तु; साधकः ॥ 

शुद्ध स्वच्छं तथा वासः स्थानमङ्गं च मूधेजाः । 
सुगन्धामल्कैः केशशोधनं बन्धनं तथा ॥ 
पश्चतिक्तमुखोनिद्राजम्भारस्यादिवभितः । 

निष्ठीवने भयं नीचस्पशेमाषणमेवच ॥ 

अकाथैमाषणं कोधं चित्तचाच्चरुयमेव च । 

वचैयेच्च महेशानि सदा नियतमानसः ॥ ` 

आहारस्तु फं क्षीर मूर तद्वद्धविष्यकम्‌, । 
 भुजीयाद्रात्रिसमये ` शयन स्थण्डिङेऽथवा ॥ 

कुशासनेऽजिने श्वेतकम्बरे धोतवाससि ` । 

जपस्थानसमीपे तु शयन प्रत्यहं भवेत्‌; ॥ 

्रमच्ै सदा कुत्‌ कायवाङ्मानसैः रिवे । 

त्रिकालं वा द्विकालं वाः खाने स्यात्‌ प्रातरेव वा ॥ 
त्रिकाठं वा द्विकाः वाः सङ्ृदवा देवताऽचेनम्‌ । 

आमध्याहं च देवेशि जपं कुयौत्‌ तथाऽन्वहम्‌ ॥ 
मूखाभिमन्त्रहितं न पिबेन्न च भक्षगेत्‌ । 

कदलीमधुपर्णेषु पाश्च मध्यवर्जिते ॥ ` 

हितं मितं च मुश्जीयात्‌ देवताये निवेदितम्‌ । 
एलाल्वङ्गकपूरजातीपत्रफटास्मकम्‌ ॥ 

पथ्वतिक्तं तेन युतं ताम्रं निरि भक्षयेत्‌ । 

न वदेदप्रियं मिथ्या बहुभाषणमेव च ॥ ` 

अकच्छायां स्नुहिच्छायां करच्स्यापि घुन्दरि । = = ` 
नैवाक्रमेद्धिभीतस्यः छायां चापि: कचिच्छिवि ॥ 
मौनेन भोजने सानमप्रतिमहएव च । 
शषोरमुष्णजरुज्लानगीतवा्निषेवणम्‌ ॥ 
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| अनरेतुखीसङ्गमं चे कञ्चुकोष्णीषधारणम्‌ । 
| | अन्धकारे च रायनं वजयेत्‌ साधकोत्तमः ॥ 

| | | ॥| अन्यानपि यथासा नियमानाचरेत्‌ प्रिये । 

| नियमांस्तु परित्यज्य यदृच्छेन्मन्त्रसाधनम्‌ ॥ 
|| - चण्डभानु समाश्रित्य शीतलं वाञ्छति रुवम्‌ । 
||| | खलीणां तथा रोगिणां च वृद्धानामपि सुन्दरि ॥ 
यथाशक्ति भवेदेतन्नियमानां तु धारणम्‌ । 

आदौ गुरं ब्राह्मणांश्च देवतां प्रणमेत्‌ बुधः ॥ 
सङ्कर्प्य गणनाथाचौ पुण्याहं वाचयेत्‌ तथा । ` 
गुवायाज्ञां समादाय जपं कुयात्त भक्तितः ॥ 
विन्यस्य मूल्विचां च प्राणायामत्रयं चरेत्‌ । 
सामान्यकलशोदेन पश्चतिक्तं निवेदयेत्‌ ॥ 
मूलमिमन्तरितं तच्च मुखे संस्थाप्य साधकः । 

- गृहीत्वा वामपाणो तु पात्रस्थां जपमाखिकाम्‌ ॥ 
|| | ध कलशोदकविपुड्मिः प्रोक्ष्य समप्ा्येच्छिवे । 

॥ | ॐ माके तवे महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणि ॥ 
चतुकगेस्तवयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव । 
सम्पूज्य मन्त्रयोगेन गृहीत्वा दक्षहस्तके ॥ 
*मायासिद्धये च हृदयं पञ्चाणैः पूजने मनुः । 
अविघ्नं कुरु पश्वादै मे मारेति शिरस्तथा ॥ 
गमा अहणे चैव रुद्रवणेः स्मृतोमनुः । 
मूध्नि संस्थाप्य मालां तु मातृशरज्गाटकं विरे ॥ 

न्मयीं मूखधियां तु मुखे हृदि पराम्बिकाम्‌ । 

तद्राच्यां तन्मय नाथमाज्ञायां तु विभावयेत्‌ ॥ ` 
इत्यादिना । किंच द्रेव्यमाने विशेषोदक्षिणामर्विसदितायाम्‌-- 

कस्तृरीकुडकुमरारिगुलामात्रं हुनेच्छिवे ॥ इति ॥ 
तपणे विशेषोयोगिनीतन्त्र-- 

नचादो वा शुभे तोये पात्रस्थे वाऽपि देवताम्‌ । 

आवाह्य मूरमनुना तपेयामीति तपैयेत्‌ ॥ इति ॥ 
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तत्रेव -- 


देवतीर्थेना छिना जलदानं ठत तपेणम्‌ । 
मार्जनं तु कुदवाऽपि निषिञ्चेत्‌ तत्वमुद्रया ॥ इति ॥ 


स्थाने विशेषोयोगिनीतन्त्रे- 
परत्यम्भिन्नमुखे नन्दिय॒ते हानिः शिवाख्ये ॥ इति ॥ 
किच तत्रेव- 


अप्रसन्ने मनोयत्र तत्रोत्तमतमेऽपि च । 
मन्तसिद्धिनै भवति यथोक्तानुष्ितावपि ॥ इति ॥ 


जपसद्धयायां विशेषः एकवीराकस्पे-- 


५; 


भावनारहितानां त॒ क्षुद्राणां क्षुद्रचेतसाम्‌ । 

चतुगणोजपः प्रोक्तः सिद्धय नान्यथा भवेत्‌ ॥ इति ॥ 
योगिनीतन्त्रेऽपि 

सरसंयतात्मनायुक्तोजपः षांडधा भवेत्‌ ॥ इति ॥ 
जपे गौणकारोयेगिनीतन््रे- 

सङ्कटे तु दिनस्यान्तं तुतीयांदौ परित्यजेत्‌ ॥ इति ॥ 
पुरश्चरणसङ्कल्परक्तोयोगिनीतन्त्रे- 
| तिथ्यायुक्त्वा गोत्रनामद्वयमुिख्य शङ्करि । ` 

श्रीवियासिद्धिवेद्ारा महात्रिपुरख॒न्दरी ॥ 

प्ीत्यथै दिनसङ्कयां च जपसङ्कयां समुलिखन्‌ । 

पञ्चाङ्ग पुरश्चरणं करिप्य,इति वे वदेत्‌ ॥ 
द्वित्रिकार्पूजायां विशेषोयोगिनीतन्त्रे- 

द्ित्रिकालाने देवि उपचारांस्तथाऽऽबृतम्‌ । 

आवतेयेद्धोममपि चान्यत्‌ स्वे सङ्ृत्‌ भवेत्‌ ॥ इति ॥ 


जपनियमाः मनोनिम्रहसाध्याः बहवः सन्ति तन्त्रेषु । तेषामनुष्ठाने मनोनिग्रहस्य मुख्यतया 
तत्साधयितुरिदानीमभावात्‌ तादो जपाज्गधमोनुष्टानमपि सम्प्रतिकारेऽननुष्टेयमिति ते धमो: 


आभ्यन्तराः न रष्यन्ते । यचनुष्ठानसमथोस्तर्हिं तनत्रेभ्योजानन्तु ॥ 


२२९२. 
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। तदशांश, जपदशांशम्‌ । तापिच्छकुसुमे तमा्कुसुमे ; ^ कारुस्कन्धस्तमाखः- स्यात्‌ 

॥. , तापिच्छोप्यथसिन्धुकः ` इत्यमरः । मन्त्रं साधयेत्‌ इत्यनेन केवरुलक्षजपे नैव पर्याप्तिः । 
| किंतु तन्त्रान्तरोक्तानि. यानि चिहयानि मन्त्रसिद्धिसूचकानि तावयेन्तमनुष्नं कुयोदिति ` 

। ॥| ज्ञापितम्‌ ॥ | | 


५ 0 9। 
ध 
ध 
ठ ई / 
नरै 
+ 8) 
न; 
छ. 
क 
९ 
ध द 
? 
|£ 4 | 
फ "ज 
त 
॥ ( 
ठ 
त 
¢ ञः 
न्न | 
न्वी 
{ न 
| -4 
(3.4 
~य 
ह इ 0 
। १ 
ॐ १ 
१ न 
+. 1, 
[१.3 
+नः 
८ 
|| * 
| ह 
। (4 ॥ 
¢ ङ्क 
१ । 
31 
 -3; 
तक 1 ] 
। च 
१॥ 
4] 
--- 
| ~~ ब 
41; 
ड त 
ह 4 
॥ 
11 
|| 
4 
4 1 
(+ , 
| क 19 
| 
1 
|, क] 1 
{= । 
। १६ 
8 
~ 1 , 
।। 
$ ध + १. 
१10 
[॥ 
9 1 
भ । १, 
कः 3, 
3 
4 
ए. + 
छ) {3 
1 
त 
1 । 
1 
क । ॥ 
ड व 
२९ 
रैः 
२ 
ह ५ 
“1 
| ४ 
धि 
द्वि 
> 
"हि 
| 
810 
= खं ‡ 
1 
हर. 1. 
4 | 
|| 
# || 
| ॥§| 
ह 1}; 
ई | 
| 
%' 
ड 
॥ 
न्‌ । 
1 
+~ 
| | 
# | | 
् 
४ 
4 
त 
ह 


[ कन वदः = ~ क्ण -- र~. =-- ~~ रद्र 
य आ अन्द = ~. ~ =, 


| मन््रसिद्धिचिह्ानि 

| मन्त्रसिद्धिचिहयानि तन्त्रान्तरेषु । तत्रादौ वक्रतुण्डकल्ये-- ` 

| | | | च ५ चित्तप्रसादोमनसश्वुष्टिरस्पािता स्वम्रपराडमुखलवम्‌ । 

||| ` स्छभेषु यानादुपलम्भनं तु सिद्धस्य चिह्ञानि भवन्ति सः ॥ इति ॥ 
| मेरवीतन्त्रे- | 


~ ~ + ककर 1 ~ रः ~ 
क ^ त 
र क 3 ~ 9 ` श त 
७ = ~ विरिति 


ज्योतिः पश्यति सवत्र शरीरं वा भ्रकाशयुक्‌ । 
निज शरीरमथवा देवतामयमेव हि ॥ इति ॥ 
नारदपाश्चरात्रे- 
मन्त्राराधनसक्तस्य प्रथम वत्सरत्रयम्‌ । 
जायन्ते बहवोविन्नानियमस्थस्य नारद ॥ 
 नेोद्धेगे साधकोयातिः कमणा मनसा यदिः। 
| तृतीयवत्सरादृ्यै राजानश्च महीभृतः ॥ 
॥ || प्रयन्तेऽनुरोधेन गर्विताअपि मानिनः । 
प्रसादः क्रियतां नाथ ममोद्धरणकारणम्‌ ॥ 
प्रज्वलन्तं च पदयन्ति तेजसा विभवेन च । 
अतस्ते मुनिशादर निष्ठुरं वक्तुमक्षमः ॥ ` 
नवमाद्रस्सरादृ्वं स्वयं सिध्यति मन्तराट्‌ । 
नानाश्चयाणि हृदयेः मन्तसिद्धिमयानि वे ॥ 
अल्यानन्दपरदान्याश्च प्रत्यक्षेण बहिस्तथा । 
जडधीस्तु क्षणं विप्र क्षणमस्ति प्रहर्षितः ॥ 
क्षणं दुन्दुभिनिर्घोषं श्रृणोव्येवान्तरिक्षतः । 
| || ं क्षणं च मधुरं वाचं नानागीतसमन्वितम्‌ ॥ 
| ` आजिघ्रति क्षणं गन्धान्‌ कर्ूरमृगनाभिजान्‌ । 
उत्पतन्तं; क्षणं वापिः पदयत्यात्मानमात्मना ॥ 
, चन्द्राकंकिरणाकीण क्षणमारोकयेन्नभः । 
तारकाणि विचित्राणि योगिनोनभसि स्थितान्‌ ॥ 
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क्षणं मेषोदयं पर्येत्‌ क्षणं रात्रि दिने सति । 

रात्रौ च दिवसारोकं ससर्व 'क्षणमीक्षते ॥ 

"लेन परिपृणेश्च तेजसा भास्करोपमः । 

प्ेन्दुसदरः कान्त्या गमने विहगोपमः ॥ 

स्वल्पारानेनाशङृता बहुनाऽपि न खिद्यते । 

विण्मूत्रयोरप्यल्पत्वं भवेनिद्राजयस्तथा ॥ 

जपध्यानगतोमन्त्री न खेदमधिगच्छति । "9 
विना भोजनपानाभ्यां पक्षमासादिकं मुने ॥ 

इत्येवमादिभिश्विदैः महाविस्मयकारिभिः। 

प्रवृत्तेः सम्परबोद्धभ्यं 'प्रसन्नोमन्तराडिति ॥ 


बोषायनः- 
सिद्धस्तु त्रीणि चिहानि दाता -भोक्ता ह्ययाचकः `॥ इति ॥ 
प्पश्चसरे- | 
ततोऽस्य प्रत्ययास्सेवं जायन्ते -जपततोमनुम्‌ । 
` इत्यारभ्य ¦ 
अकोमस्तेजसाऽसौ भवति नरिनजा सन्ततं ककरी स्या- 
द्रोगानदयन्ति दष्टा तमथ च धनधान्याकुलं तत्समीपम्‌ । 
देवानित्यं नमोऽस्म विदुभति फणिनोनैव दंशन्ति पुत्राः 
सम्पन्नाः स्युः सपुत्रासनुविपदि परं धाम विष्णोः समू(या)यात्‌ ॥ 
दयुमाद्युमस्वपराः 
परमानन्दतन्त्रेऽपि- 


साधकस्य तु सिद्धं चिद्ानि श्रृणु रारि । 
आचायैदशेनं चित्तप्रसादोऽस्पारानं तथा ॥ 
अल्पनिद्रा मनोह्ासः `सिंद्विचिद्वानि शङ्गरि । 
अथ स्वभरान्‌ प्रवक्ष्यामि शुमांश्वैव तथेतरान्‌ ॥ 
उपास्य देवताख्पं प्रासादं स्फटिकोपमम्‌ । 
गुरुप्रियजनं पृणेचन्द्रं सूयं सरित्पतिम्‌ ॥ 
1 ~ ~ 
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पूणौ नदीं तटाकं च प्रफुलकमलाकरम्‌ । 
यन्त्रां महादेवि हैरण्यप्तम्‌ ॥ 
ष्ट्रा सिद्धिस्तथा नोकातरणं स्वस्य वै जयः । 
उवर्दर्नि हसचक्रवाकसारसबर्हिणः ॥ 
अश्वयुरथमध्यस्थं शवेतच्छत्रादिभूषणम्‌ । 
दीप शेतमाल्यं दिव्यस्लीणां कदम्बकम्‌ ॥ 
फुवृक्ष चारुमांस खे यानमभयं तथा । 
शेताश्वृषभो मत्तवारणं तेषु रोहणम्‌ ॥ 
विमानगमनं मद्यपानं मांसस्य भक्षणम्‌ । | 
विषठालपं रक्तकेपं दधिखेपं च भक्षणम्‌ ॥ 9 
राज्याभिषेकं रल्नादिभूषणं चेवमादिकम्‌ । ध 
हषेहेतुकरं चित्रं स्वभं वियाच्छुभावहम्‌ ॥ 
एतन्निवेदनविधिं "णु वक्ष्यामि सुन्दरि । 
प्रातः जाने च सन्ध्याऽऽदि विधाय गुरुसन्निधौ ॥ 
तत्समानसमीपे वा देवतानिकटे ऽथवा । 
नत्वा कृताः सवं वाच्यं दृष्टवदेव हि ॥ 
द्भ्व पुनःस्वापोन कतेव्यः कदाचन ॥ इति ॥ 
अथ पुरश्चरणे अनुष्ठीयमाने अ्युभस्वमानि तत्रैव - 
अथाञुमां्तु स्वान्‌ तै प्रवक्ष्यामि शण प्रि । 
` काककड्वोदकगृध्रान्‌ खरमाजीरमादिषान्‌ ॥ 
चण्डारं कष्णपुरुष स्तिय वा विकटां तथा । ह १ 
रत्यगतं शुष्कवृक्षं नदीपुष्करवापिकाः ॥ | 
तेखाभ्यज्गं कण्टकयुगृक्षंप्रासादभलजनम्‌ । | 
उन्मत्ततां नमतां च मीततां स्वात्मनस्तथा ॥ 
सङ्कटेन समायोगं परयन शान्ति समाचरेत्‌ ॥ इति ॥ 
 अद्युभस्वप्रशान्तिः 
एवम्‌ अञ्युभे शान्तिरुक्ता तत्रेव - 
दशने चाश्ुभस्याथ शान्ति वक्ष्यामि संश्णु । 
मन्त्रराज पठिता तु तृरसिहं प्राथ्यै वै जपेत्‌ ॥ 
सिंहजं देवेशि शुविभता «दङ्युखः । 
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सत्तमः खण्डः वार्हीक्रमः २३३ 
प्रथमे मन्त्रराजजपः, ततः- 


नृसिंहाय नमोदोषान्‌ जहि दुःस्वमजान्‌ मम । 4 
यतः स्वभ्राधिपस्तवे वे सर्वेषां फष्दोमतः ॥ ० 
अनेन प्राने, ततोनृरसिहबीजजपः । मन्त्रराजः कः £ नृषिहवीजं किम्‌ १ इति । 
तदुक्तं तन्त्र, उष्वाज्नाये- 
उग्र वीरं चाथ महाविष्णु चाथ ज्वर च तम्‌ | 
सवेतश्च मुखं पश्चात्‌ नृरचिंहं भीषणं तथा ॥ 
` भद्रं वै मृटयुमृदयु वै नमाम्यहं रदनाक्षरः । 
 मन्त्रराजईइति ख्यातः सवेत्रायं सुगोपितः ॥ 
नृसिंहबीजं देवेशि वक्ष्यामि प्राणवलमे । 
प्थ्वी स्पशेयुता ऽ्वाख विन्द्राल्येति समीरितम्‌ ॥ इति ॥ 
नृसिहमन्त्रोद्धारे च अथ पश्चात्‌ तथा वै इत्यपहाय द्वत्रिशदक्षरोमन्त्रः । प्थ्वी-क्ष, 
स्परः-र, ज्वाख-ओ, बिन्दुयोगे-क्षयौ -इति ज्ञेयम्‌ । अथ स्वभ्रफरकारेयत्ता तत्रैव - 
वर्षेण च तदर्धेन तदर्धेन च मासतः । 
आययामादितोज्ञेयं फर यामचतुष्टये ॥ इति ॥ 
मयजापिकशायनधमीः- 
जपस्थाने शयनं कतेग्यमिदयुक्तम्‌ । तत्र धमौः-- 
मुक्त्वैव तु जयस्थानसमीये शयनं॑चरेत्‌ । 
मूलेन सप्ताभिमन््य प्रार्थयेत्‌ देवतागणम्‌ ॥ 
अत्र शयनम्‌-आस्तरण, तदमिमन्त्रणं मूरेन- 
जत्र देवाख्यक्षिंरदाशापाखमरद्रणाः। 
रक्षन्तु मां मन्त्रसिद्धये यतन्तं विबुधेश्वराः ॥ 
महाविद्यासाधकस्य मूतवेतारुकादयः । 
विभ्रं कुवेन्ति सततं तेभ्योरक्षत॒ मां रिवः ॥ 
मरवामातृसहिताः कोटिशः संचरन्ति वै । 
सिद्धिनाशाय रेकस्य तेभ्योरक्षतु रकरः ॥ 
सुप्त सपोदिरूपेण साधकं भीषयन्ति वै । 
सिद्धिखेपाय देवायाः शरपाणिस्ततोऽवतु ॥ 
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२२४ परडयुरामकर्पसूत 
अनन्तमूर्भिं देव्येषा धरा यस्मात्‌ प्रतिष्ठिता । 
तेन सलेनावतु मामनन्तः 'सर्ैरक्षकः ॥ ` 
नमः स्वम्राधिपतये रुद्रायामिततेजसे । 
दष्टाथीन्‌ सम्थगाचक्षव नारायानिष्टसूचकान्‌ ॥ 
रद्रमन्त्रं त्रिधा जप्त्वा विन्यस्याङ्गेषु सुस्वपेत्‌ ॥ इति ॥ 
रुद्रमन्त्रोऽपि तत्रैवोक्तः -- { 
तास हृदयं वै च स्वभ्राधिपतये ततः । | { 
रुद्राय हृदयं मूध्नी रृपवर्णः स्मृतोमनुः ॥ इति ॥ 
८८ ॐ नमः स्वम्राधिपतये रुद्राय नमः स्वाहा ” इति षोडशक्षरोमन््रः ॥ 


५. 





हविष्यपदाथेगणनम्‌ 
पूं हविष्याशननियमउक्तः । तत्र हविष्याणि तन््रे- 


्रीहिजास्तण्डुखब्चैव यवाः कृष्णतिरस्तथा । 
मुद्धानीवारकाश्चापि षाष्टिकाश्च महेश्वरि । 

सैन्धवं चापि सामुद्रं वणं द्विविधं स्मृतम्‌ । 

गव्यं घृते पयश्चैव दधि निस्छृतसारकम्‌ ॥ 

रेक्षवं सवेमेव स्यात्‌ गुडवजं महेश्वरि । 

फं तु नारकिरु स्थात्‌ कदली ख्वली तथा ॥ 
*तिन्तिण्या्रफरं तद्वत्‌ दाडिमस फं तथा । 
आद्रैकं नागरं धात्री तथेव च हरीतकी ॥ 

पोरु वास्तुशाकं च कन्द्‌ स्यात्तु पवित्रकम्‌ । 
निवेदितं तथान्यद्वा चाथेप्राप्त न सन्त्यजेत्‌ ॥ इति ॥ 





वास्तुश्ाकं महाराष्टभाषया चाकवत्‌ इति प्रसिद्धम्‌ । कन्दे अन्यसिमिश्च पविन्रकेमित्यस्यान्वयः। 
तथा च, पवित्रं कन्द, उक्तादन्यत्‌ यत्‌ पवित्रम्‌ अनिच्छया प्राप्त तदपि हविष्य आराह्यमिति 
मावः ॥ | 


1 सवेभक्ष--श्री, अ, 


१ अत्रतिन्तिच्याम्रफलम्‌-अथवा, तिन्तित्याम्रफठम्‌-इति शुद्धं पदम्‌-प्र-अमर० २ कां-र -छोके 
तद्रीश्मयां च~ - 
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जपकालिकनेमित्तिकक्रियाः 
अथ जपप्रारम्भानन्तरं निमित्ते सति नैमित्तिकाः याः क्रियाः सन्ति तायथा- 
उद्वारजुम्भाहिक्ानां जपमध्ये तु सम्भवे । 
जपेचतुस्तारकं तु प्राणायाममथापि वा ॥ 
निद्राऽपानोद्रारयोगे, तन्माशं तु परित्यजेत्‌ । 
आचम्य विन्यसेदङ्ग, माखलसे तु निद्रया ॥ 
जपेदष्टोत्तरशतं तदात्रोहे, सहस्रकम्‌ । 
आजानुकरूषेरान्तं तु प्रक्षाल्यकरपादयोः ॥ 
कृत्वाऽऽचमनके देवि, त्रिधा प्राणस्य धारणम्‌ । 
म्रोत्सर्गे मलोत्सर्गे स्नानं चापि विधीयते ॥ 
विस्मृतौ जपसख्यायाः पुनरारम्भएव च ॥ इति ॥ 
ृ्रोत्सरगे प्राणायामान्तं मलोत्सर्गे तावत्‌ स्नानं चेति तादयर्यम्‌-- 
अथासने विशेषउच्यते । तदुक्तं योगिनीतन्त्रे- 
छिद्रयुक्तानि दग्धानि जीणनि स्फुटितानि च । 
परकीयान्यासनानि वजेयेत्‌ जपकर्मणि ॥ 
हरिणन्याघ्रयो्मे कुरावेत्रमवे करम्‌ । 
कापोसपट्धोणेवस्षमच्छिद्रास्फुरितं भवेत्‌ ॥ 
त्रय वा द्वयमेकं वा मिन्नजातीयकं स्मृतम्‌ । ॥ इति ॥ 
एवमन्येऽपि धमः अनुषठितु समर्थेन परमानन्दतन्त्रात्‌- 
अवगन्तव्याः- 
एतद्धमोणां शीविचापुरश्ररणेऽपि ग्ाह्यतम्‌ | 
इत्थं वाराहीपुसधरणपदेन सूविताधमोः निरूपिताः । श्रीविद्यायाः अपि पुरश्चरणे इमान्‌ 
धमोन्‌ गृहीत्वा श्रेयस्कामोऽनुतिष्टेत्‌ पुरश्वरणस्य पूजादिप्रयोगवहिभतस्यासूचितस्यापि 
सदस्तनामपाटादिवत्‌ ्रेयस्कामेन गृहीतं शक्यत्वात्‌ तथाऽ्येष्वतिदूषितम्‌ इति" त्रिपुराणव 
वचना? । किंच, 
चरमखण्डे श्रीवि्याजपकारप्य' प्राह -इत्यनेनोक्तत्वात्च सूत्रकाराभिमतं पुरश्चरणमिति 
ज्ञायते ॥ 
1 ्रिपुरारदस्यवचनोदाहरणरूपत्वाच-अ, ब, २ , 
१ आगामि १० कण्डे-५५-सतने मूर, उक्तलादिलय,- _ ` 














२३६ ` परश्ुमकस्पसुज्े 
कादिदादिभेदेन श्रीविद्योपास्तिभेद्‌ः 





तत्र श्रीविचोपास्तिः कादिहादिभेदेन द्विधा । तत्र हादिविधोषास्तिः रक्षसङ्खयाजपरूपा, 
श्रीचकरसंहितायां हादिविचामुद्धत्य- | 
रक्षमेकमिदं जप्ता सवेपापहरोभवेत्‌ । 
इयुक्तलात्‌ । कादिविच्ायास्तु रक्ष त्रिरक्षं नवरक्षम्‌ इति त्रिप्रकारं शाखमुप॑रुभ्यते । एक- 
रक्षस्या परमानन्दतन््रे-- 
तत्र स्थित्वा जपेषक्ष हविष्याशी समाहितः । 
मन्त्रसाधनकामस्तु .... .... इति ॥ 
त्रिरक्षजपस्तु ज्ञानणेवे-- 
तदा लक्षत्रयं साधुः सवेपापनिङ्कन्तनम्‌ । 
एवं रक्षत्रयं जप्त्वा तरतस्थः स्वस्थमानसः ॥ 
संक्षोभयति भूखोकस्वर्खोकतख्वासिनः ॥ इति ॥ 
दक्षिणामूतिसंहितायाम्‌- 
रक्षमातरे जयेत्‌ देवि नियतः संयतेन्द्रियः । 
 तदशाशेन होमः स्यात्‌ कुुमेनेहबृक्षजेः ॥ इति ॥ 
नवलक्षजपोऽपि तत्रैव-- 
अथवा नवरुक्ष तु अपेद्वियां समाहितः । 
क्षोभयेत्‌ स्व्भूरोकपातारुतख्वासिनः ॥ इति ॥ ` 


अत्रेयं व्यवस्था । केवरं मन्त्रसिद्िकामस्य रक्षासमकमेव पुररणम्‌ पूववचने “ मन्त- 
साधनकामस्तु ? इति श्रवणात्‌ । सषैक्षोमणकामः त्रिश्च, पवेवचनेन ¢ संक्षोभयति 
भूलोक ”› इति श्रवणात्‌ । अत्व ज्ञानाणवे-- 
तृतीयरक्षे सम्प्राप्ते द्रावयन्ति सुराङ्गनाः ॥ इदयुक्तम 

स्वगभूषातारादिवासिरोकवरीकरणकामोनवरुक्ष, पूषैवचने तथा श्रुतत्वात्‌ । इत्य च एक- 
रक्षासकं मन्त्रसिद्धयर्थै॒पुर्रण विधाय मन्त्रसिद्धिं सम्पा पश्चात्‌ तत्तत्कामनायां सत्यां 
तत्तससङ्कयाकं कुर्यात्‌ । भतएव भज्ञाना्णैवे एकरक्षमारभ्य नवरक्षपयेन्तं एकद्विञ्यादिरक्ष- 
सङ्ख्यानं फं प्रथगेवोक्तम्‌ । प्न्थविस्तरभयात्‌ न र्खितम्‌ ॥ 


१ इदमेकलक्षा दिजपफले-ज्ञानाणवेपि-२०-प्टले-९१-पत्र-१ ०-शछोकतोत्ति- 
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पञ्चदद्यादिविद्यासखु भन्बरक्षोधनानपेक्चा 
यद्यपि सिद्धास्विक्रादि मन्त्रसोधनं तन्त्रान्तरे बहुयोऽस्ति तथापि 
नृसिहारकवराहाणां प्रासादगप्रणवस्य च । 
सपिण्डाक्षरमन्त्राणां सिद्धादीन्‌' नैव शोधयेत्‌ ॥ 
इति सौरतन्त्रे । डामरे- 
पञ्चदशीं षोडरीं च तथा सवाङ्गघुन्दरीम्‌ । 
चण्डाङेभ्योऽपि गृहीयात्‌ यदि भाग्येन रुभ्यते ॥ 
न शुद्धिं चिन्तयेदत्र भावशुद्धिं शुद्धता । 
नात्र शुद्धयाद्पेक्षाऽस्ति -नारिमेत्रादिशोधनम्‌ ॥ इति ॥ 
तन्त्रराज च-- 
नित्यानां तरेपुराणां च नवक्ष्यस्तशकादयः ॥ इति ॥ 
प्रकृते, तद्धिचारस्याभयोजकल्वात्‌-न छ्खितम्‌ ॥ 
इयं पूर्वोक्तसङ्खया पूरशवरणे कृतयुगे । कल चतुगुणं प्रक्तम्‌ इति वचनात्‌ कलयुगे 
 चतुगणम्‌ इत्यरं पष्टवितेन ॥ ३७ ॥ 
पूजान्ञेषङत्यम्‌ 
एवे प्रसङ्गात्‌ रशरणमुक्तवा, पूजाशेषृत्यमाह-- 


ततश्च पूजितां दे वीमात्मनि योजयित्वा स्वैरं विहदरन्नाज्ञासिडः 


सखी विहरेत्‌-इति शिवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति. ..कट्पसून् वाराहीक्रमोनाम;) सक्तमः खण्डः | 
ततः जपानन्तरं॑पूजिताम्‌ चक्रे पूजितां आत्मनि हदयकमरे योजयित्वा स्थापयिता 
स्वैरं स्वेच्छया विहरन्‌ गच्छन्‌ आज्ञायाः सिद्धिः फटख्वत्ता यस्येतादशः अप्रतिहताज्ञः 
इत्यथेः । सुखी अपरिच्छिन्नयुखः । * शिवमिति व्यास्यातं प्राक्‌ ॥ ३८ ॥ 


इति. . .कल्पसूत्रशत्तौ वारादीकमोनाम सप्तमः खण्डः 
[ न विचेरयेत्‌-ब २ | 2 नेचामित्रादिदूषणम्‌-अ, २ 





अत्र शिवम्‌-इति प्रत्येकखण्डान्ते-मूरसत्ान्ते-उक्त-तत्‌ तत्तत्‌खण्डस्य-वा-प्रकरणस्य-वा-मा्धि्योतक- 


मिति जेयं सवे्र- 
स्रस्यपुनृतो शोध्यं सूचयितव्यकम्‌ । 
परिशिष्टस्थलं चेव पृणमादयाप्रसादतः ॥ इति सप्तमः खण्डः-भीः- 
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२३८ ॑ ` ः 
अदनः खण्डः पराक्रमः 
सृष्िस्थितिख्यक्रद्धिः नयनाम्भोजैः शीनदहनास्यैः । 
मोक्तिकतारङ्काभ्यां मण्डितमुखमण्डलां परां नौमि ॥ 
परायाउपास्यत्वम्‌ 


अथ पराक्रमं वक्तुमुपक्रमते -- 


इति विधिवत्क्रतवातौ टी वरिवस्यः सिंहासन विद्याह द्यमनुत्तरं 
पराबीजरूपं धाम तत्कमपूवं विख्रोत्‌ ॥ १ ॥ 


कृतवातीटीवसिस्यदत्यनेन वातीरीक्रमसमाप्टुत्तरकारोऽङ्गतेन सूचितः । सिंहासनं 
सिंहासनस्वामिपरम्‌ , तद्रूपा या विद्या सा त्रिपुरघुन्दै रक्ता, तस्याः हृदय हृदयषूपम्‌। 
कचित्‌ सिंहासनीवि्या ईति पाटः । त्यक्षे सुगमम्‌ । न विद्यते उत्तर श्रेष्ठं यसमात्‌ तत्‌ 
अनुत्तरं पराबीज, सौः तद्रप, देवतामन्बयोः अभेदात्‌ तद्रपतवं युक्तम्‌। धाम तेजः । तक्म 
पव यस्येति क्रियाविशेषणम्‌ । विमृशेत उपासनां कुयात्‌ ॥ १ ॥ 


अस्याउपतस्तनं हउमह- 
प्रखुह दयज्ञातुः पदे पदे सुखानि मवन्ति ॥ २॥ 


अस्याः श्रीरकितादृदयरूपलात्‌-एतदुपासनेन तत्‌प्रीतौ सम्पादितायां प्रधानदेवी- 


प्रीतिसम्पादनं सुगममिति ध्वनितम्‌ ॥ २ ॥ 


परापद्धतिप्रारम्भः 
अस्वाः कमव्यास्यानं प्रतिजानीति- 
अथोनुत्तरपद्धति व्याख्यास्यामः ॥ ३ ॥ 
अथो, इति समुचयारथोनिपातः । अग्रिमवर्णे पूवेरूपमाषैम्‌ ॥ ३ ॥ 
उषःकृत्यम्‌ 
कस्ये समुत्थाय ब्रह्मकोटरवरतिनि सहखरद लकमले सन्निविष्टायाः 


सौवणैरूपाया; परायाश्वरणयुगलविगलदण्धतरसविसरपरिष्लृतं वपुः 
ध्यात्वा ॥ 2 ॥ 
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कल्ये उपति । प्रत्यृषोऽहमसं कल्यम्‌ इत्यमरे । ब्रहकोटरं ब्रहबिरम्‌ । सोवणैरूपायाः 
इति-सुवणस्येदं सवर्ण, पीतम्‌ इत्यथैः । सौवर्णं रूपं यस्याः तस्याः विगरुत्‌ प्रवत्‌ अमृत- 
रसः-अमृतसारं तस्य योविसरः व्यापिः तेन परिष्टत सात, ध्यात्वा । इति ब्राह्मुहते- 
कृत्यम्‌ ॥ ° ॥ 
स्नानादिषशृत्यम्‌ 
अथ जानादिङकृत्माह-- 


स्नातः छएुचिवासोवसानः, सौः वर्णेन तिराचम्य) दिः परिखज्य, 
सक्रदुपस्प्ररय, चक्चुषी, नासिके, ओत्रे, अंसे, नाभि, हदय, शिरञ्ाव- 
स्रदय, एव चरिराचम्य ॥ ५॥ 

स्नातदति नान्ना श्रीकमोक्तल्लानधमौतिदेशः । अत्र मूरस्थाने प्रकृतमूलम्‌ । एतावान्‌ 
विशेषः । अथाचमनमाह -- त्रिराचम्य त्रिवारं, सौः वर्णेन, एकैकवारमभिमन्त्रितजरपाने 
कृतवेत्यथः । सौः, वणेस्य तृतीयाश्रुत्या आचमनाङ्गले सिद्धे ^ प्रतिपरधानमङ्गावृ्तिः "' इति 
न्यायेन मम्ताृततिकेभ्यते । एवमेव द्विः परिमृज्य इत्यादिषु सवैत्र मूलेनेतयस्यानुषञ्यान्वयः, 
योग्यत्वात्‌ । द्विः परिमाजेनम्‌ ओष्ठयोः, ब्रह्यज्ञप्रकरणे तथा दृष्टत्वात्‌ । तथा सकुटुपसप़स्य 
इत्यत्रापि जलमिति, ब्रह्मयज्ञे दरोनात्‌ । अवमृद्य स्पष्ट । एवं त्रिराचभ्येति अवमृश्ेल्यन्तं 
क्रियाकलापः आचमनमेकम्‌ । अस्मिन्‌ तन्त्रे यत्राचमनं तत्रैत्य कायैम्‌ । तत्तत्परकृरणे 
तत्तनमूरमात्रयोजनं विशेषः । न तु तन्तान्तरस्थं, विप्रकषोत्‌ । प्रकृते अस्यैवाचमनस्य 
त्रिरभ्यासोविधीयते ॥ ५ ॥ 

| आसनविधिः 
अथासनविधिमाह- 


ऊणोश्ढु इवितममासनं सौ वणेसृ्यैजपाभिमन्त्ित॒मूलमन्त्रो- 
क्षितमधिष्ठाय ॥ ६ ॥ 

ऊण एडकलरोमविकारः । मृदुत्वविधानात्‌ इष्ट फठं खस्थान्तःकरणं कठिनसतयोगा- 
भवेन । सोवणेः तदुक्तोथः सूयैः विसगैः सौः । विसगैस्य सूरयैपदवाच्यत्े प्रमाणं 
देवीभागवते बारमन्तवासनाकथनावसरोक्तं- 

बिन्दुद्यं हिमांशुः स्यात्‌ विसगेसरणिस्तथा । ` 

इति वाक्यं ज्ञेयम्‌ । सौः, अनेनामिमन्नितं मरेन तेनैवोक्षितम्‌ आसनम्‌ इति रोषः। 
अधिष्ठाय स्थित्वा ॥ 
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२४० ` परद्ुरामकल्पसूत्र 


एतेन निबन्धे सूयैशब्दसय सङ्कयावाचकत्वमङ्गीकुत्य मूरमन्तरेण द्रादशवारमभिमन्तित- 





` . तेति डेल: परालः; विसर्मपरापकपदामावेन निन्ये विसगन्तपाटस्य सन्दभेविरोषात्‌ । 


व्ार्यानसभये नानदेशसमुद्धवानि पोडदासङ्खंयाकानि पुर्तकानि सम्पादितानि । एकस्मिन्नपि | 
पुस्तके विसगान्तपाटामावात्‌ तथा पाटप्रतिपादनमप्यञद्धम ॥ ६ ॥ । 
| | देदिकयजनम्‌ ~ . 
 उद्ग्बदनोमौनी भूषितविग्रहोमूलपूर्वेण देरिकमनुना मस्तके 

देशिकमिष्टरा ॥ ७ ॥ . 

उदग्वदनइति परप्रकरणे नियमविधिः । भूषितविग्रहः वखमूषणादिभिः । मूरं प्व 
यस्य शदेन देशिकमनुना ` दीक्षाप्रकरणस्थगुरुपाद्‌ कामन्त्रेण देशिकं गुरुम्‌-॥ ७ ॥ 

विध्नोत्लारणम्‌ 

वामपार्षिणिघातै; छोटिकाचत्रयेण पातालादिगंतान्‌ भदाव नासिनः, 
विध्नानुत्साये ॥ < ॥ 
 वामपाष्णिषातैः बामपादय्ष्टमागवतिः बहुवचनेन त्रित्मेव प्रथमोपस्थितं बुध्यते । 
छोटिका, अङ्गरिद्यतयोगजनितोध्वनिः तासां च त्रयेण । पाताखादिपदेन अन्तरिक्षस्य ` 
दिवश्चपरिम्रहः; चकारस्वारस्मात्‌- । पातालदित्रय अभिघातछोटिकयोः प्रयेकमन्वयः, 
अनुक्ताखग्रहणं वा । उत्साये दुरीडृत्य ॥ ८ ॥ 

अङ्गन्यासः 
शिरोखखदृन्मलसवांङषु मरं विन्यस्य ॥ ९ ॥ ` 
अत्र, रिरोसुखादिषु प्रत्यवयवं मूलावृततिः, सर्वाङ्गे सृत । मूले, मूलाधारे । पराप्रकरणे 


एतावानेवन्यासः, अधिकानुक्तेः ॥ ९ ॥ 
चिदभ्नो सर्वतच्चविलापनम 

[क ् क # ले [कप इ 
काकचल्चूपुटाकरतिना सुखेन संचोष्यानि सप्तविङातिदगैष्रुलं 
ज्वा चेयं नामौ संघुद्रथ पुनः साविंति्ोजप्त्वा अङ्ष्टेन रिखां- 
वध्वा पुनरनिलमापूयै तेन मूले चद्श्रिखत्थाप्य तत्न वेद्यस्य विलयं 
विभाव्य ॥ १०॥ ~ | { 
१ दीक्षा प्रकरे अयं श्रीगस्पाडुकामन्त्रः प्रतयक्नोन, तत्र तरत ज्य आद्यन्त; प्रलय्नोन, तत्र ठु-तभोपयुक्तबद्वतारस्फोटएवास्ि ततः १० 1 
ङण्डे-२२-सूत्रमाष्ये-दद्यउद्धारोथवात्र-दि° परिशि. ५ विषयेप्यस्ति-ततोग्राह्यः- ॥ 


0 
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काकचलनूपुरं काकमुखाभ्र तत्समाकुतिना खमुखेन सश्चोष्यानिरं सम्यण्बाह्यवायुमन्त- ` 
नीत्वा । वचम्‌ पटत्रिशत्त््वानि ' वक्ष्यमाणानि सम्बुदरय एकीकृत्य । अङ्गुष्ठेन तन्मन्त्रेण 
नमदइृत्यनेनेत्यथः । विख्यमिति घनघृतम्‌ अभिसंयोगेन द्रवीभूतम्‌ । यदपि ख्यदास्दः नाशः, 
तथाऽपि ‹ वि ` इष्युपसरगेण द्रवत्वम्‌ अथः, ८ आज्यं विलप्य › इति प्रयोगात्‌ , ^ तप्तायो- 
द्रववत्‌ '" इत्यभिमसूत्रानुरोधा्च ॥ १० ॥ 

अध्यसादनम्‌ 

अथाध्येसादनमाह-- 

गोमयेनोपलिक्तचतुरसख्रभूतले प्रवहत्पाश्वेकरकरूतया मत्स्यसुद्रया 
दिन्यगन्धाम्बुयुतया मव्योमवायुवहिमण्डलानि कृत्वा ॥ ११ ॥ 


प्हत्पर्धेति-- येन नासापुटेन वायुेहति तवाश्वकरमधः, कत्वा रचितमस्स्यमृद्रये- 
स्यथः । दिभ्यः श्रेष्ठः । भूमण्डकं चतुरस, श्रीयन्तटेखने चतुरक्ष मूविम्ब॑क्षोणीपुरमिति 
मूखियोगात्‌ । व्योममण्डकं वृत्तं, शून्यात्मकठृतते ज्योतिदयाखादौ सह्यासङ्केते आकाश 
शाब्दस्य भूरियोगात्‌ , शून्यस्य वत्तरूपतवात्‌ । वायुमण्डलं षट्कोणं, तन्तसारे भूरद्धि- 
प्रकरणे -- 
धूम्रवण ततोवायुबीजं षड्निन्दुलाज्छितम्‌ । 
षटकोणे 
इति विशद्धेशरतन्तवचनस्पोदाहृतखात्‌ । वहिमण्डलं त्रिकोणम्‌ ८ रक्तवणं वहिबीज 
त्रिकोणकम्‌ '' इति तत्रैव सत्वात्‌ । इत्थं च चतुरल्दृ्षट्‌कोणत्रिकोणानीत्यथेः ॥ ११ ॥ 


ततः दोषधमानतिदिश्ति- 
इयाभावत्‌ सामान्यविरशोषार्ध्यं सादयेत्‌ ॥ १२॥ 


परामन््ेषु योज्नीयोबीजविह्ोषः 
पराक्रमे सवेमन्तरेषु, बीजविरोषयोगमाह -- 
सर्वेऽपि पराक्रममनवः "सौ; बणेप्वौः कायोः ॥ १३ ॥ 
षडङ्कन्यासविशेषः 
विशेषार्घ्यं दइयामातोयोऽधिकांशस्तमाह- 
भृणचतुदैशाषोडशाद्विराद्त्या, वणेषडङं सवमूलषडाचरत्या, मन््- 


षड्डुं च, कृत्वा ॥ १४ ॥ 


१ उत्रैव खण्डे आगामिषराचकनि्मागि-पत्रे-१८ -सूत्रे तद्ध्ये च-सन्ति ३९-ततानि- 
३ १ प्‌. 
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भृगुः सकारः, चतुदश ओकारः, षोडशोविसगेः, पएतेषां प्रत्येकं द्विरवत्या हृदयादि | 
षडङ्गं कुयात्‌--अथ वणैषडङ्गन्यासः । बिन्दुयोगश्च, रिष्टसभ्प्रदायात्‌ । मन्तरस्वरूपम्‌- ॥ ` 
सं हृदयायनमः । ओँ शिरसे स्वाह। ! अः शिखाये वषट्‌ -विसमैस्य केवरुप्यानुचायेत्वात्‌ । 
एवमग्रेऽपि । इति मूखवर्णषडङ्गन्यासः । विशोषार््ये अग्रे सुधादेवीमभ्यर्च्येति, तस्येव 
सस्कारश्रवणात्‌ तत्रैव विशेषः । मूलेन पुनः षडद्नन्यासमाह-- सवेमूरेति ॥ १४ ॥ 

षडङ्दवीपूजा | 

न्यस्तानां षडङ्गदेवीनां पूजामाह- 

उभाभ्यामचेयित्वा ॥ १५ ॥ 

मूखवणेमृखभ्यामितयथः ॥ १५ ॥ 
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| |  खधादवीपूजा 

| अथ सुधदेवीपूजामाह-- 
 मुटखुचाये, तां चिन्मयीमानन्दलक्षणांमसतकलदचापिशितदहस्त 
दयां, प्रसन्नां, देवीं, पजयामि नमः स्वाहदा-इति खुधादेवीमभ्यच्ये 
तया सम्प्रोक्ष्य वरिवस्यावस्तूनि ॥ १६ ॥ 


9 ~ भ क ~ 
2 = यक क क, कको 


मृरसुचार्येति । तया सुधादेव्या वखिस्यावस्तनि पृजाद्रव्याणि ॥ १६ ॥ 
तच्वक्दम्बस्य हत्पद्यानयनम्‌ 
पर्वं नाभो सम्मुद्रितं चिद्भिविखीन तक्तायोद्रववत्‌ षट्‌चरिरात्ततव- 
दम्बकं हृत्सरोजे समानीय ॥ १७ ॥ 

पथ, पात्रासादनात्‌ पभमित्यथः। तप्तायोद्रववत्‌ तप्तुव्ैरसवत्‌ , वेदे निषण्टो सुवणे- 
पयाये जयःपदसत्वत्‌ प्रहृतायःपदमपि सुवणैवाचकम्‌ । इत्थ च पथ नाभो षटुत्रिशत्तत्वानि 
एकीकृत्य चिदभिना द्रवीमावः सम्पादितोऽस्ति, ताननृय हदये तद्रसस्य समानयनं 
विधीयते ॥ १७ ॥ 
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परचक्रनिमाणम 
अथ पराचक्रं वक्तं प्रक्रमते- 


मूलजतैः "कु खुमक्षेषैः वक्ष्यमाणैश्च मन्त्रैरासनकसि कयोत्‌- 
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॥ ¦ मृलादियोगपीठाय नपः-इत्यन्तानि तानि च पृथिग्यसे जो वारवाकार- 
॥ | ।  गन्धरसरूपस्परे शाब्दो पस्थपायुपादपाणिवागराणाजेदा चश्चस्त्वक्‌श्रोचा- 
1 माक्षतंः-श्री | 
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हङ्ार बुदिमनःपक्र तिपुरुषनियतिकालरागकलाविवययामायाद्युड विव्येश्वर- 
सदादिवराक्तिदिवाः। एवं पराचक्र कृत्वा ॥ १८ ॥ 


प्रथमं केवरमृकेनैकवारं, कुसुमकषेपः । ततोवक्षयमाणैकेकततवमन्तरेण, मूखदिना, 
योगपीटाय नमः--इ्यन्तनैकवारं कुमाक्षतक्षेपः वक्षयमाणेर्मन्रैः । यथा-तत्र तत्त्वमन्तस्वरपं- 
परथिवीयोगपीटाय नमः-ईति । एवं॑रिवान्तेषु योज्यम्‌-। एवं हृदये षटात्रिशद्वारं 
मृलेन निरुक्तषात्रिरा्त्त्वमनत्ेश्च कुसुमानां परक्षेपएव पराचक्रनिर्मितिः इति भावः । तानि 
चेत्यत्र रिङ्गव्यत्ययः-अषिः । 


षटत्रिशत्तत्वान्याह- ए्थिवीति शिवाः-इत्यन्तेन ~ यद्यपि तन्त्रान्तरे रिवादिप्रथिव्यन्त- 
क्रमस्तत्वानामस्ति, तथापि प्रकते अनेनैव क्रमेण मन्त्रैः पूष्पक्षेपोऽपवैसाधनमिति विपरीत 
पाठः । तत्वस्वखूप व्याख्यात प्राक्‌- ॥ १८ ॥ 
देदयाआवादनम्‌ 


कल्पितचक्रे, आवाहनमाह- 


तच्रैतदैक्यविमरीरूपिणीं षोडठाकलां परां देवीमावाह्य ॥ १९ ॥ 
एतेषां तत्वानां यदेक्यविमशैः, रेक्यप्रकाशशक्तिः तद्रूपिणीमावाहयेत्‌ । ` अन्यत्‌ 
स्यष्टम्‌--॥ १९ ॥ | 
देवीभ्यानम्‌ 


एवमाहनमुक्तवा अवाहितायाध्यानप्रकारमाह -- 


अकलङ्कराराङ्काना चयक्चा चन्द्रकलावती । 
खद्रापुस्तलसदहाद्ः पातु मां, परमा कला ॥ 
इति ध्यात्वा ॥ २०॥ | ४ 


अकरङ्कः करुङ्कशन्यः यः शशाङ्कः चन्द्रः तत्तस्याभा । मुद्रा चिन्मुद्रा, पुस्त पुस्तकम्‌ 
एतेन द्विबाहुं स्पष्टम्‌ । अत्र, पुस्तकं वामहस्ते, -गणपतिप्रकरणलिलितयामर्वचनात्‌- 
परिलेषान्मुद्रा, दक्षे ॥ २०॥ | | 


१, प्राक्‌्-नाम १७ पत्रतः-२४ पत्रान्तमिति ज्ञेयम्‌ 
२ अचर इतीत्यध्याहाथम्‌-- 
३ एतदादिनियमकारिका; पश्वात्य-र-खण्डे, ७६-पत्रे, खन्ति- 





२७४ |  परश्ुसमकट्पसूत्र 
| दवीपूजा 
अथ पृजामाह- 
मलादिभुचाय प्रकारारूपिणीपराभद्ारिका, सूलमध्यसुचायं 
विमरारूपिणीपराभट्ारिका, मृलान्त्यसुच्ाये परकादाविमरोरूपिणी 
पराभटारिकेति त्रिभिः देव्यास॒लदरन्षुखेष्वभ्यच्य-समस्तसुच्चाये, 
मद्‌ाप्रकाराविमरोरूपिणीपराभदहारिकाति, ददावारमवश्दय तामेव 


देवी, कालाभथिकोरिदीसां ध्यात्वा ॥ २१॥ 


मृदि सकारम्‌ । तत्र बिन्दुयोगोऽपि। एवं मृरद्वितीयम्‌ , ओं । तृतीयम्‌, अः । मन्तरस्वरूपं 
तु-सम्प्रकाशरूपिणीपराभद्रिकाश्री । एवमन्यत्‌ । देग्यामृकं मखधारम्‌ । इदं पजन 
विरोषाध्येद्रभ्येण 'आवरणदेवतावत्‌ स्वहृदये ज्ञेयम्‌ । समस्तं सम्पूणं मृरमितयथः । श्रीपादुके- 
त्यादियोजनं अत्रापि । अवमृश्य पृजयिला ॥ २१ ॥ 

| देव्यामखिलतत्वहोमभावनम्‌ 

ततः कृत्यरोषमुपदिशति- = 

“तस्यां कियासमभिन्यादारेण वेयमखिलं इत्वा ॥ २२ ॥ 

तस्यां दीपो हुता हुतं भावयिता ॥ २२ ॥ 

गुरवे अष्यनिवेदनम्‌ 

मृटसुच्चाय, सामान्यपादुक्या स्वमस्तकस्थाय गुरवे अघ्यं 

निवेद्य ॥ २३ ॥ 


सामान्यपादुकया, दीक्षाप्रकरणे "पठितगुरुपादकामन्त्रेण ॥ २३ ॥ 
चिदभ्चरुदीषनम्‌ 
पुनथिद्भ्िसुददीसं विभाव्य ॥ २३ ॥ 
उदीप्तं विशेषेण दीप्त विभाव्य ॥ २४ ॥ 
आओघन्नयाभ्यचनम्‌ 


दिव्यौ तिखः पादुकाः सिद्धौघं तिसः मानवौ चमद्टावभ्यच्य ॥२५॥ 


दिव्योषसिद्धोधमानवोषानामचैनम्‌-- जावरणदेवताऽचेनवद्‌ , विशेषाधैद्रव्येण स्वहदये- 
एव कायम्‌ ॥ २५ ॥ 


1 परदेवतावत्‌-अ, श्री 2 तस्याः-बरे 


१ अन्न, ६६ पत्र-४१ सूत्र तद्धाष्ये-१० खण्डे खण्डे सव्ाधारणक्रमीय ३२ दुत्रमत्वनपरि च ३२ सूत्रभाष्यमपि च॑- 
ददयम्‌- 


























अषमः खण्डः- पराक्रमः 2५५ 
दिव्योघादिनाद्‌ 
पराभटारिकाऽघोरश्री कण्ठ राक्िधरकोधन्यम्बकानन्दप्रतिभादेग्य- 
म्बा, वीरसंविद्‌ानन्दमधुरादेव्यम्बा, ज्ञानश्रीरामयोगाः- इति,पराक्रम- 
पाठकाः ॥ २६ ॥ 


पराभद्वार्कि। अघोरः श्रीकण्डः-इति दिव्योधः । शक्तिधरः कोधः, अ्यम्बकः-इति 
सिद्धोधः ¡1 आनन्दः प्रतिभदेव्यम्बा, वीरसविदानन्दः मधुरादेव्यम्बा, ज्ञानः श्रीरामः योगः- 
इति मानवोषः--॥ २६ ॥ 
 बलिनिवेदनम्‌ 
ततः कलामनुना बिं निवेद्य ॥ २७॥ 


ततः अचैनानन्तरम्‌ । कलमनुना, सोः-इत्यनेन, “८ पातु मां परमा कठा-) इत्यत्र 
परायाः कखपदवाच्यतवं निर्णीतम्‌ अतस्तन्मनुरसावेव भवितुमहेति- । 


बङ्दिाने धमाः श्रीकरमोक्ताः आद्याः, एकदेवताकलतवेन साजात्यात्‌ । अत्र जपस्य उपासना- 
कारस्य वाऽनुक्तेः, अयं प्रयोगः सकृदेव ।., यद्रा--द्यामावातीलीसाहचयीत्‌ जपसङ्खया 
अनुक्ता, “तत्रत्या ग्राह्या । तावञ्जपपय॑न्तमुपास्तिः । अतणएवाग्रे सूत्रकारः जपकाक 
वक्ष्यति ॥ २७ ॥ 

हविदरोषस्वीकारः 


हविददोषमात्मसात्कुयोत्‌ । इति शिवम्‌ ॥ २८ ॥ 


इति...कल्पसुनरे पराक्रमोनामाटमः खण्ड 
हविदशेषाससात्कारः श्रीक्रमवत्‌ । आत्मसात्‌ कुर्यात्‌ , इव्येवोक््या अत्र सामयिकाभावः 
सूचितः । शिवमिति व्यास्यातमेव ॥ २८ ॥ ¦ 


इति, , .कल्पसुत्रदृत्तो पराक्रमोनामा्टमः खण्डः 


१, १७२-१५७३-पत्रयोः-५-खण्डे-१८-१९-सृत्रे ददये- 
२. तत्रत्या नाम, २०५-पत्ने श्रौद्यामाक्रमस्थ ३०७-सूत्रोक्ता-तथाच, २९२ पत्रे श्रीवाराहीक्रमस्थ ३७ 
सूत्नोक्तवत्‌ सक्षसडयेत्यथेः 
सूत्रस्य पुनरातरत्तौ शोध्यं सूचयितन्य््‌ । 
परिरिषटस्थलं चेव पूणैमायाप्रसादतः- ॥ इति षष्ठः खण्डः-श्रीः-- 





श्ट ष्प्--- त पतङ्ग ~ । रहर 
। 6 + ८ ष ति प्र व वि } ॥ त ॥ ॥. 


जुन 
५ चद 





२४६ परद्युमकस्पसुत्रे 
नवमः खण्डः--होमविधिः 
दोमाधिकार 


अथ गणपतिक्रमे नित्यहोमप्रसक्तौ रुखित(ऽऽदिपुरश्वरणाज्ञहोमस्य अन्यत्र काम्यहोमस्य 
वा प्रसक्तौ तदितिकतेव्यताज्ञानस्यावश्यकतय। तदथं होमविधिं वक्तुमारभते -- 
अथ स्वेष्टमननस्य दोमविधानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
अथेति पूर्परक्रान्तविच्छेदद्ोतकः । स्वेष्टमन्तस्येव्यनेन, *अभ्रे सौखैष्णवादि- 
सवेसाधारणोपासनायाः वक्ष्यमाणत्वात्‌ अत्रापि सवैाधारणोहोमविंधिः -इति ज्ञापितः ॥ १॥ 
कुण्डस्थण्डिलनिमोणम्‌ 
ततः तद्विधिमाद- 
चतुरस्रं कुण्डमथवा हस्तायाममङ्ष्टोन्नतं स्थण्डि करत्वा ॥ २॥ 
कुण्डमित्यनेन तन्वान्तरोक्तमेखलयोनिखातादिकमतिदिष्ट॒नाम्ना | चतुरं 
नित्यम्‌ । प्रजाऽऽदिकामनायां योनिकुण्डादिकमपि । सूत्रानुयायिनां न मण्डपविचारः, 
अनुक्तत्वात्‌ असूचितत्वा्च । आयामः विस्तारः ॥ २॥ 
सामान्योदकेनावोक्चणम्‌ 
सामान्याच्येसुपरोध्य तेनावोक्षय ॥ ३ ॥ 
तत्त्रमोक्तविधिना सामान्योदकं निमौयेद्यथेः । यदि पूजाऽङ्गहोमः तदा पूजायां 
छृतेनैव कार्यसिद्धौ न निर्माणं अन्यत्र निमीणम्‌-इति ज्ञेयम्‌ ॥ २ ॥ 
रेखासु ब्रह्मा दिदेवताऽचनम्‌ | 
प्राचीरूदीचीस्तिसखरस्तिस्रोरेखायिखित्वा ॥ ४॥ 
प्राचीः प्रागम्राः उदीचीः उदगग्राः ॥ ° ॥ 


तासु रेखासु ब्रह्मयमसोमरुद्रविष्ण्वन्द्रान्‌, षदट्‌तारीनमस्स- 
` म्पुटितानभ्यच्ये ॥ ५ ॥ 


| "षटुताशे त्रितारीकुमारी प्रथमे, ततोव्रहमणि नमः-इति । एवे च 
पट॒तारनमस्सम्पुटितामवन्ति । एवमेव यमयेध्यादौ योज्यम्‌ । नमस्सम्ुटितान्‌ 
इत्यनन्तरं पठिसखेति शेषः । अभ्यर्च्यत्यस्य कमाकङ्क्षायां मन्लरिङ्गात्‌ देवता 
योज्या ॥ ~ ॥ | | | 

1 तार--अ, श्री, 


१, अग्रे नाम-आगामि न्खण्गरम्भसूत्रतः- 
२, एतदर्थ ६६ पत्रे-४१ सुत्रभाष्य-९२ पत्रे ८ सूत्रभाष्यं च-दईयम्‌- 
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नवमः खण्डः--टदोमविधिः २४५७ 


कुण्डाभ्यचैनम्‌ 
सहसरार्थिषे हृदयाय नमः, स्वरितिपणोय शिरसे स्वाहा 
उत्तिष्ठपुरुषाथ शिखायै वषट्‌ , धृमव्यापिने कवचाय ह, सस्जिह्याय 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌, धनधराय अखराय फट्‌-इति षडङ्ग विधाय तेन 
षडङ्धन कुण्डमभ्यच्ये ॥ ६ ॥ 


उक्तषण्मन्तैः स्वदेहे हृदयादिषडङ्गन्यासानन्तरं कुण्डे तेरेव मन्तः अथीरासुरवाथुषु 
मध्ये दिश्चु च षडज्गयुवतीः पूजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अश्चिचक्रनिमोणादि 


ततः अग्निचक्रनिमीणादिकमाह-- 
तच्रा्टकोणवट्कोणच्चिकाणात्मकं अभ्रिचक्रं वििख्य पीतायै 
श्वेतायै अरुणाय कृष्णायै धुरे तीवयै स्फुलिद्धिन्थ रुचिर।ये 
उवालिन्ये नमइति च्रिकोणमध्ये वह; पीठराक्तीः सम्पज्य-त तमसे, 
रं रजसे, सं सत्वाय, आम्‌-आत्मने, अम्‌ अन्तरात्मने, पं परमात्मने, 
हीं ज्ञानात्मने नमः-इति तक्रैव।भ्यचेयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


कुण्डे स्थण्डिरे वा अष्टकोणादिनिर्माणं प्रवेशरीत्या कायेम्‌ , त्रिकोणस्याभ्यन्तरे मूरि 
द्दीनात्‌। पीताय -इत्यादितः ज्ञानाने नमः-इत्यन्तं स्पष्टम्‌ । तत्रैव त्रिकोणएव । क्रमस्तु 


स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन ॥ ७ ॥ 
वागीश्वरीवा गीश्वरपूजा 


प्वं पीटशक्तिपूजामुक्त्वा ततः अभिप्रतिष्ठामुपदिश्ति- 


ततोजनिष्यभाणवहेः पितरौ वागीश्वरीवागीन्वरौ पीठेऽभ्यच्यै 
तयोभिथुनी भावं नावयित्वा हीं वागीश्वरीवागीश्वराभ्यां नमः-ईइति 
ध्यात्वा ॥ ८ ॥ | | 
पीठे त्रिकोणात्मके अभ्यर्चितदेवताविरिष्टे । तयोः वागीश्वरीवामीश्वरयोः मिथुनीभावं 
मैथुनकमं मनसा भावयित्वा । ध्यत्ेति ध्याने कामेश्वरीकामेश्वर्वत्‌ तदमिन्रलात्‌ ॥ ८ ॥ 
सविदञ्चिपातनम्‌ 
अरणे; स॒थैकान्तात्‌ द्विजगदाद्वा वहिखुत्पाद्य सत्पात्र ताच्रपा्र 


वा आगरेय्यातरिचान्यां नेकत्यां वा निधाय, अग्निराकल क्राव्यादारा 
त्रकरत्यां विसार्य ॒निरीक्चणप्रोक्षणताडनावङण्ठनादिभिः विरोध्य 











२७८ ` परश्युणमकल्पसूतरे ` 


ॐ वेश्वानर जातवेदहहावंह लोहिताक्ष सवेकमाणि साधय स्वाहा - 
इति म॒लाधारोद्रतसविदं रलाटनेच्द्वारा निगेमय्य त॑ वाद्याभ्रियुक्तं 
पातयेत्‌ ॥ ९॥ 


अरणि; प्रसिद्धः । द्विजगृहे यः पचनाभिः तस्यानयनमेव तदु्पादनम्‌ । 
पात्रनियममाह-मलात्रे,--इति । स्थापनदेशनियममाह-- आग्नेय्यामिति । क्रव्या 
दाामिति अमेध्यांशम्‌-इत्यथः, “« यफ्तान्‌ क्यात्‌ तमपहस्य मेध्येऽपरो कपारुषुपदधाति ' 
इति श्रतेः । विसायै बहिर्निरस्य । निरीक्षणं स्वनेत्राभ्याम्‌ । प्रोक्षणं सामान्मा्व्योदकेन । 
ताडनम्‌, अभिघाताख्यः संयोगविशेषः । *अवकुण्ठनं पवेदार्धितमुद्रा। आदिपदेन धेनुयोनी, 
स्थलान्तरे अवकुण्ठनसहपाठात्‌ । एतैः विशोध्य संस्छृत्य । तस्मिन्‌ पात्रे विदम््याह्ान- 
परकारमाह -- ॐ वेशवानरेति । रुलटनेत्रद्ारा भूमध्यदवारा निगेभय्य निगमने विभाव्य । तं 
चिदभिम। बाह्याभियुक्तम्‌ , इत्यनेन चिदभेः प्राधान्यं सूचितम्‌ , मृत्यगुक्तराजेतिवत्‌। पातयेत्‌ 
इत्यस्मात्‌ पूरव पुवनिर्मिताभिचक्रे इति शेष; ॥ ९ ॥ 

इन्धनेगच्छादनम्‌ 

कवचमन्त्रेण इन्धनैराच्छाय॥ १०॥ 

कवचमन्तेण हुं-इत्यनेन ॥ १० ॥ 
उपस्थानम्‌ 

अथोपस्थानमाह- | 

अग्नि प्रज्वलितं बन्दे जातवद्‌ हतारानम्‌ । 
सुवण वणेमनलं समिड विश्वतोसुखम्‌ ॥ 

इत्युपस्थाय ॥ ११ ॥ 

उपस्थानं नाम, अग्नरपरभागे कृताञ्जलेसिष्ठतोमन्तपाठः ॥ ११ ॥ 

उत्थापनम्‌ 

ममो म॒ण्मयपात्रे पूर्वम्‌, आमेयायन्यतमदिश्चु स्थापितामेः कुण्ड प्क्षपाथेम्‌- 

उत्थापने मन्लमाह-- 


उत्तिष्ठ 'हरितपिङ्कल लोदिताक्च स्व॑कमाणि साधय मे देहि दापय 
स्वाहा-इति बहिसुत्थाप्य ॥ १२॥ 
६ ग पुरुषट--श्री 

१, अत्रमन्त्र, इदाशदावहध्युक्रला लोहिताक्षपदान्तरम्‌-इत्यश्निमन्त्रोद्धारे, आवह पदं दिक्क- 


श्रीमहानिर्वाणतन्त्रे-६-उष्टासे-१४५ शोके तद्रीकायां च- 
२, एतासामवगुण्डनधेनुयोनिमुद्राणामुद्धार; द्वि-प-दि-१५-- विषये ददयः-- 


भ 








नवमः खण्डः--टोमविधिः "` 


एतेन --ॐ वैश्वानरेति, बहिः निगेमय्य कुण्डे प्रकषेपात्‌ प्राक्‌ अथंक्रमोण पाटकरमं 
माधित्वा प्रयोगानुष्ठानकाले पाटः, उथापनस्य परक्षपपवैकासिकलात्‌ ॥ १२ ॥ ` 
प्रज्वालनम्‌ 
परज्वाटनमन्वमाह - 
चित्पिङ्ल हन हन दह दह पच पच सवेज्ञाज्ञापय साहा, इति 
प्रञ्वाल्य ॥ ६३ ॥ 
प्रज्वाटनं वेणुधमन्या, “८ मुखनार्भिं नोपधमेत्‌ '` इति स्मृतेः ॥ १३ ॥ 
अघने; पुसवनादिसैस्काराः 
उत्पन्नाः सस्करिनह्‌- 
षट्‌तारवाचोनमोभन्त्रेण पंसवनसीमन्तजातकमनामकरणान्न- 
प्रारानचौलोपनयनगोदानविवाहक मोण्यसुकाभ्नेरसुकं कमं कल्पयाभि 
नमः-इति विधाय ॥ १४॥ | 
षट्‌तारवाचः ` उक्ताः । नमोमन्तेण नमोऽन्तमन्त्रेण । स्वयमेव नमोऽन्तमन्तर 
विवृणोति -- अमुकेत्यादिना । इत्थं च प्रथमं षूतारी ततः ततः इष्टदेवतानाम ततोऽग्नि- 
दाब्दः षष्ठ-यन्तः पंसवनादिकमेनाम द्वितीयान्त, ततः कल्पयामीति ॥ १४ ॥ 
परिषेचनादि 
परिषिच्य षरिस्तीये परिधाय ॥ १५॥ 
परिषिच्य, अनुक्तत्वात्‌ देशानीमारभ्य प्रदक्षिण समन्तात्‌ समान्यार्ध्योदकेन । परि- 
स्तीर्य --परिस्तरणे एकैकदिशि चत्वारोदमौः, ८“ अगिन षोडशभिः परितस्तु परिस्तरेत्‌"' 
दति वचनात्‌ 1 परिधाय श्रोतोक्तधमेकसमिहधिः प्राग्बजे त्रिषु । करमादिकं काष्ठनियमः 
श्रीतात्‌ ज्ञेयः ॥ १५ ॥ 
| | अन्निभ्यानम्‌ 
अथ साधिताभनेः ध्यानमाह-- 
जिणयनमरुणाभं बड मौलि सुशक ॐ 
छाकमरुणमनेकाकल्पमम्मोजसंस्थम्‌ | == › `` =. 
अभिमतवरराक्तिस्वस्तिकाभीतिहस्त | 
नमत कनकमारालङ्करुतासं कररानुम्‌ ॥ च 
हति ध्यात्वा ॥ १६ ॥ | 


१ इथं षटतारी ६६-पत्रे-१ वण्डे-दिक्षाविधौ-४१-सूत्रभाष्येऽस्ति- 
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२५० परश्युरामकद्पलत्रे 
| अभिचक्रे देवतास्थापनम 
धवकल्पितािचक्राष्टकोणादिषु देवतास्थापनमाह- ` 


अष्टकोणे जातवेदसे सक्चजि हाय दच्यवादाय 'अभ्वोद्राय वेश्वा- 


नराय कौमारतेजसे विश्वञ्ुखाय दे वसुखाय नमः-इति-षट्‌कोणे षडङ्ग 


चिकोणे अ्रिमन्च्रेण अग्नि पजयित्वा ॥ १७ ॥ 


अष्टकोणे अनुक्तवात्‌ प्रागादिप्रादक्षिण्यकरमः । षट्‌कोणेऽपि तथैव | अश्निमन्त्रेण 
"अ परज्वङ्तिम्‌ ?› दयु पस्थापनमन्त्रेण, अञ्भिलिङ्गस्य स्पष्टवात्‌ । पजने च पञ्चोपचरः 
मन्तव्या ज्ञेयम्‌ ॥ १७ ॥ 
सक्तजिह्ाहोमः 
सप्तजिहाऽऽहुतीराह -- 
हिरण्यायै कनकायै रक्तायै कृष्णायै सखुपमायै अतिरक्तायै बहु- 
रूपायै नमः - इत्यमरः सक्तजि हास मूलद्यडधेनाज्येन ससाहुतीः कुयात्‌ 
॥ १८ ॥ | 
` नमः-इति सवेत्रानुषज्यते । मूखशयद्धेन मृखामिमन्णेन संस्छृतेन । अभिमन्तणं 
सद्याऽनुक्तंः सञ्कन्मूकेन । नमः पदोत्तरं स्वाहायोगः, होमरूपवात्‌ , “‹ स्वाहा दोमे, 
तपेणे तु तपेयामीति योजयेत्‌ `" इति योगिनीतन्तवचनात्‌* ॥ १८ ॥ _ 
अभ्नेराहतित्रयम्‌ 
कमशेषमुपदिरति सूत्रान्तरेण-- 
वेश्वानरोत्तिष्ठ चि्पिङ्गलैर प्रेश्िधाऽऽदहति विधाय ॥ १९ ॥ 
वेानरोततिष्ठ ्विपिज्गररिति भपूवैपठितैः त्रिमिरमै्त्रैः इयथः । त्रिधा त्रिवारम्‌ । अनेन 
कमाभ्यासोनाहुतिमेदः इति सूचितः । वैश्वानरादिमन्वत्रये स्वाहाकारोऽस्ति । तथाऽप्यन्य- 
स्वाहाकारोहोमकाके योज्यः । तद॒क्तं शक्तिसङ्गमतन्त्रे - 
मन्तान्ते या वहिजाया सा तु मन्तस्वरूपिणी | 
 “ तदन्तेऽन्यां प्रयुञ्जीत सा होमाज्गतया मता ॥ इति ॥ 


जत्र मन्त्रखिङ्गिनैव देवतालामे पुनरमेरिति कथनात्‌ त्रिष्वपि होमेषु  अस्मयददं न मम ›' 


इति त्यागे गमयति । अन्यथा ८“ वेश्वानरायेदं न मम ›› इति शिङ्गिन प्राप्नुयात्‌ ॥ १९ ॥ 
1 अश्वोदरजाय--अं 
१. अयमुपस्थानमन्त्रः २४७-पत्रे-एतत्‌ दण्डे एव -११ सुत्रेस्ति । 
२. एतावता च तान्त्रिकेपि कमणि स्वाहाग्रहणमपलपयन्तोदूरं पठायन्ताम्‌- 
३, नाम-एतत्वण्डीय ९-१२-१३ -सुत्रोकतेस्िभिमिन्त्रेरित्यथेः- 
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नवमः खण्डः--होपरेधिः ५२ 
इदेव ताऽऽवाहनादि 
अथेष्टदेवताऽऽवाहनमाह-- | 
` बहुरूपजिहायामिष्टां देवतामावाद्य पञ्चोपचार रपचयै ॥ २० ॥ 
आवाहनं पूजप्रकरणोक्तसरण्या । पञ्चोपचार: गन्धादिभिः ॥ २० ॥ 
चक्रदेवीनामाहुतयः 
सवासां चक्षदेवीनामेकाहु तिं इत्वा, नमोऽन्तान्‌ पादु काऽन्तान्‌ 
दोषान्‌ मन्त्रान्‌ स्वाहाऽन्तान्‌ विधाय जुह्यात्‌ ॥ २१ ॥ 
सवासामिति तत्तदावरणदेवताषउङ्ोघत्रयनित्याऽऽदीनां मध्ये यस्मिन्‌ पजापरकरणेः यावल्य 
विहिताः तासां सवासाम्‌ इत्यथः । द्रवस्यानुक्ततादाज्यम्‌। नमोऽन्तानिति-- ये च नमोऽन्ताः 
मन्ता: वाणमन्त्ाः वशिन्यादिमन्ताश्च पदुकाऽन्तामन्त्रागुरुपादुकामन्ादयः, एतदुमय- 
भिन्नाः केवरं नत्नैवोद्धूताः अणिमापिद्ध्ादयः शेषाः एतान्‌ सर्वान्‌ स्वाहाऽन्तान्‌ कृता 
तेन होतव्यम्‌ इत्यथैः । श्रीक्रमे पश्चदशनिव्याऽनन्तरं सर्वरोगहरचक्रे कमेश्वर्याचनन्तरं सूखेन 
जनवन्न दमः) तस्याः प्रघानदवतारूपलवेन तस्याजाहतः वक्ष्यमाणतात्‌ ॥ २१॥ 
प्रध(नदेवताऽऽहतय 
एवमभिसंस्काशनुक्ता प्रधानहोमधमोनुपदिशति 
अथ प्रधानदेवताये दशाहुतीजैदहयात्‌ ॥ २२ ॥ 
अथेत्यनेन अङ्गदेवताहोमविच्छेदः सूचितः ॥ 
एतावपयेन्तं सवप्रयोगसाधारणम्‌ । पर्धरणाज्गहोमः काम्यहोमोवा सर्वोऽप्येतदुत्त 
भवति ॥ २२॥ 
कास्यदहोमधिधिः 
अथं काम्यहोमं विदधाति-- 
यदि काम्यमीप्सेद्‌ भीषटदेवतायै विज्ञाप्य सङ्कल्पं करत्थेलावत्क्म- 
सिद्धःयथमेतावदाहतीः; करिष्यामीति ॥ २३॥ 
विज्ञाप्य प्राध्ये एतावत्मेसिद्धयथम्‌ अमुकफलपिद्धयथैएतावत्कमौमुकस याकाहुतीः 
कायतारतम्येन आहुति सथातारतम्यं ज्ञेयम्‌ ॥ २३ ॥ 
ससाधनं होम विधत्ते-- 


तिलाज्ये; रान्त्या-अन्नेनान्नायासताय-समिन्चतपट्यवैज्यर रामाय - 


दूबोभिरायुषे -कूतमालैर्षनायोत्पदै मो गाय--विल्वदृलैराज्याय - पद्य 
1 मेकेका--घ्री 2 अरेषान्‌--श्री, | 3 अशेषाः-- श्री, बरे, 
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सान्राञ्याय--दुडलाजेःकन्यायै-- नन्दा वर्तैःकवित्वाय-- वञ्जलैः'पु्ये - 
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५२ `  परद्यरामकस्पसूतरे 





मदिकाजातीपुन्नागै भाग्याय, बन्ध्रकजपाकिंद्युकवकुलसधुकरेरेशवय।य- 
लखवणैराकषणाय- कदम्बैः स वेवदरयाय-रालितण्ड्खंधान्धाय- ङु ङ्कु म- 
गोरोचनादिखगन्धेःसौ माग्याय-- पलारापुष्येःकपिलाघतैव। तेजसे - 
घत्तरकुसुमेरुन्भादाय-विषव्क्चैःनिम्बछेष्मातकवि भीतकसमिद्धिः राच 
नाराय-- निम्बतैलाक्तलवणैमौरणाथ-- काको टृकपक्षैविद्वेषणायतिल- 


 तैकाक्तमरीचेः कासश्वासनाशाय -जुहयात्‌ ॥ २४ ॥ 


तिलाग्येः तिरसदहितज्येः । यावस्सद्वगाकाञ्याहुतयः तावत्सद्भयाकतिखहुतथः कायाः 
इति निष्कर्षः । साहित्यं द्रनद्रसमासरभ्यं ज्ञेथम्‌। शान्द्यै शान्तिनोम, उद्पत्स्यमानानिषटप्राग- 
भावसरक्षणम्‌ । अन्नेनोदनेन अन्नखाभाय अम्रताय मोक्षाय । समिचचृतपहै ¦ इति तिखन्य- 


` वत्‌ । समिधश्च यज्तीयत्रक्षसम्बन्धिन्योाद्याः । दवौ; प्रसिद्धाः । ' ृतमारेः अरेवतेः, 


‹ अरेवतव्याधिधातक्रतमाख्युषणैकाः ¬ इत्यमरः । शुद्धखजेरिति शुद्धत्वं ग्रहे निर्मितत्वम्‌ 
नन्यारवतैः तगैरेः । वञ्जुर: चिन्ङृद्धिः, ^“ वज्जुरुधित्रङृचाथ इत्यमरः । बन्धूकः, 
महाराण्टभाषया दुयाशे इति प्रसिद्धः । किं्ुकः पलाशः । अग्रे पलाशपष्यरिति स्वातन्त्येण ` 
तेजस्साधनल्वं॑बोध्यते । इह तु बन्धुकादिसहितस्य पेश्वयेसाधनतवम्‌--ईइति न पुनरुक्तिः 
मधुकरैरिति योगेन मधुपुष्याणां अहणम्‌, न तु रूढ्या मरग्रहण, पृष्पसाहचयोत्‌ 
विषतरक्षाः महाराष्ट्‌भाषया, काजा इति प्रसिद्धम्‌ । अत्र वृक्षशब्दः तत्समिहक्षकः, अग्रे समि- 


` त्साहचर्यात्‌ । छष्मातकः शेः “‹ शेः शष्मातकः " इति कोशात्‌ । विभीतकः; अक्षः, 
« त्रिरिन्गस्तु विभीतकः । नाक्षस्तुषः करषफकः '' इति कोशात्‌ । दन्द्रसमासामावात्‌ # 
विषवृक्षसमिधः निम्बादिसमिद्धिः सह विकल्प्यन्ते । शत्रुनाश्चकमेणि द्रयोस्तुल्यसाधनलम। 


शवनाशोऽत्र न मरणम्‌, मारणप्रयोगध्य प्रथगवक्ष्यमाणत्वात्‌ , किं तु तदीयपञ्ुपुत्रादि- 
नाचः । विद्वेषः स्वशत्रोथः प्रबखश्रयमूतः तेन साकम्‌ । तिख्तैलक्तेति--“कासश्चास 
रोगविशेषः ॥ १. 
ननु किमनेन द्रभ्यविशिष्ठं कमं फराय विधीयते, उत वाक्यान्तरेण प्राघषहोमसामान्य- च 
मनद द्रव्यफरपम्बन्धोविधीयते; इति चेत्‌-- ` | 

अत्र केचित्‌--द्वितीयपक्षएव युक्तः । विशिष्टविधिपक्षे षष्ठोविधिः अस्यन्तगुरुभूत 
गुणफलसम्बन्धपक्षोखधुभूतः, अन्यथा ^ दश्ेन्दि धकामस्य जुहुयात्‌ ?' इत्यत्रापि तथाल्ा- 
ुष्वेमै--अ, बरे 2 काञ्चश्रासो रोगविकेषो-श्री. 





तवम: खण्डः--होमविधिः ` २५६ 
पतेः । न च--“‹ द्नेन्दरिथकामस्य `. इत्यत्र वायान्तरेण छन्धहोमानुवादोयुक्तः, इ 
धाल्वभप्रापकप्रमाणान्तराभावात्‌ कथमनुवादः-- इति वाच्यम्‌ । होमविधाने ्यास्यास्यामः 
दत्यधिकारत्‌ , प्रकरणेन तन्वराखप्रा्तपुरश्चरणायजङ्गमूतहोमानुवादेन गुणविधिसम्भवात्‌-- 
इत्याहुः ॥ | 

तदसत्‌ ¡ यदि पुरश्वरणाचज्गभृतहोमानुवादेन दरव्यं फलाय विधीयते, तरिं तत्र तद्‌- 
शांशासङ्कयायाहोमे कुत्वेन ्रीदेवताये विज्ञापनविधिसूत्रे “ एतावदाहुतीः करिष्यामि 
इति सभनान्ना नि्देशोविफलः । “जपदशांरं करिष्यामि `` इति वदेत्‌ । मन्मते काये- 
गौरवलाघवाभ्यां हासवद्धिपम्भवात्‌--अनियतसङ्खयाकत्वेन सवेनान्ना निरदेशोयुक्तः ॥ 

न च जपं विहाय केवरहोमोनोपकभ्यते अन्यतन्त्रषु, इति शङ्कनीयम्‌. । अगस्त्य 
संहितायां चोररज्ञोरिषोः पाण्ड्यस्य संहारा नग्नाः केवरं निम्बतैरमिश्रितर्वणहोमेन 
कृतयामुयादयामासः--इवयैतिद्यमस्ति । एवं तन्त्रेष्वप्युपरभ्यते । तस्मात्‌ प्रथमपक्षोयुक्तः 
॥ २४॥ 

+ बलिदानम्‌ 

अथोत्तराङ्गमाह-- 

बि प्रदाय ॥ २५॥ 

बरिदाने, ` तत्तपूजाक्माक्तविषिना ॥ २५ ॥ 

महाव्याहतिदहोमः 

महाग्याहतिहोममाह -- 

ॐ भृरश्नये च पृथिव्ये च महते च स्वाहा। 

ॐ सुबोवायवे चान्तरिश्चाय च महते च स्वाहा । 

ॐ सुवरादित्याय च दिवि च महते च स्वाहा । 

ॐ भुभीवस्सुवश्चन्द्रमसे च नक्षत्रेभ्यश्च दिभ्यश्च महते च स्वाहा । 
इति चतुभिभन्त्रैः महाव्यादृतिदोमं क्रुत्वा ॥ २६ ॥ 

ब्रह्मापेणाहुतिः ^ 

"ब्रहमापणाहुतिमाह -- = 

इतः पूर्वै प्राणवुद्धिदेहधमौधिकारतोजाग्रत्स्वमरषुतप्यवस्थासु 
नसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां पद्धयासुद्रेण चिश्चा यत्‌ स्तं यदुक्तं 


१.अर्थात्‌-यघ्यादेवतायाआवरणा्चैनं कृत-तदेवतापूजक्रमोक्तविधिनेत्यवधेयम्‌- 
२ अव्राहुतिमन्त्र-तरह्मपणं ब्रहमहविरित्यादिमन्त्रग्रहणश्नान्तिमाभूत्‌ साधक्वरयाणाम्‌- 




















२५४ ` परद्युरामकद्पसत्े 


यत्‌ कृतं तत्‌ सर्वं॑ब्रह्मापणं भवतु स्वाहा, इति ब्रह्मापणाहतिं 
क्रुत्वा ॥ २७ ॥ 





अभ्निदेवतयोरद्वासनम्‌ । । 
ूर्वावादितचिदभेरावाहितायादेवतायाश्ोद्रासनमाद -- । ३ 
चिद्च्चि देवतां चात्मन्युद्धासयाभि नमः--इत्युद्वास्य ॥ २८ ॥ 
उद्वासन सखेचरीमुद्रया ॥ २८ ॥ 
भरस्मधास्मनू्‌ 
भस्मधारणफलमाह - | 
`  तद्धस्मतिरखकधरोलोकसम्मोहनकारः सखी विहरेत्‌ । इति 
शिवम्‌ ॥ २९ ॥ | 
इति-कल्पसूञे दोमविधिनाम नवमः खण्डः 
तद्भस्म अभनभेस्म । अभिविसभेनानन्तरं परिस्तरणपरिधीनामपि विसरः, प्रतिपत्ति. 

सस्कारस्यानुक्तत्व(त्‌ । शिवमिति व्याख्यातम्‌ ॥ २९ ॥ 





इ ति-- कल्पसूत्रघत्तौ होमविधिर्नाम नवम; खण्डः 
॥ सूत्रस्य पुन रवत्ता शोध्य सूचयितध्यक्रम्‌ ॥ 
॥ परिक्िष्रस्थट चेव पृणेमाचाप्रसादतः । इति नवमः खण्डः-- श्रीः ॥ 





दशम; खण्डः -स्वलाधारणक्रमः २५५ 


दामः खण्डः-- सवेसाधारणक्रमः 
अथ समान्यक्रमाधिकारः 


प्रथमखण्डे दीक्षाऽनन्तरं सर्वेमन्लाधिकारी मवतीद्युक्ततवात्‌ श्रत्रिपुरखुन्दयुपास्तेः 
निष्कामरूपतया यदा सङ्कटे कामनावश्चात्‌ सूयैविष्णुभेरवायपास्तिप्रसक्तिः तदितिकतेव्यता- 
ज्ञानार्थं तन्रान्तरोपास्ति सूत्रानुयायी मा करोतु इति, तदुपासनासिद्धये, किं च रदिमि- 
माखऽऽदिषु प्रत्येकं मन््ाणां फलश्रवणात्‌ तत्तत्कामनया तत्तदुपा्ति प्रसक्तौ, अपि च कश्चन 
उपासनायां श्रद्धावान्‌ लकितस्तौ च अनधिकारी तस्य रिवविष्ण्वादयुपासनां प्रवतेयतु 
इति, परमह्ृपाठः श्रीपरदुरामः सवैसाधारणीं उपासनासरणिं ददोयति-- 


अथातः सर्वेषां मन्त्राणां सामान्यपद्धति व्याख्यास्यामः॥ १॥ 


जथ त्रिपुरखन्द्पास्तिपरकारददीना नन्तरम्‌ । अतः अवतरणिकायामुक्तेतोः । सर्वेषां 
गणपतिल्लित।रयामावातीरीभिन्नानां यावतां मन्ताणाम्‌ । सामान्यपद्धति साधारण- 
सरणिम्‌ ॥ १ ॥ 
| दयामाऽङ्गानां केषांचिदतिदेश्षः 

अथ दयामाक्रमे पठितानि कानिचिदङ्ग(न्यतिदिशति वचनेन- 

+इयामावत्‌ सन्घ्याऽऽयध्यरोधनपयैन्तं न्यासवजेम्‌ ॥ २ 

सन्ध्याऽऽदी्यनेन सन्ध्यातः प्राक्‌ पठितानां व्यावृत्तिः । अध्येशोधनपयन्तं -दृप्यनेन 
तदभिमव्यावृत्तिः । उमयमध्यतनानां मध्ये न्यासवजेम्‌ -इत्यनेन तद्रयावृत्तिः । अध्येोधनम्‌- 
इत्यविशेषोक्त्या विरोषाध्यैदोधनान्तं कार्यम्‌ । तेन ब्रहि मुहूतं यत्‌ कृत्य सानदन्तधावन 
विरातिगण्डूषादि सवं निवतेते ॥ २॥ 

सवसाधस्णन्यासः 

सवैसाधारणन्यासमाह-- 

अनुक्तषडङ्कस्य षड्जातियुक्तमायया षडङ्म्‌ ॥ २३ ॥ 

अनुक्तेत्यनेन अज्ञातमप्युपरक्षणीयम्‌ । इत्थ च यस्य॒ मन्तस्य षडङ्गम्‌ उक्तम्‌, तेन ` 
स्वषडङ्गे दयामाक्रमे न्याससमये न्यसेत्‌ । यस्यानुक्तमज्ञातं वा तत्र॒ षड्जातियुक्तमायय। 
षडङ्गन्यासः । षडजातिमाया च, हां हीं हू ह हौ हः,-इति करमेण षडङ्गेषु योज्यम्‌ ॥२॥ 

चक्रनिमोणम्‌ | 
चक्रनिमीणप्रकारमाह-- 


अ 
१-अनुगत -६-खण्डस्थ-^-सू्रो ्तविधिमारभ्य-१९-ूत्रान्तोक्तविधिपयन्ते-न्याक्रवज र्यामाक्रमत्तः 
विधिना १९२ पत्रत-१९९ पत्रान्तं सर्वे कायमन्यत्‌ घ्वतन्त्रमित्यथः- 
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२५६ |  पर्ुमकस्पसूत्रे 
` चिन्दु्िषडरनागदलचतुष्पत्रचतुरस्रमयं चक्रम्‌ ॥ २॥ ` 
अष्टदलं चतुदैरं पद्मद्वयं । शेषं स्पष्टम्‌ ॥ ४ ॥ 
| षडावरणी पूजा | 
अथावरणदेवतास्थानमाह-- 
बिन्दौ सुख्यदेवतच्छाज्ञानकरियाराक्तयस्व्यसरे, षडरे तत्तत्वडङ्खा 
न्य्टदले त्रोहम्याद्याः, चतुदैले गणपतिदुगोवडकक्ेत्रे शाचतुरलरे दिः 


कपाला; ॥ ५॥ 


्वितीयावरणमाह च्छेति । कमः स्वाग्रदिप्रादक्षिण्येन । त्ृतीयमाह---षडरइति । 
क्रमः प्राक्ोणमारभ्ययानान्तम्‌ । चतु्भमाह-अष्टदे इति । क्रमः पूववत्‌ । चतदेके ॥ 
पञ्चमावरणे । क्रमः प्रागादिदिश्चु । चतुरभ्रऽपि तथैव प्रागादीशानान्तम्‌ उध्वेम-अधश्च 


यद्यपि प्रधानदेवतायाः अन्ते पूजाङन्यत्रास्ति, तथाऽप्यत्र विपरीत, तथा पाठत्‌ ॥ + ॥ 
सवमन््रयोज्यबीजानि 

सर्वमन्त्रेषु योज्यानि बीजान्याह -- 

चरितारीकुमारीभ्यां सवं कममच्राः प्रयोक्तव्याः ॥ ६ ॥ 

त्रितारी ` श्रीक्रमोक्ता । कुमारी बाख ॥ ६ ॥ 

आवादहनादिमन्त्रा 

तत्तनमूलेना वाहनं कटामनुना बिरनेन करमेणाहृतिः ॥ ७॥ 

आवाहनमन्वमाह -- तत्तदिति । बख्दानमन्लमाह करेति । कखमनुः व्याख्यातः । 
अत्र बक्दिने पात्रोद्वासनदेवतोद्वासनादीनामुपरक्षकम्‌ , तेषामावदयकतवादनुक्तेः । अनेन 
रमेण उक्तक्रमेण । आहुतिः यजने पूजनम । सर्वदेवानां तततन्मन्बजपः श्रीकमोक्तनप- 
समये कायेः ॥ ७ ॥ न 

इति स्वैसाधारणक्रमः ॥ 


न्म 


| रद्िममाखाधिनियोगः । 
एवं सामन्यक्रमसुक्तवा पुनसिपिहगुहा ऽवरोकनन्यायेन  लल्तिाक्रमशेषमेव वक्त 


प्रक्मत- 


अथ रदिममाला)॥ ८<॥ 


१. ६ सण्डस्थस्याभाकरमीये २५-सृतर मूले २०२-पतरेसन्तयेताः ८- 
२, चरितारी, दीं श्रीं ३-बाज-तै ङ्क सोः- ` 
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दशमः खण्डः-सवेसाधारणक्रमः २५७ 


अथेति पूवैरकरणविच्छेदयोतकम्‌ । रदिमरिति प्रकाशापरपयोयः । मिति मन्त- 
विशेषसंज्ञा । तदुक्तं नित्यातन्त्रे- 
मन्ाएकाक्षराः पिण्डाः कतेव्याद्रयक्षरामताः । 
बहुवर्णं समारभ्य नवाणोवधि बीजका: ॥ 
ततोदशाणेभारभ्य यावद्‌ विंशतिमन्तकाः । 
ततरऊध्व गतामाखस्तासु मेदोन विद्यते ॥ इति ॥ 
इत्थ च गायव्यादिमहापादुकाऽन्तस्य प्रकाशकत्वात्‌ विंशतिवणोधिकलाच्च रदिममाठेति 
वक्ष्यमाणमन्तकरापसंज्ञा ॥ ८ ॥ | | 
तस्याः विनियोगं कारं चाह- 
सृसोात्थितेनैषा मनसैकवारमावत्यां ॥ ९ ॥ 
एषा -रद्धिमाल घुपरोलिितेनेति स्वारस्यात्‌ प्रबोधाभ्यवहितो तरक्षणणएव॒ कार्दति 
प्यते । तेन त्रमरन्त्रे गुरोध्यौनादिकं पूर्वोक्तं एतदुत्तरमेवेति सिद्धम । न च--पूवेमपि 
मुत ब्रहणोमुक्तस्वापः '" इत्यनेन पूरवक्तक्रियाककापेऽपि प्रोधाव्यवहितखं प्रतीयते । 
अन्यथा तदुत्तरं वक्ष्यमाणसंविद्धयानदेः निद्रासमये  असम्भवेनाथसिद्धे तत्कारप्रबोधे 
मक्तस्वापदइति विशेषणं व्यथं स्यात्‌ इति वाच्यम्‌ । ब्रह्म मुहूर्ते निद्र रागप्राप्तं 
निवारयत्‌ .तचचरिताथेम्‌ । अत्र सुपरोतथितेनेति विशेषणस्य तथा गत्यभावात्‌ उत्थानानन्तर- 
कालाङ्गतमिव प्रतिपादयति ॥ 
एतेन निबन्धे ब्युकतमेण पाठः अप्रामाणिकणएवेति सिद्धः ॥ ९ ॥ 
गायत्यादि प्रथमे रद्रिमपञ्चकम्‌ 
अथ रदविममालासंज्ञकान मन्तान्‌ दशेयति-- 
` प्रणवो भुभुवस्सुवः- 
तत्सवितुवैरेणियं भगो देवस्य धीमदि । 
धियोयोनः प्रचोदयात्‌ ॥ 
ति च्रिदाद्णो गायजच्री ॥ 
यतहन्द्र भयामहे ततोनोअभयं कुर । 
मघवञ्छग्धि तव तन्नजतये विद्धिषोविशघोजदटि ॥ 


स्वस्तिदा विशास्पतिवे्रहा विग्धोवरी । 
1 कृधि-क्री, र 2 ब्रणत्रयम्‌-ब-२. 
३. ~ | ते 











॥ ५१ ॥ 
थानक क दाक का क्कः 
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वरषेन्द्रः पुरणएतु नः स्वस्तिदा अभयङ्करः ॥ 
इत्येन्द्री सप्तषष्व्वणां सङ्कटे मयनादिनी ॥ 
प्रणवोधुणिस्सूुयेआदित्यहयषछाणौ सौरी तेजोदा ॥ 
प्रणवः केवलोवब्रह्मवि्या सुक्तिदा ॥ 


तारः परोरजसे सावदोम्‌-इति नवाण तुयेगायन्नरी स्वैक्य- ॥ 


 विमरिनी ॥ 


रदिमपश्चकमेतन्मृलहृत्फालविधिविरदवादरान्तवी जत्या विगरष्ट- | 
व्यम्‌ ॥ १० ॥ | 


«८ व्रिशद्रणो गायत्री ': इत्यादिभिः वक्ष्यमाणः रदिमिमाखऽवयवमन्लसंज्ञा दरिता । 
एनी इन्द्रदैवत्या । सङ्कटे दवामिव्याघ्रादिप्राणसङ्कटे । तेजोदा- तेजः स्वदैनेन पतां ॥ 
स्वस्मिन्‌ उत्कषेप्रतिपादिका शक्तिः, तस्याः दायिनी । प्रणवः केवरः प्रणवोच्ारणमेव +. 


ब्षवि्या ब्रहषविाप्रतिपादिका । तारः प्रणवः । तुभेगायत्री गायन्यसतुर्मपादरूपा । तदुक्तं ॥ ` 


विश्चामित्रकस्पे यः 
गयञ्यास्तुथेपादोऽययं त्रिपदायाद्मदाहतः ॥ इति ॥ 


` स्वैक्यविमरैः आस्मरूपज्ञानं 'तस्दायिका । एतत्‌-- तत्सवितुरिति गायत्रीमारभ्य गायत्री- ` 


तुयेपादपयन्तं यत्‌ ररिमिपश्चकम्‌ । रदमीनां प्रकारशक्तिमत्वात्‌ अमीष्वपि तच्चे रदिमिशब्देन | 3 
व्यवहारः । क्रमेण मूले मूखधरे हृदि छ्खटे विधिनिठे ब्रह्मरन्ध्रे द्वादशान्ते । भयं 
व्याख्यातः ` प्राक्‌ । विमृष्टव्य भावयितव्यम्‌ ॥ १० ॥ 3 


चा्ुप्रतीविचयाऽदि दवितीयं रदिमपञ्चकम्‌ { 


सृयाक्षितेजसे नमः । खेचराय नमः । असतोमा 
तम सोमा ज्योतिगेमय । अत्योमौऽगतं गमय । उष्णोभगवान्‌ ` 


छ्युचिरूपः । हसो नगवान्‌ द्युचिरप्रतिरूपः ॥ 


विश्वरूपं चुणिनं जातवेदसं 
हिरण्मयं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । 
सहस्ररदिमः दातघा वतमानः 


प्राणः प्रजानासुदयत्येषसुयेः ॥ 
1 तत्प्रापिका-बर, 


१ प्राक्‌-नाम-२-खण्डे गण नायक्रपद्धतो-९ ९-पत्रे-२-त्रन्ये । ३-खउ-्रीकमे -३ -सूत्रे-८ ८-पत्रे च इयथः । | 
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उ नमोभगवते सयाय अहोवाटिनि वाहिन्यहोवादिनि वाहिनि 

स्वाहा ॥ 
वयस्सुपणो उपसेदुरिन्द्रं 
परियमेधाक्षयोनाथमानाः । 
अपध्वान्तसूणेहि पृधिं चक्षु 
सेखुरध्यस्मान्निधयेव बड्ान्‌ ॥ 

पुण्डरीकाक्षाय नमः । पुष्करेक्चषणाय नमः। अमटेक्चषणाय नमः| 
कमलेक्षणाय नमः । विश्वरूपाय नमः । ्रीमहाविष्णवे नमः ॥ 

इति षोडरामच्रसमच्िरूपिणी दूरदिपदा प्वाक्षुष्मती 
विद्या ॥ ११॥ 

ूर्येत्यारभ्य धृणिनं जातवेदसम्‌ [अप्रतिरूपः] इतिपयेन्त सप्त वाक्यानि सप्त मन्तः । 
ततोहिरण्मयं [ विश्वरूपम्‌ ] इत्यारभ्य एषसुयेः -इव्यन्तोऽष्टमः । ॐ नमः इत्यारभ्य 
स्वाहाऽन्तोनवमः । वयस्युपणां ° इत्यारभ्य बद्धान्‌ इस्यन्तोदशचमोमन्तः । तदभिमाणि 
नमोऽन्तानि षट्‌ वाक्यानि प्रत्येकं षरण्मन्ताः । इत्य पौडरमन्ताणां समष्टिः समुदायः 
तद्रपिणी या प्रकृतविच्या सा उपासकानां दूरदृप्रदा द्वीपान्तरस्थ वस्त्वपि करस्थामलकवद 
दृष्टिगोचरीकरोतीति मावः ॥ ११ ॥ ~ 

द्वितीयपञ्चके द्वितीयमन्तमाह- 

प्रणवोगन्धवैराज विश्वावसो मम अभिरुषितासुकां कन्यां 
प्रयच्छ ततोऽभ्चिवह्टभेत्युत्तमकन्याविवाहदायिनी विद्या ॥ १२॥ 

अमुकेत्यत्र अभिर्षितकन्यानामनिक्षेपः, नात्रोहः सवेनाश्न। निर्देशात्‌ , “'मदीक्षिष्टाय 
ब्राह्मणः?" इतिवत्‌ । अमिवलमा स्वाहा ॥ १२ ॥ 

तृतीयमन्लमाह - 

तारोनमोरुद्राय पथिषदे स्वस्ति मा सम्पारय-इति मार्मसङ्ट- 
हारिणी विद्या ॥ १३॥ 

मार्गे यत्‌ सङ्कटं चोरादिजनितं तस्य हारिणी ॥ १३॥ 
` , चतुथेमन्वमाह-- 

तारस्तारे पदश्ुक्त्वा तुकत्तारे तुरे चाब्दं च दहनदथितेति जला- 


पच्छमनी विद्या ॥ १४॥ 
1 चक्षु--श्री, 
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` पदुतलेतिं शब्दं चेति त्यक्त्वा शेषं .. 
दयितां पठेत्‌ ॥ १४ ॥ 
पञ्चममन्लमाह - 


.. ॐ तारे तुत्तरे तुर, इति पठित्वा ततः दहन ॥ ` 





अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः-इति महाव्याधि ॥ 


'विनारिनी नामच्रयी विद्या ॥ १५॥ 
पश्चमारदमयोमूलादिपरिकरतया प्रपञ्च्याः ॥ १६॥ 
इमाउक्ताररमयः । परिकरतया तदाधारतया प्रपञ्च्याः योज्याः ईत्यथेः ॥ १६ ॥ 


मह(गणपतिविद्याऽऽदि तृतीयं रद्विमपश्चकम्‌ 
अथ तृतीयपञ्चके प्रथममाह- 


प्रणवः कमला जओुवना मद्नोग्लाचतुदं रापश्चदरौ गं गणपतये | 
वरयुगलं द सवेजनं मे राब्दोवरामानयाश्निवामलोचनेति महागण- ॥ 


पतिवि्या प्रत्युह 'रामनी ॥ १७ ॥ 


कमस श्रीं सुवना ही मदनः डं म्ात्‌ चतुद॑शः ओ पश्चदशोऽनुस्वारश्च, मिर्त्वि ॥ | 


म्ल । बरयुगरे बरद्वयम्‌ । ततः शब्दं इति शब्दं च त्यजेत्‌ । अवशिष्टाः सरवे वणः 
मन्त्रावयवाः । वहविवामरोचना स्वाहा इति चरमं पठेत्‌ । भ््यूहशमनी विश्ननादिनी ` 


॥ १७ ॥ 
द्वितीयमन्तमाह - 


पणवोनमः शिवायै प्रणवोनमः शिवायेति दादशाणौ, शिवतत्व- | 


विमर्शिनी विद्या ॥ १८ ॥ | 
शिवरूपं यत्‌ चरमे तत्तवं तस्य योविमशेः प्रकाशशक्तिः तत्सम्पादिनी ॥ १८ .॥ 
तृतीयमाह -- - 


प्रणवः का्टमदक्षभ्रुतिबिन्डुपिण्डोभृगुषोडकरोमां पाल्यदन्दम्‌ ^ 


इति दराणौ श्त्योरपि ग्ृत्युरेषा विया ॥ १९ ॥ 


ककारात्‌ अष्टमः जकारः दक्षश्रुतिः उकारः, मातृकान्यासे तस्स्थानत्वात्‌ , विन्दुः 


सिद्धः । त्रितय पिण्डः समुदायः जु-इति । भृगुः ' सकारः, पोडशोवि्षगेः, सः इति। ॥ 


तदनन्तरं मां पाख्य पाख्येति । मृत्योरपि मृध्युः अपमृदयुनाशिनीव्यथेः ॥ 
चतुथमाह- 
[ शपनी-घी, 


2 नारिनी-श्री, 
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तार; नमोनब्रह्मणे धारणं मे अस्त्वनिराकरणं धारयिता नुयासं 
कणेयोः श्रुतं माच्योहं मताुष्य ॐ हति श्रुतघारिणी विद्या ॥ २०॥ 
श्रतस्य अधीतस्य धारिणी दढसंस्कारजनिका ॥ २० ॥ 
पञ्चममाह- 
श्रीकण्ठादिश्चान्ताः सवै वणौ; बिन्दुसहिताः मातृका सवेज्ञताकरी 
विदया॥२१॥ | 
श्रीकण्ठः अकारः तदादिक्षान्ताः एकपच्चाशद्रणोः बिन्दुसहिताः मातृका वाच्प्र 
सवेज्ञताकरी ॥ २१ ॥ 
ररमयः पश्च मलादिरक्ाऽऽत्मकतया यष्टव्याः ॥ २२॥ 
मूराधारादिद्वादशान्तान्तरक्षाकव्यैः इमाः यष्टव्याः मावयितन्याः इति भविः ॥ २२॥ 
शिव।दिवि्याऽऽदि चतुथरद्िप्रपश्च कम्‌ 
चतुभेपञ्चके प्रथममन्लमाह -- 
शिव राक्तिकामक्षितिमायारवीन्दस्मरहसपुरन्द्रसुवनापरानन्मथ- 
वासवमोवनाश्च दिवादिविदया स्वस्वरूपविमर्दिनी ॥ २३ ॥ 
इयमेव लोपामुद्रेपाश्या । इयम्‌, अभिभा कामशजोपास्या च, श्री गुरुवक्त्र करभ्येति 
द्थोरतिगेप्यलखात्‌ तद्विवरणे न करोमि । शिवादिविया हादिविया । स्वप्यलिनः स्वप 
प्रकाराकर्त्री ॥ २३ ॥ 
द्वितीयमाह- 
करान्दादामेक्चण बिन्दुरेकोऽनन्तथोनिबिन्दवोऽन्यः राङ्रपरात्रि- 
शलविसुष्टयोऽपरश्चैतएव खण्डा; प्रतिलोमाः षटकूटा सम्पत्करी 
विद्या ॥ २४॥ | 
ऋ इति वगदुपरि वामेश्रणम्‌ टकारः मातृकान्यक्सि तस्स्यनखमत्‌ , ततोचिन्दुः | [म्‌ 
इति सम्पत्म्‌। अथम्‌ एकऽशः। अनन्तः हकारः योनिः एका तिन्दुः; है -दव्यपरऽश्ः। 
शङ्करः हकारः-परा सकारः -त्रिशूरम्‌ ओ -िख्िः वरिप्ीः; दसौ: -इति अपरोऽशः। अत्र 
यपि पशपदेनैव वितरीन्तखभः, न तु केवरुपकरस्य, तथाऽपि त्रिशुर्तरिषष्टयोः पृथगुक्या 
परशब्देन तदेकदेशस्य सकारस्यैव ग्रहणम्‌ । उक्तर्थषु सर्वेषु प्रमाणुक्तं प्राक्‌ । 
अतोनातर पराणपुच्पते। येवां प्रमाणं नोक्तं तावदयोऽत्रोच्रते। एवम्‌ अंशत करभेण पठिता 
्युत्करमेण च पटेत्‌ । दये षटुकूठ सम्पत्करी वथा ॥ २४ ॥ 


स 
१. पतबीजञ, सीः-इटयुक्त -र-लण्डे १०२ -पतर-धीकमीये-१७ सूत्रे तद्धष्ये च तथाच ८-खण्डे-१ 
सूत्रभष्ये-२३८-पत्रेपि- | 





































२६२ परश्युरमकव्पसूत्रे ` 


तरृतायमाह ~ 


सखुचाथे सुष्टिनित्ये स्विति हमित्युक्त्वा स्थितिपुणं नमः- इत्य- 
नरुबिन्डमहासंहारिणि कररोपदाचण्डराब्द्‌ः कालि फट्‌-इत्यभ्निचिन्दु 
सप्तमघुद्राबीज महानाख्ये अनन्त भास्करि महाचण्डपद्‌त्‌ कालि फट्‌- 
इति सश्िस्थितिसं हाराख्यानां प्रातिलोम्य खेचरीवीजं महाचण्डवाणी ` 

योगीश्वरीति विद्यापश्चकरूपिणी काटसङ्कषिंणी परमायुःप्रदाधिनी 

॥ २५ ॥ | 

उचर्येति त्यक्तवा स्वाहाऽन्ता प्रथमा विया । इति शब्दम्‌ , उक्ति चपहाय नमोऽन्तं 
द्वितीया विया । अनरुबिन्दुः रं । ततः पद्‌।त्‌ इति शञ्द इति च व्यक््वा फर्‌ इत्यन्ता 
तृतीया, विधा । ततः अमिबिन्दुः रं-ततः सक्तपणुद्रयाः संक्ञोमिण्यदविदशषु स्भी सेच 
त्या: वीज हते । ततः पदरदिवश्मपदाय फडित्यन्ता चतुर्थी विया । क गोक्तासु 
चतसृषु वियायु मध्ये खृष्टिस्थितिषहरार्प्रः याः आ।घप्िक्षः ताः प्रातिरेम्थेन पडिखा 
खेचरीवीजमुक्तं पठिता वाणी च इयेतावदशमपहाय योगीश्वषेन्तं पठेत्‌ । इयं पञ्चमी 
विद्या । एवं पश्चवियासमशटरूपिणी कारस्य मृत्योः सङ्कर्विणी विनाशिनी परमायुः शतवपै- 
पयन्तं तस्देत्यथेः ॥ २५ ॥ 

चतुथमाह- 


त्रितारी सक्षमघुद्रा रिवयुक्‌रक्तिरहयुगलमेतत्पञ्चवलोम्यभिति 
ट्ुडज्ञानमथी राम्भवी विया ॥ २६॥ | 


त्रितारी' उक्ता । अत्र सप्तममुद्रापदेन तदह्वीज, तदक्तं प्राक्‌ । शिवः हः तेन 
युकशक्तिः सौः, दयौः । अह॑युगरुम्‌ अहमिति द्विः पठः । एवं करपरेण पञ्चावयवाः | 
प्रथमावयवश्ितारी, दस्र द्वितीयः, हसोः तृतीयः, अदयुगरु चतुथपञ्चमो । एते. पञ्चा- 


भः 
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वयवाः विपरीत पठिताश्चेत्‌ चम्भवीविया । शुद्धज्ञान निर्विषय, तत्स्वषूपा के षर्त्रह्म- . 
स्वख्पेव्यथेः ॥ २६ ॥ | | | | गः । 
` पञ्चममाह-- ` | | = 
भ्रगुज्िरारखुविसष्टयः परा बिद्या ॥ २७॥ 
भृगुः सः त्रिशृकम्‌ ओ -विखष्टिः विषगेः । मिरिता परावि्य( भवति ॥ २७ ॥ 


१, इयं त्रितारी-३-खण्डे-८-सूत्रभाष्ये-९ २-पत्रे -तथा च-१३९पत्र-४ खण्ड-५-सूत्रमाष्ये घशक्ि- 
२. इद सप्तममुद्ाबीजं-दस॒लपर इतिगीजमिति ५-लाडे -१५९-१६० पत्रयोः ९-सूत्रे मूटे- 
तद्धण्ये चास्ति- 


दशमः खण्डः--सवेसाधारणक्रमः 


पश्चमाररमयोभ्रकाद्यधिष्ठानतया परिकल्पनीथाः ॥ २८ ॥ 
स्पष्टम्‌ पञ्च प्ञ्चमन्ताः ॥ २८ ॥ 
अङ्खोपाङ्गपरयज्गपादुकायुक्ता क्रीषिद्या 
मृकाधारादिषु एकैकस्थाने एकेकविचायोजनमुक्वा, इतःपरं, --अङ्गोपङ्गप्यङ्गपादुका- 
युक्तमृखवियायाः पश्चवि्यासमशटिर्पेणेकस्थानएव विभावन विवक्षुः तत्रादौ श्रियोऽङ्ग- 
बाटमाह-- 


वाक्षामराक्तयोऽनुलोमविलोमाः पुनरन लोमाः-इति भियोऽङ्बारा 
॥ २९ ॥ 


वाक्‌ ठे, कामः डी, शक्तिः सौः । इमाः प्रथमं क्रमेण पटित्वा पश्चात्‌ विपरीतं 

पठिता पुनः क्रमेण ष्टेत्‌ । एवं सति इये नवाणौ भियोऽङ्गमूता बाट भवति । श्रियोऽङ्ग 
वहत्यनेन अयक्षरीवाखतोव्यावृत्तिः दर्धिता । अक्षरी तु शुद्धवाख । सैव कुमारीपदवाच्या | 
तावुभौ पयय । व्यक्षयीः केवर्बाखपदवाच्यते प्रमाण तु तन्लान्तरे-- 

श्णु देवि प्रवक्ष्यामि बाखयामन्तसाधनम्‌ । 
इदयुपक्रम्य- 

वाचं कामं समुच्चाये शक्तिवीजं ततः पठेत्‌ । 

इयं बाख व्यक्षरी साया पुरोक्ता तवानघे ॥ 
इति वचनम्‌ । तेन दीक्षाकलि बाखमुपदिश्येत्यनेन अक्षरी ग्राह्या । न नवाक्षरी । दयं 
श्ियोऽङ्गबाखस । अतएव विशेषणं स्वरसं, तात्पयेविषयविशेषणस्य स्वसजातीयवस्स्वन्तरव्याव- 
तेकल्वात्‌ , यथा “८ रक्तषटमानय `` इत्यनेन नीलदिव्यावृत्तिः ॥ 


न च-नीरधटः घटानतिरिक्तिः, वीशेष्टस्यातिरिक्तित्वाभावात्‌, तथा ` प्रङृतेऽपि 
श्रियो ऽङ्गबाङेव बारपदेनोच्यते न शुद्धा --इति वाच्यम्‌ । न हि विशेषवाचकपदस्य 
सामान्यवाचकत्वं लक्षणामृते सम्भवति, यथा ८८ रक्तटमानय ?' इत्यत्र समुदायस्य केवरुषटे 
लक्षणामृते । अथवा ॒विरोषणमविवक्षितभित्यनुक्तवा वा घटसामान्यवोधः सम्भवति । ताबु- 
मावपि पक्षो प्रमाणान्तराश्रयमन्तरा न सम्भवतः ॥ | 


तस्मात्‌ भ्रियोऽङ्गबाख श्ुद्धवाखतोऽन्या । अतएव तन्बसरे आदौ शुद्धकारीमन्त 
मुक्त्वा अथ वक्षे गुद्यकारीवियां स्वीथेसाधिनीम्‌ ' इत्यधिकारान्तरं चक्रे । इत्यु 
मसदविरेन ॥ २९२ ॥ ॑ | ्‌ 











+ 


२६७ 9  परश्चुरामकट्पसुञर 


यउपाङ्गं द्वितीयमाह- 
सवना कमला सुनगा तारोनमोभगवति पुणे चोग्वरभन्न ममाभि- 
लबितसुकत्वाऽनन ददि दहनजायेति नियउषाङ्ग मन्नपणो ॥ ३०॥ 


मुबना ही, कमला श्री, सुभगा छी ^“ सुभगोमदनः कामः '' इति कोशात्‌ । तारः- 
उक्तः ॐ । ततोनमोभगवति । ततः पर्णे इति शेखरे अग्रभागे यस्य इरे यत्‌ अन्न 
इति वद्धे, अन्नपर्णे इति पटितव्यमिति यावत्‌ । उक्तेस्यशमपहाय देद्यन्तं समानम्‌। 
दृहनजाया स्वाहा । इयं, अन्नपृणौ विधा श्रियपाङ्गं भवतीत्यथेः ॥ ३० ॥ 


श्रियः प्रत्यङ्गं त॒तीयमाह-- 


प्रणवः पाादित्र्यणो एदि परमेभ्वरीत्युकत्वा वहिवामाश्षयुक्ति- 

रिति आीप्रत्य्गमश्वारूढा ॥ ३१॥ | 

पाचादिञ्यणी आं दीः कर । आयवणैद्यं शिवयोः पाशः, क,-इव्यङ्कशः । शेषं 
म्ष्टम्‌ ॥ ३१॥ ` 

श्रीपादुकां तुरीयमाह- 

तारिनिकं सक्षमसद्रा रिवराक्तिसवतेपुषश्चम पुरन्द्रवरथू राक्ति- 
रिवक्षमान्ते वादिवरयीं रिवभ्रखत्रिुलबिन्दुभरशरिवच्रिशुलविसुष्टयः 
श्रीपुर स्वगरुनामतोऽष्टाक्री चेति श्रीपादुका च ॥ ३२॥ 


 . तारित्रकं तितारी । स्तममुद्रा तद्वीजसुक्तम' शिवः हः शक्तिः सः संवतेः क्षः, 
कारस्य प्रलयस्य [ च ] चरमदशारूपलात्‌ षकारस्य चरमलवरूपसवतैरूपत्वम्‌ । पुः पवगैः 
तस्य पश्चमोमकारः, पुरन्दरोकः, एतान्‌ पटित्वा ततोवरयम्‌-इति पठिता ततः शक्तिः 

चिवः हः क्षमो श्रयमाणमेव वर्णद्वयम्‌ । अमीषामन्ते अग्रभागे वादिः वात्‌ पृवेवर्णोमातृकासु 
ऊ: ततोवरयीं ततः शिवः हः भृगु सः त्रिशृकम्‌ जौ बिन्दुः हसौ -दइति सम्पन्नम्‌ । शरणु ` 
` क्िवतरिशखाञक्ताः । विसिः विसर्गः । ततः स्वगुरोदीक्षानाम । ततः श्रीपादुकां० 
इ्यटक्षरपाटः। अष्क्षरे आदौ यः श्रीवणैः तस्य पूरव गुरुनमेत्यथेः। एषा श्रीपदका ॥२३२॥ | 


एलाभिश्चतसनिर्यक्ता मलविदया सान्राज्ञी मूलाधारे विलोचनीया 


॥ २३ ॥ 
बाछादि चतसमियक्ता मूलविद्या वक्ष्यमाणा मूलधारे विरोचनीया ध्येयेति यावत्‌ ॥२३॥ 


१ इदं-५-खण्ड-९ सूत्रे-तद्धाष्ये च ददयम्‌-१६०-पत्रे-- 
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मट्वि्यामाह - 
मादनराक्तिविन्दुमालिनीवासवमायाघोषद्‌रषाकर कन्द पगगनमच- 
वद्ध वनथ्रगुपुष्पवाणभूमायेति सेयं तस्यामहावि्या ॥ ३४ ॥ 
तस्याः सन्राज्ञीनामिकायाः ॥ ३४ ॥ त, 
| अङ्गादियुक्त इयामाविद्या | = [~ 
अथ हचक्रे ध्येयर्यामाऽङ्गविामाह-- | 
वाङनतिरुच्किटचाण्डालिमात सक्ता, गिस वेषदाद्रचाङ्रि वहिवाम- 
लोचनति इथामाऽङ टघुदहयामा ॥ ३५ ॥ | 
वाक्‌ ए, नतिः नमः, एतदत्तर-उक्त्वा पदादिति स्यक्त्वा स्वाहाऽन्तायथाश्र॒तोमन्तः। 
ह्यं रघुयामा स्यामाऽङ्गभूता ॥ ३५ ॥ ~. 
उपाङ्गमाह- ह 
कुमारी शाय वदृदन्द्रं वाक्पदं वादिनि वहिपियेति इयाभोपाङ्ग 
वाग्वादिनी ॥ ३६॥ 
कुमारी बाला । ततो वदेति द्विवारम्‌ । ततः पदमिति वद्यं व्यक्ता स्वाहाऽन्त 
पठेत्‌ । इयं वाग्वादिनी विचा त्रयोदशवण। ॥ ३६ ॥ 
अथ दइयामाप्रतयङ्गमाद -- 
प्रणव ओपिनाकुदंपन्रपसस्ये च्ाचामादद राव्दाः, ष्ठाधानलीतैः- 
रिताविःवैवाहेनारुभिवायेच्छेखरा, नकुली दथामापरलङ्कम्‌ ॥ ३७ ॥ 

ओ इत्यारभ्य दान्ताये शब्दावणः षोडश तेषां करमेण ष्टावणैमारभ्य येत्‌-इतिपयेन्तं 
पोडशावर्णीः शेखरे अग्रभागे येषां ते । इदं दशब्दा इत्यस्य विरोषणम्‌ । इत्थ च, ओं 
इत्यारभ्य ये दवणीन्ताः षोड तेषां क्रमेण एकेकवणस्याभ्र, छादिषोडशखु वर्णेषु कमेणेकेकं 
पठेत्‌ । यथा आदौ प्रणवः, ततः ओ, ततः ष्ठा, ततः पि, ततः धा,-एवं करमेण सवान्‌ 
वर्णीन्‌ योजयेत्‌ । एवं च द्वात्रिंशदक्षरा नकुटी दयामप्रतयङ्ग भवतीति भावः ॥ ३७ ॥ 

इवामापादुकामाह - 

कलितापादुकादिच्रिकस्थाने कमारी योज्या राष्ट तद्त्‌ इति 
इयामापादुकाच॥ ३८ ॥ 

रङितापादुका योद्धता पव श्रीपादुके ति तस्याः प्रथमवीजत्रयस्थाने बाख योज्या । 
शेषं पूववत्‌ । इयं श्यमापाटुका ॥ २८ ॥ 


--- {रर ८-प-ारत- 
३४१. | 
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शदे ` परश्युरमकस्पसूतर 


चतसुभियुक्ता हृचकरे ठयामा यष्टव्या ॥ ३९॥ 

उक्तामिश्वतसृभिर्क्ता वक्ष्यमाणा इयामाविया हचक्रे अनाहते यष्टव्या ॥ २९ ॥ 

अथ इ्यामाविचामाह-- 

तद्विद्या तु ्रितारी कुमरी नमवश्रीतंश्वसजमदासखुरनिमाया- 
सरावकसस्ी रवकसडुखवकससवकसलो वकअकंवमायहावणो आमो 
गतिमागीरिर्वननोरि्वसखजिमदनश्रींवजकां रिषपुष रां रिवेष्टग ररि वेत्वरं- 
रि्वकरारिखमेदानस्वाऽन्त, मन्त्रादि बीजषट्‌कं प्रातिलोम्यमिति अष्ट- 


` नवतिबण।ः॥ 2०॥ 


तद्विया तु इयामावि्या विस्य । तरितारीकुमारी च प्रागुक्ते । नश्च भश्वेति हावणैपयन्तं 


 दन््ः। इत्थ ओं -इत्यारभ्य स्वा-वणेपयेन्तं द्वन: । इत्थ च नकारमारम्य हाऽन्ता ये वणोः तेषु 


करमेणैकैकवर्णोत्तरं योजयेत्‌। यथा-ओम्‌ , तदुत्तरं नवः, तदुत्तर मो, एतदुत्तरं भ, इत्युच्रत्‌ । 
एवंक्रमेण वणीन्‌ योजयित्वा स्वाहाऽन्तं पठेत्‌ । नत्या दिहदावणोन्तकूटे मायापदेन क्षा -इति 
गृहीता अष्टनवतिवणौन्तगैतषटत्रिशद्रणे: हीं--इति योज्यः । एवं+-जा इत्यारभ्य स्वावणान्ते 
्वितीयकटे कामपदे छी-इति वर्णं॑गृहीत्वा अष्टनवतिवणौन्तगेतपश्चत्िंशद्रणेः छी -इति 
यः कूटदवेऽपि शेषवणौः उक्तरीत्या यथाश्रुताएव पठितव्याः । एवंग्रथनपूवकं स्वाहाऽन्तं 
त्र पटित्वा ततः प्रथमषडवीजानि विपरीतानि पठेत्‌ । एवं च सवं मिकित्वा अष्टनवति- 
व्णीभवन्ति । अत्र अथिते मन्त्र द्वयसीतिव्यरीतिचतुरशीतिवणीः -असुकं इति भवन्ति । 
त्स्थाने विवक्षितमामनिर्देशः, सर्वनामत्वात्‌ “ आशास्ते यं यजमानोऽसौ '' इतिवत्‌ । 
विवक्षितनामप्रकषेपे वर्णन्यूनाधिकमावोन दोषाय, सद्धयावाचकशब्दस्यानुवादकल्ात्‌ ॥४०॥ 
अङ्ञादियुक्ता वारादीविया 
अथ अनाहते ध्येयाया वाराहीविधायाअङ्गमाह-- 
हरः सविन्दुर्वापरवैरादि स्थाणुः सचिन्दुसन्मत्तपदं भरान्दोरवि 
पाकाभ्यां नमहति वाताल्यङ्ग लघुवातोली ॥ ४१ ॥ 
हरः अग्रे स्थाणुरिति दशमस्वरवाचको । इत्थ च प्रथम लं ततः पूवे इत्या त्यक्त्वा 
हिवरणन्तः । पुनः ठं ततः पदं॑शब्दः इलयेतावदेशमपहाय नमोऽन्तं यथाश्रुतम्‌ । इव 
छघुवाराहा वार।ह्ज्गभूता ॥ ५१ ॥ 
अथ वातोव्युपाज्ञविामाह-- ` 


१ त्रितायुद्धार;-३ खण्डे-८ सुत्रभाष्ये-्रतयक्ष। च ९२-१३६९ पत्रयोः- ॥ बाछा च पक्षरी 
१०२-१९५-पन्रयोः-अरित, 
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वेदादि सुवनं नमोवारादहिघोरे स्वभ्र ठद्वितय अभ्रिदारा-इति 
वाततील्युपाङ्कं स्वभ्रवाताली स्वम छुभाश्युमफलवक्त्री ॥ ४२ ॥ 

वेदादि प्रणवः । भुवनं हीम्‌ । टद्वितयें टद्रयम्‌। अभिदाश स्वाहा । शेषं यथाश्रुतम्‌ । 
इयं वातील्युपङ्गम्‌ । स्वपे श्ुभाश्ुमफर्वकत्रीसयनेन तादशकामनावता स्वतन्त्रतया इय 
सुपास्येति सूचितम्‌ ॥ ४२ ॥ 

तस्रत्यङ्गविद्यामाद -- 


वाग्घदयं भगवति तिरस्करिणि महामाये पश्युपदाल्नमनश्चक्षुस्तिर- 
स्करणं कुरद्वितयं वभेफट्पावकपरिग्रहहति वातांलीप्रत्यङ्ग, ` तिर- 
स्करिणी॥४१६॥ ६९ 

वाक्‌ एम्‌ । ह्दयं नमः । ततः पदादिति व्यक्ता तिरस्करणमित्यन्त यथाश्रुतम्‌ । 
ततः कुरु इति द्विवारम्‌ । ततः वमे, हम्‌ । ततः फट पावकपरिग्रहः स्वाहा । इये तिरस्क- 
रिणी विचा प्रव्यङ्गमूता ॥ ४३ ॥ 

अथ वाराहीपाद्कां दशेयति-- 

उयामापादकामच्रादित्िबीजमपदहाय वाग्रौम्‌-इति योज्यम्‌ । 
एषा वातोली पादुका ॥ ४४ ॥ 
® इयामापादकायाजायवीजनत्रयमपसायै तत्स्थाने पै जें -इति पटित्वा शेष-अधिकृतं 
पठेत्‌ । इय वाराहीपादका भवति ॥ ५०४॥ 

विद्याभिरेताभियक्ता फालचकरे परिपुज्या भगवतीयं मृदार- 
सुखी ॥ ४५॥ 

एतामिरुक्तामिर्वियामियुक्ता भृदारमुखी वाराही तद्वियेदयथेः । सा फार्चक्रे आज्ञाय 
परिूञ्या व्येयेत्यथः ॥ ४५ ॥ 

अथ वाराहीविद्यामाह- 


मनरिदमीयोऽयं वाक पुटितं ग्लोँ नभवव।लितीवादिरावहखिरासुभ- 
अंनिमःघेधि जं न॑निमःदेहिन स्तं स्तोनिमःवष्टद्‌ नवेंसवाकन्तश्चुखतिहा- 
भङुकु दीव राव्दा यथाक्रमं मोगतितावालिरावादिरासुवहखिघेधिनर- 
रंनिमःमेभिनमभोमोनिमःमेभिनसदप्र्टासषां वैचिचसुर्गजिस्तनं ररुधंरयं- 
चाब्दोपेता वाक्‌ ग्लो विसष्टयन्ताश्चसस्तमाश्चत्वारो वमाख्ायसा$ति 
द्रादरोत्तरराताक्चरा ॥ ४६॥ 
1 भुव्रना-त्री, 














र परशयुरामकस्पसुत्े 


 अस्यावारह्याअयं इदमीयः । मनुः मन्नः । अयं ' वक्ष्यमाणः । अयमिदयनेन 
निर्दिषटमर्थमाह --वाकपृटितमिति । व्याख्यातं प्राक्‌ ` । प्रथमे, एम्‌ । ततः ग्छोम्‌ । ततः 
 दै-इति तदः । ततः नेत्यारभ्य वान्ताः ये वणीः तेषु क्मेणेकैकवर्णोत्तरं मो इत्यारभ्य श्य॑~ ` 
ति व्णान्ताः करमेण पूर्ववत्‌ एकैकान्‌ पठेत्‌ । एवं प्रथनपूर्वकं॑ वद्यं पयन्तं पठिता । 
ततोवाक्‌ एेम्‌ । ततोग्ट -इति परिखा । ततः,-च वणोत्‌ सप्तमाः ठकाराः विसष्टचन्ताः . 
विसगेसदहिताः चत्वारः तान्‌ पठिता । वमे हुम्‌ । ततो अखराय फट्‌-दइति पठेत्‌ । इयं 
वाराहीवि्या द्रादशोत्तरशताक्षरी ज्ञेया ॥ ४६ ॥ 
श्रीपूतिविद्या 
अथ ब्ररन्धरे यष्टव्यं श्रीपूर्तिविचाम।ह-- 
 पञ्चमेकाद्‌राबीजवज। श्रीरेव आ्रीपृतिषिद्या ब्रह्मकोटरे यष्ट्या 
॥ ४७ ॥ 
"पूरं मादनशक्तीत्यादिना द्विता या श्रीवि्ा त्यां यः पञ्चमः एकादशश्चवर्णौ, 
माया वीजम्‌ , तावपदाय श्री वियेवोषेरिता श्रपूर्विविया । सा ब्रहमकोटरे ब्रहमरन्े यष्टव्या ` 
ध्येयति यावत्‌ ॥ ४७ ॥ 
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 महापादुका 
श्रीब्रमरन> ध्येयां महापादुकामुद्धरति- 
इथामापादुकाप्रथमत्रिकस्थाने तारच्रयं कमारी वाक्‌ ग्लों--इति ` 
योज्यम्‌ । ततः परस्ताच्छेषं समानम्‌ ॥ ४८ ॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ ४८॥ | ~ 
इमां रोकपरवृततसरवोत्तमलज्ञानाय स्तौति-' । 3 
दयं महापादका सवेमनच्रसमष्छेरूपिणी स्वेक्यविमशिनी महा- 4 ` 
सिदिव्रदायिनी दाद्‌रान्ते यष्टव्या ॥ ४९ ॥ 
स्वमन्तसमष्टिरूपिणीं सर्ममन्तेः प्रसेकं यद्यत्‌ साध्ये फरं तत्‌ सवं अनेनैव साधितुं 
शक्ये -इति भावः । एवं -इह रोके श्चुलकफरसाधनत्वमुक्त्वा साध्याणिमादिसाधनत्वमप्य- 
सतीत्याह-महासिद्धिमदायिनीति । महासिद्धयः अणिमाऽऽदयः । एवं छत्रिमपुरुषार्थसाधनल- 


मुक्त्या परमपुरुषाथसाधनतखमप्याद -स्ैकंमेति । स्यैक्यविमशेः त्रहमलैक्यज्ञान, जनकता . 
1 वरीवघ्या--अ, बर. 









































क नन ~ - =-= - 


१ अत्रैव मूलसूत्र भाष्ये, वा वक्ष्यमागः-इत्य्थः- | 

२ अत्र प्रागित्यनेनानुगतश्रीवाराही कमस्थ-४-मूलपूत्रे तथा च-२०-सूत्रे मूढे च इति ज्ञेयम- 

३-पूत्र, नाम, अत्र खण्डे-२६५-पत्रे- ३ ४-पुत्रे- २-इये च्रितांरी-९२-१३६-पत्रयोः-पत्रे-३-खण्डे- 
श्रीक्रमे-८-सुत्रे। अथवा, ४-खण्डे-र-सूत्रभष्येपि- | 
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धम्बन्धेन तद्वती, त्रहमासमक्यविमशौमासनरूपा, अविधालयकर््रीति यावत्‌। अच्र सूत्रे यपि 
महासिद्धिपरदायिनीत्यस्मात्‌ पूवेषटितसय स्वैक्यविमरिीनीत्यस्य पश्चाद्रयाख्यानमसङ्गतवद्धाति; 
तथाऽपि अस्य परमपुरषाथेरूपस्य कथनानन्तरं सिद्धयादिफलकथनं असङ्गतम्‌ । अतः सूत्र- 
कारस्य ततकमेणान्वितवाक्यादेव बोधोऽमिग्रेतः इति पश्चायटितस्याऽपि पूवै व्याख्यानं 
ज्ञेयम्‌ ॥ ४९॥ 
रद्विममालाध्यातप्रसा 
एवे रदिममारामन्वकखपमुक्तवा यथोक्तस्थनिषु उक्तरदिममालाध्यानकतीरं प्ररंसति- 


एवं रदिममाला सम्पणो । सवेगाच्रः छडाविद्यामयतनुः सएव 


परमद्िवः ॥ ५० ॥ 
स्पष्टोथः ॥ ५० ॥ 
जपविध्ननिवारकमन्त्राः 
अथ जपपूवाज्मूतान्‌ जपविश्चनिवारकान्‌ मन्तानाह- 
| अथ वि्नदेवताः; । इरिभिलिकिरिरिष्टिपदात्‌ परिभिरोभित्येकः । 
प्रणवोमाया नमोभगवति महाच्चिपुराद्धैवणाद्रविपदमनु मम त्रैपुररक्षां 
कुर कुर्-इति दितीयः । संहर संहर विघ्ररक्लोविभीषकान्‌ काल्य दहं 


फट्‌ स्वाहा-इति तृतीयः । ग्लू रक्त(भ्योयोगिनीभ्योनमः-इति चतुथः । 


सा सारसाय बहयारानाय नप्रः-इति पथमः । दुखुल्षुसुल्ुषु माया- 
चासुण्डायै नमः-इति षषः । एते मनवोललिताजपविघ्रदे बता; ॥ ५१ ॥ 
अथेति प्रकरणान्तरज्ञापकम्‌ । वि्रहञ्येदिवताः विन्नदेवताः । मध्यमपदलोपी समासः। 


भत्र देवतापदेन तत्तदेवतावाचकमन्तारक्षणीयाः। तेन देवताकथनं प्रतिज्ञाय, अमरे मन्त्रकथनं 


न सन्दभेविरुद्धम्‌ । वक्ष्ये इति शेषः । तत्र श्रीविचयाऽङ्गमूताः षण्मन्वाः, तेष्वा मन्त- 
"ह -इरिमेखीति । अत्र॒ पदादिव्यंशमपहाय शेषं यथाश्रतं पटितम्यम्‌ । द्वितीयमाह -प्रणव 
इति । प्रणवमायोत्तः त्रिषुरपथेन्तं पठिता । ततः भै-इति । ततः रवि-इति । मम त्रैपुरेति 
ुवेन्तोयथाश्रतः पठितव्यः । तृतीयमाह संहरेति, अयं यथाश्रुतः पटितम्यः । चतुभ- 
भाह--ब्लूमिति । अथमपि यथाश्रुतः पठितम्यः। पञ्चममाह-सामिति । अयमपि यथोश्र॒तः। 
षष्ठम ह -- दुमुट -इति । षष्ठयां माया-इति हीवणंग्रहणम्‌ । शेष यथाश्रतम्‌ ।-लखितामनु- 
स॑मात्ति योतयति--एतहति । एते उक्ताः ॥ ५१ ॥ 
देयामाविध्रहरमन्तमाह- 


हसन्ति दसितालापे पदं मातसुक्ता गीपरिचारिके मम भयविच्र- 


नारं कुरुद्ितयं सविसगेठत्रितयमिति दयाभाविघ्रदेवी ॥ ५२ ॥ 


> 
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हन्तीव्यारभ्य नाशमितिपयन्तम्‌ पदं उक्लेव्यंदौ -अपहाय शेषे समानम्‌। नाह -इत्ये 
तदुत्तरं कुरुद्रयम्‌ । ततः सविसगेटत्रितथे पठेत्‌। इयं हसन्ती विचा इयामाजपाङ्गम्‌ ॥५२॥ 
अथ वारादीविघ्नहरवि्यामाद- 
स्तं स्तरि्मिन्यै नमः- इति कोलसुखी विचघ्रदवी ॥ ५३॥ 
यथाश्रत स्पष्टम्‌ ॥ ५२ ॥ 
एतेषां तत्तज्ञपाव्यवहितप्राक्राखेन सम्बन्धे दशेयति-- 
एते लत्त्ञपारम्भे जसव्याः ॥ ५२ ॥ 
सद्ेयायामनुक्तलात्‌ जपात्‌ पव सकृवाटः ॥ ५४ ॥ ` 
 छलिताऽऽदिजपकाखाः 
भथ रङ्तिऽऽदिपराऽन्तानां जपकालमाह-- १ 
ललिता प्राह । अपराहे उयामा । वाताली राच्रौ । ब्राह्मे मुहूतं 
परा ॥ ५५॥ = 
एतदन्यवहितसूत्रे जप्तव्या, इत्यनेन जपारम्भ इत्यनेन च जपप्रकरणे सिद्धे अयं कार- ` 
विधिः जपस्येवेति सिद्धम्‌ । प्राहः सूथैपरावृ्तिप्राकारः । अपराः पराद़च्यपरभागः । ` 
तयोमध्यः अतिसुक्ष्मः कालोमध्याहः, “८ प्राहापराहमध्याहाः `` इति कोशात्‌ । यद्वा ` 
दिवसं त्रेधा विभज्य प्राहमादयः समं ज्ञेयाः । त्रेधा विभागश्च श्रुत्या दर्बितः--“ ऋषम्मिः ` 
परवाह दिवि देव ईयते । यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये अहः । सामवेदेनास्तमये महीयते । '' इति । 
अयमेव विभागः प्राहादिशब्देन कोशेन दर्दितः । अस्तोत्तरं अधैयामं उदयात्‌ प्रागधेयामं 
चापहाय रेषे यामत्रयं रात्रिषदवाच्यम्‌ । अतएव “८ रात्रिक्ियामा ? इति पर्यायोऽपि | 
 क्ोरोऽसि । ब्राह्मोम॒हतेः प्रागुक्तः । शेषे स्पष्टम्‌ ॥ ५५ ॥ | 
धीनित्यपूजायां मपञ्चकग्रतिनिधिग्रहणे हेतवः | 
्ीनित्यपूजायां मपञ्चकमतिनिधिना पूजने मुरुयामे उक्तम्‌ । इदानीं प्रतिनिध्याद्रे 
भन्यानपि हेतूनाह -- त 
ठघवहारदे शस्वात्म्यप्राणोद्रेगसदहायामथवयथांसि परविचार्थेव तदनु- ` 
कूल; पञ्चमादिपराम२,ः ॥ ५६॥ ं | 
व्यवहारः पृजाऽग्यवहितोत्तरकारे पड्यजनैः सह करतव्योखोकिकः आवदयकः कारय 
विशेषः । तत्दुन्यसेवनाव्यवहितोत्तरं तद्विकारं द्वौ परावएनं॒दुषयेयुः । ` कतावावश्यकं 
५ रहस्यं भियेत । अतः प्रतिनिधिसेवनं इति मावः। एवं यस्मिन्‌ देशे द्रव्यतेवनेन धातुवेषम्य- ` 
। ~ ग-मद्नाम-र-सण्ड-्रीकमे-८जपि-रचन्नमष्य- 


[वका 
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जनितः शरीरविकारः, येन केनचिदपरिह(्यनिमित्तेन तदेशवासआवर्यकः, तत्र प्रतिनिध्या- 
श्रयः; अयं द्वितीयेदेतः । किंच समीचीनश्चासावासा च स्वासा, अत्रास मनः, 
स्वासनोभावः स्वास्यम्‌। त्वं च साचिकवृत्तिमत्वम। साच्िकवृत्तिरश्षणुक्तं गीतायाम्‌ 
रवृरसिं च निवृत्ति च का्यौकार्ये भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथ साचिकी ॥ इति ॥ 
अयमेवार्थः स्पष्टमुक्तः तन्लसारोदाहतरुद्रयामख्वचनेन -- 
„ कुल्द्रव्यं निषेवेत यदा सत्वाधिका मतिः । 
अन्यथा सेवन कुन्‌ पतनायैव कल्पते ॥ 
इत्यनेन ॥ 
ननु-दइदं वचने प्रकृतसूत्रे सामयिक्रपरमास्तां -इति चेत्‌-न; सामयिकेषु पञ्चम- 
गरसक्तेरमविन ' पञ्चनादिपरामशः › इति सूत्रविरोधात्‌। अतण्वेमां शङ्कां निराकलु 
परथमादिकमिश्यनुक्ला पञ्चादीययुक्तं सूतरकोरेण । इष्य च साल्िकान्तःकरणवृततिश्च स्वैक- 
वेच्ा। एवंसति अन्तःकरणशद्धि सम्यगिचयै पश्चात्‌ पञ्चमादिुख्यपरामशेः इति सिद्धम्‌| 
इत्थ च यः पूजाकता तस्यैव सातिकवरृततिशत्यस्य द्रन्यसेवनं निेषति शासं, किमु वक्तव्य 
साभयिक्य पद्विचरे ॥ 
एवंसति इदानीन्तनाः कौखिकाभास।ः वयं कोरिका,इति प्रतिष्ठावन्तः अधिकारस्वरूपं 
अधिकारगन्धमप्यजानन्तः पानपात्रे कक्षे गृहीत्वा गेहद्विहमटन्ति । तांश्च शिष्टामासांश्च 
मण्डे प्रवेदय हविदशेषं पत्रसङ्कय(सलङ्कय पाययन्ति । तेभ्यः दातृभ्यश्च भूयोमूयोनमः - 
इत्यर्मसदावेशेन ॥ 
पराणसोदरेगः सहनरक्तिः । सहायाः प्रसिद्धाः । आमयः रोगः । वयांसि बल्यादि। 
एतानि सर्वाणि पञ्चमादिपरिरदे अनुकूलानि; उत प्रतिकुखनि; इति प्रविचाये सम्यग्विचाये 
अनुकूरुखयाथथैगरदए्व सु्ययश्चमदिपरिरहः । अन्यथा प्रतिनिधिनैव निव्यक्रमविमृषटिः - 
इति भावः ॥ ५६ ॥ 
= स्वैभृताविरोधादयः उपालकध्माः 


प्रसङ्गात्‌ "परवोक्तशेषान्‌ उपासकधमान्‌ वक्तुमारभते -- 


सवेभूतैरविरोधः ॥ ५७ ॥ 





१ पूर्नौक्तरोषान्‌-नाम-१ खःइप्य-४-पूत्रतः-३१ सूत्ोक्तेभयोऽन्यान्‌ -इत्यथः-- 
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स्मतैरविरोधः स्वमागगष्टथम्‌ । अन्यथा द्ेण एतदीयं दोषं गुप्तरूपेण छदना 
वादा सभायां प्रकटं कुर्युः। अविरोधे तादशदोषान्वेषणयतनं न कुवः । देवात्‌ 
कदाचित्‌ ज्ञति वा अविरोधात्‌ सभायां प्राकस्यं न कुयुरिति भावः ॥ ५७ ॥ 


ननु स्ैमूतैरविरोधेन वतमानेऽपि “ मक्षिकात्रणमिच्छन्ति % इति न्यायेन कथचन 
दोषान्वेषणन्यायेन प्रवृतशचेत्‌ तत्र किं कायेम्‌-१ अतह -- 


परिपन्थिषु निभ्रदः॥ ५८ ॥ 


ताद्शद्नेषु निग्रहः । थथा त्नाः स्यात्‌ तथा वर्तितव्यम्‌ । लोकेन अरोकिकेन 
व्यापारेण तस निरासः कायेः इति भावः ॥ ५८ ॥ 


एवमुदासीनेषु विरोधामावं परिपन्थिषु निरहं प्रदद्ये भक्तिमूमिकामारर्षुणां सेवा- 
ऽऽदिना सम्यक्‌ शितानां प्रसादं सम्थादितवतामुपरि किं कायमित्याशङ्कायामाहं 


अनुग्रहः सं्चितेषु॥ ५९॥ 

संभरितेषु चिरकालं प्रसादितेषु तेषु अनुग्रहः, वि्यप्रदानादिना तेषां मनोरधपूरण 
कमैव्यमिति शेषः ॥ ५९ ॥ 

एवं गुरोधर्मानुक्छा प्रक्तवियेन शिष्येण कथं वर्तितम्यम्‌ -इति तं प्रकारमाह 


गरुवत्‌ गुरुपुच्रकखच्रादिषु घरत्तिः ॥ ६०॥ | 
आदिपदेन गुरुपज्यानां ग्रहणम्‌ । अत्र ययि गुरुवृत्तिः तत्कख्त्रदिष्वतिदिष्टा ` 
गुसवृ्तिश्च नोक्ता, तथाऽपि अतिदेशेनैव ज्ञापितोगुरुधैः तन्वान्तरोक्तोऽस्यानुमतदति । ` 
तुरौ यथा वर्तितव्यं तसकारः कुखणेवादिषु-- 
एकम्रामे कोशद्रे चाधैयोजनके स्थितः । 
गुरोखिसन्ध्यैकसन्ध्ये पच्चपवैयु दशेनम्‌ ॥ 
एकयोजनमारभ्य योजनद्रादशावधि । 
तत्तयोजनसङ्कवकिः मामैःखात्‌ गुरुदशेनम्‌ ॥ ` + 
अतिदरे नमेच्छिष्यस्दिशाऽभिमुखोगुरुम्‌ । 
स्किहस्तोनैव चिरात्‌ पद्येदेवं गुर स्वकम्‌. ॥ 
गै मनुष्यबुद्धिं च मन्ते चाक्षरवुद्धिताम्‌ । 
न कुयोचन्तमृत्यीदौ शिखबुद्धचादिकं तथा ॥ `. । 
गुरुं पयेत्‌ सदा भक्त्या साक्षाच्छिवमय बुधः । 
दिवे रुष्टे गुरुखाता गुरी रुष्टे न कश्चन ॥ 








% ट द ^ 
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ऋणदानं तथाऽऽदानं तथेव क्रयविक्रये । 
न कुयीत्‌ गुरुभिः साभ तदाज्ञां नैव लडयेत्‌ | 


कः 


शिरसा न वहेत्‌ भारं पादुकाभावनापरः । 
नाभिमानं गुरोः कार्ये छ्जां कुर्यात्‌ कदाचन ॥ 
गुरुमित्रयुहृदासीदासाचान्‌ मानयेत्‌ सदा । 
वाहने पादुकां चैव चामरं व्यजनं तथा ॥ 
ताम्बूलभक्षणं सेन्यभावं गुग्रतः स्यजेत्‌ । 
पादप्क्षारनं दन्तधावनं मलमूत्रयोः ॥ 
विसम क्षौरमभ्यज्गं शयनं स्ीनिषेवणम्‌ । 
दुवोक्यं रोदनं हास्य प्रपदोद्धाटनं तथा ॥ 
दुषणं कल्टं वादमधोवायुं दुराग्रहम्‌ । 
अङ्गभङ्ग न कुयाद्रे गुरुसंमुखतः कचित्‌ ॥ 
गुरोरासनवलाज्गच्छायां नोत्‌ कचित्‌ । 
अधस्स्थे तु गुरावृध्व न तिष्ठेल्ाम्गोभवेत्‌ ॥ 
न विशेदुत्थिते तस्मिन्‌ स्वाङ्गच्छायां न पातयेत्‌ । 
गुशनाम न ॒गृहीयात्‌ जयाच्छदधाद्ते कचित्‌ ॥ 
इत्यादिवचनैः या गुरौ वृत्तिरुक्ता सा गुरुपुत्रे तत्पल्यां च॒ कायौ । आदिपदेन 
गुरोमोन्याः ये खज्येष्ठाश्च ते ग्राह्य | 
गुरुपन्नीयुतज्येष्ठान्‌ गुरुवत्‌ पजयेत्‌ सदा ॥ 
इति तन्तान्तरवचनात्‌ । स्वग्येष्ठानां मानाहैता कुटणवेऽप्युक्ता-- 
पूजामध्ये गुरो ज्येष्ठे पूज्ये वाऽपि समागते । 
नत्वा ब्रूयात्‌ स्थितः शेषमाचरेत्‌ तदनुज्ञया । 
, भासीनः प्रहभावेन श्रेष्ठमावमदरीयन्‌ ॥ इति ॥ ` 
उयेष्ठरक्षणसुक्तं प्राक्‌ । इत्थं चैव सर्वेषु गुरुवद्‌ वर्तितव्यम्‌ । तत्राप्यकयोजनादिदरे 
दशेनादि, स्वशिरसि ध्यानादि, काश्चन वृत्तयः गुर्वतिरिक्तें हेयाः । यौवनशाखिन्यां 
गुरुपल्यां पादस्पशेपूवैकाभिवन्दनं निषिद्धम्‌ 
गुरुपत्नी च युवती नाभिवाय्या हि पादयोः ॥ 
इति वचनात्‌ । इत्यलं विस्तरेण ॥ ६० ॥ 


१ प्रकू-नाम-१८३ पत्रे, ५-खण्डे २२, सूत्रभाष्ये, बालोपिदीक्षितः पूवैमित्यादिना-- 
३५ प, ॥ 


५ 
~ 





२७५७ .  परश्युरामकस्प सूत्र 
आदिमस्वीकारे म्राह्याग्राह्यद्रभ्यविवेक 


रिषटेःसाधमितिवाक्येन' प्राप्त आदिमस्वीकारमन्‌च व्याज्यांं विधत्ते-- 
आदि मस्य स्वयं सेवनमागमदृष्टया दोषदं त्याज्यम्‌ ॥ ‰१ ॥ 


|| आगमाः तन्ताणि तेषां दृप्य्या यद्‌ दोषदं तत्‌ त्याज्यम्‌ । पूव क्रलथेत्वेन आदिमसेवनं 
¦ | | कर्वव्यमिति तन्ते प्रतिपादितम्‌ । तथाऽपि यत्‌ दोषदं तत्‌ व्याज्यम्‌ । यथा स्वय साधकः 
॥| | 


स्वस्य अधिकारमविचाये केवरं ““आगलान्तं पिबेत्‌! इति वचनं पुरस्छृत्य वृधा अनु- 
तिष्ठन्‌ दष्टः पतेदेव न श्रेयसे इति । अतएव कौरोपनिषद्धाप्ये ^: यावन्न चरते दृष्टिः ” 
८८ आगलान्तं पिबेच्छिवे ` इत्यादितन्तवचसां सिद्धिमात्रपरतवं व्यवस्थापितम्‌ । अयं विषयः 


| विस्तरतः प्राक्‌ निरूपितोऽस्मामिः ॥ ६१॥ 

॥ | अथ प्रसङ्गात्‌ आदिमं कीदशं रकिप्रकृतिकं आद्यम्‌ ;-ईइति परिशिष्टाकाङ्क्षायां वचनेन 
॥ सानन्दस्य रचिरस्यामोदिनोलघुनोवाक्षैस्य गौडस्य पिष्टपङ्कतिनः 
| । | अन्धसोवाल्कलस्य कौुमस्य वा यथादेराक्तिडस्य वा तस्य परि 
॥॥ गरहः ॥ ६२ ॥ 

॥ द्रव्ये आनन्दसाहिव्यं जनकतासम्बन्धेन आनन्दविरिष्टलव, आनन्दाविभौवसाधनम-इति 
| | | यावत्‌ । सुचिरस्य यदशेनमात्रेण मनःप्रसादः तस्य । आमोदिनः सुगन्धयुक्तसख । रधुन: 
॥ धातुवैषम्याजनकस्य । इमणएवोक्तगुणाः योगिनीतन्ते -- 

| | | । अत्यन्तशीघ्रवोधाव्वं दुष्टामोदविवजितम्‌ । 

॥| | | सुगन्धां प्रीतिकरं अविकारकरं तथा ॥ इति ॥ ` 

॥ | अथ तलङृतीराह --वा्षसेत्यादिना । वाक्षसख॒तारुखाज्गल्यादितवक्ोद्धवस्य गोडस्य गुड- 


वस्य अन्धसः अन्नप्रकरतिकस्य, ““ भिन्ना खी भक्तमन्धोऽन्नम्‌ '' इत्यमरः । वार्करं 











| | ृक्षत्वक्सम्बन्धि “‹ त्वक्‌ स्री वस्करूमल्ियाम्‌ ` इत्यमरः । कोसुमस्य मधुकादिपुष्पोदध वस्य । 

| यथदिशसिद्धस्य यस्मिन्‌ देशे यचत्पकृतिकं द्रव्यं तद्रा ग्राह्ममित्यथेः । एतेन दर्चितादन्याऽपि 

। | ्रवयप्रहृतिरस्तीति देता । अन्याः प्रकृतयोदरदिताः योगिनीतन्ते-- 

॥ | {0 | द्राक्षोद्धवा च खाजेरी माध्वी गौडी तथाऽन्नजा । 

| |, मधुपुष्पमवा वाक्षीं ख्याता  सप्तप्रकारतः । 

|| । यथोत्तरं हासगुणमायमा्ं तथोत्तमम्‌ ॥ इति ॥ 

¦ ॑ ` १ इदं-शिषटैः साध्रभित्यादि ज्ञेय, १७६-पत्रे ५ खण्डे-श्रौरखितिक्रमे २२-सूत्रतदूम्यान्तप्रन्थेऽप्ति-- 





|| दद भपि-उषयुक्त्थले-एवा्ति-- = ई < 


॥. पूरयति-- 
| 
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#। 


ययपि सूत्रे सर्वेषां तुस्यविकल्पदव दयते, तथाऽपि र्खितयोगिनीतन्बवचनानुसरिण 
कमं शा पूर्वाभि परं प्रायम्‌ । गुणह।सानुरेण मवन्ति शोषव्यवस्थाः । ताः सर्वौः 
दर्दिताः 'प्राक्‌ । तस्य आदिमस्य ॥ 

ू अदिमप्रतिनिधिः 

अथ प्रसङ्गात्‌ सूत्रानुक्तं आदिमप्रतिनिधि तन्वान्तोक्तं दशेयिष्यामः । ` तचोक्तं 

परमानन्दतन्ते-- 

अथानुकल्पाः प्रोच्यन्ते श्रुणु देवि समाहिता । 

हेतुद्रभ्यं द्वितीयं च तृतीयं चाष्टशन्धकम्‌ ॥ 

समाने वटकं करता संशोष्य स्थापयेच्छिव । 

अनृदुघरप्योदके ततु योजयेदध्येपात्रके ॥ 

नारिकेखोदकं कास्थे ताम्रे क्षीरं तुः तक्रकम्‌ । 

गुडमिश्र जरं वाऽपि जरं चन्दनमिश्रितम्‌ ॥ 

मुख्याखभे चानुकलस्पः , . . . . ॥ इत्ति ॥ 


प्रथमद्भितीयततीयान्‌ अष्टगन्धं च समानभागे मेरुयित्ा वटकं शुष्कं स्थापितं तज्ञेन 


ष्टा अर्धयपत्रे मेरयेत्‌ । गुडमिश्रमितय्य देहटीदीपकम्ययेन तक्रेण जेन चान्वयः, | 
८“ गुडोदकं तथा तक्रं ? -इति त्रिपुराणेववचनात्‌ , “‹ गुडमिश्रेण तक्रेण !' इति कुख- 


णेववचनाच् ॥ ६२ ॥ 
द्वितीयततीयसम्पादनभ्रकारः 

अथ द्वितीयतुतीयसम्पादनप्रकारं दशेयति-- 

तदनन्तरं मध्यमयोरस्वयमस्ुविभो चनम्‌ । उपादिमि नायं 
नियमः । मध्यमे तु स्व्यं संज्ञषने तत्रायं मन्त्रः-- 

उद्भुध्यस्व परो त्वं दि नारिवस्त्व रिवोद्यसि । 

रिवोत्ङकत्तभिदं पिण्डं मत्तस्त्वं शिवतां व्रज ॥ 
इति ॥ ६३॥ 

तदनन्तरं प्रथमसम्पादनानन्तरम्‌ । मध्यमयोः द्वितीयतृतीययोः । अस्वयं -आस्ममिन्नम्‌ । 
असुविमोचनं प्राणविमोचनं प्राणमोचनसाधनम्‌ । कुयौदिति दोषः । द्वितीयतृतीयपरृतिभूत- 
पञुप्राणवियोगं स्वयं न कुयात्‌ इति फितोऽथः ॥ 


१ प्रककू-नाम ३ खण्डे-श्रीकमे ३१-तूत्रभाप्यादौ १३१-पत्रतः-- 


२५६ ~ न परश्नुसमकस्पसूज | ज 


ठ अथान्य्य संजञपुरभवि किं का्मम्‌-- तत्राह --उपादिम °- इति । उपादिमस्य द्वितीयस्य 
असुविमोचनं स्वयमप्यन्यामवि कुर्यात्‌ । तृतीयस्य स्वयेमलुधिमो चने “‹ उदूुध्यस्व !' ०- इति 
मन्त्रं पटिता अघुविमोचनं कुयौत्‌-इति भावः ॥ ख 

+ द्वितीयग्रकृति 
्वितीयततीयो । किसम्बन्धिनो ग्राह्यौ ;-इत्याकाङक्षायां सूत्रे अनुक्तत्वात्‌ तन्तान्तर- 
वचनानि रिख्यन्ते । तत्र द्वितीयप्रकृतिः योगिनीतन्ते -- ध 
्वितीयमभेदं वक्ष्यामि द्विविध तच्छणु प्रिये । 
| &  भृचरं खेचरं चैव पुनस्तव्दिविधं स्मृतम्‌ ॥ 
ग्रामज वनजे चापि ग्रामज छागमेषके | 
वराहः शल्यकोरोजोरुरुदैरिणणएव च ॥ 
खड्गी गोधा च शशकः दशधा भूचराः स्मरताः । 
रोगिणः काल्विहताः परितयाज्यामहैश्वरि ॥ 
कोमलः पुष्टसवाज्ञाः भवेयुश्चोत्तमोत्तमाः । 
्राम्यारण्यो कुञ्कटौ च मयृरस्तितिरिस्तथा ॥ 
चक्रवाकः सारसश्च राजहंसस्तथैव च । 
| जरुकुक्कुटहंसौ च चटकोदश खेचराः ॥ इति ॥ 
तत्संस्काखकारखिपुराणवे - 
मधुराम्कहिङ्वीजमरीच्याज्यसुपाचितम्‌ । 
सुगन्धं मृदु पक्रं च सुस्वादु च मनोहरम्‌ ॥ इति ॥ । 
एतेषामलामे प्रतिनिषिरुक्तोडामरतन्ते-- ` 
मांसानुकस्पोऽपप ¦ स्यान्मत्स्यस्य तु कदस्यपि ॥ | { 
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ग ता किक 


त॒तीयप्रकृतिः 
अथ तुतीयमुख्यमेदोयोगिनीतन्ते - 
मस्स्यः कूमश्च देवेशि ततीयं द्विविध स्मृतम्‌ ॥ इति ॥ 


0 „-.. -- ~ त न्क ~ 
"ॐ, कण्वष्य क्क 3 
त 1 क 34 । =+ ---===~ ~ 
3 # 
र 


तवाकसिपुराऽणेवे-- ह 
अल्पकण्टकसंयक्तं सुकं स्वदुसंयुतम्‌ | = ` ‰ ` = 
॥ लिकुचाम्ादिसंगुक्तं विधिना संतं तथा ॥ इति ॥ = ` 














` चतुथम॒क्तं योगिनीतन्वे- 
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तदनुकल्पोरदस्याणवे -- 
संवित्संयुक्तचणकपिष्टजं वटकं शिवे । 
मीनाकरतिकृतं वाऽपि मूरुकं वाऽपि वा शिवे ॥ इति ॥ 

तन्तान्तरे- 
अर्मे तु ततीयस्य द्वितीये उयम्बकं जपेत्‌ ॥ 

इति द्वितीयं स्प्रष्टा ‹ ञयम्बकं यजामहे ° -इति मन्तं जपेत्‌ । तेन ततीयकायेसम्पत्तिभेवतीति 


तद्धावः ॥ 


चतुथेद्रभ्यम्‌ 


चणकोतथामाषजावा सुदराः स्युधृतयाविताः । 
तैरपकाअपि शिवे मधुराश्च सुसंस्छृताः ॥ 
रुवणाचैः सृस्छृतावा गोधूमेस्तण्डुलादिभिः । 
निर्मितारचिराकाराः खादुयुक्तामरेश्वरि ॥ इति ॥ 
इदं द्वितीयादिप्ुषितं वर्ज्यम्‌ । तदुक्तं तरिपुराऽणेवे -- 
एततपयुषितं सवैमनहं पूजनादिषु । 
त्युजया प्रकुप्यन्ति योगिन्यस्त्वतिभीषणाः ॥ इति ॥ 
तन्वान्तरे प्रथमस्यापि हेयत्वम॒क्तम्‌- 
प्रथमादि चतु्थान्तं यामात्‌ पयुषितं भवेत्‌ । 
प्रथमादि चतुथान्तं सभं त्याज्यं ससाधकैः ॥ इति ॥ 
पयषितस् परि्यागः। सति सम्भवे, अन्यथा राह्म क्रयक्रीतमपीति तन्त्सरि रखिखितनीर- 
तन्लवचनविरोधात्‌ क्रयक्रीतमपथषितं सम्भवति । दोषदुष्ठं सवेदा त्याज्यम्‌ । तन्ते प्रतिपादिताः 


 दोषायथा- 


तथा विक्रृतिम(पन्नं माजाराधैरपाहतम्‌ । 
केशाश्रनखनिष्ठिवदषितं च परिसयजेत्‌ ॥ इति ॥ 
चकारेण कृमिकीटादिसंमिश्रं पिषीरिकिादिदषितादि एततपदशं सवे ्राह्यम्‌ ॥ 
ं प्रथमराद्‌मना मण्डटदन्यन्न ग्रहूणप्रकारः 


` प्रथमादि सवै मण्डलात्‌ बहिः न आयं -इयुक्तं `श्राक्‌ । तस्यापवाद्‌ः कचितन्ते-- 


वा कि कवरं 
१ प्राक्‌ नाम-५-बण्डे श्रीठखितक्रते १८३ पत्रतः-२२-पुत्रभध्ये. 


ह 





ठ += # ध 2 


24८ ` ` .  परश्युसमकद्पसूत्रे 
देव्ये निवेदितं स्र प्रथमादिकमद्रिजे । = "रैः 
येन केनापि सं्पष्टं समानीतं सुसंस्कृतम्‌ ॥ ` ८ 
८७ उद्रासानन्तरं वाऽपि मण्डलात्‌. बाह्मतोऽपि वा । ` ` 
आद्रेण समादेयं सवैः पवैतगो त्रजे ॥ ° 
+ उपवासपैरेश्चापि स्वीकर्तव्यं सुभक्तितः । 
भोजनादौ तथा सवैः स्वीकरतैव्यं प्रसादकम्‌ ॥ = 
४. निवेदितं यत्‌ प्रथमे सर्वैरापोशचनान्ततः । | 
चुकेन समादेयं मूलं खाहाऽन्तमुच्चरेत्‌ । 





| एतत्सवै तदम॒त करोति श्रणु शङ्करि ॥ इति ॥ स 
मपश्चकेषु यदनुकस्पः तदुत्तरस्य मुख्यस्य दखभेऽपि न अ्रहणम्‌ । यथा द्वितीयस्यानुकल्ये 
ततीयं मुख्यं न । एवं,- अग्रेऽपि । तदुक्तं परमानन्दतन्त-- ह क 


+ 


पूर्वानुकस्ये त॒ परं मुख्यं नैव तु योजयेत्‌ ॥ इति ॥ 


ज छ + 


पञ्चमप्रकारः 


@ ‡ ~ 


पञ्चममुख्यस्य प्रकारखिविधः । तत्रायं दुतीयजनरूपम । तत्राधिकारिणः सदारिवादय 
एव, न मनुष्याः । तदुक्तं परमानन्दतन्ते-- 
 अद्ैतज्ञाननिष्डोयोयोऽसी संसारपारगः । 

सएव यजने दूत्याअधिकारी तु नापरः ॥ इति ॥ 
अतस्तदनुष्ठानस्य सम्प्र्यमावात्‌ तदितिके्यतां परित्यज्य द्वितीयप्रकारमारभ्योच्यते । तदुक्त 
रहस्याण्वे-- ` 

त्रिधा तु पञ्चमं प्रोक्तं दतीयागस्तदादिमः । 

एषप्रकारोदेवे शि योगिराजैकगोचरः ॥ 

द्वितीयं तु समचौऽन्ते दूती पूज्या यथाविधि । 
:  योनिकुण्डे शिवासमाभ्नो मन्लमावतेयन्‌ क्रमात्‌ । 

रेतोहविहीवयितवा देवतप्रीतिमाप्नुयात्‌ ॥ ` ^ 
समचीऽन्ते शक्तिपूजाऽन्ते । अथं पञमद्वितीयप्रकारः स्वयोषिसस्ेव । तदुक्तं स्वतन्ततन्ते-- 
आच तत्र कड देवि त्रिसहश्चान्तमिप्यते । | 3 


| 3 ॥ 





= द्वितीयं तु भवेत देवि स्वयोषित्यु सुरेश्वरि ॥ इति ॥ 


1 वतीं पूज्य~ध्रीःः „` ~ -. "> "8 


(त च 
(+ क ~ + ५ श, 
= = त हि + 
न क छ 





४ ` दशमः खण्डः- सवेसाधारणक्रमः २७९ | 


पञ्चमस्य तृतीयभकरेरहस्यणवे-- ` | 
अथवा रिप्यमृतां वा चान्यां वाऽपि महेश्वरि । 
्रा्थितोवा तया स्वेन प्रार्थितां, वाऽपि शङ्करि ॥ 
सम्पूजयित्वा पनाऽन्ते भोगपत्रं निवे च । 
` मनसा तां समागच्छन्‌ देवतायै निवेदयेत्‌ ॥ इति ॥ 
मनसा तया क्रतं संभोगं देव्ये सम्येत्‌ इत्यधेः । णवं त्रिधरकारं मुख्यम्‌ । अमीषामभवि 
तस्मतिनिधिरुक्तोयोगिनीतन्ते-- क > ५ 
रक्तं तु करवीरं वे तथा टृष्णाऽपराजिता । | 
एतत प्रोक्तं िङ्गयोन्योः पुष्पं तत्र तु योजयेत ॥ इति ॥ 
. परमानन्दतन््रे-- 
क्समे शिङ्गयोन्योवौ सकादभीरं चं चन्दनम्‌ ॥ इति ॥ 
यकर्थाने चन्दमै शोणितस्थाने. कादीरं योजयित्वा तत्र मैथुनवुदधिः विभाव्य श्रीदेव्यै 
अर्पणं कुयौत्‌ इति भावः । अयं प्रकारोऽपि सामयिकपूजाऽन्ते राक्तिपूजान्ते वा । अध्यैपात्र 
पच्चमप्रतिनिधिमेरनमपि योगिपरम्‌ । तेषामपि कर त्रिसदस्तवषैपयेन्तं जेयम्‌ ॥ 
। एवमुक्तोमपश्चकप्रकारः ॥ ६३ ॥ 6 
अवशिषकखाचारधमाः 
अथ "पवोक्तावशिष्टाः ये कुलचारधमीः तानाह- 
सर्वज्न चनप प्रवर्ति; ॥ ६४॥ 
` सर्वत्र कुर्शाखबिहितक्रियासामान्ये अस्मिन्‌ शाखे विहितं किं अविहितं किम्‌-इति 
परिदोध्य सप्रमाणं कम अनुष्टेयमिति भावः ॥ ६४ ॥ 
अन्यं धमेमाह- 
द्राकुलनव्रक्लानुपष्वः ॥ ६५ ॥ 
छेष्मातककरज्वा्ननिम्बाश्वस्थकदम्बकाः । 
| विस्वोवरेोदम्बरौ च तिन्तिण्या सहितादश ॥ =. 
इति तन्त्रान्तरे प्रसिद्धाः ये कुव: तेषामनुपञवः अच्छेदनम्‌ ॥ ६५. ॥ 
वमीन्तरमाह -- =. 


च 


__ _ ~~~] 
१. अत्र पूरवोक्तावरिष्टाः, नाम-१ खण्डस्थ-२७-पत्रतः- ४३-पत्रःन्ते- ०-सूत्रान्ते यावत्‌-ये कुटधर्मा 
उक्तास्तेभ्योऽन्ये -इत्यथेः- ६; | ~~ 


न 





=+, + + 


दद = क परश्लुरामकस्पसूज ~ 
 खीवन्दादिमकलचचासिदटिन्धिकीडाऽऽकुलकुमारीकुलसहकाराशो- 
कैकतरुपरेनावनिमत्तवेध्यान्यामारक्तव सनामत्तेभानां दने वन्दनम्‌ 
॥ ३8 = = न 

` खीवृन्दं सुवासिनीबृन्दम्‌, न त॒ विधवानाम्‌, ` 


युवािनीकुमारीणां समूहं मदिराघटम्‌ ॥ ` 


इति तन्तान्तरवचनात्‌ । आदिमकरद मदिरापृणेषटः । सिद्धाः मन्तसिद्धिमन्तः तेषां 
रङ्गानि प वाराहीप्रकरणे लिखितानि, *-तच्छारिनिः सिद्धलिङ्गिनः। करीडाु ` आकरा 
व्याकुलः व्यासक्ताः कुमायः कन्याः तासां कुर समूहं सहकोऽतिसुगन्धिचतः, 
४: आग्रश्वतोरसारोऽथ सहकारोऽतिसौरभः '› इत्यमरः । अशोकः प्रसिद्धः । एकतरः 
मोवाकोवा अद्रितीयः नेत्र॑सन्चारपयन्तं तरुः । न च सहकाराशोकात्मक. एकतरः इति 
दाङ्नीयम्‌ , | | = 

मते सहकरेच्छाऽप्यशोकं पुष्पितद्रमम्‌ । = 

दमशानं द्रव्यसौगन्ध्यमेकनवृक्षं च कीलकम ॥ ~ ~ 
इति तम्तान्तरवचनात्‌ । परेतावनिः दमानम्‌ । म्तवेश्या योवनमरा वेदवा । यद्वा -पाना- 
दिना मत्ता । द्यामा यौवनमध्यस्था तारुण्यनिभेरेति यावत्‌ । रक्तवसनां रक्त वख्पसिानबती 1 
म॑तेभः प्रसिद्धः । एतेषां दरीने बन्दन नमने कुर्यात्‌ । तदपि मानसे, स्वधमोणां प्राकव्े 





निरयश्रवणात्‌ ॥ ६६ ॥ ४ ~ 
< पञ्चपर्वस्‌ नैमित्तिकी पूजा | 
अथ नैमित्तिकपृजामाह--- ` ~ ० 
पश्च पवस विशोवाचो ॥ ६७ ॥ | व 
पञ्च पर्वीणि-ङ्ृष्णाष्टमी कृष्णचतुदैशी अमा पूर्णिमा सङ्न्तिः इति । 
तदुक्तं तन्ते ९ 


्ष्णा्टमीचुदैदयो पूर्णिमाऽमा च सङ्मः । 
एतानि पच्च पर्वाणि. ...........--इति॥ = 
श्रीदेवीभागवते - { 
"कृष्णाष्टमी च तद्भृता पूर्णिमा सडमोरेः । 
व एतानि पश्चप्वाणि दुम तत्र पूजनम्‌ ॥ इति ॥ 
1 अन्न शोर गक्िंस्यात्‌ `. = 
` १ पाधा ५ उक रन्त २५ वनासयत, २२०१ २३२३-पत्रन्पर-विद्धिमस्शक्षणमुक्तम्‌- ` २३०-पत्र 7: २३३-पत्रन्तं-सिद्धिमतञक्षणमुक्तम्‌- | 





क ् त फ 
|! २ ~ क 
० ५ 


॥ कक --> 





त 
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एतेषु पश्चपर्वयु विशेषेण विरोषदरव्येण समुखूयगपच्चकेन न तु प्रतिनिधिनेति यावत्‌ । नेमि- । 
तिकप्‌ अयां इ्ष्णाटम्यादितिथयः प्रदोषव्यापिन्यः रायाः । तदुक्तं नित्यतन्त्-- | 
प्रदोषेव्याप्ततिथ्यादौ कुयोन्निमित्तिकाचैनम्‌ । ` 
विषमे खथिकं आहय समे परदिनं तथा । 
रत्रिग्यततिरखमे वै पर्वयोगे दिवैव तु ॥ इति ॥ 
सत्रिव्यातेरलमे इत्यत्र रात्रिपदं प्रदोषपरम्‌ । उभयदिने अव्याप्तो सङ्क्रान्त्यादौ दिवा 
पवेयोगे च परदिने दिवैव पजने कुय।दित्यथेः ॥ | 
| 


प्रतिनिधिना नैमित्तिकपूजा न कायौ इत्यत्र प्रमाणमुक्तं ^ मपश्चकाराभेऽपि निल्यक्रम- | 
र्यवमृष्टिः ? इत्यस्य व्याख्याने प्रथमखण्डे * । नेमित्तिकपूजायामशक्तिः -द्विविधा, | 
्रव्यालमात्‌ शरीरदेशम्प्यमावाच । एवमदाक्तौ पूजप्रतिनिधित्वेन कर्मोक्तं परम(- 
नन्दतन्ते- 
नैमित्तिके य्शक्तौ जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ इति ॥ 


. अस्यापि कालः सएव । सङ्करान्तिपवेकारोज्योतिर्मिबन्ध- 
द, ्रगष्यं दश्च चैव मेषतुख्योः सिंहे वृषं वृश्चिके 
| कुम्भे षोडश परयैतोऽथ मिथुने मीने धनुःकन्ययोः । 
ऊध्वोः षोडश कीपिताः प्रथमतः वत्रिशततु ककोटकं | 
चत्वारिश्चदधोऽपरास्त॒ मकरे पुण्यप्रदा नाडिकाः ॥ इति ॥ 
पञचप्वसिति कथनात्‌ पच्चपवैलु सूत्रानुयायिनः पूजनमावद्यकम्‌ । दमनपवित्रारोपणाच- 
करणे न ्र्यवांयः, करणे अभ्युदयः-इति सिद्धम्‌ ॥ ६७ ॥ 


आरम्भादयः; सत्राहसा 
अथैषां कुर्धमीणां अनुष्ठानविधि वक्तु तदुपोद्धातमूतान्‌ उह्छठासान्‌ विभजते- 


| 
| 
| 
। 

आरम्भतरुणयौवनप्रोढतदन्तोन्म नानवस्थोल्छासेषु प्रौडान्ताः सम- ` 
याचाराः। ततः परं यथाकामी । स्वैरव्यवहारेषु वीरावीरेष्वयथामनना- | 
दधःपातः ॥ ६८ ॥ | 


दञ्चाविरोषाः । तत्र आरम्भोनाम उपासनाविषयकेच्छामात्रवच्वे सति तन्वशाखानमिज्ञत्वम्‌ । 





१. । इदं सू्र- ३९ -एत्रेस्ति- 


आरम्भः, तरुणः, यौवनः, प्रौढः, तदन्तः, उन्मनः, अनवस्थः, उपासकस्य सप 
३६ 





२८२ `  परशुरामकस्पसृने ` 





सम्यगुं सम्पा्य दीक्षितस्तदनन्तरं तन्नशाख्पिपटिषाशाख्लिं तरुणाघछछसः । ततस्तच्छख- = ` 
विषयकज्ञानवच्वं यौवनोह्छासः । ततः तच्छखविषयकतच्वज्ञानं सम्पा्य शास्प्रतिपादितध्यान ॥ ` 
करुमीहमानलं प्रोढो्ासः । तदिच्छाऽनन्तरं रकचिदभ्यस्ते ध्यानवत्व तदन्तालासः । 
ततोध्यानेन कंचित्कारं मनोख्यशक्तिम्च॑उन्मनोहासः । पृणोरूढत्वमनवस्थोलासः । 

सत्र प्रमाणं परमानन्दतन्त्रे-- 


यस्य यावत्‌ पात्रणुक्तमारम्भस्तस्य तावता । 

तत्पश्चात्‌ तरुणोदेवि ईषद्योधोदय सति ॥ 

तत्पश्चान्मध्यबोधस्य चोदयायोवनोमतः । 

यत्नान्मनोरयोदेवि यद्‌ स्यायावता दिवे ॥ 

अयलनात्तु ख्योयत्र प्रोढददयुच्यते रिवे । 

 ईषचरोरयश्चापि प्रौढान्तः समुदाहतः ॥ 

यद्‌] यलनात सश्चरन तदा स्यादुन्मनः शिवे । 

निश्वर्त्वं सर्थेथा चेत्‌ तदात्यन्तिकदैरितः ॥ इति ॥ 
सस्याथः- पू श्रीप्रकरणे अधिकारिभेदेन पात्रसल्डुव्यवस्था सप्रमाणमुक्ता ' । तावतयत्रसयैव 
व्यवस्थया अहणम्‌ आरम्मोह्टासः ¦ तदनन्तरं पत्रवरद्धिः ईैषदुन्मादरूपवोधाय क्रियते सतरुणः । 
ततोऽपि पात्रवरद्धि सम्पाय मध्यमबोधजनने यौवनः । यावता पात्रसेवनेन स्वाभाविकतया 

` चज्वलस्य मनसः । शाखोक्तध्यानेन स्वप्रयतनसाध्येन स्थिरता भवेत्‌ तावत्‌ पात्रसेवनं प्रौढ 

अयल्ादेव ईषचचरुने मनसः, अयतनदेव स्थिरीमावः, दहो यावत्‌ भवति तावत्‌ पत्रसवन 
तदन्तः । यवताऽयलान्मनः स्थिरीमावः मनसश्चलने तावलात्ररेवनं उन्मनः । बवता 
यल्ेनापि मनश्चाखयितु न शक्रोति सोऽनवस्थः इति ॥ 


न न्स 


एवं पात्रसेवनवृद्धि उद्छासभेदेन प्रदस्य सततसूहासेषु मध्ये कस्मिन्‌ को ऽधिकारीति 
विवक्षायां अधिकारिव्यवस्थाऽप्युक्ता परमानन्दतन्त्रे -- 
अराक्ताबुधबाखनामारम्भः परिकीर्तितः । 
तरणोनूतनानां सद्धक्तिमत्रस्य यौवनः ॥ 
रोदः स्यादारुरक्षेे मध्यारूढस्य तत्परः । 
पणीरूटस्योन्मनश्च तद्वदास्यन्तिकोऽपि वा ॥ इति ॥ 
इत्यं च अमीषां वचसां तत्वे निर्मथ्यमाने उल्ापरक्षणं मदुक्तभव पर्मैवस्यति । उपासकस्य 
निश्कतोलासरूपाः दशाविशेषाः स्वान्तःकरणेकवेवाः । स्वयं विद्वान्‌ स्वीयां दशा सुक्ष्मधिया 
` म्‌, पाशवाल्यर कण्डे प्रीटसिताकरमे २२ सूत्रभाष्ये १७६-पत्रतः ततयूत्रभा्यन्ते १ ८६-प्तान्तम्‌ इत्ययः 
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सम्यक्‌ परिशोधयेत्‌ । एवं परिशोध्य तुरीयपरोढोलासपयेन्त साखपरथिताः समाचाराः कायोः। 
अतङष्वं यथाकामी विहरेत्‌ इतिभावः ॥ 


एवं समयाचारपसिगरहः व्यागश्चोक्तः अधिकारिभेदेन । तमधिकारं स्वबुद्ध्या अविचाये 

यदि कामचारी भवेत्‌ तर्हि पतदेवतयाह- समैरव्यवहारष्विति । वीराः पश्चमषष्ठसपमोहापिनः । 
अवीराः पच्चमोह्यासवन्तः । अनयोः अयथामननात्‌-याथा््य अविदित्वा यदि स्वैरचारी 
भवेत्‌ तर्हि पतेदेव निरयदत्यथेः । 

उल्टासमेदमज्ञात्वा प्राप्य मूढत्वमम्बिके । 

"जिह्वालोटपभावेन चेद्ियप्रीणनाय च । 

यः पिबेत्‌ तं तु तामिखे मातृकाः पातयन्ति हि ॥ 
इस्यनैनोक्तएवा्ः प्रकटीकृत; स्वतन्तरतन्त्रे । इत्यरुमतिविस्तरेण ॥ ६८ ॥ 


५ 


अवरिष्राउपासकधमौः 
एवे प्रसज्गात्‌ आचारविधिमुक्ला पुनः रिष्टान्‌ घमोन्‌ वक्तु परक्रमते -- 
रक्तात्यागविरक्ताऽऽक्रमणोदासीनाप्रलो भनवजनम्‌ ॥ ६९॥ 


रक्ता आतमना साकं भोगे आसक्ता तां न त्यजेत्‌ । एवं स्वस्मिन्‌ विरक्ता या तां 
बलात्कारेण नोपभुञ्जीत । या चोदासीना तां धनादिना प्रलोभ्य तदुषभोगोऽपि न कायः 
॥ २९ ॥ 


घृणराङ्गा मयलल्ना्गुष्साङुलजातिक्ीलानां कमेणावसादनम्‌ 
॥ 9० ॥ 

+ घृणा दया । ङ्का विधिविहितर्हिंसायां दवितीयादिसम्पाद्नविषये, एव प्रथमादिग्रहणे 
संशयः । जुगुप्सा द्वितीयादिविषयकस्तिरस्कारः अन्तः करणवृत्तिविरेषः । कुरुं गोत्रम्‌ । 
जातिः ब्राह्मणत्वादिः । सीर स्वभावः । इमान्यविद्यामूखानि अनेकजन्मस्वनुवृत्तानि क्रमेण 
तततद्रूमिकां प्राप्य अवसादनं त्यागः कायेइति रोषः ॥ 


परथममूमिकामारूढः, देयं किं आहय किं? इति परिशोधयेत्‌ । ततः यत्‌ हेयं तस्य 
घ्यगेच्छां द्वितीयमूमिकाऽऽखूढः कुयीत्‌ । तृतीयभूमिकाऽऽरूढः त्यागसाधनानि सम्पादयत्‌ । 
चतरुैभूमिकाऽऽरूढः सम्पादितसाधनैः सह यत्न कुर्यत्‌ । पञ्चममूमिकाऽऽरूढः उक्तधमीन्‌ 
मनसि त्यत्‌ , न बादमतः । षषठमूमिकाऽऽरूढः सरथा त्यजत्‌ । एवं स्वस्य तततद्भूमिकाऽ5- 
, 1 ५ दयोगिनीना. सततं वश्यः प्वादन्यथा पिबन्‌ '” इत्यधिक;-अ, 
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+» तमस्वदेवे 
रूढलक्ञा सम्यग्विचाभे निित्य पश्चात्‌ तद्धमीन्‌ अनुसरेत्‌ । न त्वन्यथा । अन्यथा कुवैन्‌ 
पतनायैव. कल्पेत । तदुक्तं भागवते -- 
सवस्वेऽथिकारे या निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः । 
विपेयस्तु दोषः स्याद भयोरेषनिश्चयः ॥ इति ॥ 
अधिकारिभेदेन गुणदोषौ व्यवस्थितौ न वस्तुनि नियतो -इति तच्छृखकभावः ॥ ७० ॥ 
धमोन्तरमाद- 


गरपग॒ख्सन्निपाते प्रगरोः प्रथम प्रणतिः तदग्रे तदनुरोधेन तन्नति- 
वजेनम्‌ ॥ ७१ ॥ 


गुरुः प्रसिद्धः । प्रगुरुः गुरोः गुरुः 1 तयोः सन्निपाते एकत्र वासे प्ररोः परथमे 
नमस्कारः काथः । यावलन्तं प्रखरुसन्निधो गुरुस्तिषठति तावत्पयन्तं तं गुरं न नमेत्‌ , 
नमस्कारः गुरोः न का्ः-इति भावः । प्रगुरोरनुरोधेनैव तिष्ठेत्‌ ॥ 


ननु प्रथमं नतिः, इत्यनेन नमस्कारानुवादेन प्राथम्यं विधीयते £ › उत ^“ वषट्‌ कलु 
परथममक्षः ›' इतिवत्‌ करमवििष्टं नमने विधीयते ? नायः, उभयोः नतिप्रपनो कस्य प्रथम- 
मिति कमाकाडक्षायां परकेत गुरुनमननिषेधे परिशेषटप्रगुरुनतो कमाकाङक्षाऽमावात्‌ प्रथम 
मित्यस्य वय्यथ्यीपततेः । न द्वितीयः, दष्टन्तवैषम्यात्‌ । तथा हि वषटकठेरित्यत्र भक्षख 
तमासघरकलेन समासमध्ये अर्थनानुवादः अर्धेन विधिः न सम्भवति-इति गत्यभावात्‌ 
विरिष्टमपवं विधीयते-दृद्युक्तम , इहं तथात्वाभावात्‌ ॥ 


ृद्धा्नमस्कुयीत्‌ , इत्यनेन भाप्तानुवादसम्भवे विरिष्टविधिकल्पनायाः असम्भवात्‌ -इति। 
सूत्रे नतिवजेनम्‌--इत्यनेन न नतिसामान्यं निषिध्यते, किं तर्द कायिक दण्डवनमन निषिध्यते । 
मानसे गरुनमनं भवत्येव ॥ 
कथं सामान्येन श्रतस्य नतिवर्जनम्‌--इत्यस्य सङ्कोचः प्रमाणमन्तरेति चेत्‌-न वयं 
स्वच्छया सङ्कोचं कुर्मः, किं तु सप्रमाणम्‌ । तदुक्तं परमानन्दतन्-- 
गरोयुरी समीपस्थे प्रगुरं पृजयेच्छिव । 
गरोः जाऽऽदिकं स्मै मनसैव प्रकल्पयेत्‌ ॥ इति ॥ 
आदिपदेन नमस्कारोभाद्यः ॥ | | 
तत्र. आदौ प्रगुरोः -कायिकोनमस्कारः, गुरोश्च मानसः । द्वयोः प्राप्तो आदौ किं कायैम्‌; ॥ 
इति जिज्ञासायां ततपूरकतया भरथममिति पदस्य साथक्यसम्भवात्‌ कि , क 
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न विशिषटापूविधिः । तथा च उभयसन्निपाति प्रगुरं दण्डवत्‌ प्रथमं प्रणम्य-गुरं मनसा 
प्रणमेत्‌ -इति फकितम्‌ ॥ 
अत्र विधौ निभे च नतिपदेन पूजासामान्यं रषये, पृवेकिलितपरमानन्दतन्लवचनात्‌। 
गुरुपगुरुपदं प्रगुरपुवैपरम्परासननिपतेऽपि तस्यत्वरक्षकम्‌ ` 
गुणां सन्निपाते तु सायं तत्र पूजयेत्‌ ॥ 
योगिनीतन्तवचनात्‌ ॥ ७१ ॥ 
धमाँन्तरमाह-- 


अभ्यर्हिंतेष्वपराङ्घुख्यम्‌ ॥ ७२ ॥ 


अभ्य्हितेषु प्ि्टेषु । श्रेष्ठत्वं चात्र ज्ञानाधिक्येन ग्राह्यम्‌ । अपराूमु्य ओदासीन्या- 
मावः। तेन मम फं कायम्‌ -इति ओदासीन्यं न कायैम्‌ । स्वापेक्षया ज्ञानाधिवथात्‌ ज्ञेया 
तस्मादेवगछेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

धर्मान्तरमाह-- ¦ 

मुख्यतया प्रकाराविभावना ॥ ७३॥ 


प्रका: परशिवः तच्वातीतः, यदुपनिषसतिपाय॒त्र्मेति व्यवदियते सः तस्य विभावना 
मुख्यतया सकलशा्लाभ्यासफलमिति जानीयादितयथः । तादृशभावन।सिद्धयुपायमे सवं शाख 
्ूते-तदन्यदफककमिति ब्रूते -इति तत्वा जानीयादिति त्ररहस्यतातपयं ज्ञेयम्‌ ॥ ७३ ॥ 


धमौन्तरमाह-- 
अधिजिगभिषा ₹शारीराथोसुनां गरवे धारणम्‌ ॥ ७२ ॥ 


अत्रापि पवैसत्रात्‌ मु्यतयेत्यनुषज्यते । अधिजिगमिषा यत्र कचित्‌ कारयोदेशेन 
गमनेच्छा । सा टि द्विपकारा, स्वाथ गुवां च । तत्र द्वयोः सन्निपाते मुख्यतया गवे 
या जिगमिष तदनुरोधेन स्वा्थजिगमिषं साषयेत्‌ । एवं शरीरषारणं, अथस्य दरनयस्य धारण 
पाणारण च गु मुख्यं, स्वार्थं गोणम्‌ । यदि स्वशरीरपातेन यरोर्दितं मवति तर्हि देहं 
पातयेत्‌, न तु स्वोपमोगा्थै शरीरधारणं कुयोत-इति भावः । अर्थमाणयोरप्येवमेव 
ज्ञेयम्‌ ॥ ७४ ॥ 

 धमौन्तरमाह -- 

एतदुक्तकरणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
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एतदुक्तं गुरुक्तं नीचकार्यैमपि अभिमानमुत्खज्य कायेम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अपरीश्चणं तद्वचने व्यवस्था ॥ ७६ ॥ 
 तद्रचने गुरुक्षणविशिष्टगुरुवचनं स्वबुद्ध्या न परीक्षयेत्‌, सदसद्वेति न विचारयेत्‌ । 
व्यवरथा अयं सर्वतन्त्ाथवित्‌ अन्यथा न वदिष्यति, किं तु शाखयुक्तमेव वदिष्यति, इति 
निश्चये कुयात्‌ ॥ ७६ ॥ 
सवैथा सत्यवचनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
सक्चथा सङ्कटेऽपि । यद्वा- सवथा सहसा तङ्कटमन्तरस्यथैः । तेन सङ्कटे विवाहादौ 
अनृताभ्यनुज्ञा स्परतिप्राप्ता न बाधिता ज्ञेया ॥ ७७ ॥ 
परदारधनेष्वनासक्तिः ॥ ७८ ॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ ७८ ॥ 
धमौन्तरमाह - 
स्वस्तुतिपरनिन्दाभरमविरुडवचनपरिहासधिक्काराक्रोशश्रासनवजे- 
नम्‌ ॥ ७९ ॥ 


सतुतिपरनिन्दे प्रसिद्धे । “८ दन््वान्ते श्रूयमाण प्रत्येकं सम्बध्य १ इति न्यायेन 
विरुद्धपदोततरवृत्तिवचनब्दस्य स्तुतौ निन्दायां ममंणि चान्वयः । इत्थ च स्तुतिवचनं 
निन्दावचनं ममैवचने विरुद्ध वचनं चेति फङितम्‌ । ममक्चन गुढदापप्रकाकशब्दः । 
विरुद्धवचनै तव मरणे भूयात्‌ इत्यादिरूपं श्रवणकड्वचः । परिहासोहेन, दख चषा, तवं 
महाराजः तव किङ्कराः वय स्म इत्याचाक्षेपरूपम्‌ । धिक्ारस्तु तुच्छीकरणम्‌ । आक्रोश 
तेदनादि । त्रासन परस्य भयजनकम्‌ › इदानीं तव रिर्द्छदन करोमि इत्यादिरूपम्‌ । 
उक्तानाम्‌ अमीषां वर्जनं कायेम्‌ ॥ ७९ ॥ 


एवं सामयिकधर्मेषु सस्यन्तमावर्यकं मुख्य धर्ममाह - 
वरयस्नेन विद्याऽऽराघनद्वारा पुणंख्यातिसमावेचानेच्छा चेत्येते 
घामायिष्ाष्वाराः ॥ ८० ॥ 


प्रयतेन सावधानेन ज्विन्दियेणेति यावत्‌! श्रीविद्याऽऽराधनद्रारा प्राकप्रपश्चिताम पणेख्यातिं 
दस्य प्णल्यातिः जीवस्य स्वतस्सिदधा या पृणंस्यातिः सा प्रकटा मवतीस्याकारिका इच्छा 
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तां सदा कुर्यात्‌ । एते इच्छाऽन्तानिरूपिताधमौः सामयिकाः, समये कुल्राखरमयीदायां 
तर्तमानाः, ते कुरुशाखप्रतिपादिताउपासकधमो, इति यावत्‌ ॥ ८० ॥ 


पर्वोक्तान्‌ इच्छाऽन्तान्‌ आचारान्‌ कण्ठरवेणोक्त्वा अन्थविस्तरभयात्‌ शेषधमोन्‌ शाल्ञा- 
न्तरोक्तान्‌ ग्राह्यत्वेन अतिदिशति- 


परे च साशखानुशिषाः ॥ <८१॥ 


ये पूर्वोक्ताः तेभ्यः परे अन्यधमोः ते श्ल तन्वान्तरे अनुशेष्टाः तेऽपि आधा 
९त रोषः ॥ 
तन्त्रान्तसत्‌ प्राह्यघमेपरिगणनम 
ते च धमोः तन्त्रान्तरे प्रसिद्धाः सङ्गछन्ते-- 
अशोकपुष्पितवृक्षकोकिर्मांसकुर्शासखर पुस्तकानां दशने नमनम्‌ ॥ 
न नयां स्ियमीक्षेत कुरूपां प्रकटस्तनीम्‌ । 
टा द॒ विकृतां वाऽपि नोपहासं समाचरेत्‌ ॥ 
योषितामप्रियं नैव कुयौत्‌ कायं प्रियं सदा । 
न स्वपेत्‌ कुखवृक्षाधः त्यत्र नैव भोजनम्‌ ॥ 
वृथा छेद न कुयौच नमस्कुयो चच दरैने । 
शपथं नैव कुर्वीत कर्ये कापि समुसिते ॥ 
इत्येवंरूपा: । तानप्यनुतिष्ठेत्‌ । इद्युक्ताः समयाचाराः ॥ 


अथ प्रसङ्गात्‌ यद्वचने मुख्यत्वेन पुरस्ृत्य अन्यानि प्रमाणानि तदुपोटरखेन स्वीक्घरय 
तन्त्रान्तरस्परस्त्यक्तः तद्वचनं त्रिपुरारहस्ये- 

कचित्तनत्ेषु विस्तारः कचिततन्त्ेषु सङ्ग्रहः. । 

एकतन्तरं समाश्रित्य सम्यक्‌ कमे कृतं तथा ॥ 

सर्वं तेन त राम तच्च श्रीगुरुमागेतः । 

तन्त्ानुक्तं सूचिते च तथाऽन्येष्वतिदूषितम्‌ ॥ 

अछ्तं यत्‌ कमं राम विकल्पेन विवर्जितम्‌ । 

तदन्यस्मादुपादेयं एषशाल्विनिणेयः ॥ इति ॥ 


अस्मिन्‌ वचने तन्त्रान्तरात्‌ आद्याणां परशिणनं कृतम्‌ । सूचितं यथा-षोढचक्रे न्यसेत्‌ 
एतावत्सचनया षोढाचक्रन्यासानुष्ठानक्रभः, तन्त्रान्तरात्‌ आहयः । तथा यदकरणे तन्त्रान्तरे 
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अतिनिन्दा श्रयते तदपि कस्याचेत्‌ अनङ्गभूतम्‌ , परपरयोमो ऽनन्तः, न स्वतस्त्रम्‌ , तदपि 
परतन्त्रात्‌ ग्राह्यम्‌ । एतद्िस्तरः प्रपञ्चितः प्राक्‌ श्रीक्रमे ॥ 


तदुदाहरणरूपाणि सूत्रानुयायिभिः कानि कानि कसैव्थानि इत्याकाङ्क्षायां सूत्रानु- 
यायिनां आवश्यके परतन्त्रस्थमुच्यते -- 


नित्यं रहस्यनामसहस्पाठः । तदपाठे निन्दा अतीव श्रूयते । तत्‌ दर्थिते भ्राक्‌ ॥ भै कि. 
एवं दीक्षित मृतखान्येषटिः तन्वप्रतिपादिता आवर्यकी -- र 
अन्तयेष्टिविधिना दीनोमण्डरुस्थोन जायते ॥ 
` इति तन्ते निन्दाश्रवणात्‌ पूरवकततरिपुरारदस्मादाहरणर्ूपत्वात ॥ 


| अन्त्योशविधिः 
अन्तयेटिविभिखिद्रुटारहस्ये- ° 
ईेधरउवाच- । 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि विधिमन्त्येष्टिसंजितम्‌ । 
अवद्य तत साधकोवे कुर्यात्‌ गुवादिषु प्रिये ॥ १ ॥ 
अन्ये्टिविधिना ` हीनोमण्डरस्थोन जायते । 
तस्मात कुर्यात्‌ प्रयत्नेन चान्त्ये्िविधिमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
य॒स्य न क्रियते देवि न दीक्षाकुलमरनुते । 
नैव कल्वाऽन्येष्टिविधि कौरश्ाद्धे न चाहेता ॥ ३ ॥ 
सूतकान्ते तदाये वा मसे वर्षेऽपि वा शिवि । 
अन्येष्िमेवं कुर्वीत मण्डलन्तगैताय वै ॥ ४ ॥ 
यस्यान्येष्टिम क्रियते प्रमादेनापि हेतुतः । 
तजना्ना मूलमयुतं जप्त्वा श्राद्ध ततश्चरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
न ज्ञायते यस्य नाम तस्य श्राद्धविधो शिवे । 
मानवोघायनान्ना तु सर्वै देवि समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
मृतेऽदि प्सु तथा तीर्थश्ाद्धं समाचरत्‌ । ` 

४ उपास्रकोहि तद्वश्योवीरत्वे गच्छतीश्चरि ॥ ७ ॥ 


§। । 
# । 
॥ 
| 
॥ 
8. 
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१. श्रीक्रमे ३-खण्डे-३ ० -सूत्रभाष्ये-११२-त्रतः-१२१-पत्रान्तम्‌- 

२. इदमःयुःयुक्त-॥ ॥ ॥ । ॥ 

३. अध्यान्तयष्टिविधेः-३७ कारिगः खन्ति-तदनु च तास कतिपयकारिकाणां गोलार्थेप्यस्ति-। ` 
तन्न प्रतिश्छोकगतसुक्षमाथेस्कोरश्च कतोस्ति- 
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बाह्यसैस्कारथोगेन प्रेतत्वाच्च विसुक्तितः । 

मण्डलान्तः प्वेशामन्सेषटिं तु माचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
एकान्ते तु शचौ देशे सङ्कल्प्योदङ्सुखः िवे । 
आचार्यं चापि ब्रह्माणं वृणुयात्‌ तत्र शक्तितः ॥ ९ ॥ 
आचार्यस्तु समच्यौथ नैवेद्यान्ते विधानतः । 
टस्तसम्मितवेचयां तु सिन्दूररजसा स्खित ॥ १० ॥ | 
श्रयन्ते तत्र चावा्च देवतां शक्तितो'यजेत्‌ । 
वितस्तिसम्मितां तत्र कुशपुत्तखिकां न्यसेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अवाकृलीपै तत्र वीरं नान्नाऽऽवाह्य विधानतः । 


आगच्छ वीरपुरुष तिष्ठ॒ चात्र कृतक्षणः ॥ १२ ॥ 


विनियुक्तोंमया पश्चात्‌ परं धाम प्रपत्स्यसि । 

मण्डलेषु निविष्टः सन्‌ मुवनेषु चिरं स्थितः ॥ १३॥ 
निरवतति प्रमां प्राप्य याहि तत्‌ परमं पद्म्‌ । 
एतज्ञपितवा तक्कर्णे न्यसेत्‌ तस्मिन्‌ षडङ्गकम्‌ ॥ १४ ॥ | 
तन्मात्राकर्षिणीः पञ्च श्रोत्रादिषु तु विन्यसेत्‌ । | | 
हदि चित्ताकर्षिणीं तु मृधि काठीं ठु बीजतः॥ १५॥ | 
म्मैकुन्तनिकां कण्ठे चाङ्कुशाद्‌ ब्रह्मरन्धके । | 
प्राणाकर्षिणिकाम्‌ आं दीं सुखे कृतवा तु विन्यसेत्‌ ॥ १६ ॥ | 
ततस्तु मन्तं संश्राव्य निष्प्राणं तु "विखपयेत्‌ । | 
कारधर्मे तु सम्प्राप्य न रो प्रप्तुमहंति ॥ १७॥ | 
न ते मूष्युः शिवोयस्मात्‌ साक्षात्‌ तव बहुराक्तिमान्‌ । | | 
स्वशक्त्या स्वस्वरूपस्य गोपनारूपया नलु ॥ १८ ॥ | 
स्वातन्व्यास्यमहाशक्त्या पद्यं प्राप्तवानसि । | 
गुरोधाक्यं स्मर क्षिप्र भव श्रीरिवरूपकः ॥ १९ ॥ | 
देदाभरितात्‌ समु्कम्य सवेकतृत्वमाप्नुहि । 

शिवाग्नौ देहसंस्कारं ततः सङ्ख्येच्छिवे ॥ २० ॥ 

पादजानृरुनाभीषु हत्कण्टसखकोचने । 

मर विन्यस्य चक्रेरीं मन्तं चक्रासकं स्मरन्‌ ॥ २१ ॥ 


1 जपेत्‌-अ,-श्री, ` 3 विभावयेत्‌-बर 


३७ प्रञ्. 







































< ९० ॑ | पमकस्पसृत 


सम्पूज्य च विरोषा््यांत्‌ तन्नाम्ना तपेयेत्‌ त्रिधा । 

पाच मृति * संस्थाप्य यन्तादेवीं समावहेत्‌ ॥ २२ ॥ 
सम्पूज्य तु विरेषारध्यत्‌ त्रिधा सन्तप्ये वै ततः । 
पलारसमिधा मूलेना्टोत्तरशतं हुनेत्‌ ॥ २३ ॥ 

घृतेन सुचमापूथै वीरं तत्र तु निक्षिपे । 

दक्षपादं तदोत्ताने क्षवेणाच्छादयेत्‌ ततः ॥ २४ ॥ 
गृहीतवोत्थाय तद्धस्ते वौषडन्ते हुनेत्‌ ततः । 
पराराक्तिस्वरूपस्य मृतवहेमेहासुखे ॥ २५ ॥ 

पृणोति प्रदास्यामि तन्नाम कथयेत ततः । 

पश्चात्‌ तस्य तु वीरस्य पूणताप्रासिहेतवे ॥ २६ ॥ 
तवे वीरभ इतोऽस्मिन्‌. वै मरं भोतिकरूपकम्‌ । 
कार्म मानसमप्येवे मायिकं चान्तरं तथा ॥ २७ ॥ 
आणवं च विखज्याभ्नो धूममारगेण चाथवा । 
तेजोमर्गेणोध्यैटोकं प्राप्त ते परमं पदम्‌ ॥ २८ ॥ 
पुनरावृत्तिरहितं चज मन्तप्रमावतः । थ 
मूर च पादुकामुक्ा तत्रा तद्िनिक्षिपेत्‌ ॥ २९ ॥ 
तत्स्कययाऽसतेहतवा होमतन्तर समापयेत्‌ । 

 सम्पज्य सामयिकान्‌ पश्चादाचायौदीन्‌ विसजेयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
पनरदिनद्वय देवि गुवीदिद्वारतोऽचेयेत्‌ । 
कुयीच्छाद्ध चतर्थेऽहि देवि मण्डलमेरनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वीरपात्रं च संस्थाप्य विश्वान्‌ देवान्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
पितामहादित्रितय वीरं प्रत्यङ्मुखं यजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
त्रिकोणं मण्डरं तस्य जल्युत्छञ्य वै ततः । 
अदयप्रभूत्यय वीरोमण्डरुत्रयमध्यगः ॥ २३३ ॥ 
तेन मित्रतां प्राप्तो विहरे यथासुखम्‌ । 
पठन्नेवं .वीरपत्र पितृपात्रे विनिष्ठिपेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
ततोमित्रेशरूपाय पित्रे चेति पुनहुनेत्‌ । 
सर्वत्र ्रमतोदेवि वृद्धे त॒ त्रितयासमना ॥ ३५ ॥ 


एतदमिष्यापनाय-पुर्तन-३० श्छोकोक्तोत्तरतन्त्रसमाप्तये च-पुरस्तने२९१त्र गोकाथां इयः 
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पित्रादनिां चतुणां तु ततः पृजां समाचरत्‌ । 

सः एथग्वीरशब्देन सवेमेवं समापयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

एषोऽन्त्ये्टिविधिः प्रोक्तः सवेतन्तेषु गोपितः ॥ २५७ ॥ 
इत्यन्त्येष्टिमूं दर्दितम्‌ ॥ 


अथास्यैव रेकेण भावं दैयामि--दीक्षिताः मृताः, बाह्र॑स्कारविदहीनवीरद्‌ताः, 
बा्यसंस्कारेण संस्छृतावीराः, बाह्यसंस्कारेण संस्छृताः उक्तसंस्कारसंस्छृताः, मण्डलान्तःप्रवि्टा - 
इति तन्तशाखप्रसिद्धिः । बाह्यसस्कारमन्तरा नेद कमे ॥ १-३ ॥ सूतकान्ते सपिण्डी. 
करणान्ते, तदुत्तरमेव वीरलप्रत्तिः ॥ ४-८ ॥ आचाव्रह्मोभयवरणाशक्तौ आचायस्येव 
बरणमित्याह--रेक्तितः-इति ॥ ९ ॥ नेषेयान्ते आवर्‌भपृजोत्तरनैवेचान्ते ॥ १ ०॥ श्रीचक्र- 
देवताऽऽबाहनोत्तरं यथाविभवं पूजा कर्येतयाई-शक्तितोयजेदिति । तत्र निर्मितश्रीयन्ते। 
कुरापुत्तशिकां कुरापुरुषम्‌ ॥ १ १॥ नान्ना असमुकानन्दनाथं वीरं नमः । अज्ञाने गगनानन्द्‌- 
नाथ वीरमिति ॥ १२-१४॥ तन्मात्राकर्षिणीः चब्दाकर्षिण्यादयः पञ्च, श्रोत्रदिपञ्चसु 
्ञनेन्दियेषु । बीजतः क्डीबीजोत्तरं, कीं कायै नपः-इति ॥ १५ ॥ अङ्कुशात्‌ क- 
एतदुत्तरं म्ङृन्तिन्ये नमः-इति । आं हीं प्राणाकर्षिण्ये नमः-इति ॥ १६ ॥ श्राग्यमन्लश्च 
कार्धमेमित्यादिः ॥ १७-२ १ ॥ तन्नान्ना अमुकानन्दनाथाय वीराय नमः । षोडशपञ्चान्य- 
तमोपचररैरभ्यच्यै-अन्ते देवतानाम द्वितीयान्तं ॑त्यामीति परिखा विशेष्येण तरेत्‌ । 
वेद्याः पार््चं `होमप्रकरणोक्तविधिना विवाहान्ते मरणसंस्कारेणापि संस्कृतमभिं संस्थाप्य 
यन्तरात्‌ करिपतयन्त्रस्थामभरो देवीमावाहयेत्‌ ॥२२॥ सम्पूज्य पञ्चोपचीरेः तां सन्तप्यं ॥२३॥ 
घृतेन सुच सम्पूयं हविषः स्थाने सुच्येव वीरं निक्षिप्य ॥ २४--२९ ॥ तत्सङ्कयया 
समित्सद्धयय। । मूलेनैव होमतन्तं समापयेत्‌ इति । अनेन होमप्रकरणोक्तोत्तराज्गपर पिः *॥२ ०॥ 
रयाच्छराद्धमिति नान्ना कौलश्राद्धीययावद्धमीतिदेदाः । मण्डलमेटनश्राद्धमित्यस्य नाम । 
अत्र विश्वदेवा वीराः । दीरात्‌ प्राक्तनाखयः पुरुषाश्च देवताः । वीरात्‌ प्राक्‌ पुरुषाः अपि 
तान्तिकान्द्ये्टिसंस्कृताः यदि स्युः, तर्हि मित्रेयादिस्वरूपताप्रा्िसिद्धये एफैकोदेरेन मण्डर. 
भवेशलभाय अन्सेषटिपरतिनिभिमूतमयुतं मूं जप्तवा पश्चात्‌ वीरं संस्कृत्य मण्डलमेरनश्राद्ध 
कुयोत्‌ । दीक्ितरवशब्रहणात्‌ अदीक्षितस्यापि तद्वंस्यस्य स॒स्यं प्रतिनिधिरूप वा इदं कर्म 
भवति । ॥ ३१॥ अथ कोटश्राद्धायोविशेषः तमाह-वीरपात्रमित्यादिना । वीरस्य 
पूजा प्रत्यङ्सुखस्य पूजन विशेषः ॥३२ ॥ वीरस्य. पाचमण्डलं त्रिकोणं, तथा तदात्रासादन- 


१. भत्राजुगत-९-खण्डोक्त होमसामान्यविधिना-एवमथेक्ञियः- 
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मेण्डर्मपि । पितृपात्रासादनानन्तरं॑वौरपत्रा्दनं तदक्षिभतः । अग्र बरह्मणयश्चकं सति 
संभवे । अक्तौ त्रयं -विश्ेदेवाथमेकः, पितामहाय्भमेकः, वीरार्थमेकः । कोठश्राद्धवत्‌ 
पात्रहवनम्‌ । वीरस्यापि कौरशराद्धे “ संविन्मये ?' इत्यारभ्य « तद्धवेच्छिवं ?' इत्यन्तेन ` ` 
विहितो यो जोत्सगः तदनन्तरं ८ अबपरभृति "' मन्पटने वीरपाजस्थ कु्दरव्यं पितृपात्रे 
क्षिपेत्‌ ॥ २३-३४ ॥ वीरस्य प्रथमहवनं दीपान्तपूजोत्तरं, पात्रसमपणमपि  अमुकाय 
वीराय खिति । तदुध्यं वीरपदं लयक्ला मित्रेचरूपाय खादेति पठेत्‌ । पितामहे षष्ठीश- 
रूपाय प्रपितामहे ओ[उ]इडःशरूपाय, वृद्धभपितामदे मित्रे -ष्टीराओ[उ]टीशरूपाय 
इति पटेत्‌ । मस्तु पूथैवत्‌ । अस्मिन्‌ श्राद्धे इदं द्वितीयं हवनम्‌ ॥ ३५ ॥ शेषं 
इतःपरं कौलश्राद्धवदासमाधि ज्ञेयम्‌ ॥ ३६-३७ ॥ 
| | कोटधाद्धविधिः 
अथ कौरश्राद्धधर्माणां अत्रातिदिष्टलात्‌ तज्ज्ञानाय कौरश्राद्धविधि रुच्यते । सोऽपि 
शद्रयामयान्तर्मतदेवीरहसये पञ्चषष्टितमे पटङे अस्ति-- 
"अधुना श्रोतुमिच्छामि कौश्राद्धवििं तथा । 
इति पा्ैतीप्ने ईर उवाच-- | 
्रणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां लं परिषटच्छसि । 
यस्य 'सरणमात्रेण देवताप्रीतिमाप्नुयात्‌ ॥ १ ॥ 
 कौठश्राद्धमक्ृला तु चान्येः श्राद्धसदसकैः । 
नैव त्ति भवेदेवि पितृणां परमेश्वरे ॥ २ ॥ 
मृताहे तदितय वा कृतनित्यक्रियः शुचिः । 


तुरो ब्राह्मणान्‌ द्रौ वा दीक्षायुकतान्‌ निमन्तयेत्‌ ॥ २ ॥ 

सकल्प्याथ विशेषाध्येपुरतः पात्रयुभकम्‌ । 

विश्वेषां चैव देवानां पितृणां च करमाच्छिवि ॥ ४ ॥ 
आवृतं पूज्य नैवेधं इत्वा शक्ति प्रपूञ्य च । 
 चर्यानाथस्वरूपान्‌ वै विश्वान्‌ देवांस्तु पूजयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

मित्रेशादिस्वरूपांश्च पितृन्‌ संपूजयेत्‌ कमात्‌ । 


> व्य्टया वाऽथ समष्टवा वा पूर्वोत्तरखुखान्‌ शिवे ॥ ६ ॥ 
1. भ्रवण---घ्री. । 
१, अधोख्खितकोल्श्राद्धविधिकारिकातः-१ १--श्ोकात्‌-१४ ॥ -शछोकान्तेन-इत्यथोऽवधेयः - 
२, अस्यकौल्भराद्धविधेः-२३ कारिकासन्ति-तदनु च तारा चकतिपयक।रिकाणां गोखार्थोष्य्तति- 





' 


ददाम; खण्डः-सर्वसाधारणक्रमः 


आसनावाहने कृत्वा प्राथेयत्तु कृता रिः । 

विश्वदेवाः स्वागतं वो यञेऽस्मिन्‌ स्थीयतां क्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
सावधानेन मनसा स्वीकुवेन्तु सभाजनम्‌ । 

चतुरश्रे तथा वृत्ते मण्डङे पूज्य पादयोः ॥ ८ ॥ 
क्षाकनं वाऽथ सामान्था दच्योदध्यं विनिक्षिपेत्‌ । 
आचामयेत्तान्‌ वक्लादिदीपान्तेन पितन्‌ यजेत ॥ ९ ॥ 
स्वाहाऽन्तनाम्ना तत्पात्रात्‌ तेभ्यः पात्रं प्रकल्पयेत्‌ । 
पवैवन्मण्डलं कृत्वा पृज्य भोजनपात्रकम्‌ ॥ १० ॥ 
पसिष्याभ्युक्षय तद्व दत्वा हस्ते तथोदकम्‌ । 
संविन्मये महापात्रे आनेन्दमयभोज्यकम्‌ ॥ ११ ॥ 
भोक्ता त्वं पुरुषः साक्षी महाशक्ति महेश्वरः । 

सवैमन्न रक्तिमये भोक्ता साक्षात्‌ परः स्वयम्‌ ॥ १२॥ 
तस्मात्‌ सर्गं शिवः साक्षात्‌ भोक्ता दाता च भोज्यकम्‌ । 
विश्वेदेवा देवता नो मुखन्तत्र मखे मम ॥ १३॥ 
यावच्छकय तावदिह भोक्तव्य स्वस्थमानसैः । 

पेयं खाच भक्ष्यभोज्यं सवै वस्तु समर्पितम्‌ ॥ १४ ॥ 
पितणां परमानन्दहेतवे तद्धवेच्छिवम्‌ । 

इत्येवं तोयमुत्छज्य पित्स्थ।नेऽपि चोत्सृजेत्‌ ॥ १५ ॥ 
तत आपोशनं दत्वा यथेष्ठं भोजयेत्‌ ततः । 
यथासंभवपक्ायैः तृक्ता यूयं भविष्यथ ॥ १६ ॥ 
कुरुद्रव्ये श्ववेणेश्च पितणां ान्तिहेतवे । 

रथ्यं भोजनस्यान्ति प्राथयेत्‌ पुनरेवच ॥ १७ ॥ 
विश्वेदेवाश्च पितरस्तप्ताश्चासिन्‌ महामखे । ` 

सर॑ समिष्टं संपन्ने भवत्वत्र यथेप्सितम्‌ ॥ १८ ॥ 
उत्तरापोशनं दत्वा तथा ताम्बृख्दक्षिणाः । 

विश्वान्‌ देवास्तथा पितन्‌ देवतारूप मस्थितान्‌ ॥ १९ ॥ 
नमः पुरस्तात्‌ पश्चाच्च पाश्चेयोरपि वो नमः । 

अनेन कौरुश्राद्धेन विधिना पितुमुख्यकाः ॥ २० ॥ 





` २९२ 
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२९४ , परड्युसमकस्पसूजे 
परमं पदमास्थाय भुलन्तवेते सुनिवृताः । 
परकरम्य नमस्कृत्य चैवं पश्चद्विसजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 





यथाऽऽगतं च पितरो गच्छन्वस्मान्महामखात्‌ । 
विधरर्दवेश्च सहिताः प्रसन्नाः सन्तु मे चिरम्‌ ॥ २२॥ 


ततः सामयिकानं पञ्य कमं देव्ये समर्पयेत्‌ । 
इर्येव कथितो देवि कौरश्राद्धविधिः परः ॥ २३ ॥ इति ॥ 


अस्यापि सेक्षेपेण गृढमथे प्रकटयामि । श्रादधसंकल्पानन्तरं त्राणान्‌ वृत्वा द्रारपूजा- 
ऽऽदिसामान्यविरेषाध्येपात्रासादनोत्तरं विरोषाध्यपुरतः अग्रभागे देवीविशेषाध्येषात्रमध्ये इति 
निष्करषैः । विरोषाध्यैपात्रासादनप्रकारेण विशचेदेवपात्र पितृपात्रे चासादयेत्‌ ॥ ३-*% ॥ ` 
ततः सुवासिनीपूजाऽन्तपूजाशेषमनुष्टाय एकस्मिन्‌ विप्रे चयांनाथस्वरूपान्‌ विश्वान्‌ देवान्‌ 
प्रपूजयेत्‌ ॥ ५ ॥ मित्रश स्वरुपं पितरं पष्टीरस्वरूपं पितामहं ओ[उ]ड्‌डीशस्वरूपं 
प्रपितामहं प्रलेकत्राह्णपक्षे । एकत्राह्मणपक्षे मितरेशषष्टीशोडडीशरूपान्‌ पित्रपितामह- 
प्रपितामहान्‌ -इत्यावाहनं कता, आसने दत्वा, उक्तमन्तेण प्रार्य, विहितपात्रमण्डरे पादो 
्रक्षान्य, सामान्याव्यीदष्य दत्वा, आचमने दत्वा, दीपान्तं यथाविभवं विश्वान्‌ देवान्‌ 
पितश्च पृजयेत्‌ । पितृषदं देवानामप्युपरक्षकम्‌ ॥ ६-९ ॥ .ततः चयोनाथस्वरूपेभ्य 

विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा इति विश्वेदेवपात्रे तद्विपरस्य अपेयेत्‌ । एवमेव पित्रादेरपि पात्र- 
समर्पणम्‌ । ते त्वमन्लमेव होमं॑कुयः, द्योममन्तस्य स्वाहाऽन्तस्य श्राद्धकत्रो पूवमेव 
पठितत्वात्‌ । अमन्तकहोमनिषेधशाखं सामयिकपरकरणस्थं तत्रैव विश्रान्तम्‌ , नात्र प्रवतेते । 
वस्तुतोऽत्र ॒स्वाहाऽन्तमन्लपाठत्‌ नामन्लकं हवनम्‌ । पाये देवस्य चतुरश्र पितृणां 
ृत्तमुक्तं प्राक्‌ * । तत्तदेवभोजनपात्राधः मण्डम्‌ ॥ १०-१४ ॥ पितृस्थाने चत्सृजेत्‌ 
इति चकारेण विश्वेदेवपात्रस्याप्युत्सगः सूचितः । तत्र पितृस्थाने विश्देवपदपरक्षपः 

॥ १५ ॥ रष स्पष्टम्‌ ॥ १६-२३॥ 





अन्त्येिकोलशाद्धयोरावद्यकत्वम्‌ 


कौरश्राद्धमपि सूत्ानुसारिणा मावश्यकं, अकरणे निन्दाश्रवणात्‌ । यचपि तिपुरारहस्य 
५ तथाऽन्यष्वतिद्‌षितं ? इति श्रवणात्‌--अन्येष्िकौरश्राद्धयोः नातिदोषः श्रूयते, अति- 
द्वितं नाम पुनः पुनः असङ्कृननिन्दाश्रवणं, प्रकृते सकृदेव निन्दा श्रयते, रहस्यनामपाठे 
निन्दा सकत श्रयते, तद्वदत्राभावात्‌--सूत्रानुयायिनामनावरयकमिति प्रतिभाति । अन्यथा ` 


र 


१, प्राक्‌-नाम-उपरितनकोखश्राच्यीय--कारिकायामित्यथः- 
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अतिदूषितमित्यत्र अतिदानरथकयं स्यात्‌ । तथाऽपि आपस्तम्बादयः स्वसूत्रे अनुक्तं अन्य- 
सूत्रोक्तं अन्यत्‌ किमपि न गृहन्ति, भारदराजोक्तं अन्तयेषटप्रयोगं तु जगृहुः । ततएव ज्ञायते 
अन्त्यष्टिसस्कार आवद्यक इति । तद्रदत्रापीद्युन्ेयम्‌ ॥ 


किं च अतिदषितमित्यस्य नासक्रनिन्दाश्रवणमथः । किं तु अकरणे महानिष्टफर. 


साधनत्वप्रतिपादनम्‌ । ठ प्रकृतेऽप्यस्ति । जन्मप्रभृति उपासनासंपादनं मण्डले प्रवे्यार्थम्‌। ` 


मण्डरं नाम पुनरावृत्तिरहितः ब्रह्मखोकादपि वरिष्ठः ओधनत्रयनिवासाधारमूतः स्थानविरोषः। 
अन्तये्ट्यकरणे तल्लाभामवि महापृरुषाथेहानिसाधनलप्रतिपादनात॒ अतिदषितमित्यवदयं 
अनुष्ठेयम्‌ । एवमेव श्राद्धेऽपि । इत्यलं मूयसा ॥ 


प्राय्ित्तविधि 


अथ विहितकम॑सु पुरुषदोषेण अन्यथाभावोऽवद्य॑भावी । तद्भे तस्मायश्चत्ताकाडक्षायां 
प्रायश्चित्तं प्रसङ्गाटिख्यते । तदुक्तं स्वतन्तन्ते च्रयोदशषररे- 
देव्युवाच-- 
देवेश्च श्रोतुमिच्छामि नित्यनेमित्तिकादिषु । 
प्रायश्चितं तु सन्ध्याऽऽदिपूजाकमसु च स्फुटम्‌ ॥ १ ॥ 
धीमैरव उवाच-- 
श्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधि शुमम्‌ । 
अङ्गङ्गिभेदात्‌ द्वैविध्यं कमेण: परमेश्वरि ॥ २ ॥ 
अङ्गेऽपि देवि द्रैविध्यं मुख्यगोणत्वभेदतः । 
गोणाज्गलोपे मूस दशधा जपतः शुचिः ॥ ३ ॥ 
मुख्याङ्गरोपे शतधा अङ्गेरोपे पुनःक्रिया । 
अङ्गाङ्गिभेदं देवेशि श्रणु विस्तरतः शिवे. ॥ 9 ॥ 
जपे षडङ्गन्यासस्तु गोणाङ्ग परिकीर्तितम्‌ । 
ध्यानमृष्यादिकं पूजा सुस्याङ्गमिति कथ्यते ॥ ५ ॥ 
सन्ध्यायां मूख्देव्यर्ध्ये जपे चाङ्कित्वमिष्यते । 
मातोण्डवाग्भवार््यं मुख्याङ्गतवं प्रकीतितम्‌ ॥ ६ ॥ 
आकारमङ्गिकोपे तु पुनः कमे भवेदिह । 
आपद्ङ्गस्य रोपे तु कार्त्यागेऽपि नास्त्यघम्‌ ॥ ७ ॥ 


पत्रतः पत्रान्तम्‌ 





 परदुरामकस्पसूज् 


सन्ध्याऽन्तरे तु संप्राप्ते शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ । 
आदौ चद्वितये देवि प्रधाने मानसं चरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
पृजाऽऽदिकं समानं वै बाहमन्येनं कारयेत्‌ । 
्षयाशौचे देवताया मण्डठे न व्रजेच्छिवे ॥ ९ ॥ 
अज्ञानेन गतश्च देवतादापमाप्नुयात्‌ | 
तदोषपरिहाराथं पुनमेण्डकमाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
देवतां पयसा खाप्य मूटत्तपेणमाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ ` 
पञ्चवारं प्रतेनेव होमं कुयाद्रानने । 
ब्राह्मणान्‌ मोजयेत्‌ पश्चात्‌ देवताशान्तिमाप्नुयात्‌ ॥ १२ ॥ 
त्रिरात्रे सन्ध्यया हीनः सहं जपमाचरेत्‌ । 
अहोरात्रमनश्चन्‌ वे ततः शुद्धो भविष्यति ॥ १३ ॥ 
अष्टरात्र मसन्ध्यो वै त्रिरत्रोपोषणाजपात्‌ । 
मासेऽतीते तु देवेशि पतितश्च वदिष्करृतः ॥ १४ ॥ 
मण्डलद्वाद्यगः सवैकमायोग्यो महेश्वरि । 

 एषएव जपे मागेः मासाद्‌ध्वे पतत्यधः ॥ १५ ॥ 
पूजायां श्रृणु देवेशि भेदमङ्ग्खिनोः स्फुटम्‌ । 
आवृति गरुनित्याऽचौ समयान्नाययोरपि ॥ १६ ॥ 
पूजात्रयै जपश्चैव प्रधानं पूजने मतम्‌ । | 
पात्रस॑स्था पीठपूजा बरिरहमस्तथैव च ॥ १७॥ 
अरणे देहञद्धिश्च मुख्याङ्गं संप्रकीर्तितम्‌ । ` 
रक्तिसामयिकाचीदि गौणाज्ञमिति कथ्यते ॥ १८ ॥ 
निव्यकमेण्यङ्गणेपे न वैगुण्यं तु क्मेणः । 
काम्ये तदेकदेशस्य रोपे वैगुण्यमेव हि ॥ १९ ॥ 
अङ्गरोपे तु मूञेन तपेणाष्टकमुच्यते । 
अष्टोत्तरशतावुत्या सुख्याङगे णु पवेति ॥ २० ॥ 
तधा तपणं जापः सहं वा स्मृतं शिवे । 
व्यत्यासे कमणोऽप्येव मङ्ङ्गेषु स्मृतिः सकृत ॥ २१ ॥ 
अङ्गं तन्त्रेण वा कुर्यात्‌ कायैकारणयोर्िना । | 
अन्तरे च न कुवीत भिन्नार्थष्वपि चेश्वरि ॥ २२ ॥ 
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निन्दुतर्पणव्यत्यासे प्रायश्चितं श्रणु प्रिये । 
मुर्याद्रोणापणे देवि पुनस्त्षणमाचरेत ॥ २३ ॥ 
मृलाष्टकस्परतिवोऽपि व्युकतमे श्रणु पावेति । 

देवतां शद्तोयेन मूलेनाभ्युक्षय वै शिवे ॥ २४ ॥ 
पुष्पाजलिं समभ्यच्ये त्रिः स न्तप्यै च प्राथयेत्‌ । 
पुनर्थथोक्तं सन्तप्य जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ २५ ॥ 
मुख्यगोणविभेदं च श्णु देवेशि तच्वतः। 
मूख्देवीतपणात्त सवै गौणं महैर्धरि ॥ २६ ॥ 

ततः परं गुरोः पड्क्तिं नित्यामण्डरके ततः । 
आवतिश्च ततोदेवी कमाद्वौणं भवेच्छिव ॥ २७ ॥ 
.एतद्विभेदमज्ञात्वा यः कुर्यात्‌ तपैणं शिवे । 

तं भेरवीगणाः कृद्धाः विकुवौन्ति पदे पदे ॥ २८ ॥ 
नवपात्रे व्यवस्थैव सप्तपात्रेऽपि पर्षति । 

पञ्चपत्रेऽपि तुल्या स्यात्‌ त्रिपात्रे मनसा स्मरेत्‌ ॥ २९.॥ 
पा्रहरयं त॒ परव्क्षपूजने नैव कारयेत्‌ । 
जाचप्रतिनिधिरयत्र तत्र पात्रं स्मृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
तत्र द्वयाधिकं नैव कार्म पात्रं सुरेशरि । 
दरव्यप्रतिनिधि चात्र प्रसङ्गात्‌ कथयामिते॥ ३१॥ 
जायामवि त॒ घुटिकासारथुक्तजस्पणम्‌ । 

मत्र्यं चाष्टगन्धेन समानघुरिका भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
तदभावे नारिकेकजरं पाते तु कांखके । ` 
तदभावे ताम्रपात्रे क्षीरं वाऽथ गुडोदकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अथवा गन्धतोयेन पृजां नैव त॒ रोपयेत्‌ । 
द्वितीयमेदं देवेधि श्रणु सेयतमानसा ॥ ३४ ॥ 
पर्ोक्तमेदान्यतमा पलाण्डुवौऽध्रैकं तु वा। 
प्रयक्षाचे द्वितीयादिप्रवयक्षं देवि योजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
्रव्यप्रतिनिधौ देवि तप॑णं कुुमेन वै । 
स्वात्मीकारादिकं नास्ति अक्षतैगरुपृजनम्‌ ॥ ३६ ॥ 


३८ परञ्च, 






1 कारोऽपि-बर 





< परश्युरामकर्पसूत 


 सम्पणमन्तपठेन स्वासीकारं तु भावयेत्‌ । 
पूरणपजां मावयन्‌ वै बाह्यूजां समाचरत्‌ ॥ २७ ॥ 
बुटिकायामाद्रकं स्यात्‌ स्वातमी करेऽपि विदयते । 
` तत्र पात्रदरयं देवि न्यूनं नेव तु कारयेत्‌ ॥ ३२८ ॥ 
रक्तिपूजा विना तत्वोधनं सम्भवेच््छिवे । 

यक्ष तु त्रिपा््रं वे गोणात्‌ गोणतर भवत्‌ ॥ २९ ॥ 
आनुकूल्ये त्रिषात्रादि नैव कतव्यमीश्वरि । ` 
प्रयक्षयुग्मपात्रं वै छ्ृत्वा शापमवाप्नुयात्‌ ॥ ४० ॥ 
तचिन्मयेवोपदिष्टः परमापत्तिकाक्किः। ` 
तृतीयमेदं देवेशि प्रोक्तेष्वन्यतमं स्पृतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वरिका चणपिष्टस्य विजयायुक्तदाकृतिः । 
मूलकं वा महदिवि पखण्डवधिकोवटिः ॥ ४२ ॥ 
आर्ईरकान्तं मूलकं स्यात्‌ क्षीरादौ मन्तसेजपः । 
परतयक्षतोद््तीये तु एतत्यक्षमिष्यते ॥ ४३२ ॥ 
` द्वितीयादिकपयोयं स्थापयद्टदिक््वथ । 
अथवा मन्वजापोवै नित्यं तं तु स्वेदा ॥ ४४ ॥ 
पञ्चमे शणु देवेशि द्वैविध्यं चोक्तमेव ते । 
आद्य तत्र करौ देवि त्रिसहखान्तमिष्यते ॥ ४५ ॥ 
द्वितीयं तु भवेत्‌ देवि स्वयोषिति पुरेश्वरि । 
अथवा रिङ्गयोन्योश्च कुसुमं तत्र योजयेत्‌ ॥*४६ ॥ 
कारमीरपङक मूरेन श्वेतचन्दनपङ्कम्‌ । 
संयोज्य योजयेत्‌ देवि मृखाष्टजपएव वा ॥ ४७ ॥ 
रव्यं साक्षात्‌ पञ्चमं तु दुरुभं तु करी युगे । 
जितेन्ियाणां धीराणां योगिनां सुखम भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
कदाचिच्छक्तितः पूर क्षोमे जति शिवस्य वै । 
शक्त्यसतोषतोदेवि नाशमेति सवै पुमान्‌ ॥ ४९ ॥ 
तस्मात्‌ स्वस्यां परस्यां वा अन्त्यं नैव समाचरेत्‌ । 
प्रतिनिष्यैव कतैव्यं कल देवि सुनिध्ितम्‌ ॥ ५० ॥ 








.दशमः खण्डः--खवेखाधारणक्रमः 


उपासकोनु नित्यं वै परिवासचनं चरत्‌ । 
नित्यामण्डरकं चैव गुरुमण्डरकं तथा ॥ ५१ ॥ 
पञ्चिकां समयां चैव आन्नायसमयां यजेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अथवा दिननित्यास्तु नित्यां च गुरूमण्डकम्‌ । 
समष्टया पञ्चिकां चापि पृजयेदापदादिषु ॥ ५३ ॥ 
परमापत्तिकारे तु आवृतेः पञ्चकं त्रिकम्‌ । 

समष्टया चेतरत्‌ सवै परमापत्तिगोचरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पूजाऽन्तरे महाविधने प्र्े संश्टणु निध्ितम्‌ । 
पूवे सङ्कल्यतोदेवि न दोषस्तत्र विद्यते ॥ ५५ ॥ 
सङ्कल्पानन्तरं देवि विसुज्योपोषणं चरेत्‌ । 
सपर्यां मानसीं कुवेन्‌ पुनः पृजां समाचरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
आवाहनानन्तरं तु महाविन्नोभवे्यदि । 
पात्रादिकं समुद्वास्य देवतां स्थापयेत्‌ तथा ॥ ५७ ॥ 
कायौन्ते तत्र पात्रादिस्थापनं संविधाय च । 
सङ्कल्पेन विना देवि आदृृत्ति तु समापयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
यावन्तोदिवसादेवि व्यतीतास्तावदावृतिम्‌ । 
पायसेन हुनेत्‌ तस्य दोषस्येहापनुत्तये ॥ ५९ ॥ 
मूखेनाषटोत्तरशतं हुत्वा पूज्य च सामयान्‌ । 
क्षमापयेत्‌ ततोदेवीं गुरं चापि खखी भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
उद्रासनाततु पूवै वे पूजाऽन्ते सङ्कटे स्थिते । 
इरिलयुद्रास्य देवेशीं विसूुजेन्मण्डरं ततः ॥ ६१ ॥ 
अतीतविघ्रे देवेशि सहखं प्रजपेन्मनुम्‌ । 
अपराधान्मुच्यते वे दोषस्तत्र न विते ॥ ६२ ॥ 
अथोपधातदोषस्य प्रायि श्रणु प्रय । 
देवताहैतुकक्शविरेषार्व्योपधाततः ॥ ६२ ॥ 
कतुमृदयुस्तु षण्मासात्‌ तस्य शान्ति त्रवीमि ते । 
यस्योपघातः संस्थाप्य पुनस्तत्‌ जयेत्‌ ततः ॥ ६४ ॥ 
पश्चात्‌ उयदमनश्नन्‌. वै जपेत्‌ दरसदश्तकम्‌ । 
पूजयेच्च यथाराक्ति देवीं क्षीरेण स्नापयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 









































३०० परश्युरमकस्पसून्ने : 


अष्टोत्तरशतं हुत्वा गुरं पूज्य च सुच्यते । ¦ 

आवाहनस्थापनाच पूवं जपसहसरकम्‌ ॥ ६६ ॥ 

{| उपघातात्ततसफुटिते महासांतपनं चरेत्‌ । ` 

| | |. उपघति तु शङ्खस्य "धीराय षटोत्तरसहस्रकम्‌ ॥ ६७ ॥ 

| दीक्षाऽऽदिष्वप्येवमेव शान्तिः स्यादुपघातके । 

दीपोपधाते देवेशि 'पुनर्मण्डरमाचरेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

साधकानां दत्तपात्रस्थोपधाते शतं जपः । 

पूजकानां साधकानां तुल्यमेतद्विधीयते ॥ ६९ ॥ 

परसज्गादत्र सर्वेषां आचारं कथयामि ते । 

विप्राचौयां तु सर्वेषां स्वात्मीकारोविधीयते ॥ ७० ॥ 

॥ अनन्तरस्य पूजायां पृ वैस्यानहेतेप्यते । 

| | | न्यूनदीक्षावतां चापि म्यवस्थेषा सुसम्मता ॥ ७१ ॥ 

। दीक्षामेदमथोवक्ये बाला प्रथमतोमता । 

द्वितीया पञ्चदश्युक्ता चतुरा्नायजा परा ॥ ७२ ॥ 

पञ्चान्नाया चतुर्थी खात्‌ पोडच्यन्ता तु पञ्चमी । 

षष्ठी चरणविच्याऽन्ता सप्तमी वासनान्तका ॥ ७३ ॥ 

रहस्यान्ता चाष्टमी स्यात्‌ 'नवमी षोडशी परा । 

पड्दरोनान्ता दमी महावाक्यान्तिमां ततः ॥ ७४ ॥ 

दादश श्रीपादुकाऽन्ता न्यृनं तसृ बेमुच्यते । 

विप्क्षत्रिययेरदेवि सवेदीक्षाऽदेता भवेत ॥ ७५ ॥ 

रहसान्ता तु वर्यस्य पोडदयन्ता तु शद्रे । 

्रष्टवणोदीक्षणे स्यादभावे तुल्यवणेतः ॥ ७६ ॥ 

| | शुद्ोनेव गुररदेवी तसादृदीक्षां परित्यजेत्‌ । 

|  अनहीदीक्षणं रन्ध्वा परित्यागोमनोः स्मृतः ॥ ७७ ॥ 

॥ | यूनाश्रमेऽनन्तरे वा गुल्शक्त्योस्तु सम्मतः । 
खालमीकारोमहादेवि निषेध[षिदध ]र्वितराश्रमः ॥ ७८ ॥ 

विद्याषोडशका परा---ब२. 









१. अत्राञ्ुद्ध-माति-ततोधीरहत्यक्षरदय विहाय, वाच्यम- 
२, अत्रपुनमेण्डलविधिसम-एतच्छरोकगोखर्थ; दरयः- 
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अन्येषां तु प्रमादेन स्याचजनपसहखकम्‌ । 
उच्छिष्टभक्षणेऽप्येषा व्यवस्था देवि सम्मता ॥ ७९ ॥ 
न्यूनवणाशरमाणां तु त्रिरात्रोपोषणं तथा । 
शवत्यभीष्टे त॒ नैषा स्याद्रयवस्था तत्र चोत्तमा ॥ ८०। 
दीक्षिता यदि रुभ्येत दीक्षाहीनां परित्यजेत्‌ । 

अलभ्या यदि चान्या स्यात्तदा संस्कारमाचरेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
मूरशङ्खोदकैः प्रोक्ष्य पञ्चवाणषडङ्गके । 

विन्यस्य तस्यादेहे तु दक्षकर्णे श्रियं वदेत्‌ ॥ ८२॥ 
कन्यायानास्ति संस्कारः विधवां तु परित्यजेत्‌ । 

मातरं गुरुपत्नीं च ज्यष्ठपत्नीमृते शिवे ॥ ८३ ॥ 
बालोपदेशिनां पातनत्रितयं तत्वशोधनम्‌ । 

पात्रं दक्षकरे गृह्य वामहस्तेन तपेणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
महावाक्यान्तयोभ्यानां तत््वपात्रचतुष्टयम्‌ । 

तप॑णे पूजनं च स्यात पादुकाञन्ते तु पृजनम्‌ ॥८५॥ 
आत्मविदाशिवाख्यादितत्वपात्राणि वै शिवे । ` 
समष्टिरथपृणे च साङ्कयं त्रितये भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
समष्टिपृणेके देवि साङ्कयं बहुदोषङत्‌ । 

तस्मात्‌ प्रक्षाल्य देवेशि समष्टिं पृणपात्रकम्‌ ॥ ८७ ॥ 
स्वीकुयादन्यथा देवि जपेदष्टसहस्लकम्‌ । 

आत्मत्वं शक्तिरोषं स्वेषां देवि सम्मतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पञ्चान्नायोध्यगानां उ पश्चाद्रा पञ्चपात्रतः । 
परथमे शक्तिदोष स्यात्‌ द्वितीयादित्रयं रिवे ॥ <९॥ 
वीरोच्छिष्टं तु ज्येष्ठस्य अन्यथा पापमाप्नुयात्‌ । 
गुरोस्तु सवे स डय शक्तिशेषादनन्तरम्‌ ॥ ९० ॥ 





स्वरोषे नैव राक्त्ये तु देय शिष्यास्ते शिवे । 

अत्र प्रमादोयदि चेपेदष्टसहक्षकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
आतरेषं तु ज्येष्ठेषु दत्वा ्यहसुपोषणम्‌ । 
उभयोरपि तुल्यं स्यात्‌ प्रायधित्तं वरानने ॥ ९२ ॥ 
अभुक्त्वैव तु तत्वानां शोधनं त्वाचरेच्छिवे । 

पूजने चापि देवेशि अन्यथा पातितोभवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 












































२० परदयुखमकल्पसज 
| गुवादीनां यथा चाज्ञा स्वासतत्त्वं तु शोधयेत्‌ । 
| ्‌ सद्यः काठ स्वयं पक्षः ज्ञात्वा सुक्तोबहिष्कतः ॥ ९४ ॥ 
भक्त्वा तत्वं शोध्य देवि जपदयुतसङ कम्‌ । 
अस्लानेऽप्येवमेव स्यादशक्तौ गोणमाचरेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
्षताज्ञोज्वरिताङ्गश्च मण्डराद्वाद्यतः [धतः । 
मलङ्गोमख्वखश्च उष्णीषी कञ्चुकी तथा ॥ ९६ ॥ 
" ष्ठी क्षताङ्गी कुनखी पूतिगन्ध ज्वराज्गकः । 
क्रोधी कुटिकभावश्च नास्तिकोऽप्यजितेन्दरियः ॥ ९७ ॥ 
पातकी भमचित्तश्च गुरुद्रोही च वञ्चकः । 
प्रविष्टोमण्डकं यस्य तस्य शापोभवेत्‌ तव ॥ ९.८ ॥ 
तदोषपरिहाया् पुनर्मण्डरमाचरत्‌ । 
वीरासनं कुञ्टं च नाचरेन्मण्डकले शिवे ॥ ९९ ॥ 
नं प्रदर्यो च चरणौ न वदेदुचमाषणम्‌ । 
| कलहोरोदन निद्रा पारुष्यं समेभाषणम्‌ । 
॥| न वेदेच्छिवभावेन सै तत्र तु भावयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
। | "2 विहाय जिदह्वाचापल्य इन्दियाणि निगृह्य च । 
॥ ` शिबोऽमिति पूणै वै भावयन्‌ शिवतां घ्रजेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
| | इत्येतत्ते मयाऽऽख्याते गोप्यात्‌ गोप्यतरं शिवे । 
|| रायश्ित्तविभौ देवि कं पुनः श्रोतुमिच्छसि ॥ १०२ ॥ 
(व| इति श्रीस्वतन््रतन्ञे च्रयोदश्चःपरलः ॥ 
अस्मात परत सुसं बारानामथेखमाय कठिनांद किचिद्धितनोमि -- पुन क्रिये 
तयन्तोमन्थः सन्ध्यामात्रप्रायश्चित्तपरः, पूजायां प्रथग्वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ ४ -७ ॥ सन्ध्याऽन्तरे 
द्वितीयसन्ध्याकारे प्रात्र पृवसन्ध्यानिवृत्तिः, विहितप्रायश्चित्तमात्रम्‌ ॥ < --९ ॥ पुनमेण्डल- 
माचरेत्‌ इति अग्र दीपनाशपायश्चत्े विविच्यते ॥ १०-१६॥ धृजात्र्यीभिति मावरणाचेने- 
 ओघत्रयतिथिनितयाऽ्धनं समयान्नायाचैने चेत्यथः । पीठपूजा धमौदिपूजा ॥ १७ ॥ अपणं 
उपचारार्षणम्‌ । देहछ्यद्धिः मूतथयद्धिः । सामयिकादीत्यादिना आरादुषकारकनिषिर्रेषाज्ञानां 
ग्रहणम्‌ ॥ १८-१९ ॥ मूखेन तपैणाष्टकमित्यन्न तपणं पथमेनैव । तदवसरश्च 
नवावरणपजाऽनन्तरं, ततः प्रा, श्रौते ` प्रधानात्‌ श्राक्‌ तदनन्तरं वा नैमिततिकपाय- 
प पात उनङुरमायधित्तमरिकिदिपकतः-२ ॥-शोकपर्न्तोकमित्ययैः- 
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धित्तानां दृष्टत्वात्‌ ॥ २० ॥ सहसत वेत्यत्र वाकारएवकारार्थे । व्यत्यास वैपरीयये । 
एवं  पूरवोक्तप्रायश्चितम्‌ । अङ्गञेषु अद्गमूतेषु कमु अङ्गवेन विहितानि, यथा पात्रासाद- ` 
नादिरूपप्रघानाङ्गमदिरय तदङ्गत्वेन मण्डलखादिकरणं, इदशानां लोपे स्मरतिः भगवत्स्मरणम्‌ ` 
॥ २१ ॥ अङ्गं तन्वेणेति --यत्‌ पृजाद्रयं एककाठे प्राप्तं॑तदङ्गानामप्येककाङ्िकितवात 
कालके कर्त्रैवये द्दौपृण॑मासयोः प्रयाजाचनुष्ठाववत्‌ तन्तेण पात्रासादनं इ्यात । तत्रापि 
कायकारणयोः भिना निमित्ते सति नैमित्तिकं यत तत्र नाज्ञानां तन्वम्‌ । यथा दर्शपण- 
मासमध्ये पवित्रनाशे पवित्रष्टिः । तदीयप्रयाजानां दर्शपर्णमासमध्ये न तन्म्‌ । तथात्रापि । 
तथा अन्तरे कालान्तरे । यथा निव्यपृजा प्रातः नैमित्तिकी रात्रौ तत्र न तन्त्रम्‌ | एवं 
भिनोर्थेषु मिच्नफरकेषु --यथा दीक्षायां पच्चदेवतापजा युगवत्‌ प्रसक्ता तत्र ॒पात्रासादने 
न॒ तन्तं॑तत्तदेवतातपेणरूपमिन्नलात्‌ । यथा दशपर्णमासयोः पुरोडाशमेदः ॥ २२ ॥ 
।बन्दुतपणव्यत्यास इति--व्यत्यासोद्धिविधः, मुख्यदेवतापात्रादमुख्यदेवतातर्षणं तद्विपरीत 
ममुख्यपात्रान्मुख्यदेवतातपेणं च । द्वयोमध्ये आयस प्रायश्चित्तमाह -- पुनस्तर्पणमिति ॥२३॥ 
द्वितीये आह -- व्युकतमे इति । विपरीतदत्यभः ॥ २४२५ ॥ तन्तान्तरानुयायिनां 
मुख्यदेवतागुरुमण्डकवरणदेवतादि पात्राणां प्रथनिहितत्वात एतस्मायशित्तनिमिततज्ञानाय 
देवता सुरख्यगोणभावं ददैयति--मूलदेवीत्षणादित्यादिना ॥ २६-२३५ ॥ युख्यामवि 
द्रव्यप्रतिनिधियोजने अनुष्ठाने योविशेषस्तमाह--त्षणमिति । द्वितीयदरव्यप्रतिनिधौ तपणं 
कुुमेन । आचद्रव्यप्रतिनिधौ आबाहनात प्राक स्वात्मीकारोयोविहितः सनास्ति । 
गुरुप जनमक्षतेः नतु प्रतिद्रवथेण त्थम्‌ ॥ ३६ ॥ अक्षतैः गुरमर्चयिता सम्रणमन्तं पठन्‌ 
मनसा स्वातमीकर्‌ भावयेदिति तदथः । बाह्यपजा यथोक्ता करतैव्याः ॥ ३७ ॥ यदा 
घुटिका पृजासाधनल्वेन कलिता तदा द्वितीयस्थाने आद्रैकमेव ॥ ३८ ॥ तिपात्रन्यनं न 
कायेम्‌ । इदं त्रिपात्रविधाने द्विषात्रनिन्दातन्लानुयायिपरं, न सूत्रानुयायिपरम्‌। उक्तं चैतद्वि- 
तत्य प्राक्‌ । न द्येतत्तन्त् प्रत्यक्षे युग्मपात्रे निन्दाश्रवणेन, स्वैथा अननुष्ठेयं भवति 

तथा सति ““ यदनुदिते सूर्ये प्रातजुहयात्‌ उमयमेवाग्नेय< स्यात्‌ ? इत्यनुदितहोमे निन्दा 
श्रूयते । एवमन्निहोत्रे «“' यद्रे समिधायादध्यात्‌ श्रातृम्यमस्मे जनयेत्‌ `" इति समिन्दये 
निन्दा श्रूयते । तथासति अथि्ोत्रे अनुदितहोमः समिम्दयं त्रयं चतुष्टयं च शाखाऽन्त- 
` स्रतिपादितमननुष्टयं स्यात्‌ । तस्मात्‌ यत्र॒ निन्दा श्रयते तच्छाखिनामेव तदावस्यकता 
नान्येषाम्‌ । स्वशाखाविरुद्ं त॒ आकाञ्क्षतं तन्तान्तरात्‌ आद्यमियुक्तं॑*प्ाक्‌ । अतः 


१, पूर्वोक्त नाम, एतदेकरविंशतिष्टोकपूरवार्घोक्तमिव्य्थः- ३ च 
२. इयं घुटिका अत्रैव १०-खण्डे ६२ सूत्रमाष्यान्ते, २७६ पत्रे अथवा पू्वनन-३२ 

कारिकायामस्ति २९७-पत्रे- 

३. ३-खण्ड-श्रीकमे-३ ° -सूत्रभाष्ये-११३ पत्रत पत्रान्तमिति ज्यम्‌. 

४, प्राक्‌, नाम-अत्रैव १० खण्डे-अन्व्ये्टिकौटश्नाभ्वयो रावस्यकत्वरेे- 
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परायश्चित्ताकाडक्षायां यावदपयुक्तं आघ्यं, विरुद्धं दहेयम्‌ । 
परत्यवमृष्डिः › इति सूत्रेण" अलयमे कमेविधानात्‌ प्रतिशासं तन्तान्तरस्थं प्रतिनिधिशासं 
प्रातम्‌ । तेन सह स्वातीक।रादिनिषेधोऽपि परा्ोऽपरिदायैः । एवं भतिनिष्यचैने शक्ति- + 
पजापि तचवश्ोधनं विहाय कायी ॥ २९-६० ॥ इचद्ुदरास्मेति--उ्तराङ्गरोपं कृत्वो 
दास्येत्यथः ॥ ६ १-६९ ॥ अथोपघातदोषरयेति--उपधातशब्दाथउक्तोबृहद्वामकेश्वरतन्ते-- 





८: मपञ्चकारभेऽपि नित्यक्रम- 





उच्छिष्टरक्तमूत्राेसम्पर्कोयदिजायते । 
पजनायोग्यताहेतोरुपघातः सउच्यते । 


(++ कक क्र ^ ` 
४ 04, 


स्थानात्‌ अरेष्वेवमेव महादोषकरः स्मरतः ॥ इति ॥ ६३-६६ ॥ 


सफु्ति भेदने अवयवभङ्गइति यावत्‌ । महासान्तपनमुक्त तन्वे- 


` पृज्ाञन्ते भोजयेत्‌ पश्चात्‌ यथाविमवमग्विक । 


1. खम च-बर्‌ 


१, इदं सूत्रं ३९-पत्र दीक्षाविधो-२४ सड्यम्‌- ॥ 


महासान्तपनाख्यं च करिष्ये देवतात्रतम्‌ । | 
ततः शिवाख्ये पुण्ये नदीतीरे रहः स्थरे ॥ ^~ , 
तिथिसड शतं मूकं जघ्वा होमं ' समाचरेत्‌ । । ३ 
घताक्तविल्वपतरै्च ततोरात्रौ सुभक्तितः ॥ 
चक्रराजार्चनं देवि कारयित्वा यथाविधि । 

पूजां सामयिकांतां च निवस्य च तत; प्रिये ॥ 
स्वीक्रुत्य च यथायोग्य त्रिचतु :पञ्चपात्रकम्‌ । 
ग्रास हि पात्रसान्ते धर परतयेकं भक्षयेत्‌ प्रिये ॥ 
शुद्धयादिचषैणेन्मिश्रं पुवेसह्वयाऽनुरोधतः । 
मयराण्डमितोमरासः सङ्धयया तदपः पिवेत्‌ ॥ 
पश्चात जरं पिबेत्‌ देवि जपेन्मूढशतत्रयम्‌ । 
त्रौ घ्यण्डिरुशायी च ब्रहचयेयुतः सदा ॥ ` 


एवं त्रिरा निवैत्यै चतुर्थे पूजयेत्‌ गुरुम ॥ 
यथाशक्ति ततोदेवि तदाज्ञावशतः शिवे । 

तरतं निवेदयेत्‌ द्ये ब्राह्मणान्‌ भोजयत्‌ ततः ॥ 
यएवमाचेत्‌ देवि तस्य पापक्षयोमवेत्‌ ॥ 


मिया न प 
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इति तन्वान्तरोक्तं महासान्तपनं जतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
नित्यपृजोक्तन्येव प्रायश्चित्तानि स्थलान्तरे अतिदिशति-- दीक्षाऽऽदिष्वप्ये वमेवेति 
` आदिपदेन नैमित्तिककाम्यपूजाप्रगरहः । दीपोपधति ` दीपनारे पुनर्मण्डकमाचरेत्‌ -इति ॥ 
यथा पूर्वं मण्डलं द्वारपृजांऽऽदिना देशपरिवितिं क्रत्वा देवयज्ञनममि सम्पाय यागः 
सम्पादितः; तथा तत्समाप्रो तथेव दीपोपधातानेभित्तं पुनर्मण्डर्पजां करिप्यि-इति सङ्कटप्य 
मण्डलोद्रासनान्तं पुनयेजेत्‌ । श्रोते कमण्यपि परिश्रयणदेरिदमेव फठं श्रतं अर्थवादे 
¢ परिश्रयल्यन्तर्हितोहि देवलोकोमनुप्यलोकात ` इत्यादिना । अत्रापि द्वारपजनमेव 
परिश्रयणं मण्डलकरणम्‌ । यद्रा --मण्डलरक्षणम॒क्तं योगिनीतन्ते-- ` 
कुमायां बटुकेनापि सुवासिन्या द्वयेन च| 
` ` पञ्चसामयिकैश्चेव युक्तं मण्डल्मुच्यते । 
, एतन्नयुनं तु देवेशि केवरं पजनं स्मृतम्‌ ॥ इति ॥ = 


ईेदशगुणविरिष्टं॑वा पृजनं मण्डलमाचरेदित्यनेन आद्यम्‌ । दीपधतिऽपि कश्चन विशे 
बृहद्रामकेधरतन्ते - = 
४ दीपान्तरस्य सत्त्वे तु दीपनाशोन दोषदः । त - = 


तस्मात्‌ दीपाननेकान्‌ वै ज्वाख्यत्‌ परितः शिवे ॥ ६८ ॥ 
दोषं स्पष्टम्‌ ॥ 
एततस्योगसचनं सृक्ष्मबुद्धया विभाव्य स्चनीयम्‌ । म्रन्थविस्तरभयनेह छ्स्यिते ॥ 
एवं प्रायशित्तं कमेवैगुण्ये प्रायोदर्दितम्‌ । अनुक्तविषये प्राय्ित्तं साधारणतयेोक्तं 
` योगिनीतन्ते- 
अनुक्तानां च दोषाणां दराधा मूरसस्मृतिः ॥ इति ॥ 
~. तथा बृहद्रामकेश्वरेऽपि - 
ध ्ञाताज्ञातकरृतानां तु पापानां परमेश्वरि । 
, पादुकां तु त्रिधा स्मृता तरक्षणदेव नेद्यति ॥ इति ॥ 
एवं प्रसक्तानुप्रसक्त्या । इत्यलं भूयसा ॥ ८२ ॥ 
| कुटमागेनिष्ठप्ररंसां 
एतावस्प्यन्तमनुषठेयक्रियायुक्त्वा तदनुष्ठातारं स्तौति- ` 
| इत्थं विदित्वा विधिवदृनुष्ठितवतः कुलनिष्ठस्य सवतः कृतक्रूलयता 
 छारीरत्यागे श्वपचगरहकादयोनौन्तरं जीवन्मक्तः ॥ ८२॥ 
१, प जयनद्धपूक- पस म-जेक्य द्ःत्लन प्रसक्त म्‌ 1 १०२-ग्र.- छोकसटदुःतगेतोन-पुत्रस्येति-क्ेयम्‌- 
३९ ` 
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इत्यमेतावतपर्मन्तमुक्तप्रकारं विदित्वा , सम्यज्िदित्वा विधिव्थाशाखमनुष्टितवत 
अनुष्ठाने कुवेतः कुरनिष्ठसय कुमार्गे श्रद्धाभक्तिमतः। कुरुमागैश्चैत वतपर्मन्तं दशखण्डैरक्तः | 
्ञेयः। सर्वतः सरवप्रकरः श्रतशृत्यता अनुष्डेयरोषरहितता सम्पन्नेति शेषः । एवं शरीरस्थिति- 
कारे फलपुक्त्वा देहत्यागेऽपि फलमाह -- ररीरत्यागईति । एतदनुषठातृभिचानां कार्या 
 . देहल्यगे सक्तिः, कीकटे नरकः, पुण्यदेशे स्वगेः, इति फरतारतम्यम्‌ । अस्य तु श्वपच 
चण्डालः तदरहकादयोम॑किंचिदन्तरम्‌ । अत्र॒ हेतुमाह -जीवनधुक्तदइति । यतोऽयं जीवन्नेव 
 - मुक्तः अतोऽविधारेशामावात्‌ स्वगनरकयोखातिः, कारणाभावे कायासम्भवात्‌ , स्वगेनरकयोर- 
` विचयाकायैतवात्‌ । नापि मुक्तिः काशीमरणेन भवितुमहेति, तस्य जीवतएव रन्धत्वात्‌ । 
 , अतः अयं देहः यत्र कचन वा पतितः न ततोदुःखं सुखं वः भवितुमहेति । अतोद्रयो 
 नान्तरमिति भावः । एतेन एतत्सदय परमपुरुषाथसाधनं नान्यदिति भावः । प्रथमखण्डे 
*& रतं फलं दीक्षायाएव । एवं तत्तत्करणावसाने दर्दीतं फलं तस्य तस्येव, इदं तु विरिष्टा- 
`  लुष्ठनस्यैव इति बोध्यम्‌ ॥ ८२ ॥ | = ॐ 
व त ` अध्येतप्र्सा ॑ 
र ध 
 : एवं दकशषखण्डैर्विहितानुष्टानकतीरं स्तत्वा दशखण्डध्येतारं स्तोति- 
यहमां दाण्ड महोपनिषदं महाच्रैपुरसिडान्तसवेस्वभूता- 
मधीते सः- सर्वेषु यज्ञेषु यष्टा जवति य य कतुमधीते तेन तेनास्येषट 
भवति इति टि श्रयते इत्युपनिषत्‌-इति रिवम्‌ ॥ ८३ ॥ 


~ इमां पूर्वोक्तां दशखण्डीं महोपनिषदं दशखण्डपमुदायसिकाम्‌. । उपनिषदिति ब्रम- | 
स्वरूपप्रतिपादकवेदस्य संज्ञा । तत्र ब्रप्रतिपादने साक्षात्‌ परम्परया चेति द्विविधम्‌ । तत्र॒ +. 
साक्षादतिपादिका महोपनिषत्‌ । अस्यापि साक्षासतिपादकश्रुलयथानुवादकलात्‌ महोषनिषत्व ` = 
मोपचारििम्‌ । एतेन केवलव्रप्रापकराखरूपतात्‌ परमपुहषाथंसाधनमेतदध्ययनमिति 
ध्वनितम्‌ । त्ेपुरसिदधान्तमिति -- त्रिभ्यः खष्टिस्थिति्येभ्यः पुरा पुवैवाभिनी निवयेति यावत्‌ 
त त्रिपुरति । तदुक्त त्रैपुरसिद्धान्ते “६ तिभ्यः पुरा त्रिपुरा इति । काडिकापुरणेऽपि- | 


क + 


त्रिकाणं मण्डकं चास्य भूपुर च त्रिर्खकम्‌ । ` 

मन्त्रोऽपि व्यक्षरः प्राक्तः तथा छ्पत्रय पुनः॥ 
`: त्रिविधा कुण्डलीशक्तिः त्रिदेवानां चखष्टये। 
` सरव तरय त्रयं यस्मात्‌ तस्मातु त्रिपुरा मता ॥ इति ॥ 








दशम; खण्डः--सवेलाधारणक्रमः ६०५ 


त्रिपुरारहस्येऽस्य . पदस्य निरुक्तयोबहयः सन्ति, म्नन्थविस्तरभयात अतिप्रयोजनाभावाच्च 
न रुख्यन्ते । त्रपुरासम्बन्धी त्रेपुरः स चासौ सिद्धान्तश्च तस्मिन्‌ ` सव॑स्वभूतां दध्न 
नवमीतवत्‌ सारमूतां तां योऽधीते सः सवेयज्ञेषु गणपत्यादिपराऽन्तेषु यज्ञेषु यष्टा भवति । 
क्रियाऽननुष्ठानेऽप्यध्ययनमात्रेणेव तावदनुष्ठानफरं भवतीत्यथैः । एतसमिन्र्थे आरण्यकश्चति 
प्रमाणवेनोपन्यस्यति- यं यं क्रतुमधीते, ईति श्रयते, इत्यन्तेन । इव्युपनिषदिति उपनिष- 
सप्रतिपादकमिति उपसंहारयोतकम्‌ , | 


इतीद ते मयाऽऽख्यातं दिव्यं नाम्नां शतत्रयम्‌ । 
इत्येतन्नामसाहसर काथेतं ते घरोद्धव ॥ 


इत्यादिस्थरे तथा दृष्टत्वात्‌ ॥ शिवमिति कल्याणवाचि ॥ 
खण्डादिपरिपठनम ॑ नः 4 
आपस्तम्बादिसूत्रवत अत्रापि सूत्ररूपतवम्‌ ““ *अथातोदीक्षां व्याख्यास्यामः `! ईत्यनेनं 


ज्ञापितम्‌ । अतः उपसंहारवेखायामपि तत्सम्प्रदयेन वैपरीत्येन खण्डादीन्‌ परिठति-- 

अथात; सर्वेषां मन्त्राणाम्‌, अथ स्वेष्टमन्त्रस्य, इति विधिवत्‌, 
इत्थ साङ्गाम्‌, इयमेव महती विद्या, अथ प्राथमिके चतुरस्रे, अथ ` 
हृचक्रस्थिताम्‌; एव गणपतिमिष्रा, इत्थ सहुरोः; अथातोदीक्षां 
व्याख्यास्यामः अथ,, एवम्‌, अथ, इत्थम्‌, अथ स्वेषटेति पश्च ॥८४॥ 

८८अथातः सर्वेषां मन्ताणामः' हेत्यादि ““अथातोदीक्षाम्‌' ' इत्यन्तेन खण्डनिमागमुक्वा 
रखनुक्रमणिकां द्ौयति-- अथेवमिति । अथेत्यारभ्य खण्डद्भयानन्तरं॑तृतीयखण्डारम्भः 
एवमिति । अथ १, एवं २, जथ ३, इत्थं ९, अथ स्वेष्ट ५ । एवम्‌ एकेकं पटलं 
खण्डद्रयासकं ज्ञेयम्‌ ॥ ८४ ॥ 

प्रनथकरतु रासा 

गन्थकतीरं तद्रणो्कषै च प्रकटयति-- 

हाति ओदुषक्ष्नियकुलकालान्तकरेणुकाग न सम्भूतमदादेवपधान- 
हिष्यजामदर्न्यश्रीपरद्यरामभागैवमहोपाध्यायमदाङाचायेनिर्भितं 
कल्पसुच्रं सम्पणेम्‌ ॥ 

दुषटक्षत्रियक्ुरकालान्तकेत्यनेन दुष्टनिमरह पृवेकथमव्यवस्थापकलव दर्दीतम्‌ । रेणुकागेभ- 





त्यनेन जामदभ्यप्योभयकुख्शुद्धत्व दातम्‌ । महादेवेत्यनेन सम्प्रदायप्रवतकडुद्धिदर्दिता । 


` १, इदं च्त-र-पत्र-दीकषाविधो-+-त्रमृ- 





। । ४ 
। १ 
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ङुखाचारय- इत्यनेन श्वस्य सवैतन्तस्वतन्वता सूचिता । एतैः सवरवेषणेः स्वप्रणीतमन्थ 


 , ~  जामदभ्यंकल्पसूतर व्याचस्यौ गृढमावकम्‌ 1 


[1 ^ = कीक 
~ क + - 
, ` + 3 + 
~ । ॐ; 








जप्रामाण्यचाङ्काकरुङ्ककेयाभावः सूचितः ॥ ८५ ॥ र ८ 


क्कः + 


~ 


ठ्याख्यानरस्चनकाटः क 


 एषोऽपराजितानन्दनाथः श्रीगुरुसेवया । 
सम्पन्नसक्ष्मविज्ञानः श्रीदेरवीपेरितः कृती ॥ 


`  बाखनां सुखबोधाय श्रीदेवीप्ीतयेऽपि च ॥ 
रचितग्र्थजारं तु साधवोगतमत्सराः ॥ = | अ 
, श्लोधयन्तु विचरयव भरन्तः पुरुषधर्मतः ॥ = ` + 
` साधुरोऽथवाऽसाधुः सौभाग्योदयसंजञकः । = ~ क 
 « . यस्ररणासमुद्भूतः तस्याश्चरणपङ्कजे ॥ 

भमिवाणाद्रिभूसड्ये शाके तपति गीष्यतेः । 

वासरे शुह्क्षस्य दिनअये निशायखे ॥ 
 अर्षितः श्रीकाछिकायामनेन प्रीयतां शिवा ॥ 


 जपोजल्पः शिल्पं सकठमपि सुद्राविरचना 


गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाधयाहुतिविधिः । 
प्रणामः संवेशः सुखमखिरमासपणद्या ` 
सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विरुतितम्‌ ॥ 


भेन कर्मणा श्रीकमशवरीकामेश्वरो प्रीयताम्‌ ॥ 


इति ्रीपण्डितङुलावतैषनिखिटनित्यनमित्तक।नु्ठा पष्टीकृतकरशो द्धवादुपाखकवर्ाते- क त 
शनन्दनाथत्रेमपान्धुनरह्मण्यतन्‌ दधवरामे शवरविरचिता सौमाग्योद्यसंन्ञिका 


परट्यरामसूत्रइत्तिः समाप्ता ू ४ 
र सूत्रस्य पुनरात्तौ शोध्य सूचयितव्यकम्‌ ॥ 
> परिरिष्टष्यस्चैव पूणमायाग्रस्ादतः इति दशमः खण्डः सम्पूणः । 
त ॥ इत्येषः प्रथमोभागः सपन्नः ॥ 
उ ध्रीः-३- = । + ९; ऊ 





# 


पररारमकस्पसन्रपरिरिम-१ 
| {हताय[भागमः ॥ 


अथेकाद शः खण्डः | 
अनुबन्धः . ट 
अथातोवातोटीसिदियन्त व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 


श्ुवनेश्वरीवीजमध्ये घ्ररदथं॑ विधाय, तन्मध्ये व्यतिभिन्नं 
 चतुरसख्रद्यं विधाय, तदन्तछरेत्तं कुत्वा, तदन्तच्र॑त्तसक्षकयुक्तानि सत- 
षरटकाणानि यथासम्प्रदायं विदध्यात्‌ ॥ २॥ 


तच्र अष्टु कोणेषु अष्टस्वन्तरारेषु च दरोत्तरराताक्षरीवियायाः 
घोडद्ावणोन्‌ अकारादिककारान्तबोडशास्वररदितषोडकावणेसदि- 
तान्‌ संलिख्य-पूवैषट्कोणषट्सु कोणेषु षटु अन्तराेषु च, खका- 
रादिडकारान्तान्‌ दाददावणःन्‌ संलिख्य-पुनरभचिकोणस्थषट्‌कोणे 
ठकारादिमकारान्तद्वाददावणसदितान्‌ दादरावणान्‌-राक्षसकोणस्थ- 
षट्कोणे यकाराव्याकारान्तद्वाद्रावणयुक्तान्‌ दादरचावणोन्‌-पथिम- ` 
काणे इकाराद्यौकारान्तक्षहितान्‌-वसुकणि अंकारादिटकारान्तसदि- 
 तान्‌-द्द्ाकोणे ठकारादिवकारान्तयुतान्‌-मध्यषद्कोणे भकारादि- 
 क्षकारान्तसंयुक्तान्‌ वििख्य टक्षतायद्रयव्ृत्तान्तरालवीथ्यां रिष्टान्‌ 
ददावणोन्‌ ओगजडदबलकर संयुक्तान्‌ वििखेत्‌ ॥ ३ ॥ 


\ 


अथ नवग्रहयन्त्रं व्याख्यास्यामः । नवकोष्ठान्‌ विधाय, नव॑सु 
कोणेषु वत्तच्रथं विधाय, नवकणिकासु नवकोष्ठान्‌ वििख्य, नवसु 
कोष्ठेषु मध्यकोष्ठेषु मध्यकोष्ठव्त्त्रयं काणकास्थनवकोष्ठ, भध्य- 
कोष्ठे मकारसदितं प्रणवं विलिख्य, रिष्टेष्वष्टसखु कोष्ठेषु अका- 
` शदययकारान्तानष्टस्वरान्‌ विस्य, अन्तच्र्तान्तरारे मकारसदितान्‌ 





१, इत्तः-१८-खण्डसमाप्ति यावत्‌-प्रथमं परिशिष्ट-तदनु च-पुनरवृत्तिसमये, ग्रथितं साङ्क, द्वितीय 
 परिरिटमत्तीति, सुधियोविदन्तु- 
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३१० १ वरुरामकस्पसूतरै ` । 


घोडरास्वरान्‌ टिखित्वा, बदिश्ै्तान्तराके अकारादिक्तकारान्तान्‌ 
मातृकाणीन्‌ विरेखेत्‌ ॥ ४ ॥ ` 


एव 'भास्करमण्डलं मध्ये कृत्वा-पुवकोष्ठच्रत्तत्रयकणिकास्थित- 


नवसु कोष्ठेषु मध्यकोष्ठे लृकारगमं प्रणवं विलिख्य पबोवययष्टसु 


कोष्ठेषु लृकारादिविसर्गान्तानष्टस्वरांश्च विलिख्य, अन्तचरेत्तान्तराले 
लकारसदितान्‌ षोडरास्वरान्‌ संलिख्य, बाद्यव्रत्तान्तराले अकारादिः 
क्षकारान्तान्‌ छिखेत्‌ ॥ ५॥ 


 . एव चन्द्रमण्डलं विधाय, अभिस्थितघ्त्तच्रयकणिकानवकोऽठमध्य- 
` कोष्ठे प्रणवगभककारं विलिख्य, इदानकोष्ठादिराक्ष सकोष्डान्त 
` कवर्भ विलिख्य, पश्चिमकोष्ठादिसोमकोष्ठान्तकोष्ठत्रये मामायेति . 


वर्ण्यं वििख्य, अन्तन्ेत्तान्तराले ककारसदहितान्‌ षोडरास्वरान्‌ 
संलिख्य, बाद्यघ्रत्त।न्तरालवीथ्यां मातृकां लिखत्‌। एव न।ममण्डलं 
विध।य, बुधमण्डलं टिलत्‌ ॥ ६ ॥ 


. दक्षिणकोष्ठस्थवत्तत्रयकर्णिकास्थितनवकोष्ठेषु मध्यकोष्टे च 
कागमं प्रणव विटिख्य, इ शानादि पश्चकोष्ठेषु चवम्‌ विाटेख्य) कष्ठ- 
रये बुधायेति बणेच्रयं च विलिख्य पुवेवत्‌ षोडरास्वरसदितं चकार ` 
विलिख्य, मातृका च विलिख्य, नँक्रोतिकोष्ठस्थद्रत्तत्रयकणिका- ` 
 स्थितनवकोष्ठके मध्यकोष्टे पकारगमं प्रणवं विलिख्य, रिवादि- ` 
कोष्ठ पश्चके पवर्ग विलिख्य, शेष्कोष्ठच्रये सौरये-इति रानिनाम- 
वणौन्‌ आङिख्य, अन्तरालदये पकारं मातृकां च विरिस्य; पथिम- 


कोष्टस्थचत्तत्रयथकणिकामध्ये कोष्ठनवकं विधाय, तन्मघ्यकोष्ठे 


` हकार गरम प्रणवं विलिख्य, इरानादिकोष्टपश्चके टवणान्‌ विकिख्य, 


कोष्टञ्नये शुरव-इति वििख्य, प्यैवदन्तरालद्वये टवगं मातृकां 
च विलिखेत्‌ ॥ ७ ॥ 

एवं . शुरुमण्डटं विधाय-वायुकोष्ठे मध्यं यकारगभ प्रणव 
विलिख्य, ईशानादिकोष्ठपश्वके यवं विलिख्य, राहव-इति 


. छिखित्वा, सोमकोष्ठमध्ये कोष्ठे तकारगभे प्रणवं छिखित्वा, 


 ईादिकोष्ठेषु तवर्ग शुक्रायोति विलिख्य, हेदानकोष्ठे मध्ये राकारं | । 
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विलिख्य, इकावयष्टसु कोष्ठेषु षवगं केतव-इति च वििख्य, अन्त- 
रालद्ये षोडरास्वरसदहितं हाकारं मातृ शं च भिेखेत्‌-इति नव- 
ग्रहचकं विधाय, नवग्रहपु जां कुयात्‌-इति रि वम्‌ ॥ ८ ॥ 

इत्येकादशः खण्डः ‹ 


=-= ~ कज 


अथ दाद्‌रः खण्डः 


अथातः रिवात्मकान मन्ान व्याख्यास्यामः॥ १॥ 
ठे र्हीं ओं दस्स्प दसदहरौः-अश्टतविग्रहा पश्चाणां ५॥ २॥ 


ओजसः पाल्य पाल्यसः जं जं-इति रव्युञ्जयविद्या दाद्‌ 
राणो १२॥२३॥ 
श्रीं हीं कीं-चिपटाविदया इति, जिवणा ३॥ ४॥ 


ओं गां -हीं रं वौरेमोहि गरुडपक्षि हर हर दंस हिंस स्वाहा- 
इति गरुडमन्ः चयो विंात्यक्षरात्मकः २३॥ ५॥ 


आं एहि परमेश्वरि स्वाहा-इत्यश्वारूढा द्‌ शाक्षरी १० ॥ ६ ॥ 


ओं नमोभगवति मादेश्वरि अन्नपर्णे स्वाहा-इत्यन्नपृण।विद्य। 
सप्तद्‌राक्षरा १७॥ ७॥ 


हसक्चषमलवरर्य-इत्येकाक्षरोनवात्मकोमन्त्रः १॥ 

सहक्षमलवर्थीं -इत्येकाक्षरा नवात्मिका १॥९॥ 

ओं ब्दी नमः-इति देवीहृद्यविव्या चतुवंणो ४ ॥ १० ॥ 

ओं रश्द्रदयिते योगेश्वरि स्वाहा-इति द्ादराणौ गौरीविद्या ` 
१२॥ ११॥ | 


इटि इटि सुटि अटि काकटसुण्डि स्वाहा-इति रक्षसखुवणेपदा 
पञश्चदट्‌राक्षरा १५॥ १२॥ | 
आं नवकेरी कनकवती स्वाहा-इति निष्कत्रयप्रदा विया दाद्‌- 
चाक्षरी १२॥ १३॥ 
| एकायङ्कणाणातुके-इत्य नीष्टदायिनी विव्याऽाक्षरी ८ ॥ १४॥ 











ऋक 


8१ = - `, ; -वर्ुमकल्पय्े +: 


ष््दीश्रीं मातङ्धन्ये स्वाहा ओं ब्दी रँ-इति मातङ्गिनीविद्या ` | 


द्वादशाक्षरी १२॥ १५॥ 
ग्हीं ओं क अ इ राज्यद्‌ राज्यलक्ष्मी सः कु श्रीं -्हीं-इति राञ्य- 
 लक्ष्मीविद्या षोडशाक्षरी १६॥ १६॥ 


आं ओं र्हीं श्रीं कमठे कमलाख्ये प्रसद्‌ प्रसीद रीं नहीं ओं 
महालक्ष्यै नमः-इति महालक्ष्मी विद्या ससविंशातिवणौ २७॥ १७॥ 


 जक्षरीमहाचण्डतेजस्सङ्कपिंणीकालमंथानदः- 
इति-सिद्धलष्ष्मीविद्या सकददाणा १७ ॥ १८ ॥ 


ओं गल्यौ ओं, वदी गल्योँ र्दी, कीं गल्यों कीं, प गल्योँ रे; 
कु गल्यौ कं, खीं गल्यौँ खी, नदींकींरेकुं खी, गल्यो द्रां व्रीं 
टै व व: 
कीं वु सः; एते सक्तगोपालमन्त्राः॥ १९॥ 9 
= 


ॐ 


. एतेषां पारायणात्‌ सव॑सिद्धीश्वरो भवेत्‌ इति रिवम्‌ ॥ २०॥ 


इति द्वादशः खडः 


अथ तरथोद्रा; खण्डः 
अथातः प्रस्तारक्रमं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ । 
स्वेच्छया कतिचित्‌ धवाक्चराणि केनचित्‌ भ्रकारेण विलिख्य 
तेष्वन्त्यशिरसि बिन्दु चिकिख्य उपान्त्यवणैमारभ्य प्रथमवणेपयेन्त ` 
सयुत्कमेण एकैकस्य वरणस्य शिरस्येककमङ्कं एकद्विन्नि चतुःपश्चषडादि- 
खूपमेकोत्तराभिध्राड वििख्य, तत्केन दयं द्वाभ्यां चयं चिभिच्- 
तुष्टयमित्येव करमेण तानङ्कान्‌ णणयेत्‌ ॥ २ ॥ 


तेन हसकलन्दींरूपेषु धरवेषु मायाबीजस्य शिरसि रान्य लकारस्य 
शिरस्येकं ककारस्य द्वौ सकारस्य षट्‌ हकारस्य चतुधिरातिः-इति 
सिध्यति ॥३॥ = 

ईदशस्य बिन्द्रा्यं कव्मस्य खण्डाङ्-इति संज्ञा, नष्टोदिष्टादिषु 


कि 


व्यवहारा करता ॥४॥ क 
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 ततओत्तराधर्येण चतुर्धिातिवारं वि्िख्य तदधस्तयैव सकारां- 
स्तदघः ककारास्तदधः ककारांस्तदघः प्रायां विलिखेत्‌ ॥ ५॥ 


ततः; अनयैव रीत्या सादिचतुष्टयं षट्षडवारं लिखेत्‌ ॥ 
कादिच्रय दिदिवारं लिखेत्‌ ॥ ७ ॥ 

लकारमाया च एकंकवारं लिखेत्‌ ॥ ८ ॥ 

एव सति दितीयपडङौ एकथश्चरं न्यनं सम्पयते ॥ ९॥ 
तं खकारं पञ्चमस्थाने छिखेत्‌ ॥ १० ॥ 


प्रथमपङ्स्तु पुवमेव पुणास्तीति म तत्र लेखनपरसक्तिः ॥ ११ ॥ 


तृतीयादिषु पड्पु ढौ दौ वर्णौ नयुनौ भवतः, तावेकस्यां पडो 
कमादिलिख्य तदधस्तनपङ्ख उयुतकरमात्‌ तावेव लिखेत्‌ ॥ १२॥ ` 

पुरस्तनपङ्द्रिये विशिष्टौ धवौ तौ कमान कमाभ्यां लिखेत्‌ ॥१३॥ 

एवमान्तकरणेनेकः प्रस्तारखण्डोभवति ॥ १४॥ = 

यावन्तीघरुवास्तावन्तए तत्पस्तारस्य खण्डाः सणसङ्याषृलकाः 
भवन्ति ॥ १५॥ 


तेष्वा खण्डे चत्तायोधवाद्य रव, दितीये खण्डे ध्रवदितीयः 
एव छृत्ताद्यः, तृतीये खण्डे ध्रवक्रतीय एवेत्यपि नियमोऽस्ति ॥ १६ ॥ 
ततश्च दित्तीयखण्डग्रथमध्रत्ते पु्वएव कदितीयस्य सकारात्‌ 


€. 


परतः स्थापयेत्‌ ॥ १७ ॥ 

एवं ठृतीयखण्डादिमव्त्ते क्टसलन्हीभिति कमः॥ १८ ॥ | 
 : चतुथखण्डादौ लदसकन्हीं, पश्चमखण्डादौ नहीं हइसकल-इति 

कमः ॥ १९॥ 

प्रथमखण्डान्ततृतीयश्त्तेऽपि यो दौ शिष्येते तौ दावपि कम्हीभिति 
लेख्यौ प्रथमव्त्ते तथोः फौवी पस्य कुसस्य त्यागे माना भावात्‌ ॥२०॥ 


एतेन नवमादिष्त्तष्वपि सकार्दीकारयोः कमेण टेखशहत्यादि 
सिध्यति ॥ २१॥ ज 


० 
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तत्तत्खण्डद्वितीयादिष्त्तानि प्रथमखण्डवदेव लेखनीयानि ॥ २२॥ 


यावत्‌ प्रथभखण्डावृत्ताक्षराणि व्युत्कमेण पतन्ति तावत्पयन्तोऽयं 
प्रस्तारः प्रथमन्रत्तप्रथमाक्षरशिरोंकोधवाणेस ङ या गुणितश्ेत्‌ प्रस्ता- 


रटृत्तसङापि निष्पद्यते ॥ २३ ॥ 


तेन पञ्चभुवके चतुधिद्ाति; चतुधरैवके षट्‌ दितीयध्रुवके बौ एक- 
धुवके एकं-इति शिवम्‌ ॥ २४॥ 


इति योदश; खण्डः 





अथ चतुदश; खण्ड 
अथातोनष्टादिष् व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
हसकलबन्हीं - इत्येषां पश्चानामक्षराणां ध्रवप्रस्तारे विद्ात्यधिकरदातं 
वरत्तानि तेषु चतुररीतितमच्रत्त जिज्ञासायां चतुररीतिसङ्कयंव 
नष्टोऽङ्ः ॥ २॥ 
खण्डाङ्गास्तु चतुधि शतिः षट्‌ दरे एकं शुन्य चेति पृवेभेवोक्त्या 
तेनैकैकेन नष्टाङ्क वि भजेत्‌ ॥ ३॥ | 


तथा चतुर्धिरालया चतुरखीतेदैरणे चयोलब्धाः दाद्ङाशि्टास्ततः 
वडमिः द्वादर्ानां हरणे यद्यपि निदरेषता भवति तथाऽऽपि विभा- 
जकानां सशोषत्वादच्राप्येकं षट्‌कमवरोष्यं तेनैकल्ब्ध षट्‌ षष्ठा 
ततोद्वाभ्यां षण्णां हरणे सावरोषविभजनेन दौ ल्न्धौद्ौ रिष्टा | 
ततएकेन सरोषदहरण एकं लञ्ध--एकं शिष्टम्‌ । तस्य शुन्यन विभ- 
जनेन चन्यं लन्धं रान्य शिष्टं तन च्यकद्धयेकशन्यानि .रन्धाङ्काः-एते 
प्रत्येक सैका; कायौ; । तेन चतुर्दिचिद्येकाङ्ाभवन्ति ॥ ४ ॥ 

ततश्च पुवेकसक्रमेषु दसकलम्हीं -इत्याकारकेषु श्रुववणेषु चतुद 
दथेकसङ्गयावणीस्तान्‌ सङ्ययि निष्कास्य पथक्‌ लिखेत्‌ ॥ ५॥ 

यथ वाग्बीजात्मकबीजचतुथ लकारः ॥ 8 ॥ 


सजिन्ञासितव्रत्ते प्रथमो वार्बीजात्मके दितीयः सकारएव तच्र 
दितीयः ॥ ७॥ 
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अथानयोः ककारसकारयोः पूवैलिखितत्वात्‌ परित्यागे गणने 
वाग्बीजपश्चमएव ततीयोभवति ॥ ८ ॥ 


माययैव जिज्ञासितच्रत्ते तृतीया कथकवगातं द्वितीयो पात्तसकार- 
परित्यागेन गणनया ककारणएव पूर्वोभवतीति सतच्न चतुथेः ॥ ९॥ 


वारबीजस्य प्रथमोहकारः सतच्र पञ्चमोभवतीति लसन्दींकह- 
इत्याकारकं चतुर रीतितमं वृत्तं निष्पद्यते-इति शिवम्‌ ॥ १० ॥ 


इति चतुदेशः खण्डः 


अथ पञ्चदश; खण्डः 
इत्थ कृतनष्टालस्हींकह-इत्याकारकं चरत्तं पश्चधरवप्रस्तारे कति- 
तमभिति जिज्ञासाथां तद्र्तं भूमौ वििख्य तच्छिरसि खण्डाङ्कान्‌ 
लिखेत्‌ ॥ १ ॥ 





ते थथा-चलुविङातिः षट्‌ दे एकं शन्यं चेति ॥ २॥ 
ते च लकारादयः वणी; कुसक्रमेषु हसकलन्दीं -इत्याकारकेषु 


पञ्चसु श्रववर्णेषु पृवेलिश्चेतपरित्यागेन गणनया चतुथद्वितीयतृतीय- 
दितीयप्रथमाः क्रमेण भवन्ति ॥ ३॥ 


तेन तेष्वङ्केषु प्रत्येकमेकाङ्कनिरासे साति च्यकद्धयेकरान्यानि 
सम्पद्यन्ते ॥ ४॥ 

ते चाङ्काः रखकारादीनामधः कमादेख्याः ॥ ५ ॥ 

अथ अधोङ्कनोध्वोङ्कं गुणयित्वा तत्तदक्षराधोङ्ाधःकमेण 
ठिखेत्‌ ॥ ६ ॥ | 


यथा चतुर्विदातिख्िभिहेननात्‌ दासस्ततिभिः षण्णामेकेन हननात्‌ 
षट्‌ इयोद्वाभ्यां घाते चत्वारः एकस्यैकेन हनने एकं रशान्यस्य चान्येन 
गुणने शान्यं-एवमेतेषां सर्वेषां मेलने व्यरीतिः तेष्वङ्कङ्कपक्षे 
चतुर रीतिः सम्पदययते-इति हिवम्‌ ॥ ७ ॥ 


इति पञ्चदशः खण्डः 
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व अथ षोडशः खण्डः 

अथातोयोनियन्ं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 

. स्वेष्टमानेन निकोणं 1बेखिख्य, तिसृषु रेखासु दश द 1चिहानि 
समांदाङ्कानि करत्वा, तेषु दर ददा सत्राणि पातयेत्‌ --इत्यकाविंशत्य- 
धिकरातसङ्याकाः धस्तोत्पन्न मेद्‌ मवन्ति ते तन्न लेख्याः स्वैमध्य- 
निकोणे कमे रेख्यम्‌ ॥ २॥ ` | 

इत्थ योनिचक्रं विधाय, लिङ्गचक्तं व्याङ्मेः ॥ ३ ॥ 

प्व एक चतुष्कोऽठ।त्मकं कोष्ठं विलिख्य, तदधः कोष्ठच्रयं 
तद्धः पञ्च तदधः पाश्वैयोः षड्‌ षडूविदहाव यथासम्प्रदायं चत्वारिंरा- 
त्कोष्टात्मकं लिङं विलिख्य, तत्स॑टभ्न चतुरखद्वयं बहथादिकोण- 
चतुय कोष्ठचतुष्टयविदिं विलिख्य, तत्न सम्प्द्धिन वार्भवे 
धीजमेदान्‌ विंरात्यधिकशतसङ्याकान्‌ पस्तार खञ्ज नतान्‌ वि लिख्य, 
विशिष्टेषु तृतीयबीजस्य. परस्तारस ज्ञनितचतुरबिद्ति भेदान्‌ विले- 
खेत्‌ ॥ उ ॥ = = | 

अथ चतुरसरद्यान्तराले षडेखापातनेन सक्तकोष्ठान्‌ संविधाय 
तश्र दिननित्यायुगनित्याक्चराणि षट्‌ संविलिख्य, शिष्टे कोष्ठे 
चोदयाक्चरं वििख्य तत्रावाह्य पृजयेत्‌-इति शिवम्‌ ॥ ५ ॥ 

3 इति षोडशः खण्डः | 


अथं सद्श्चः खण्डः 
अथातः सर्वैमङ्गवि्यायाः स्वरूरबाहस्यो पदं तदिनियोगपरस्तावं 
च करोति ॥ १॥. न 
तन्न वाताः ग्ासमयान्तैः अकारायै; क्षक्ारान्तैः मातका- 
विसराश्वरैः पोक्तसङक रित्यथः ॥ २ ॥ 
शातः पञ्चभिः अकारादीनां षोडकास्वराणां ककारादीनां च पश्- 
निश्चातां श्चकारान्तानां प्रत्येकं घोडस्वरयोजनतः षोडशानां षोड- 
चानामप्येव॑षटससतत्यधिकपञ्रातसङ्ान मातकाविसराश्चराणां 
म्रुलविव्यायाः आदौ कमः वत्थेकं योजनतः षट्‌ सक्तत्यधिकपश्चरात- 
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स्वरस्थाने स्वरान्‌ चोड योजयेद्‌ ॥ ३॥ 


'पूवोक्तेवि्यादियोजितैः षट्‌ सक्चत्यधिकपश्च तैरन्तः; तत्स ङ्‌ 


रूपमेदाय अन्त्ये प्रत्येक काच षोडकस्वरयोजनतः षोडराधिक- 
दिरातोत्तरनवसदखस ङ विव्यारू्पाणि वन्तीति तैः सम्भोक्त- 


सङ्यै! वियाष्वैः व्रयोजयेवयन्त्र शति आदौ वृत्तचर्थ तहदिः पटकोणं 


तह दिरणदर विधाय तहिं बिद्ध्यात्‌ ॥ ४॥ 

तेषु विद्याङ्ूटानुक्तकमण न्यसेद्‌ ॥ ५॥ 

तेष्वा मध्यतः साध्यसखमेतं विलिखेत्‌ \॥ ६ ॥ 

वटकोणेषु चत्वारि चत्वारि वििखेत्‌ ॥ ७ ॥ 

अद्च्छदेषु प्रत्येकं चश्च पञ्च समाजिखेत्‌ ॥ ८ ॥ 

बहिन्रेचान्तरयुभे मातृकां माययाचितां विलोमामनुलोमां स्वेन 
सम्यक्‌ समाटिखत्‌ ॥ ९॥ 

अन्तःषडन्तरालेष्ु पयायदिनसखम्भवे नित्ये लिखित्‌ ॥ 

प्रादक्षिण्येन सवेतएवं यन्त्राणि जायन्ते ॥ ११॥ 

तैः कूडैरुक्तथोगतः चतं च चत्वारि दाच चत्वारि च ततः कमा- 
दिति चत्त, एवमन्यानि इूटानि प्रोक्तानि कमेण विलिखेत्‌ ॥ १२॥ 

मध्ये नामसमेतानि तदन्यान्यभितोलिखत्‌ ॥ १३॥ 

जरयोद राभितैलेश्षयः सस्रविंरातिस ङ कैः सहस्रै हातेनापि 
चतुभिः तानि सङ्‌ या यन्त्राणि जायन्ते ॥ १४ ॥ 

तैश्च सा सनैमङ्ला-एवं कामेश्वयौदिषोडच्ानित्यानां पथक्‌ पथक्‌ 
यन्त्राणि स्युः \ १५॥ 

तस्मादाभिरसाध्यानि न कदाचिच कुच्रचित्‌ विद्यन्ते तेषु 
यत्किचित्‌ वध्ये कोशिषु तौन्यै वदेन्नाथात्मकानि येन स्युस्तेन च 
मैर्भित्वा षोडदाधा मन्त्री विदध्यात्‌ ॥ १६॥ 

विनियो जकं विखालमस्यकिन्यासं विदध्यात्‌ ॥ १७॥ 

नवकोष्ठकं व्रागादिनध्यपयेन्तं बादश्षिण्यक्रमालिखेत्‌ ॥ १८ ॥ 


----- 


१. एतत्वण्डरम्भयूत्र।त्‌-३ सूत्र कतरित्यथज्ञयः-- 
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नवानि नवस प्राज्ञस्तेष ऋक्षाणि चाटिखत्‌ । 
सप्तम्या साध्यसंयुक्तं नाथां देवी तत्कमात्‌ ॥ १९ ॥ 
 यद्यादधि वाञ्छितं कमे तत्तत्तेषु विटिख्य वे । 
पीठे वा भते वाऽपि पजयेत्‌ प्रोक्तवासरम्‌ ॥ २०॥ 
ततः प्रासे वाञ्छिता्थं ॒स्वात्मन्युद्रास्य देवताः 
चक्रं प्रक्षाल्य तत्तोयं केदारादिषु निक्षिपेत्‌ ॥ २१ ॥ 
एवमन्यानि यन्त्राणि प्रोक्तानि कमरो सुवि। 
विनियोज्यान्यभीष्ेषु कार्यष॒क्तकमेण वै ॥ २२॥ 
परस-ङ्‌ समेतानि तेषु तेष्वप्यय विधिः । 


सर्वलः सै(म्यकमोणि सिध्यन्ते वाऽनया द्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 
वदयषु ज्ञानसम्पत्यै सवेप्रत्युह शान्तये । 

लक्ष्मीप्राप्तौ तथारोग्यसिदडौ रोगातिंशान्तिषु ॥ २४॥ 
विजयाय समस्तापत्तरणायाभिन्रडये । 

पुच्रावाप्त्यै च रक्तायै पजयेत्‌ तेषु तत्मात्‌ ॥ २५ ॥ 
गजाभश्वगोखरोदाजमदहिषीणां विच्रडये । 

तेषां रोगादिपीडासु तच्छान्त्ये च यथाक्रमम्‌ ॥ २६ ॥ 
निमाय नवयन्त्राणि तत्र तच्राचेयेच्छिवाम्‌ । 

तेषु तेषक्तकार्थेषु तत्तत्सम्प्रा्िदेतवे ॥ २७॥ 
नवप्रकारयुक्तानि षोडङ्ाप्रथमादिषु। 

तिथिषु भोक्तरूपाणि तच्र तां सवेमङ्गलाम्‌ ॥ २८ ॥ 
पूजयेत्‌ काङ्कितावाप्त्यै तेन सर्वसिडि.भवेदिति शिवम्‌ ॥ २९॥ 


इति सप्तदशः खण्डः 





[1 ^ वि न्यौ 


 अथातोवाखनां व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
तदात्मकं सद्य मदात्मिकापिविभितम्‌ । 
हयात्मकं आत्मस्वरूपं तैमावयेत्‌ ॥ २ ॥ 


काटेनान्यत्वदुःखातिंवासनारातोध्रवम्‌ । 
पराहन्तामयं सवेस्वरूपस्वात्मविग्रहम्‌ ॥ ३ ॥ 
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 सदात्मकं स्फुरत्ताख्यं अरोषोपाधिव्जितम्‌ । 
प्रकारारूपमात्भत्वे वस्तु सद्धासते परम्‌ ॥ 2 ॥ 
वरयन्ते एवमतोलोके नान्यन्मन्त्र वदक्षरम्‌। 
यद्िद्येति हि मन्वीत सवेधा सवेत; सदा ॥ ५ ॥ 

अथ मन्ाथः- | 

ललितायाखिभिवर्णैः सकला्थोँऽभिधीयते । 
दोषेण देवीखूपेण तेन स्यादिदमीरितम्‌॥ ६ ॥ 
अरोषतोजगत्‌ कृत्स्नं हृष्ेखात्मकतः परम्‌ । 
तस्या्चाथेस्तु कथितः सवेतन्तरेषु गोपितः ॥ ७ ॥ 
व्योम्ना परकाररामानत्वं ग्रसमानत्वमचिना । 
तेजोविमशेः हैकारः बिन्दुना तन्निफाटनम्‌ ॥ ८ ॥ 


१. ब्दी ओं अ कामेश्वरीपादुकां पृजयामि। 


२. आं भगमालिनीपाढुकां पुजयामि। 
३. >» ई नियक्तिन्नापादुकां पजयामि । 
४. „+ ई मेरुण्ड।पादुकां पजयामि। 
५. ; ड वहिवासिनी पादुकां पुजयामि। 
दे. » ऊ महावजेश्वरीपाडुकां पूजयामि । 
७. ; ऋ रिवदृतीपाहुकां पृजयाभि । 
८. ‰ ऋ त्वरितापादुकां पूजयामि । 
९. छं कुलखुन्दरीपादुकां पजयामि। 
१०. + लृ नलयापादुकां पुजयामि | 
११. , रं नीरपताकापादुकां पजयामि । 
१२. ‰ रए विजयापादुकां पुजयामि । 
१३. ,+ ओं सवेमङ्गलापादुकां पुजयामि । 
१४. , ओं ञ्वालामाछिनीपादुकां पूजयामि । 


१५. ॐ अं चिच्रापादुकां पूजयामि । 
१६. ॐ अः चेपुरखन्द्रीपादुकां पुजयामि ॥ ९॥ 
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राङङुच्छायया दि क्परिज्ञानकरमं प्रस्तावसदहितं उपदिशति ॥१०॥ 

तन्न मानोगदया आदिलदश्चिणोत्तरायणक्नगति मेदज्ञानच्छाय- 
येति यावत्‌ ॥ ११॥ | 

तन्मध्यं बिन्दुमध्य-इत्येतत्क्तियाविचोषणम्‌ ॥ १२॥ । 

पुरवा परदये पृवीपरात्मिकयोः दिशोः घाग्च्छिन्ने करत्वेयथः॥१३॥ 


तदभिमतः तदह्यसमनवशम्य समभानपरिभ्रान्या तचिहद्थान्तराक- ( 


मानपरिभरान्त्यां स्वेच्छाविकेनाधैन मनेन अन्योन्यतुल्येन परिभ्रान्ला 
कुत्वा ृत्तद्थ क्रत्वेलयथंः ।॥ १४ ॥ 


तयोः पवीपरयोः संछेषसज्ञातमध्यदक्लो तरस्थितहत्यस्य उत्तरत्र 
सन्धिद्ये इत्येते विरोषं प्राक्प्रत्यक्‌सच्रमध्य ब्रारूप्रत्यमगात्मसुच्र- 
मध्ये तु संहारे दक्षोत्तरं॑दक्षिणोत्तरं तेषां मण्डपादीनाम्रै 
सूच्राभैः ॥ १५ ॥ 


एतदुक्तं भवति--जीसूतादयपरिवेष्टित मानौ दिवसे छायादिभि 
रनाघ्रतदेरे -जलयन्त्रादिभिः खख मीक्कतस्य दपणाद्‌रखङ्ा रस्य 
भृतटस्य मध्ये बिन्दुं क्रत्वा तदवष्टम्नतः प्रतिदिशं दाद्क्लाङ्कट मानेन 
वृत्तं॑कुत्वा तन्न षडङ्कमानपरिणादस लत रोत्तरपारेणाहापचयेन 
सचीभाच्रीकरताग्रवरिणाहं खदाकतिं राङ्कुभ्रलमानोच्छायसदितं 
बरत्ताकारं शिल्पिवरेण निर्मितं व्र्तमध्यस्थविन्डुमध्ये यथा राङ्कु- 
मूरपरिणादहम््यं मवति तथा तच्छङ्कुच्छाथाग्रस्य ववाहे तत्तद्धत्त- 
रेखापथिभमभागे यन्न सम्पातस्तच् ततोऽपराह्ि तच्छ ङ्कुच्छाथाम्रस्य 
तद्वत्तरेखापर्य मार चिहं विधाय तचिहृद्धयं भाषयत्‌ सुरं तत्पुवोपरं 
परिकल्प्य तचिह्ृद्यावष्टम्मेन तचिह्वान्तराटमानस्य चेषछाधिकेनाधं- 
मानेनान्योन्यसमेते किवेदन्योन्यसंश्छिष्टं पवोपरं वत्तदय विधाय 
तद्वत्तरेखादक्षिणो तर सन्धिद्वयप्रापि पराक्पशिमसृत्रमःयगत्या तिये- 
ग्रेण यत्‌ स॒नच्र॑॑दक्चिणोतच्तरं परिकल्प्य तत्वाक्‌ पलयकर्‌दक्षिणोत्तर- 
सजक्यसरपाताद्रचवक्ष्यनाणलानेन तल्यरूपपरिकल्पितसुजागरैस्ते ` 
स्तेषां मण्डपादीनां प्राकूप्रत्यग्द्क्षिणोत्तराटकादेक्चतुष्टय परेकल्व- 
येल ॥ १६॥. ८; ^ ~~~: | 
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सर्वप्रयत्नेन बिद्याराधितद्वारा पणताख्यातिसमावेदानेच्छा चेत्येते 
समयाचारिकाः परे च राखरानुरिष्ठाः ॥ १७ ॥ 


इत्थं विदित्वा विधिवदनुष्ठितवतः कुलनिष्ठस्य सवतः करत- 
कृत्यता रारीरलयागे श्व पचगृहकादयोनोन्तरं जीवन्षुक्तो भवति ॥ १८॥ 
यइमाम्टादराखण्डीं महोपनिषदं मदाच्रैपुरसिडान्तसवेस्व मता 
` मधीते ससर्वैषु यज्ञेषु यष्टा मवति । यं यं कतुमधीते तेन तेनास्येष् 
` भवति, इति हि भ्रूयते-इत्युपनिषत्‌-इति- शिवम्‌ ॥ १९ ॥ 
यएवं वेदेत्युपनिषत्‌ ॥ २० ॥ 
भद्रं नोअपि वादय मनः आं रान्ति; चार्तिः रान्तिः॥२१॥ 
इत्यष्टादइलः खण्ड 
इति भ्ीपरद्युरमकस्पसुत्र प्राक्तनप्रथमपरिरिष्ट नाम द्वितीयभागः सम्पूणः ॥ भीः 
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॥ अथं समाष्यश्रीपरद्यरामकल्पसज्रस्य पुनराव्त्तिप्रणेा ` 
परिग्रथितस विषयाङ्क 


॥ दितीयषपरिशेष्टपारम्भः 
ततीयोभागः 


यत्र मङ्गलम्‌-- 
यच्छिष्याहि पराशरर्षिजमदग्यञ्यामजाः पवेजा 
स्तोतारश्चकफिते म्कण्डजमहेन्द्रा्याः सुराभासुराः । 
संहतौ सचराचरस्य निख्यं विद्यानिषेः संनिधिम्‌ 
य! स्मतुः कुरते दयां च सशिवोदिदयान्महामङ्गरम्‌ ॥ इति ॥ 
प. क. सू. द्विपरिशिष्टद्विरावृत्तिकता- 
वि. १-॥ आरव्त्तिकारविषये ॥ 
१ चत्तिकारस्य रोकिका{मिध।नम-- एतदूमन्थे १० खण्डान्तगयचे 
२०८ -पत्रे- 
एतत्सोभाग्योदयापरनामकवृत्तिकारस्य लोकेकामिषानं तु; आरामेश्वर--इति 
निर्दिष्टम्‌ ॥ इति ॥ 
२ बृत्तिकारस्य तान्िकं नाम । प.क. सू. १० सण्डान्तिमशोकेषु तत्रैव पत्रे 
तन्त्रशालोक्तसरण्या अपराजितानन्द्‌नाथ--इति वृ्तिकृतेवाभ्यधायि ॥ इति ॥ 
३ एतत्प.क.सत्रोपरितिनदीकाकरणे हेतुः तन्नाम च ॥ 
तत्रैव पत्रे--श्षोकेषु-च यथा-- 
एषोऽपराजितानन्द्नाथः श्री गुरुसेवया । 
. सम्पन्नसुक्षमविज्ञानः श्रीदेवीप्रेरतिः कती ॥ 
साधुरेषोऽथवाऽसाधुः सोमाम्योदयसंज्ञकः । 
यघ्ेरणासमुद्धतः तस्याश्चरणपङ्कजे ॥ इति ॥ 
४ एतत्सृच्नोपरितनच्रत्तिरचनाकालः । तत्रैव यथा-- 
जमिवाणाद्िमूसडस्ये शफे तपसि गीष्पतेः । 
वासरे शु्कपक्षस्य दिने निशामुखे ॥ इति ॥ 
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५ अय चृत्तिकारः, ` आ्रीपण्डितेन्द्र मास्कररायाभिधपण्डितानां- 
प्ररिष्यः॥ 
प.क.सू. ३ खण्डे श्रीक्रमे ९४-प्त्रे-र७-पत्रे ९ सूत्रमष्ये च यथा- 
अयं परड्ुरांमकल्पसूत्रवृत्तिकारः रामेश्वरामिधपण्डितः, श्रीटर्तासहस्रनामभाष्य 
श्रीवामकेश्वरतन्त्रोपरि सेतुबन्धम्यास्यादिनानामन्थप्रणेतुरविद्वद्ररस्य श्रीभास्करायमहोदयस्य 
शिष्यस्याऽपि शिष्यः--इति अवसीयते ॥ 
तत्र प्रमाणमुपर्ुक्तप्थरे वृत्तिकारस्य स्वस्येव वचनं यथा- 
केखनप्रकारप्याऽस्मसरमेषटिगुरकृतसेतबन्धे सविस्तरमुक्ततान्नाऽत्र र्स्यिते- 
इत्यायत्रैव भाष्ये स्थरत्रयेऽन्यत्रापि ॥ इति ॥ 
( इति द्वितीयपरिशेष्टविषयः १ सवैः सम्पूणेः ) 
॥ दिपरिरिष्ट वि. २-श्रीजामदग्न्यश्रीपरश्युरामध्यानानि ॥ 
१ श्रीपरश्यरामकल्पसूत्रपरणेतुभेगवतोविष्णोरवतारस्य श्रीजामदग्न्यरामख श्रीतत्व- 
निषिग्रन्थस्य-१ १ < -पत्रोडङ्कितं सौम्यं ध्यान यथाः- 
परश्ूञ्ज्वरहस्ताञ्जोजटामण्डलमण्डितः । 
ददातु चिरजीवित्वं प्रसन्नात्मा भृगृद्रहः ॥ 
अत्र पुस्तके स्वणेवर्णोभगवान्‌-इत्यपि लि ल्ितम्‌ ॥ इति ॥ 
२ तत्रैव म्रन्थे-२९३-पत्रे द्वितीय-इ्थामलं ध्यानं यथा- 
रसत्परशुरेखाव्योदुवादमामस्तथोन्नतः । 
नामिदेशल्सच्चक्रोरामःस्याज्मदभ्रिजः ॥ इति ॥ 
२ तत्रेव मन्थे-५५-पत्रे तृतीयं-रौदरं ध्यानं, यथा-- 
कषत्रान्तकारणं घोरमुद्रहन्‌ परं करे । 
जामदम्यश्च कतेग्योरामद्रातरुनि षृदनः ॥ 
एतच्शोकाधः स्वणेवर्णोभगवान्‌-इत्यपि ङिखितम्‌ ॥ इत्ति ॥ 
४ तथेव-भयङ्करं, ध्यानं-श्रीमदाध्यासरामायणे-वालकाण्ड- ७ -सर्गे, ५-शोकतः- 
यथा- 
ततो्रजन्‌ दद्म तेजोराशिमुपस्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
कोरिसूयेप्रतीकाद विचयुलुर्जसमपरभम्‌ । 
तेजोराशि ददशथ जामदग्न्यं प्रतापवान्‌ ॥ ६ ॥ 
नीरमेषनिमं प्राञ्चं जटामण्डलमण्डितम्‌- 
धनुःपरशुपाणि च साक्षात्‌कार्मिवान्तकम्‌ ॥ ७ ॥ 
कातेवीयान्तकं रामं दपक्षत्रियमदेनम्‌- । इति ॥ वि. २ -सं. 









































` २२४७ | ` पंरद्युरामकस्पसत्र 
वि, ३- आरीजमदग्निमहरषेः शान्तं ध्यानं तत्रैव अन्ये ९४-प्त्र- 
१ शान्तं जितारिषिडगं भगपत्र महाययुतिम्‌ । 


(॥ ।  दण्डाक्षसूत्रपाणि च जमदग्नि नमाम्बहम्‌-- ॥ इति- 
| व काधोरक्तवर्णोयमित्यपि- | 
२ अथ अआीजमदग्निमदर्षैः प्बंजन्मघ्रत्तान्तः ॥ 
्रीस्मतिसमुये वृद्धहारीतस्फतौ -२ ४ ८-पत्र- १ १ -अध्याये वेदोक्तेनैव विधिना 
भगवदचेनोपदेशावसरे-- । 
कथित्‌ पुरा नृपश्रष्ठ काश्यपोत्राह्मणो्तमः । ` 
राण्डिल्य--इति विख्यातः सवंशाश्लविशारदः ॥ १८० ॥ 
८ सतु धर्मप्रसङ्गेन विष्णोराराधनं प्रति । 
~.  अवैदिकेन विधिना कृतवान्‌ धमेसाहताम्‌ ॥ १८१ ॥ 
मवरुम्ब्य मतं तस्य केचिदत्र महपेयः । 
अवैदिकेन मार्गेण पूजयन्ति स्म केरावम्‌ ॥ १८२ ॥ 
अशाखविदहितं धर्म स्वं कुवन्ति मानवाः । 
स्वाहास्वधावषद्‌कारवर्जितं स्यान्महीतरम्‌ ॥ १८३ ॥ 
ततः करद्धोजगन्नाथः राद्धवक्रगदाधरः । 
इदमाह सुनिग्रेष्ठं शाण्डिल्यममितोजसम्‌ ॥ १८४ ॥ 
ुषैद्धे मामकं धर्म परमं वेदिकं महत्‌ । 
अवेदिकक्रियाजष्टं प्रागर्भ्यात्‌ कृतवानसि ॥ १८५ ॥ 
यस्मादवैदिकं धरम प्रवतेयसि मां ( तवे ) द्विज । 
तस्मादवेदिकं लोकं निरयं गच्छ दारुणम्‌ ॥ १८६ ॥ 
तस्य देवस्य वाक्यात्तु चाण्डिल्योऽभृद्धयाकुकः । 
स्तुवन्‌ प्राह जगन्नाथं प्रणिप्रतय पुनः पुनः ॥ १८७ ॥ 
त्राहि त्राहीति लोकेश मां बिभो सापराधिनम्‌ । 
ततः सकरषया विष्णुभेगवान्‌ भूतभावनः ॥ १८८ ॥ 
दिव्यं वर्षशतं विप्र भुक्छा निरययातनाम्‌ । 
उत्पस्स्यसे भृगवे जमद्भनिरितीरितः ॥ १८९ ॥ 
तत्राऽऽराध्य पुनम तु वैदिकेनैव धमेतः । 
गच्छ तस्मिन्‌ सुनिश्रष्ठ मम॒ लोकं सुनिमेरुम्‌ ॥ १९० ॥ 
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इद्युक्तवा भगवान्‌ विष्णुस्त्रैवान्तरधीयत । 
शाण्डिल्योनिरये प्राप्य पुनरु्पद्य भूतरे ॥ १९१ ॥ 
वेदोक्तविधिना विष्णुमचेयित्वा सनातनम्‌ । 
विश्यद्वभावात्‌ सम्प्राप्तस्तद्धाम परम हरेः ॥ १९२ ॥ इति 
एतदुक्तशछछाकगोलार्थोयथा-- 
पवैसिमन्कारे त्रादमणकषत्रियवैदयाखलयोऽपि द्धेदिककमापिक्ृताभमूवन्‌ । तदथे- 
मेवेमं अन्थं सार्थयन्तु । अपि तु नेदानीतनसवैसाधारणत्रैव्णिकतया । 
किञ्च साम्परतिकसमये गच्छता कलिकाठेनाऽश्रद्ावेदाध्ययनाभावाऽपश्चा्तापादिकटष 
प्ुषिताऽऽत्मानस्तएव त्रैवर्णिकाः प्राक्तनवैदिककमविधानानहीः ` स्वयमेव मूत्वा 
स्वाधिकारनष्टताकारणेन दुन्वन्ति स्वातमानमस्मदात्ानमपि च । 
अतएतादकत्रैवणिककृते नाऽयं स्मरयुलेखस्तथ्यतया नयति सवेमनवधम्‌ ॥ 
( द्वि. प,-२ वि. सवैः से. ) 
श्रीः 
्विपरिशेष्ट वि. ३ ॥ तन्व्रराख्ज-श्रीरिवोक्त, तत्न प्रमाणानि-॥ 
(१) श्रीकुराणैवतन्त्रे, २ उछासे २१ प्त्रे-यथा-- 
॥ कुरुशाख्राणि सर्वाणि मयेवोक्तानि पावैति । 
प्रमाणानि न सन्देहोन हन्तव्यानि देठमिः ॥ 
देवताभ्यः पितृभ्यश्च मधुवाताऋतायते । 
स्वाधिष्ठानमधिष्ायां क्षीरं सर्पिमंधूदकम्‌ ॥ 
हिरण्यपात्रं खादिला चाबध्नन्‌ पुरुषं पद्म्‌ । 
सयोदीक्षयतीत्या्याः प्रमाणं श्रुतयः प्रिये ॥ इति ॥ 
(२) वामकेश्वरतन्त्रोपरितनसेतुबन्धव्याख्यायां - ५ पत्रे १ विश्रामेऽपि तदेतदुक्तं 
भ्रीमदाचायेश्रीभगवतपदेरयथा -- 
॥ चतुःषृष्टया तन्त्रैः सकंट्ममिसन्धाय भुवनं 
स्थितस्तत्तत्सिद्धिभसवपरतन्त्रः पडुपतिः । 
पुनस्तनिर्मन्धादसिर्पुरुषाथकधटना 
स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदम-।॥। इति ॥ 
(३) अथ चैतदूविषयभचारणाय, पर्ोत्मं चायं वैदिकं प्रमाणं यथा-- ` 
॥ ईशानः सवविद्यानामीश्वरः ` सवभूतानाम] इत्यादि ॥ 
्रुतिप्रामाण्यमपि प्रमाणीयतामतन्मन्येः -॥ इति ॥ 








(४) अपरं च, अत्रेव, प-क-सूत्रे १ खण्डे-१७ पत्रे २-सूत्रमाप्येऽपि, यथां- 
॥ अष्टादशानामेतासां विद्यानां भिन्नवतेम्नाम्‌ । 
आदिकतौ शिवः साक्षाच्छलपाणिमहैश्रः ॥ इति स्मरतेः ॥ ॥ इति ॥ 
(५) उप्यक्त प-क-सू- मन्थे, एवोपरितनभाष्येऽपि, यथा-- 
॥ गुरुरिष्यपदे स्थित्वा स्वयमेव सदाशिवः 
| प्श्नोत्तरपरैवक्यिस्तन्त्रं समवतारयत्‌ ॥ इति ॥ 
(६) योगिनीतन्त्े १० पटे ५५ पत्रे | 
अयमेव गुरुदेवः श्रीशिवः परमेश्वरः । ` 
अयं हि वक्ता शाख्राणां नाप्यन्योऽपि विषिदैरिः- ॥ इति ॥ 
(७) तथा च, ञत्रैव प-क-सू-८ पत्रे-१ खण्डे १ सूत्रमाप्ये यथा-- 
| ॥ श्रुतिपथगक्तिनां मानुषाणां तु तन्त्र 
गुरुगुरुरखिरेशः सवेवित्‌ प्राह शम्भुः । 
भ्रतिपथनिरतानां तत्र नैवास्ति किश्चत्‌ 
हितंकरमिह सवं पुष्करं सद्यमुक्तम्‌ ॥ 





एततच्छोकगतपुवाधोक्तःश्रुतिपथगटिताना, श्रुतिपथनिरतानाम्‌ -इत्य- 


नयोवाक्ययोस्तासय्यै यथा- 
इदानीं करौ, यावज्ीवम्‌ अभिहतं जुहयात्‌-इति श्रदयुपदिष्टामिदहोत्रदश्पौणम सेष्टया- 
दियागाकरणं, लिदानींतनद्विजसन्ततौ सवैत्रैव प्रायोदरीदश्यते - 
अथीद्‌ ब्रामण कुरे, तततच्छतं कमे कुत्रचिदेव द्यते, इति श्रतिपथनिरतवव दुप््ाप्यमेव । 
अतः श्रतिपथगङितखस्यानभिकद्भिजातिष्वपि प्रवृत्तिमत्वेन, अनन्यगतिकलेनापि श्रीशिवोक्तं 
त.त्रशचाख्चं शरणीकरणीयमेव, साम्प्रतिकवैदिकेरपीति, सिध्यत्येव ~~ 
अन्यथा-श्रीमद्धागवते, ११ स्कन्धे-२७-अध्ययि-- 
वैदिकस्तान्तिकोमिश्रः इति मे त्रिविधोमखः 
त्रयाणामीम्सितेनैव विधिना मां समचैयेत्‌ ॥ 
एवं क्रियायोगपथैः पुमान्‌ वैदिकतान्निकेः 
अचेन्नभयतः सिद्धं मत्तोविन्दस्यभीप्सिताम्‌ ॥ इति ॥ 
॥ ध्रीरिवाचेनचाद्धिकायामपि ॥ 


वैदिकोमिशितोवापि विप्रादीनां विधीयते | 
तान्त्रिकोविप्रभक्तस्य शूद्रस्यापि प्रकीर्तितः ॥ इति ॥ 
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अन्यच । वामकेश्वरतन्त्रोपस्तिनसेतुबन्धव्याख्यायां, ५-पत्रे १ विश्रामे यथा- 
श्रतिश्रष्टः तिप्रोक्तप्रायश्चित्ते भये गत 
करमेण श्ुतिसिष्ध्यथ मनुष्यस्तन्त्रमाचरेत्‌ (इदं वीरमीत्रोदये २४ पत्रे ) 
सन्ध्यावाहने गायत्रीं अयक्षराम्बालां -इत्यादि, देवीभागवतस्थतन्त्रवाक्यम्‌-- 
इत्यादीन्यनल्पप्रमाणानि, श्रतिपथगलितानाम्‌-इत्युपय्युक्तश्षोकेन सह 
विश्ष्यरेन्‌- 
तथा च इदानींतनानमिकत्रैवर्णिकादिषु, तान्तिकविधिप्रतिपादनरूपश्रीदुर्गोपासना- 
दाक्नानुमतसम्प्रदायश्च, विनदयदवस्थः स्यात्‌- 


तस्मात्‌--श्चुतिपथगलितानां -इत्यादिनिषेधवचश्वारिताथ्यै जङ्गमधरमपरतिपादक 
तादकरैवागमपरं समथेनीयमित्यरं पटवितेन तदूविदां पुरतः-- 
वैदिकैरपि वेदाविर्डतन्त्रमाश्चयणीयं तच्न प्रमाणम्‌- ॥ 
॥ ध्री -दे-मा देवीगीतायां यथा| | 
तत्र वेदाविरुद्धांऽयोऽप्युक्तएव कचित्‌ कात्‌ । 
वैदिकैलद्रदे दोषोन भवत्येव कर्टिचित्‌ ॥ इति ॥ 
३।९ श्रीमहानिवाणतन्त्रे-र-उल्छासारम्भे-१६ पत्रे 
न््रराख्ञमादात्म्यगौरवयोः- 
इति देव्यावचः श्रुता शङ्करोरोकशङ्करः । 
कथयामास तत्वेन महाकारुण्यवारिधिः ॥ १ ॥ 
ध्रीसदाशिवडवाच ` ` ` | 
साघु पृष्ट महाभागे जगतां हितकारिणि । 
एतादशः शभः प्रभ्नोन केनापि कृतः पुरा ॥ २ ॥ 
धन्यासि सुकृतज्ञासि हितासि कङिजन्मनाम्‌ । 
य॒द्दुक्तं तया भद्रे सत्ये सत्यं यथाथेतः ॥.३ ॥ 
सवज्ञा तवं त्रिकारन्ञाः धमेज्ञा परमेश्वरि । 
मूतं भवद्भविष्यं चं धमेयुक्तं त्वया प्रिये ॥ ४ ॥ 
यथातत्वं यथान्यायं यथायोग्यं न संशयः । 
कङ्किरस्मषदीनानां द्विजादीनां सुरेरि ॥ ५ ॥ 
नेध्यामेध्याविचाराणां न शुद्धिः श्रोतकर्मणा । ` 
न संदिताः स्मृतिभिरिष्सिद्धिगरेणां मवेत्‌ ॥ ६ ॥ 








 परशुरामकस्पसुत्र 


सत्यं सत्यं पुनः सत्य स्यं सत्यं मयोच्यते 1 
विना द्यागममर्गेण कलो नास्ति गतिः प्रिये ॥ ७ ॥ 


< 6 श्रतिस्मतिपुराणादो . मयेवोक्तं पुरा दिवे । ` 


आगमोक्तविधानेन कलौ देवान यजेत्‌ सुधीः ॥ ८ ॥ 
कलावागमसुलड यो ऽन्यमार्गे प्रवतेते । 


न तस्य गतिरस्तीति सव्यं सत्य न संशयः ॥ ९ ॥ 


॥ संवदे: पुराणश्च स्मृतिभिः संहितादिभिः । 
` प्रतिपा्ोऽस्मि नान्योऽस्ति प्रसुजगति मां विना ॥ १०॥ 
आमनन्ति च ते सर्वे मदपदं लोकपावनम्‌ । 
मन्मागैविमुखारेकाः पाखण्डावब्रह्मघातिनः ॥ ११ ॥ ` 
अतोमन्मतमुस्सृज्य योयत्‌ कमे समाचरेत्‌ । ` 

निष्फरु तद्धवेदेवि कतोपि नारकी भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
मूढोमन्मतमुत्सृञ्य योऽन्यमतमुपाश्रयेत्‌ । ` 

ब्रह्महा पितृहा सखीः सभवेन्नात्र सशयः ॥ १३॥ ` 
कलो तन््ोदितामन्त्राः सिद्धास्तृणेफर्परदाः । ` 
शस्ताः कर्मसु सर्वेषु जपयज्ञक्रियादिषु ॥ १४ ॥ 
निर्वीथ्यीः श्रौतजातीयाविषर्हीनोरगाईइव । 

सत्याद सफखसन्‌ कठो ते म्रतकाइव ॥ १५ ॥ 
पाश्चारिकिा यथा भित्तौ सर्वद्धियसमन्विताः | 
अमूरशक्ताः कार्येषु तथान्ये मन्त्रराशयः ॥ १६॥ ` 
अन्यमन्त्रैः कृतं कर्म वन्ध्याखीसङ्गमोयथा । | 
न तत्र फरसिद्धिः स्यात्‌ श्रमएव हि केवरम्‌ ॥ १७॥ _ 
कलावन्योदिते मार्गे सिद्धिमिच्छति योनरः । | 
तृषितोजाहवीरीरे कूपं खनति दुमेतिः ॥ १८ ॥ 
मद्वकत्राद्दिते धर्मं दितान्यद्धमेमीहते । ` 

अमृतं स्वगृहे त्यक्त्वा क्षीरमागं सवाज्छति ॥ १९ ॥ . 
नान्यः पन्थासुक्तिहेतुरदिसुत्र सुखाप्ये । . 

यथा तन्त्रोदितोमागेमिक्षाय च सुखाय च ॥ २० ॥ ` 
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तन्त्राणि बहुषोक्तानि नानाख्यानान्वितानि च । 
सिद्धानां साधकानाञ्च विधानानि च भूरिशः ॥ २१॥ 
अधिकारिविभेदेन पञ्ुबाहुल्यतः प्रिये । 


स 


कुखचारोदितोधर्मोगप्तयथं कथितः कचित्‌ ॥ २२ ॥ इति ॥ 
१० सरीक-म-नि-४ उद्टासे ६५-पन्रेऽपे-यथा- 
मयोक्तेन विधानेन तत्‌ सवं साधयेन्नरः । 
न कुयोददि मोहेन दर्मत्या श्रद्धयापि वा ॥ ९० ॥ 
विनष्टः सवेकरमभ्योविष्टायां समवेत्‌ कृमिः । 
यदि मन्मतमुत्छज्य महेशि, प्रे कठो ॥ ९१ ॥ 
यदा यत्‌ क्रियते कमे विपरीताय तद्धवेत्‌ । 
मन्मतासम्मता दीक्षाः साधकप्राणधातिनी ॥ ९२ ॥ 
पजापि विफल देवि हुतं मस्मापणं यथा । 
देवता कुपिता तस्य विध्नस्तस्य पदे पदे ॥ ९३ ॥ 
ककिकारे प्रवृद्धे तु ज्ञाता मच्छाक्चमम्बिके | 
योन्यमर्गिः क्रियां कुर्यात्‌ समहापातकी भवेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
करावन्योदितेमौ्गेः सिद्धिमिच्छति योनरः । 
तृषितोजाहवीतीरे कूपं खनति द्मतिः ॥ ९८ ॥ 
देवे पैव्ये कुखचारे नाधिकारोस्य जायते। + 
अशाम्भवेन मार्गेण देवतास्थापने चरेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
असाननिध्यं भवेत्तत्र देवतायाः कथचन । 
इहामुत्र फठं नास्ति कायहेशोधनक्षयः ॥ १०० ॥ ` इति ॥ 
११ तन्त्रोक्तध्यानमन्त्रथोः कलौ पारास्त्ये ॥ 
श्रीपुरश्चरणरसोल्खसे,-३ -पटरेऽपि-यथा- 
तन्त्रोक्तध्यानं मन्त्रश्च प्रास्तं मारते कटौ ॥ 
वेदोक्तं चैव स्म्रदयुक्तं पुराणोक्तं वरानने ॥ 
न शस्तं चपलपाङ्गि कदाचिद्धारते कटी ॥ इति ॥ 
१२ चद्दिकाकारोपि-एतदेतहेवान्‌ तान्तिकविधिना पृजये- 
द्‌न्यथा, नरकप्राप्तिः इत्याह- 
शिवे शक्तिं तथा विष्णुं गणपं सूर्यमेव च । 


तान्तिकेण विहीना या कृता पृजामिचारवत्‌ ॥ 
र्‌ 





[रक्रा 
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तान्तिकं च परित्यज्य वेदिकं यः समाचरेत्‌ । 
योमोहाद्ैयेदेवं रौरव नरकं व्रजेत्‌ ॥ इति ॥ 
१३-अथ चतुःषषठितन्वराणां नामानि ४ वामकेशवरतन्तरे-१ विश्रमे ॥ 
२२-२३-पत्रयोः- सेतुबन्धव्याख्यायां पडितेनदरः श्रीमास्कररायोयथा-- ` । | 
१ अथ सार्धैरष्टभिस्तन्बनाभान्युदिरति- 

महामाया शम्बरं च योगिनी जारशम्बरम्‌ । 
तत्वशाभ्बरकं चैव भेरवा्टकमेव च ॥ १४ ॥ 
बहुरूपाष्टकं चैव यामलाष्टकमेव च । 
चन्द्रज्ञान वाकिं च महासमोहने तथा ॥ ६५५ ॥ 
महोच्छुप्यं महादेव वातरं वातुटोत्तरम्‌ । 
हृद्धेदं तन्त्रमेदं च गुद्यतन्त्रे च कामिकम्‌ ॥ १६ ॥ 
कलवादं कलासार तथाऽन्यत्‌ कुन्निकामतम्‌ । 
तन्त्रोत्तरं च वीणाख्यं त्रोतरं त्रोतरोत्तरम्‌ ॥ १७ ॥ 
पञ्चामृत रूपभेदं भूतोड़ामरमेव च । 
कुरुसारं कुरोड़ीशं कुख्चडामणि तथा ॥ १८ ॥ 
सवेन्ञानोत्तरं देव महाकारीमत तथा 
महारक्ष्मीमतं चैव सिद्धयोगेश्वरीमतम्‌ ॥ १९ ॥ 
कुरूपिकामतं देव रूपिकामतमेव च । 
सर्ववीरमतं चैव विमरामतमुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
पर्वपश्चिमदक्षं च उत्तरं च निरु्तरम्‌ । | 
तन्त्रे वेरोषिकं ज्ञान वीरावरि तथा परमे ॥ २१॥ 
असुणेशे मोदिनीश विशुदधेश्वरमेव च ॥ इति ॥ 





अन्रेदमवधेयम्‌-- 
उपरितनकारिकागणोक्त--६४- तन्त्रगणनास्पष्टतासिध््ये ततकारिकोंपरितनसेतुबन्ध- 
व्यख्येव द्रष्टव्येत्ति-(वि. ३-१३-१ सं.) 
२-१३-२ पुनश्च एषएव श्रीभास्करसयः प्रसिद्धः, पण्डितः, श्रीजमद्‌स्बिकायाः 
चारीरस्थान्‌ कांथित्तन्चम्रन्था नाह श्री लखितासहस्रनामनि- 


सयन्त्रासिका सर्वतन्त्रह्पा मनोमयीत्यादि--१ ०४ --श्रोकस्थसौ माग्यन्या- 
ख्याथां-६८ प््रे-यथा- 
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वामकेशरादिसवैतन्तरण्येव रूपं शरीरमस्याः । सवैतनत्रर्मिरूप्या वा | तदुक्तम्‌- 
बहुधाप्यागनैर्भिन्नाः पन्थानः सिष्थिहेतवः । ्‌ 
त्वय्येव निपतन्त्येते खरोतप्िन्यहवाणेवे -इति- 
चारीरपक्षेपि, काथिकागमे- 
कामिकं पादकमरं योगज गु्फयोधैगम्‌ । 
पादद्याङ्कलीरूपे कारणप्रसृताहये ॥ 
अजिता जानुनोयुग्मं दीप्तमुरुदयं विभोः । 
प्ष्ठमगेञ्चुमानस्य नाभिः श्रीसुप्रमेदकम्‌ ॥ 
विजयं जटरं प्राहुर्निःश्चासं हृदयात्कम्‌ । 
स्वायम्भुवं स्तनदन्द्रमनरु रोचनत्रयम्‌ ॥ 
वीरागमः कण्ठदेशोररतन्त्रं श्रतिद्रयम्‌ । 
मुकुटे मुकुटं तन्त्रं बाहवोविमलगमाः ॥ 
चन्द्रज्ञानमुरः प्रोक्त बिम्बं वदनपङ्कजम्‌ । 
रोदगीततन्त्ं रखना रकतं गण्डयेधुगम्‌ ॥ 
सिष्धं र्लरफरुकं सन्तानं कुण्डल्दयम्‌ । 
किरणं रत्नमूषा स्यादातुरु रसनातमकम्‌ ॥ 
अङ्गोषाङ्गानि रोमाणि तन्त्राण्यन्यानि कसस्नशः । 
एवं त्तत्वात्मकं रपं महादेन्याविचिन्तयेत्‌ ॥ इति (२-१३-२ सं.) 
२-पुनश्च-मद्रदेशसुद्वितश्री तलतिषिगन्थे- २५ १ -पत्र-आगमनिधि प्रकरणे -४८ 
सनुक्रमे- । 
मथ वेदिकतान्त्रिकमन्थाः-- 
आदौ वैदिकनतन्त्राणामनुक्रमणिकोच्यते - १ 
स्ज्ञानोत्तरं चन्दज्ञाने ज्ञानाणेवाभिधम्‌ । 
आरुणेश्वरतन्त्रं च विशुष्धेश्वरनामकम- २ 
त्रैपुरं त॒ महादेवं तन्त्रे न्यायोत्तरं ततः । 
कालसारं कालवादतन्तरं योगीश्वरीरतम्‌-- २ 
पवाम्नायाहये दक्षिणाम्नायास्यमनुत्तम्‌ । 
पञ्चिमाम्नायकामिख्यमुत्तराम्नायनामकम्‌ - 9 
अनुत्तराम्नायतन्त्रमृष्वीम्नायाहयं तथा । ` 
कुण्डीश्वरमतं वीणातन्त्र गृद्याहयं तथा-५ 


# 
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ङक्चूडामणीतन्त्रं कुखसाराहयं ततः । 

हद्‌मेदं मातृमेदं च वातुरं वातुखोत्तरम्‌--६ 

सवेवीरमतं चैव ्रोतारं त्रोतरोत्तरम्‌ । 

बहुरूपाप्टकं चैव यामलाष्टकमेव च-७ 

किरणाख्यमहातन्तरमेकरत्रिशदिमानि हि- 

अनुसृत्य तु वेद।क्तकमोष्यनुचरन्ति दहि-८-२१ (वि, ३-१२-२ स.) 
१३।४-तत्रैव ३५१ पत्रे ४९-अथावैदिकं तन्त्राणि-पु-अन्यत्रापि- 

अवैदिकाचारवतां तन्त्राणां कमउच्यते । 

महामाया शम्बरं च योगिनीजारुल्म्बरम्‌- १ 

तत्वशम्बरकं चेव कुखणवमतः परम्‌ । 

महासंमोहनं चैव रूपिकामतमेव च-२ 

विरूपिकामतं चैव नित्यापोडशिकाहयम्‌ । 

परिशेष्टानन्दतन्त्रममरेरमेव च -३ 

वामनुष्ट कुरोदिष्ट रूपभेदं तु कामिकम्‌ । 

पच्चामृतं च कल्यार्णं भूतारव्यं वैमवाष्टकम्‌-४ 

राजितं गारूडं बालतन्त्रं वासुकिनामकम्‌ । ` 

महाकारीमतं चैव महावीरावलीमतम्‌-५, 

तच्रेव--३५ २ पच्च -रुरिताज्ञनतन्तरं च रकितातन्त्रमेव च। 

मह कुर्श्चरी चडामणितन्त्रमनुत्तमम्‌-& | 

तरयश्षिशत्‌ प्रमेदानि दयवेदिकवतां नृणाम्‌ । ३२-(३-१३।% सं ) 





३।१२३।५-तत्रैव-३५२ पत्र-प्रकारान्तरम्‌- 


चतु ःषष्ठिश्चतन्त्राणि मातरृणारुत्तमानि हि । 
मयामायारम्बरं च योगिनी जार्शम्बरम्‌- 
तल्वशम्बरकं चेव भेरवाष्टकमेव च । ` 
बहुरूपाष्टकं चैव पातलष्टकमेव च-र 
चन्द्रज्ञानं मारिनी च महासंमोहने तथा । 
वामजुष्ट महादेवं वातृ वातुखोत्तरम-३ 
हृद्धेद तन्त्रमेदं च गुद्यतन्त्ं च कामिकम्‌ । 
कटावादं कलासार तथान्यत्‌ कुण्डिकामतम्‌ -9 
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भतोत्तर च वीणाख्यं त्रोतरं त्रोतलोत्तरम्‌ । 
पञ्चामृतं रूपभेदं मूतोडामरमेव च-५ 
कुरसारं कुोदेदौ कुर्चूडामणिस्तथा । 
सवैज्ञानोत्तमं चैव महाकराटीमतं तथा - ६. 
आरुणेरो मोहिनीं त्रिकुरीश्चरमेव च | 
पूवेपश्चिमदक्ष चाप्युत्तरं च निरुत्तरम्‌-७ 
विमं विमलोजं च देवीमतमतः परम्‌-इति ६४ (वि. ३-१३-५ सं.) 
६ तत्रैव-५० पत्रे मैरवाष्टकतन्त्राणि- 
सिष्यभेरवतन्त्रं च मायिकं भैरवं तथा । 
कङ्कारुभैरवं तन्त्रं कालाग्न्याख्यं च भेरवम्‌-१ 
शक्तिभेरवतन्त्र च योगिनीभैरवं तथा । 
महाभैरवतन्त्रं च तथा भैरवनाथकम्‌-२-८ 
७ तत्रैव-५ १-बह्ुरूपाष्टकतन्त्राणि-- 
जाह्मी मादवरी चैव वाराहो चैव वैष्णवी । 
इन्द्राणि चैव चामुण्डा शिवदूती कुमारिका । 
एतन्नामानि तन्त्राणि बहुखूपाष्टकानि हि- ८ -इति 
८ अन्यत्र स्तोन्नरसरिता-- 
२-विभागपुस्तिकायां च सुन्दरख्हरी ३० श्रोके-३ १-पत्रे- 
चतुःषष्ट्या तन्त्रे सकलमनिसन्धायसुवनम्‌-इत्यस्य-गोजैरटी कायां - 
गणितानि- ६ ४-तन्त्रनामान्येव- | 
महामाया शम्बर, योगिनी जाररम्बर, तत्वशम्बर, भैरवाष्टक, बहु्पाष्टक, 
यामलाष्टक; चन्दरज्ञान, मारुती, महासंमोहन, वामजुष्ट, महादेव, वारुल, वारलोत्तर, 
हद्भेद) तन्त्रभेद, गुह्यतन्त्र, कामिका, कराह, कलासार, मन्यजुण्डिकामत, मतोत्र, 
बीणास्य त्रोतल, ्रोतलोत्तर, पञ्चामृत, रूपभेद, मूतोडमर, कुखचार, कुोदेश, कुल- 
चूडामणि, सवेज्ञानोत्तम, महाकालीमत, जर्णेश, मोदिनीश, त्रिक्ुदीशवर, पूव पञ्चिम 
दक्ष उत्तर, निरूतर-विमर, विमरोच्छ, देवीमत, - 
एवमुपयुक्त नामानि- ६ तन्त्रा्युक्तानि इति ॥ 
अत्र॒गुञेरटीकायां -तत्तत्न्तरगन्थस्थाः विषयाअपि संक्षेपेण उत्रीताः-इति (३- 
१३-८ वि, तथा च द्वि. परिशेष्ट २३ वि. सर्वोपि सम्पन्तः) 





परश्ुरामकस्पसुज 
॥ द्रि परिरिष्टविषयः-४ आम्नायविषये ॥ 


एतत्परिरिषटरेखे मलग्रन्थपड्;-पन्न च- 
४।१-प. क, सू. १ खण्डस्थ-र सूत्रतद्भाप्ययोः १ ६-पत्रतः-आम्नायविषयोऽस्ति 
` तत्र द्यम्‌ ॥ इति ॥ 
१ आम्नाथावरयकःत्वे ॥ श्रीकुखणैवतन्त्रे १६ उह्ठसि १४६ पत्रे यथा 
 आम्नायमेद्‌ सङ्कोचं पुष्यसङ्कोचमेव च । 
गुरूत्रयं सम्प्रदाये ज्ञात्वा कमौणि सधयेत्‌ ॥ 
एतावता, ममोपास्यदेवता, तन्मन्तरोवा-किमाम्नयि, वतैते, ` 
हत्याकारकन्ञानावदयकत्वं सुचितम्‌ । 
अन्यथा-- तत्साधकप्य श्री शिवाज्ञोलङ्कनकरङ्कः सिद्धत्येव, 
परचेदानींतनानां गुरुसेवाविमुखानां केषांचिदिदं जञाने नोऽजुम्भते- तत्‌-शोच्यमेवेति ॥ 
( हा, हन्त साधकगता, बुधता क याता-इति-पुनरा ° ~ (वि. ४-१-सं.) 
आभम्नायवघ्य नि 
४।२-आम्नायोत्पत्तिस्थलम्‌ ॥ प. क. स्‌. १ खण्डे १६-पत्रे रष 
गत २-टिप्पण्याम्‌ । 
१ -इमे आम्नायाः कुत्र ग्रन्थे केन च पठितास्तच्र -करणेवतन््े-२ २ 
पत्रे-२, उल्ठासारम्भे यथा- 
क्रीदेध्युवाच । 
कुरेश ! श्रोतुमिच्छामि सवेधरमोत्तमोत्तमम्‌ । 
उर्वीम्नायस्य माहास्यं तन्मन्त्रं वद मे प्रभो ॥ 
ईश्वरउवाच । 
्रणुदेवि ! प्रवक्ष्यामि यन्मां खं परिपृच्छसि । 
तस्य श्रवणमात्रेण देवता सुप्रसीदति ॥ 
न कदाचिन्मया प्रोक्तं इतः पूं कुरेश्वरि । 
कथयामि तव स्नेदादुध्वोम्ना्ं श्रुणु प्रिये ॥ इति ॥ 
२-~ अपरा चोयत्तिः-॥ श्रीवामकेश्वरतन्त्रे १ विश्रामे--२ ० पत्र, १२ शरोकश्थ- 
सेतुबन्धन्याख्यायापरपिद्रष्टम्य। ॥ इति ॥ 
२३ -ततरेव अन्थे, २३ पत्रे ६९ -तन््रगणनायाम्‌ 
५४ पूरवपश्िमदं च उत्तरं च निरुत्तरम्‌ '' इत्यायप्युत्पतिस्थम्‌ ॥ इति ॥ 
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४ -षडाम्नायपडधतिरित्यमसिद्धभाक्तन पुस्तकेऽपि | 
अन्यत्रापि च, तन्त्रादिष्वप्येतद्भिषयप्रतिपादनमस्ति ॥ इति ॥ 


५-एषां पश्चाम्नायानासुत्पत्तिश् कुलाणवतन्त्र-२२ पत्रे-२ उलासे- | 
८८ मम पञ्चमुखेभ्यश्च पञ्चाम्नायाः समुद्रताः । ` इईत्यप्याम्नायोतपक्तिरवधेयेत्यकं 
भूयसा ॥ इति ॥ 
(वि. ४।२ सं. ) 
४।२-आस्नायानां वेदतुल्यत्वम्‌ ॥ 
१ -श्रीवामकेश्चरतन्त्रे- १ विश्रामे- १९ पत्रे- १२ शोकस्थसेतुबन्धव्याख्यायाम्‌- | 
कोर्मे हिमवम्तं प्रति देवीवाक्यं यथा- | | 
“‹ ममैवाऽऽज्ञा पराशक्तर्विदसंक्ञा पुरातनी । `. | 
क्डयजुःसाभर्येण सगदो सम्प्रवतेने ॥ ' न 
अत्र॒ भाष्यं, यथा-चतुराज्ञाश्चलारञम्नायाः पूवेदक्षिणपश्चिमोत्तराख्यास्तेषामेवो- 
तमत्वात्‌ प्राधान्येनेह निर्देशः ॥ इति ॥ 
-॥ उध्वौम्नायस्यापि चतु ःपदमुपरक्षणम्‌ ॥ इति ॥ 
२-}; अत्र सर्वेषां वेदन्तनामदवैते ब्रह्मणि तात्पयौत्तदनुयायिनामाम्नायानामप्य- 
खण्डानन्दं ब्रह्य प्राधान्येन विषयः । इति सेतुबन्धे-॥ 


-उपरितनग्रन्थस्येदमच्र तात्पयेमवसेयं । यथा- ५ 
॥ मगवतोवेदस्य यथा श्रतिप्रसिद्धपुरुषप्रणी तत्वेन तनिःश्वासखूपत्वेन वा पूज्यत्वम्‌- 
तथेवाऽऽम्नायानामाम्नायप्रददीकतन्त्रभन्थानामपि श्रीरिवोक्तलात्‌ पोरुषेयत्वसाधम्येण ` 
मौर ््‌ युत $ + श्चिन्व- नतु | 
पौरुषेयत्वं, पूज्यत्वं, वेदतुल्यत्वश्च सम्पादि तमेवेति नि श्रद्धाख्वः ॥ इति ॥ 
५ - तत्रैव वामकेश्वरतन्त्र, २ ४-पत्र-१ विश्रामे, २ २-शोकस्थसेतुबन्धग्याख्यायामपि । 


आम्नायानां वेदतुस्यत्वमङ्गीकरुतं विद्धन्मणिना भास्करराय- 
पण्डितेन यथा-- 

॥ तन्त्राणां तु साक्षादेव वेदवद्धगवदाज्ञारूपत्वाच्छाश्चते न कोऽपि विवादः । अतएव 
प्रामाण्येऽपि न विप्रतिपत्तिः । वैदिकत्दिव । भगवान्परद्युरामोऽप्याह- 
१-खण्डे-२-सू. भा. १८-प्त्रे- 

॥ पञ्चाऽऽम्नायान्‌ परमार्थसाररूपान्‌ प्रणिनायेति । एतावताप्याम्नायानां वेदधपैतवं 
शतशः प्रमाणीङृतमेवेति ॥ ८ -२- सं. ) 


= याको क किकी नुक ~ 





३३६ । परश्युरामकद्पसूत्रे 
४।४ ॥ आम्नायराञदाथेः ॥ 


१-कुरणवतन्त्र-१५५ पत्रे १७ उछ्छासे यथा-- 
॥ आदित्वात स्वैधमीणां मनोह्ासप्रवतेनात्‌ । 
यज्ञादिध्महेतुसवा दाम्नाथइति कीर्तितः ॥ इति ॥ 
२ -पर्रामकस्पसत्र- १ खण्डे, दीक्षाविधौ-१ <८-पत्र -२ सूत्रभाष्ये वृत्तिकारोऽपि । 
आश्चायशब्दोवेदे यचपि मुख्यः, «“' श्रतिः खी वेदआ्नायः `” । इति काशात्‌ । 
तथापि आश्नायसारप्रतिपादकलादत्राप्याम्नायशब्दउपचयेते इत्यादि ॥ ( ४-४-स. ) 
४।५ ॥ आम्नायानां सङ्या नामानि च ॥ 
 १-आम्नायानाभनेकत्वे ॥ कुरणेवतन्त्र-२२३ पत्र, ३ उह्लासे, श्रीशिवो- 
क्तियेथा- द 
आम्नायाबहवोगुप्ताश्चतराश्नायमेदजाः । 
अस्िस्तन्त्रे समाख्याताः पूर्वत्र कुख्नायिके ॥ इति ॥ ` 


२-आम्नायानां चतु्यत्वे तत्रैव यथा-- 
॥ एकाऽऽम्नाये च योवेत्ति सथुक्तोनात्र सशयः । 
ङं पुनश्वतुराम्नायवेत्ता साक्षाच्छिवोभवेत्‌ ।॥ इति ॥ 
एतदपयक्ताऽऽम्नायचतुष्टयतवप्रतिपादनेन ` आम्नायानामधस्तनविषयप्रतिपादितपञ्च- 
षृडादिसङ्याकत्वविरोधान कल्पनीयः । 
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यतः सड्याचतुष्कस्य पञ्चषडादिसङयास्वन्तभोवादिति- प. क. सु पुनरावृत्तिकार 


३ -पश्चाम्नायानां नापानि । कुलणेवतन्त्र-२ उलास २२ पत्रे - श्रीशिवां- 
परि श्रीरिवोक्तियेथा- 
| ॥ पर्बैश्च पश्चिमश्चैव दक्षिणश्चोत्तरस्तथा । 
उरध्वीम्नायश्च पचेते सोक्षमागौः प्रकीर्तिताः ॥ इति ॥ 
_ वामकेधरतन्त्ान्तरीतनित्यापोडयिकाणैवे- १ विश्वमि-२३ पत्र-२१ शेको- 
तराधं-यथा- 
॥ पूर्वेपश्चिमदक्षश्च उत्तरश्च निरुत्तरम्‌ । इति 
॥ अच्र-सेतुबन्धव्याख्याकारमहदयोयथा- | 
पर्वादित्रयस्य समाहार्रहः । प्वाम्नायादिसंन्ञाभिः प्रसिद्धाश्चत्रारभाम्नायाः । 
निरुत्तरपदेनोध्वाम्नायतन्तरं तस्यानुत्तराम्नाग्रषदेनपि भ्यवहारः ॥ इति ॥ 


= वा 
नः जोन जत क 
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तृतीयोभागः दवितीयपरिशिष्टम्‌ ३३७. 


५-आम्नायानां षट्‌कत्वे ॥ 


एवमुपधुक्तया विधया ऽऽम्नायानां पच्चसङ्ख्याकवेमुपपयते, तथेव, अधोशिलित- 
प्रमाणेनाऽऽम्नायानां .षट्‌कव्वमपि । यथा-- 
श्रीतखनिधौ--३५१ पतर-वेदिकतान्तरिकम्रन्थगणनावसरे ४८ अङ्क-४-५ क प्रोयेथा 
१ प वाम्नायाहृयं दक्षिणा ऽऽम्नाया[ख्यमनुत्तमम्‌ । 
पथ्चिमाम्नायकामिसख्यमुत्तराम्नायनामकम्‌ ॥ 
अनुत्तराम्नायतन्त्रमूष्वाम्नायाहयं तथा ॥ इति ॥ 
२ आम्नायानां षट्‌कले, प्राक्तनाऽग्रसिद्धषडाम्नायपद्धतो, श्रीनाथाया- 
म्नायपद्धतो च, यथा- | 
॥ पू दक्षिणपश्चिमोत्तरमनु चौड ततोऽनुत्तरम्‌ । 
स्तोतद्रन्द्रपरान्‌ गुरोश्च चरणान्‌ रक्तादिमिश्रान्तकान्‌ ॥ 
पञ्चाम्बानवनाथपषोडशषडाधारं च षडदशोनं । 
वागायष्टकसप्तविंशतिरहस्यान्तान्‌ न्यसत्‌ पूजयेत्‌ ॥ इति ॥ 
उपथुक्तमनयदवयस्थेतच्छकनुसारेणाऽऽभ्नायगणनायां तवाम्नायषटवं च प्रतीयतएव । 
२--अत्र प्रायः उपयुक्तषटृलप्रतिपादकविषयद्येऽनुत्तराम्नायस्य पाथेक्येनोपादाने 
आम्नायानां षटं सुसिद्धयति । अत्र च षडाम्नायपद्धतिरपि द्या ] 


॥ अन्यथा ष्रडाम्नायपद्धतिरिति सज्ञास्थः षर शब्दोऽपि म्यथेतामियात्‌ ॥ इति ॥ 
अन्यच्च आम्नायानां प्रञ्चसङ्याकते चोपयक्तवामकेश्वरतन्तरस्थसेतुबन्धव्याख्यायां 


८८ निरुत्तरपदेनोध्वौम्नायतन्त्र, तस्यानु सराम्नायपदेनापि व्यवहारः ” 
इति श्रीभास्कररायपण्डितक्ृतोषेखणएव प्रमाणम्‌ । 

अर्थात्‌--*« श्रतिदरैधं ठ यत्र स्यात्तत्र धममवुमो स्मृतो "? । इति न्यायेन वचन- 
विप्रतिपत्तिः परिदार्ेति खुधियोविभावयन्तु-इति । (४।५ वि. स. ) 


४।६-आम्नायानां प्रयोजने सुक्तिप्रदत्वे च । प. क.सू. १८-प्त्र-१- 
खण्डे-र्‌ सूत्रमाप्ये वृत्तिकारोयथा- 


ननु अष्टादशसु विधासु सतीषु पुनराम्नायप्रणयने व्यथ,-अतह संविन्मय्यति । 

अधमभिप्रायः- पुरुषार्थः सुखं, तच नैसर्गिकं इृत्रिमं चेति । नैसर्गिकं मोक्षरूपम्‌ । 

कृत्रिमं यस्तृतीयपुरषाथैः कामद्युच्यते । उभयोः साधने धर्मैः । तस्यापि साधनमथः । 
५६ क 











२२८ परश्युरामकर्पसूज्े 


एवं साक्षात्‌ परम्परया वा पुरूपैरभिरषणीयाअथौश्चतारः । तत्र कृत्रिमपुरुषाथेसाधनान्येव 
अष्टादशविद्यामिः प्रकस्येन प्रतिपादितानि । अकृतिमपुरुषार्थायः तत्साधनं अकृत्रिमं 
स्पष्टं न प्रतिपादितम्‌ । कृत्रिमोपदेरश्चाऽकिश्चेकरोरोकानामिति जगदेव दुःखपङ्कनिम- 
गनसुद्दिधीषुराम्नायविधां प्रणिनाय । यद्रा निखिख्वद(थौनभिज्ञानां तत्रानधिकारिणां च 
मुक्त्युपायं निखिख्वेदस।रामाम्नायविधां प्रणिनाय । 
एतावता च तिदितमेव स्याद्विदषामाम्नायस्य शुक्तिप्रदत्वाऽवधिकं प्रयोजनम्‌ ॥ 
एतद्विषयेऽधस्तनः सपरष्टिविषयोऽपि दमोचरीकायेः ॥ इति ॥ ८ ४।६ वि. सं. ) 
४।७-अथाऽऽम्नाधानां प्रयोजनमाहात्म्यरहस्यादिसभषिविषयेङध्वौ 
` म्नाथफलातिराये च । 
श्रीकुखणेवतन्त्र- ३ -उलसे-२२- प्त्रे यथा-- 
श्रीदेव्युवाच । 
कुरेश-~-श्रोतुमिच्छामि सवेधमोंत्तमोत्तमम्‌ । 
उद्धाम्नायस्य माहात्म्यं तन्मन्त्रं वद मे प्रभो ॥ १॥ 
ईश्वरउवाच । 
शरणुदेवि प्रवक्ष्यामि यन्मां तं परिपृच्छामि । 
तस्य श्रवणमात्रेण देवत। सुप्रसीदति ॥ २॥ 
न कदाचिन्मया प्रोक्तं इतः पव कुर्श्वरि । 
कथयामि तव स्नेहादुदधोभ्नायं श्रणु भ्रिय ॥ ३॥ 
वेदशाखपुराणानि प्रकादयानि कुर्श्वरि । 
शेवाचारागमाः सर्वे रस्याः परिकीर्षिंताः ॥ ४ ॥ 
एदस्यातिरहस्यानि कुक्राखाणि पावेति । 
रहस्यातिरदस्यानां रहस्यमिदमग्बिके ॥ ५ ॥ 
उद्म्नाशच तं वेदि पूजाहन्तास्मकं परम । 
( उमनायाथेतत्त्व हि इति वा पाटः ॥ ६ ॥ ) 
 सुगोपितं मया .यतनादिदानीं तु प्रकाद्यते । 
मम पञ्चसुखेभ्यश्च पच्वाम्नायाः समुद्गताः ॥ ७ ॥ 
परवेश्च पश्चिमश्चेव दक्षिणश्चोत्तरसथा । 
उरद्धम्नायाश्च पचेते मोक्षमागोः प्रकीर्चिताः ॥ ८ ॥ 
आम्नायाबहवः सन्ति नोदधम्नायखय ते समाः| 


सत्यमेतद्ररारोदे ! नात्र काय्यी विचारणा ॥ ९ ॥ 
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वृतीयोभागः--दितीयपरिशिष्टम्‌ 


आम्नायावहवोगुप्ताश्चतुराम्नायमेदजाः । 

अस्मि्त्त्रे समाख्याताः पूवेत्र कुलनायिके £ ॥ १० ॥ 
 उत्तराम्नायवेत्तारोबहवः सन्ति मानिनः । 
उद्म्नायासमतच्वज्ञाविरलावीरवन्दित ॥ ११॥ 

यावन्तः पांसवोभूमेस्तावन्तः समुदीरिताः । 
एकेकाम्नायजामन्त्राभुक्तिमुक्तिफख्प्रदाः ॥ १२ ॥ 
उपमन्त्राश्च तावन्तः सारदाः समुदीरिताः । 

मयैव कथितास्ते तु रोकानुम्रहकाङ्या | १२ ॥ 


सर्वेषामपि मन्त्राणां देवतास्तत्फर्प्रदाः । 


(4 क क 


आवयोरशसम्भताः समुदिष्टाः शचिसिते ? ॥ १४॥ 
सवेमन्त्रानहं वेमि नान्योजानाति कश्चन । 


` म॑त्‌प्रसादेन यः कथिद्रत्ति मानवकोरिपु । १५॥ 
एकाघ्नायन्च योवेत्ति सभुक्तोनात्र संरायः । 

किं पुनश्चतुराम्नायवेत्ता साक्षाच्छिवोभवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
चतुराम्नायविज्ञानादृदधन्ायः परः परिय । 

तस्मात्तदेव जानीयाद्‌ यदीच्छेत्‌ सिद्धिमालनः ॥ १७ ॥ 
उदैत्‌ सवेधमीणा ूद्धा्नाय ¦ प्रास्यते । 

ऊर नयत्यधः स्य्चदुद््ायति स्मृतः ॥ १८ ॥ 
उद्धेतत्वात्‌ कुठेशानि ? ध्वस्तसंसारसागरात्‌ । 
उद्धैलोकनिषेव्यतादद्ान्नायइति स्मृतः ॥ १९ ॥ 
तस्मादेवेशि £ जानीहि साक्षान्मोक्षैकसाधनम्‌ । 
सवाम्नायाधिकफलमद्म्नाय परात्परम्‌ ॥ २०॥ 
तस्मादेवेशि ? जानीहि साक्षान्मोक्षैकसाधनम्‌ । 
सवरोकेधु सर्वैभ्योद्यहं पूञ्योयथा प्रिये ॥ २१ ॥ 
आम्नायेषु च सर्वषु उरम्नायस्तथा प्रिय १ । 

॥ देवतानां यथा विष्णुज्योतिषां भास्करोयथा ॥ २२ ॥ 
तीथनाञ्च यथा काली स्वणदी सरितां यथा । 

पवैतानां यथा मेरुस्तरूणां चन्दनं यथा ॥ २३ ॥ 
अश्वमेधः कतूनाञ्च पाषाणानां यथा मणिः \ 

यथा रसानां माधु्यं धातुनां काञ्चन यथा ॥ २४ ॥ 






















परद्ारापकःट्पसूने 


चत॒ष्पदां यथा घेनु्ेथा हंसस्तु पक्षिणाम्‌ । 

आश्रमाणां यथा भिष्ठुवेणानां ब्राह्मणोयथा ॥ २५ ॥ 
मनुष्याणां यथा राजाऽवयवीानां यथा रिरः । 
आमोदानाञ्च कस्तुरी यथा काञ्चीपुरी पुराम्‌ ॥ २६ ॥ 
तथेव सवेधर्मीणां ऊदम्नायोऽधिक ¦ प्रिये । 
नानाजन्मार्जितापारपुण्यकमंफलेदयात्‌ ॥ २७ ॥ 
ऊदीमनाय विजानीयान्ान्यथा वीरवन्दिते ! । | 
धन्योमनुष्यलक्षेषु जानाति कुल साधनम्‌ ॥२८॥ 
तेषां रक्षिषु यः कशचिदृदमनाय प्रवेत्ति च । 

न वेदेनागमैः सश्चैमे पुराणः सुविस्तरैः ॥ २९ ॥ 

न यज्ञे तपोभिवां न तीर्थत्रतकोटिभिः। 
अन्येरुपायेदेवोशे ? मन्त्रोषयिपुरः सरैः ॥ ३० ॥ 
आम्नायोज्ञायते चोध्वैः श्रीमदृगुरुमुखं विना । 
विधातव्यस्वया देव्या सततच्च पुनः स्वयम्‌ ॥ ३१॥ 
तमेवान्वेषयेत्त्र स्व॑ज्ञं करुणानिधिम्‌ । 

आम्नायं योनरोदेवि £ विजानाति च तत्वतः ॥३२॥ 
सवैरक्षणसमपृणेऊद्म्नायात्मकोविदः । 

तस्मादेवेशि ? जानीयादद्धम्नायं कटेश्वरि ॥ ३३ ॥ 
रमते काडतां सिद्धिं सत्य सत्य वरानन । 


` ` उद्रीम्नाय विजानाति यः कश्चित्‌ श्रीगुरोसखात्‌ ॥ ३४ ॥ 
शाखमार्गेणेव नरोजीवन्मुक्तोन संशयः । 

आम्नायं योनरो देवि विजानाति च त्वतः ॥ ३५ ॥ 
सवन्यः सटररः सोऽच्यैः सदैवक्ञः समान्तिकः । 
ससेव्यः सच संस्तुत्य: सदृष्टग्यः ससाच्िकः ॥ ३६॥ 
सत्रती सतपस्वी च सोऽनुष्टाता सपूजकः । 
सवदागमरा्ादिसर्मवि्याविशारदः ॥ ३७ ॥ 
सञआचाय्यैः समतिमान्‌ सयतिः सच कौलिकः । 
सयज्वा सच पृतासा सजापी सच साधकः ॥ ३८ ॥ 
सयोमी तङ्गताथस्तु सवीरः सच सत्तमः । 
सपुण्यासा ससवैक्ञः समुक्तः सशिवः प्रिये १॥ ३९॥ 


) 





त॒तीयोभागः-- द्वितीयपरिषिष्टम्‌ | २७१ 


तत्कुरु पावने देवि ए धन्या तजननी स्मृता । 

तिता च ताथः स्यान्मुक्तास्तयितरः प्रिये £ ॥ ४० ॥ 

ुण्यस्तद्रंशजाः स्वँ पतास्तनिमत्रवान्धवाः । 

बहुनेह किमुक्तेन ऊद्रम्नायपरस्य च ॥ ४१॥ 

स्मरणे कौत्ेनं वापि दशनं स्पशेनं तथा । 

सम्भाषणञ्च कुरुते राजसूयाधिकं फर्‌ ॥ ४२ ॥ ` 

सयत्र वसते देवि £ तत्र श्रीर्विजयोभवेत्‌ । 

अनामयं सुभिक्षञ्च सुवृष्टिनिरुपद्रवम्‌ ॥ ४२३ ॥ 

तस्मादगुरुभरसादेन उद्भौम्नायं नरोत्तमः । 

योवेत्ति तत्वतोदेवि समे प्रियतमोभवेत्‌ ॥ ४४ इति ॥ 

पूवोम्नायः सृष्टिूपः स्थितिरूपश्च दक्षिणः 

संहारः पश्चिमोदेवि उत्तरो ऽनुग्रहो भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

मन्त्रयोगं विदुः पूर्वै भक्तियोगच्च दक्षिणम्‌ । 

पश्चिमं कमयोगञ्च ज्ञानयोगं तथोत्तरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पूवाम्नायस्य सङ्केत्चतुर्विरातिरीरितः । 
दक्षिणाम्नायसङ्केतः पञ्चविंशतिरीरितः ॥ ४४७ ॥ 
पश्चिमाम्नायसङ्कतेद्राविंशत्‌ सम॒दाहतः । 
उत्तराम्नायसङ्केतः षट्रिरात्‌ समुदाहृतः ॥ ४८ ॥ 
पुनरपि ओभगवान्‌ ऊद्धौम्नायमाहात्म्यै वक्ति- 
उद्धाम्नायस्य चैतानि वसन्ति कुरनायिके £ । 
साक्षाजज्ञानस्वरूपतात्‌ न किंञ्चित्‌ कम विद्यते ॥ ४९ ॥ 
ऊद्धीम्नायस्य महातम्यमहं वेद्धि न चापरः। 
मत्स्नेहात्यै च जानासि सव्यमेतद्ररानने १॥ ५० ॥ 
उद्वाम्दायस्य माहासम्यमिति ते कथितं मया ॥ इति ॥ 


ग 


(४।९ सं. ) 


४।१० ॥ आम्नायज्ञानफले ॥  \ 


-कुखणैवतन्त्-३-उल्से-२ ३ पत्रे यथा -- 
एकाऽऽम्नाये च योवेत्ति समुक्तोनाऽत्र सायः । 
किं पुनश्चतुराम्नायवेत्ता साक्षाच्छिवोभवेत्‌ ।॥ इति ॥ 


१ 
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२-कुरणैवे तत्रैवोासे पूर्वछिधिताम्नायसमष्टिविषयगत- २२ -छोके यथा-- 
८ आम्नाये योनरोदेवि, विजानाति च तत्वतः । ›› 
इत्यादिनोद्धम्नायज्ञानफकेन संहैवाऽऽम्नायज्ञानफरुमभिहितमेवेति ततोज्ञेय, र्यश्च ॥ 
३-एवं सामान्यतः आम्नायज्ञानममिहितम्‌। स्वाम्नायशिरोमुकुटरूपोध्वोम्नाय- ` 
ज्ञानफरतिशयोऽपि--उक्तः - | 
अत्र ङ्खिताऽऽम्नायसमष्टिविषयः सर्वेऽपि बुद्धिदगोचरीकतेध्यः । 
अथवा ततोऽधिकजिज्ञासुले च भ्राक्तनाऽग्रसिद्धषडाम्नायपद्धतो प्रसेकाऽऽम्नाय- 
भेदेन तत्तदाम्नायगतमन्त्रविभागपवैकं तत्तदेवतानां सर्षिच्छन्दोमन्त्रोषेखादिकं 
सुस्पष्टमस्तीति विनिवेदयाम्याप्तवयान्‌ विशिष्टसाधकान्‌ । 
किं बहुना श्रीयोगिनीतन्त्रादितन्त्रेषु अखेध्वाग्नायस्य भूयोमूरि माहास्म्यं भगवता ` 
श्रीशिवेनैव प्रतिपादितं स्पष्टतरमिति अन्थविस्तृतिभिया न विशेषतयात्र-विवृणोमि । 
४-आम्नायनज्ञाना मावे आीरिवाज्ञोद्धङ्नकल्डःः ॥ 
 अन्यदप्यत्र निवेयते यत्‌- 
ममोपास्यदेवता तन्मन्त्रश्च किमाम्नाये वतेते; इष्याकारकन्ञानस्याऽऽवद्यकवमेव । 
अन्यथा ताकूसाधकस्य रिवाज्ञोङ्ुनककङकः स्यादेवेति वरिनिवेदयामि -॥ 
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शिवमस्तु सर्वेषाम्‌ ॥ ८ ४।१० तथा च ४-वि-सर्वोपि सं. ) 
५।१-द्वि. परिशेष्ट वि. ५-श्री वेदस्य पौरुषेयत्वे ॥ पौस्षयराब्दा्थें च- 
अत्र पौरुषेय -इति शब्दाथैः अस्मदादिपुरूषप्रणीतयथेकोन; अपि तु-- 
१ -सहशयीषा पुरषः. । यजु. स. ३१-१ 
२-पुरुष एवेदं सवम्‌. । य. सं. ३१-२ 
३-ततोविराडजायत. । य. स. ३१- 
 ४-छन्दाटंसिजज्ञिरे तस्मात्‌° य-सं-३१-७- 
ह्यादिश्रतिप्रसिद्धः पुरुषस्तेन प्रणीतः पौरुषेयदत्याकारकेर्थोभराह्यः, इत्थं शाख- 
शिष्टाचारो भयसच्चात्‌ ॥ इति ॥ 
` ॥ प्रस्तुमोऽधस्तात्‌ पौरुषेयत्वं वेदभगवतः ॥ इति ॥ 
२-ननु वेदस्य नित्येन #अपीरूषेयतात्‌ ईशरनिर्मितत्वं कथम्‌ ? 
इति वादप्रतिवादयोः विद्रदग्रणीवृत्तिकारउत्थाप्यशङ्कां करोति नन्वित्यादिना 
१-खण्ड- १७-पत्र-अजयमन्र संक्षिसोऽथः-। 
ननु-न कथित्‌ वेदकं तु वेदस्मतां चतुमुंखः । 


क सो अके केः आ दितः सोक ज ११ स्थत कषकः किन कान 
र कक 1 ष द 1 । 





त॒तायाभागः-प््धतायषायरष्टम्‌ 2४द 


वेदोनारायणः साक्षात्‌ स्वयम्भूरिति सुश्रम-इति पाराशरस्मतेः-- वेदस्तु निलयः, 
नित्यपदाथेस्य च न कश्चित्‌ कतो अपेक्ष्यते नित्यत्वात्‌ । 
तस्माद्वेदस्य श्रतिप्रसिद्धपुरुषप्रणीतत्वमपि अयुक्तमेवाऽऽमाति । तस्मादपीरुषेयतवं 
स्वीक्रियतामिति ८ पवेपक्षोवादिनः ) । 
पुनश्चाप्यत्र कथिच्छङ्गते, यथा-- 
वेदस्य नित्यत्वमेव वर्य न सन्यामहे- 
तच्रोत्तरम्‌- 
“ वाचा विरूपनित्यया ' इति श्रुत्या वेदस्य नित्यतमस्त्येवेति द्रतोऽ- 
शस्त वादिमतम्‌ । 
३२-एवश्न वेदस्य नित्यत्वं समथ्ये, पौस्षेयत्वमपि सम्पादयति- 
-क.-स्‌.-१-खण्डे- १७-पत्रे-च्त्तिकारः 
८: वेदास्तु ईश्वरेण निर्भिताः, ““ छन्दासि जज्ञिरे तस्मात्‌ ?› इति श्रते 
अष्टादशानामेतासां विद्यानां भिन्नवत्मेनाम्‌ । 
आदिक शिवःसाक्षाच्छूलपाणिमेहेश्वरः ॥ 
इति स्मृतेः । वेदः पौरुषेयः वाक्यसमूहत्वात्‌ भारतादिवत्‌ इत्यनुमानस्यापि 
प्रमाणात्‌ । अतएव ^ दंशनः सवेविद्यानामीश्वरः सबेमूतानाम्‌ ? इति श्रतौ 
ईंशानत्वं कतेत्वरूपमेव । 
१- “छन्दा सि जज्ञिरे तस्मा्ुस्तस्मादजायत । य. सं. ३ {-७ इति श्रत्या, 
२ -अष्टाद्चानामेतासां विधानां भिन्नवत्मेनाम्‌ । 
आदिकता शिवः साक्षाच्छर्पणिमेदहेश्वरः ॥ 
इति स्मत्या च 
३ -ईशानः सर्ववि्यानामित्यादियुप्रसिद्धश्रत्या च, 
तेने बद्महृदा यजादि कवये. इति श्रीमद्धागवतायश्षोकस्थश्रीव्यासभागवतोक्तेश्च, 
वदस्येश्चरकतैत्वं सुसिद्धेवेति-द्‌रं पठायन्तां वेदस्थाऽपौरुषेयत्ववादिनः । 
| (५।२ वि, सं.) 
न च तख पौरुषेयत्वे पुरषदोषाणां श्मप्रामादविपरङिप्साकरणापाटवानां सम्भवात्‌ 
अप्रामाण्यशङ्कास्पदत्वं स्यादिति वाच्यम्‌ । 
अत्रोपरितनसिद्धान्तसाधितेऽपि वेदस्य पौरुषेय पुनरपि विप्रतिपसिं ददाति 
वादी यथा- 
यदुपरितनप्रमाणगणेन वेदस्य पोरुषेयत्वाऽङ्गीकारस्तदा -- 


०८ 
। 




































२७४ | | परद्येरामकस्पस्‌त 
पुरुषदोषाणां जरमममादविभरकिप्साकरणापाटवानां सम्भवात्‌ अप्रामाण्यशचङ्कास्पदलवं 
स्यादिति वाच्यम्‌ । | | 
अर्थात्‌ पुर्षे सामान्येन ता्श्नमादिदोषास्पदलात्‌ तटोषवसपुरुषप्रणी तत्वधमेव- 
त्वेन वेदस्यापि दोषवच्यं स्यादिति; वेदस्याऽप्रामाण्यशङकाप्रसङ्ः स्यादेव तस्मा- 
दास्तां अपौरुषेयत्वं वेदस्येति (वादी) । 
अच्रोत्तरम्‌--यथा- | 4 
द्रे दोषसाधनानामविद्याऽऽदीनाममवेन दोषाऽसम्भवात्‌ । 
अस्मामिरुच्यमाने श्रुयुपनिषस्सिद्धपुरुषे इरे दोषसाधनानामविदाऽऽदीनामभविन 
दोषाऽसम्भवात्‌ । | 
अर्थात्‌-- ईश्वरे पुरुषे दोषोत्पादकाऽवि्यादीनि किञ्चिचेनाऽपि न प्रसरन्तीति ` 
सिद्धत्वात्‌ वादिनस्तवोक्तिराच्ेवेति आस्तां तुष्णींमावोऽपीरुषेयत्वसम्पादनाय । 
एतावता चाऽस्मदुक्तो परितनमन्थेन मगवतोवेदस्य पौरुषेयत्व सुसिद्धमेव 
सञ्जातम्‌ ॥ इति ॥ | 
५. एवश्च तन्तरद्चाखाणाम पि श्रीशिवोक्तेः पौरुषेयत्वं वेद्‌तुर्यत्वशचे- 
लयमयमप्यव्याहतमेवेतयरम्‌ | 
अतणतौरुषेयलसमभैनरेलम्रतिपादकपत्रान्तिमपडौ १ --खण्डे-- १७-पत्रे ` 
प.-क.-सू. वृत्तिकृदादिरशति-यथा- तस्मात्‌ सवीअपि विद्याः पुरुषप्रणीताएव । 
सम्पन्नोऽतरतपत्रीयवृततिकाररेसोजीवनोलेलः ॥ ( ५।५ वि. सं. ) 
६ -सागपरतं प्रणवात्‌ महाव्याहृतिभ्योऽपि च वेद्‌) त्पत्तौ कि्चिदुच्यते ॥ 
१ --आथवणीयगोपधनव्राहणे--९--पतर पुवोरघ्य १ -प्रपाठके यथा -- ॥ 
रह्म ह तै ब्रह्माण पुष्करे ससूजे। स खछ ब्रह्मा सुष्ट्िन्तामापेदे; केनाऽहमेके- । 
नाक्षरेण सर्वश्च कामान्‌ , सवोश्च लोकान्‌ ; सर्वीश्च देवान्‌ , सवाश्च वेदान्‌ , | 
तरवश्च यज्ञान्‌ , सरवीश्च शब्दान्‌ , स्वाश्च व्युष्टीः, सर्वाणि च मूतानि स्थावर्‌- ॥ 
जङ्गमान्यनुमवेयमिति- सव्र्चयमचरत्‌ । | 
स॒ञओमिव्येतदक्षरमपद्यन्दिव्णं चतुमा सर्वव्यापि सवेविभ्वयातयाम, बह्म, | 
ब्राह्मीं व्याहति ब्रह्मदैवतम्‌ । । 
तया स्वश्च कामान्‌ , सर्वश्च रोकान्‌, सवाश्च देवान्‌; स वश्च वेदान्‌, ॥ 
सर्वश्च यज्ञान्‌, सवीश्च शब्दान्‌, सवोश्च व्युष्टीः, _ सर्वाणि च मूतानि ॥ 
स्थावरजज्ञमान्यभवन्‌ । ५ 
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तस्य प्रथमेन वर्णेन आपः स्नेहश्चान्वभवत्‌ । 
तस्य द्वितीयेन वर्णेन तेजोज्योतीष्यभवन्‌.। १६ | 
तस्य प्रथमया स्वरमात्रया परथिवीमग्निमोषधिवनस्पतीन्‌ ऋषवेद भूरिति । १७ 


तस्य द्वितीयया स्वरमात्रया अन्तरिक्षं वायुं यजुर्वेदं मुवइति । ` १८ 


तस्य तृतीयया स्वरमात्रया दिवमादित्यं सामवेदं स्वरिति । १९ 
तस्य वकारमात्रयाऽऽपन्नन्द्रमसमथवेवेदं नक्षत्राण्योमिति स्वमात्मानं जनयदित्य- 
ज्गिरसामानुष्टुम छन्दः । २० 


 २-केवखादोङ्काराद्वेदोत्पत्तिमाह- स्मृतिसमुचये-२३२६- पत्रे १०-अ. 


वृद्धहारीतः । 

उकारः स्यात्‌ परं ब्रह्म सवेमन्तरेषु नायकः । 
व्यक्षरं तत्‌ त्रयाणाञ्च वेदानां बीजमुच्यते ॥ ३५ ॥ 
अजायन्त ऋचः पृवेमकाराद्विष्णुवाचकात्‌ । 
श्रीवाचकादुकारात्तु यजूषि तदनन्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 


२-अथर्ववेदीयसण्डकोपनिषदि-२-स॒ण्डके च यथा- 


तस्माटचः साम यजूषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे करतवोदक्षिणाश्च । ` 


, सेंबस्सरं च यजमानश्च लोकाः सोमोयत्र पवते यत्र सूयः ॥ ६ ॥ 


४ -स्ष्रतिसखुचये ब्रडहारीतस्स्रतौ -२४९- पत्र - ६ -अध्याये यथा-- | 


स्वेषामेव मन्त्राणां कारण प्रणवः स्मृतः । 


= तस्माद्वयाहतयोजातास्ताभ्येोवेदत्रयं तथा ॥ ८८ ॥ 


मूरिप्येव हि चेदोभुवइति यजुस्तथा । 

स्वरिति सामवेदः स्यात्‌. प्रणवोभूभवः सुवः ॥ ८९ ॥ 
इत्थ च भगवतोवेदस्य परमपुरुषादव प्रणवमहाव्याहतिभ्योऽप्याविभावं भावयेत्‌ 
॥ इति ॥ ८ ५।६ से. ) 


७-साम्परतं च वेदस्य परभपुरुषनिःश्वासरूपतां प्रतिपादयामि यथा-- ` 
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बृहदारण्यकोपनिषदि--२-अध्याये- ४ -त्राह्मणे- १७१ -पत्रै- १० सूत्र 
यथा-अस्य महतोमूतस्य निश्वसितमेतचदगवेदोयनुर्वैदः सामवेदोऽथवौ- 
गिरतः इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः शोकाः सूत्राण्यनुस्याख्यानानि 
व्यास्यानान्यस्येवेतानि निश्वसितानि ॥ १० ॥ 


८ व चययति वेवि) - शः = / 1, . + ५- ह 


| 

| | २०६ ` परट्युरानकल्पसूने 
| 
| 


1 
१३; 
११ 
¢ त 
8 1 
| । || 
8 ३.९. 
।॥ 4 9 + 
१ † 
# त # 
| 
१। + 
॑ । 
॥॥ ॥ 
¦, ६ 
2 1 
॥# 4 
] | 
॥ 
14।। 
1 ¦ अ 
1 
; 4 |' 
(छ 1 
3॥ ॥ 
` 
ह 4, 1 + 
# ५4 
† # ^ 4 
| 
११ 
प 
षि { 
(१ ५ | 
' च| ॥ 
॥ पि ॥ 
१५ 
। छि 
३ । 
4 , | 
| 8 
। च । ॥॥ 
| । # 
। 8 ^ 
॥ ¦ प 
३ ¦ 
॥॥ 
(1 , ॥॥ 
॥; ` | 
१; : ॥ 
| ॥ 1 | 
# || 
५ 6 1 
1 । ज 
। । 1 
1 8 | 
त त । 
4 71 # | ॥॥ 
॥ { | 
8 ॥ ॥ # । 
+ + 4 
४ ३17 
। । ॥॥ 
| ॥ 
२ त | 
\ 
॥। 
8 (| 
म । | 
| | ॥ 
॥¦ 
1 | 9 
॥ । ॥॥ 
। हि | 
| | ॥ 
॥॥ 
। (| 
। 
त ॥ 
॥ 
४ ¶ | | 
॥ § । | 
| 8 ॥ | । 
व ॥॥|| 
|. ||| 
| 
1 
# । | 
- #॥। 
+| 
॥ 
| ॥ 
ॐ त || 
| 1 | 
> 1 | ॥॥। 
' | 
त ॥॥ 
॥ | | 
23३५ 
# ¦ #। 
॥ । #॥॥ 
। पी 
। । ॥ 
 #॥॥ 
| । 
ह ` 
0, 
॥ || 
त ¶ ॥ 
1 4 
। ॥ 
83. ॥ 
1 ।१। 
॥ 1 
ध, ॥ 
। 
4 ॥॥ 
ह 1 4 । 
॥ 
 ॥॥॥ 
~ | 
त ॥ ॥% 
॥ ¦ ॥ 
1 । 1॥ 
॥ 
५ 
4 
॥|' 
1# 
। । ॥ 
[हक्क 
` #| 
। हि 
दु | ] 
1 | 
| १ । #॥ ॥ 
„1 || ॥ 
| * १ ॥ 1 
8 ।॥ 
1. 
[ि- 1): 
णा | 
हि 1. 
| 0 &| 
॥ ॥ \ १ 
॥ 
1 ॥ 1 | 
। ५ 1 
| 8३३ |) 
हि 38. | 
¦ # 
। । § हि) || 
४, (1 
॥ । ३ + | ॥ 


॥ , ॥ 1 
811 
1) त | ॥। 
६ । 
। । | 
1191. 
।' # ||}. ॥ | 
^ [शि १ 
।# 1 
6 [श 1 
है) | । 
ड | ॥ ॥ 
| ॥॥ 
त | ॥ 
रौ ॥# 
न । | 
~ ॥ 
व छि. । 
। 0 
शि 
| 
। ३ ॥॥ 
||, । । । 








॥ आर्यविययासुधाकरम्रन्थस्थं परिरीखनम्‌॥ _ 

८-ईइतोऽप्यधिकलेन वेदस्य पौरूषेयतलजिज्ञाघना स्वगेस्थाऽस्मच्छस्ाऽध्यापक 

 गुरुमहामहोपाध्यायरामष्णशाखिमहोदयानां गुरुपितृपादेः श्रीयज्ञेरराकि- 

महोदयैः सङ्थिताऽऽयाविव्ासुधाकरनामकं पुस्तकमप्येतस्सिद्धान्त- 
द्योतकम्‌ प्रक्षणीयमिव्यर्‌ भूयसा । 

एतदुपरितनोटेखश्रमश्च साम्परतिकानां वेदेष्वमान्यमतीनामतिकटुषितनास्तिक- 

धियां वेदाऽप्रामाण्यवादिनाममानदानायेवाऽत्र विदितोऽपि तु न प्वविचा- 

` प्रागर्भ्यायेति वेदानुसारिभ्योविज्ञापयामि ॥ इति- दि. प. ५- वि. सर्वोपि सं.॥ 


दि. प. वि. ६-अथकुसछिष्यनिदेकं श्रीमद्गुरुदेवतपरिशिष्टम्‌ श्री 
सटीकशारदातिकरुके १ पटरे ११ पत्रै- 
६। १ -श्रीमङ्गलम्‌ ॥ संसारसिन्धोस्तरणेकदेतून्‌ 
दधे गुरून्‌ मूष्नि शिवस्वरूपान्‌ । 
रजांसि येषां पदपङ्कजानां 
 तीथामिषेकभ्चियमावहन्ति ॥ ३ ॥ 
अत्रभाष्यम्‌ ॥ यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्थेते कथिताद्यथौः प्रकाशन्ते महासनः ॥ | 
इत्यागमात्‌ परदेवताभक्ति वदूगुरुमक्तेरपि विद प्राप्तावन्तरङ्गसाधनत्वावगमात्‌ परदेव- 
तायाः स्मरणानन्तरं गुरुनमस्कारमाह,- संसारेति । 
शिवस्वभावान्‌ गुरुन्‌ मूर्ध्नि दधे-इत्यन्वयः । शिवस्वभावान्‌ शिवस्वरूपानित्यथैः । 
एतेन गुरुध्यानं तत्तदैवतारूपतया कतेव्यमिद्युक्तं भवति । 
तदुक्तम्‌-गुरं न मत्यं बुध्येत यदि बुध्येत तख तु । 
कंदापि च भवेत्‌ सिद्धिने मनतरदेवप्‌ जने : ॥ इति ॥ 
अन्यत्रापि-तस्मदेवे विदिखा तु गुरं देवच नान्यथा | 
त्रिकारप्रणिपातेन ध्यानयोगेन संयजेत्‌ ॥ इति ॥ ` 
अन्यत्रापि-्खटे नयनं चान्द्री कलामपि च दोद्रेयम्‌ । 
,  अन्त्निधाय वक्ष्यामि गुरमेयै महीयते ॥ इति ॥ 
मूध्नि दधे इत्यनेन गुरुध्यानं मुधोनि कत्तव्यमित्युक्तं मवति। तदुक्तम्‌- 
प्रातः शिरसि शुङ्केऽन्जे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुम्‌ । 
प्रसन्नवदनं शान्तं स्मरेन्नाम पृत्वैकम्‌ ॥ इति ॥. 
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अन्यत्रापि -श्रीमदगुरुपदाम्भोजं मृदधेन्येव सदास्थितम्‌ । 
यः स्मरेत्‌ साच्िकेभोवेः सोऽचिरात्‌ खेचरोभवेत्‌ ॥ इति ॥ 
कीटान्‌ संसारसिन्धोस्तरणेकहेतन्‌। अनेन विना गुरूपदेश-संसारतरणमशक्यमित्य- 
प्युक्तम्‌। तथा च श्रुतिः--“* आचाय्यैवान्‌ पुरूषोवेद ›› ““ सगुरुमवाभिगच्छेत्‌ › इति ॥ 
आगमश्च-अज्ञानतिमिरान्धस ज्ञानाञ्जनरलकया । 
 चश्ुरन्माकिति येन तस्मै श्रीगुरे नमः ॥ इति ॥ 
गुर्प्रणाममाहात्म्यमाह्‌ रजांसीति। एतेन पादोपसङ्हणपृलवैक गुरुनमस्कारः 


करसैव्यः-इत्युक्त भवति ॥ इति ॥ ८ ६-१-वि. स. ) 


६।२ -॥ अनहैरिष्यविषये ॥ 
कुरणैवतन्त्र- १ ३--उह्ासाराम्भतः- १ १ ८ -पत्रतः -श्रीशिवे प्रति भीजगदम्बिका- 

प्ररने-श्रीरिवोक्तोत्तरं यथा- 

देग्युवाच । 

-कुरेरा- श्रोतुमिच्छामि करुणाम्रतवारिधे । 
वक्तमर्हसि देवेश रक्षण गुरुरिष्ययोः ॥ १ ॥ 

ईश्वरउवाच । ५ 
श्रणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां खे परिष्रच्छसि । 
तस्य श्रवणमात्रेण गुरुभावः प्रजायते ॥ २ ॥ 
नष्टा्नयवज क्षेत्र गुणहीनं निरूपितम्‌ । 
पररिष्यञ्च पाषण्डं षण्डं पण्डितमानिनम्‌ ॥ २ ॥ 
हीनाधिकविकाराज्गं विकरवयवान्वितम्‌ । 
पङ्घमन्धश्च बधिरं मरिन व्याधिपीडितम्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्छष्टं दमख चापि स्वेच्छवेरधरं परम्‌ । 
ुर्विकाराङ्गवेष्टादिगतिभीषणभीषणम्‌ ॥ ५ ॥ 
निद्रातन्द्राजडारुस्यदयूतादिग्यसनान्वितम्‌ । 
अन्तमैक्तिकरं श्ुद्रं राज्यभक्तिविवजितम्‌ ॥ £ ॥ 
व्यर्किवादिनं शुष्कं प्रेषितं प्ररं शठम्‌ । 
धनसरीशद्धिरहितं .निषेधविधिवजितम्‌ ॥ ७ ॥ 
रहस्यमेदकं वापि देवि का्यैविनाशकम्‌ । ` 
माजीरवकवरततिञ्च रन्धरान्वेषणतत्परम्‌ ॥ ८ ॥ 










































३४८ परशुरमकर्पसुतर 





मायाविने करृतप्तश्च प्रच्छन्नान्तरदायक्रम्‌ । 
विश्चासघातिनं द्ोहकारिणं पापकर्मिणम्‌ ॥ ९ ॥ 
आततायिनमेकाक्ष कुस्सितं कूटसाक्षिणम्‌ । 

` -सर्रतारकं देवि सर्वो्कशभिमानिनम्‌ ॥ १० ॥ 
असत्यं निष्ठुरासक्तं मम्यादिबहुभाषिणम्‌ । 
कुविचारकुतकौदिकारकं करप्रियम्‌ ॥ ११ ॥ 
वृथक्षिकरं मूख चार्वाकं वाणिडम्बकम्‌। =, 
परोक्षे दुषणकरं प्रत्यक्ष प्रियवादिनम्‌ ॥ .१२ ॥ 
वागन्रह्मवादिनं विद्याचोरमात्मप्रशसकम्‌ । 
गुणासदिष्णुमहितमासक्रोधनमम्बिके ॥ १३ ॥ 
इत्यादिदोषसयुक्तं गुरुः शिष्यं न कारयेत्‌ । (६-२।१ वि. सं.) 


द-२।२-अपरं च कुरिष्यलक्षणम्‌-- 
सरीकप्रपञ्चसरि--३६ पटे ३७८ पत्रे ४२ शोकतोयथा- 

अरुत मटसंञ्चिन्न छिष्ट कष्टान्यवायजम्‌ । 
दम्भान्वितमगम्भीरं चण्डं पण्डितमानिनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
रागिण सेगिणं मोगसख्स गारसम्मितम्‌ । 
द्रे दरं निद्रामायुनं श्षद्रचे्ितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नृ समन्धं बधिरं पङ्कं व्यङ्गममङ्गरम । 
अतिदीर्थमतिहस्वमति्थूं छृासमकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
परदारपरं भीरं दारुणं वैशिं सताम । 
तुच्छं त्वरुन्धैराग्ये स्तञ्ध टप्तकबान्धवम्‌ ॥ ४५ ॥ 
आदिद कुस्सितं वत्सं बीभत्स मत्सरासमकम्‌ । 
सुखिन मुखरं दष्टं दुमद मूखेमानसम्‌. ॥ ४६ ॥ 
परतयम्सुर्ं व्यग्रहेमग्रगण्यं दुरासनाम्‌ । 
भ्रष्टवरतं तमःस्पष्ं हिषटमिष्टापहं वृणाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्वार्थक्रये प्रसक्ताथ निरथोरम्भणं शटम्‌ । 

$ग्िधं गुरुः शिष्यं न गहीयात्‌ कथञ्चन ॥ ४८ ॥ 

यदि गृहणाति तदोषः प्रायोगुरुमपि स्पृशेत्‌ । 

॥ मन्तरिदोषोयथा राज्ञि पत्यो जायाङृतोयथा ॥ ४९ ॥ 





तृतीयोमागः--द्वितीयपरिशेष्टम्‌ ३४९ 


तथा शिष्यजृतोदोषोगुरुमेति न संखथः । 
स्नेहाद्वा रोभतोवापि योऽनुग्रहणाति दीक्षया ¦ 
तस्मिन्‌ गुरौ सरिष्ये तु देवताशापपतेत्‌ ॥ ५० ॥ इति ॥ 
८ ६-२।२ सं. ) 
द-२।१-सचिकष्यलक्षणसुक्त -कलणेवे- १ १ उलसे १०२ पत्रे--चक्रधमं 
| कथने यथा-- 
रिपुणापि न करव्योवाग्बादश्चक्रमध्यतः । 
पितृमातृसमं पद्येत्तेनोक्तं परुषं सहेत्‌ ॥ 
यथा इष्वा प्रहष्येत स्वजनं मित्रसुप्रियम्‌ । 
तथा च कौकिकान्‌ दृष्टवा समवेदृयोगिनीप्रियः ॥ 
ब्रह्मादिस्तम्बपय्येन्तं यस्य मे गुरुसन्ततिः । 
तस्य मे सवेरिष्यस्य कोन पृञ्योमहीतरे ॥ 
इतिनिश्चितवुद्धियेः सभवेदावयोंः प्रियः । 
अहं गुरुरहं ज्येष्ठस्स्वहं वेग्रीति गर्वितः ॥ 
अहमेव गतिर्येषां कोरिकान भवन्ति ते । 
श्रीगुरुं कुर्शास्लाणि पृञ्यस्थानानि यानि च ॥ 
भक्त्या श्रीपुवेकं देवि प्रणम्य परिकीत्तेयेत्‌ । 
गुरुं नान्ना न भषित जपकालाहते प्रिये ॥ 
श्रीनाथदेवस्वामीति विवादे साधने वदेत्‌ । 
श्रीगुरोः पादुकां देवि मूलमन्त्रं स्वपादुकाम्‌ ॥ 
रिष्यादन्यत्र देवेशि न वदेदयस्य कस्यचित्‌ । 
पारम्प्यं समास्थाय मन्त्राचारादिकं प्रिये ॥ 
सवं गुरुमुखाहन्धं सफर स्यान्नचान्यथा । 
भ्रीराखाश्चयमूतश्च पुस्तकं परमेश्वरि ॥ 
नित्यं समचेयेद्धक्त्या पडुहस्ते न निक्षिपेत्‌ । 
स्वदारवन्निषेवेत कुशख्राणि पावेति ॥ 
पडुराखाणि सवाणि वजेयेत्‌ परदारवत्‌ । 
शचमेरथं यथा क्षीरभपेयं स्याद्‌ द्विजोत्तमैः ॥ 
तथा पडुसुखात्‌ सरवै न श्रोतव्यं हि कौरिकैः । 
यः श्रृणोति कुलाचारं यथाशासश्च योवदेत्‌ ॥ 


| 
| 
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तावुभौ गच्छतः साक्षाद्योगिनीवीरमेखनम्‌ । 


अश्वदधानाये चात्र कुरुधमं कुरेश्वरि ॥ 
नरकाननोनिवर्तन्ते यावदामूतसम्पवम्‌ । इति ॥ ( ६-३।१ वि. स. ) 


 ६-३।२-सच्छिष्यलक्षणम्‌ ॥ 


उत्रैव, प-क-सूत्रे. १ -खण्डे -दीक्षविधौ -३ १-पतरे-यथा-- 

सच्छिष्ये रहस्यकथनम्‌- १ ६-सूत्रम -' 

अत्र भाष्य यथा- | | 

कर्तव्यमिति शेषः । परिसङ्च। विधिरयम्‌ । आतमरहस्यं न वदेदितिनिषेधस्यापवादोऽयं 


नतु गुप्त्याचचनमित्यस्यापवादः, तथासति रिष्यातिरिक्तषु सामयिकेषु पूजाप्राकटया- 
नापततेः। अतृदमासरहस्यं स्वसिष्यान्तरूपं सामथिकेषु रिष्यमिन्नेषु न कथयेत्‌ । 
` सच्छिष्य कथयेदित्यथः । | ॑ 
द-३।३-रिष्ये सत्वं प्रतिपादितं तन्त्रराज -- 
सुन्दरः सुमुखः स्वच्छः श्रद्धावान्‌ सुस्थिराशयः । 
अटुन्धःस्थिरगात्रश्च प्रक्षयकारी जितेन्द्रियः ॥ ` 
आस्तिकोददभक्तिश्च गुरौ मन्तरेऽथ दैवते । 
एवेविधोमवेच्छिष्यदतरोदुःखछृद्गुरोः ॥ इति ॥ 
६-३।२-आत्मपुराणेऽपि -- 
्रहमवि्यातिसंखिन्रा ब्रहवष्टत्राहमणं यथो । 
गोपाय मां संदैव त्वं कुरुजामिव योषितम्‌ ॥ 
ह्यारभ्य क 
एवमाचायेषु दोषास्तेभ्योवजेय मां सदा । 
एवं हि कुैतोनिस्यं कामघेनुरिवास्मि ते ॥ इति ॥ 
६-३।५-सच्छिष्यधभे; अथवा तत्कतेव्यता-॥ 
कुका्णीवतन्त्रे १२ उलठासे १११ पत्रतः उद्छाससमातिं यावत्‌ श्रीमच्छि- 
वोक्तिथथा- | ७ 
गुथ धारयदेहं गुव धनमजेयेत्‌ । 
निजप्राणान्‌ परिस्यञ्य गुरुकाय्यं समाचरेत्‌ ॥ 
गुरूक्तं परुषं वाक्यमारिष परिचिन्तयेत्‌ । 
तेन सन्ताडितोवापि प्रसादमिति ` संस्मरेत्‌ ॥ 





त॒तीयोभागः-- द्वितीयपरिशिष्टम्‌ 


भोगभोज्यानि वस्तूनि गुखे च समर्येत्‌ । 
तच्छेषमिति सिन्य चानुमूयात्‌ सुरेश्वरि ॥ 
गुवेग्रे न तपः कुय्यान्नोपवासादिकं व्रतम्‌ । 
तीथेयात्रां न कुय्यौच न स्नायादालशचुद्धये ॥ 
न नियोगं गुरौ दाद्‌ युष्मदा नैव भाषयेत्‌ । 
ऋणदानं तथादानं वस्तूनां कयविक्रयो ॥ 

न कुयोदूगुरुभिः साद शिष्योभूत्वा कदाचन । 
न कुय्यान्नास्तिकेः साद्ध सम्भाषणमपीश्चरि ॥ 
विलोक्य द्रतोगच्छेन्नासीत सह तैः कचित्‌ । 
गुरो सन्निहिते यस्तु पूजयेदन्यमग्बिके ॥ 

स॒ याति नरके धोरे सा पूजा निष्फख भवेत्‌ । 
शिरसा न बहेद्वारं गुरुपादाञ्जधारिणा ॥ 
तदाज्ञया तुं कत्तेव्यमाज्ञारूपोगुरूः स्मरतः । 
मन्त्रागमा्मन्यत्र श्रुतं तस्मै निवेदयेत्‌ ॥ 
गुवाज्ञया तु गुहीयात्तदानिष्टं विवजैयेत्‌ । 
स्वशाखोक्तं रहस्याद्य न वदेद्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
यदि नुयात्‌ ससमया वाच्यएव न संशयः 
अद्वैतं भावयेननित्यमद्रैतं गुरुणा सह ॥ 
आत्मवत्‌ सवभूतेषु हितं कुय्यीत्‌ कुरेश्वरि । 
आत्मासममान्यसद्भावैः सक्रिया स्याच्चतुर्विधा ॥ 
शुश्रूषया धिया देवि दिष्य: सन्तोषयेद्‌गुरुम्‌ । 
पदे पदेऽश्वमेधस्य फलं माप्नोत्यसंश्चयः ॥ 
शुश्रषणपरोयस्तु गुरुदेवमहात्मनाम्‌ । 

केवरं गुरुुश्रषा त्च्छरृपाकारिणी प्रिये ॥ 
तद्धक्तिसहिताः सर्वे सवेकामफर्प्रदाः । 
क्षीयन्ते सवेपापानि वद्धन्ते पुण्यरा्यः ॥ 
सिध्यन्ति सवेकाय्यीनि गुरुलुश्रषया प्रिये । 
यद्यदात्हितं वस्तु तततद्धितसुपाचरेत्‌ ॥ 
गुरुदेवाचकोयस्तु तस्व पुण्यं न गण्यते । ` 
भक्त्या वित्तानुसारेण गुरुमुदिद्य यत्‌ फरम्‌ ॥ 





३५१ 


३५२  परश्युसमकदपसत्रे 


अस्ये महति वा तुल्यं पृण्यमाव्यदद्ियोः । 
सकस्वमपि योदचयादगुरौ भक्तिविवजेतः ॥ + 
रिष्योन फर्माप्नोति भक्तिरेव हि कारणम्‌ । 
यस्मिन्‌ द्रव्ये गुरोरपि स्पृहा नानुभवेततु तत्‌ ॥ 
अवद्यं यदि चेच्छा स्यादनुभूयात्तदाज्ञया । 
यत्स तद्ध वा गुरुस्वमुपजीवति ॥ 
लोभान्मोहात्‌ सपच्येत नरके च त्रिसप्तकम्‌ । 
अत्यल्पं हि गुरद्रम्यमदत्त स्वीकरोति यः ॥ 

` तिरशवां योनिमापत्ः करव्यदेभक्षयेत्‌ श्रिये । 
गुरुद्रव्याभिलाषी च गुरुखागमनत्सुक 
पतितस्य खल तस्य प्रायश्चितं न विते । 
आज्ञाभङ्गो हरणं गुरोरप्ियदेनम्‌ ॥ 
गुरुद्रोदमिदं प्राहुयैः करोति स पातकी । 
सुदरव्यविनि्गश्च नानिवेच गुरोश्वरेत्‌ ॥ 
अनिवे्य तु यः कु्धीत सभवेद्‌ ब्रह्मघातकः । 
गरः स्थानसम्प्रदाये तद्धनं योविनारत्‌ ॥ 
गुरुभिः सबहिष्क््योदण्डयोऽघन्यः सपातकी । 
गुरुकोपाद्धिनाशोऽन्योगुरुद्रोहानन पातकम. ॥ 
न मृतिरीरनिन्दायागुवैनिष्टान्न चापदः । 
जीवदम्निपरविष्टोवा नरः पीतविषोऽपि वा ॥ 
मृलयुहस्तयतोवापि नापराधकरागुरा । 
यत्र श्रीगुरनिन्दा स्यात्‌ पिधाय श्रवणेऽम्बिकं ॥ 

9 सयस्तस्मादुपक्रामेद्रं न श्रृणुयाद्‌ यथा । 
गुरोनीम जपेत्‌ पश्चात्‌ श्रवणे सा प्रतिक्रिया ॥ 
गुरमित्र्यत्नपुत्रायं नावमानयेत्‌ । 
न निन्देदस्य समयानैतच्छाख्रागमादिकान्‌ ॥ 
गुरश्रीपादुकापृजा गुरनामस्स्पृतिजपः । 
गुर्वज्ञाकरणं इत्यं शुश्रुषा भजन गुर 
विवि्चु्देशिकाभ॒यात्‌ दान्तयित्तोऽतिभक्तिमान्‌ । 
वाहनं पादुका छत्रं चामरं व्यजनादिकम्‌ 
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ताम्बृलमूलकोष्णीषमुत्सृज्य प्रविरेच्छनेः । 
पादुकामासने वस्ञं वाहने छत्रचामरम्‌ ॥ 
दृष्टवा गुरोनैमस्कु्यान्नानुभोगाय कामयेत्‌ । 
पादप्रक्षार्नं स्नानं अभ्यङ्गं दन्तधावनम्‌ ॥ 
ूत्रनिष्ठीवनं क्षरं शयनं खीनिषेवणम । 
वीरासनं सुदवाक्यं शासनं हास्यरोदनम्‌ ॥ 
केशमोचनमुष्णीषं कञ्चुकं नग्नतां तथा । 
पादभ्रसारण वादकं दुषण प्रिये ॥ 
अङ्गमङ्गाङ्गवायादिकरास्फारनधूननम्‌ । 
चूतकुकटमहादियुद्धमिस्यादि चाम्वि के ॥ 
गुरुयोगिमहासिद्धिपीरकषेत्रायुमेषु च । 

मा चरेदाचरेन्मोदादेवताश्चापमाप्नुयात्‌ ॥ 
 उपचरिण सन्तष्ठेदगुवेम् नेच्छया विरोत्‌ । 
 सथावलोकी सेवेत तदुक्तञ्च समाचरेत्‌ ॥ 
गुरुक्तानुक्तकार्ययेषु नोपेक्षां कारयेत्‌ प्रिये । 
शिरसा यद गुरुवैयात्‌ तत्काय्येमविचारतः ॥ 
निग्रहोऽनुम्रहोवापि गुरुः सवेस्य कारणम्‌ । 
निर्गतं यदगुरोवेक्तरात्‌ सवं शाश्च तदुच्यते ॥ 
गुरुकार्य्ये स्वयं शक्तोनापरं प्रेषयेत्‌ प्रिये । 
बहुत्वे तत्पेभेत्येः सदहितोऽप्यतिभक्तिमान्‌ ॥ 
गच्छन्‌ तिष्ठन्‌ स्वपन्‌ जाग्रत्‌ जपन्‌ जुहत्‌ प्रपृजयन्‌ । 
गुवौक्ञामेव कुर्वीत तद्रतेनान्तरात्मना ॥ 
अभिमानोन कततेग्योजातिवियाधनादिभिः। 
सदा च निवसेन्निव्ये शिष्यः श्रीगुरसननिधौ ॥ 
क्रामक्रोधपरित्यागी विनीतः स्तुतिभक्तिमान्‌ । 
देवि भूम्यासने तिष्ठन्‌ गुरुकाय्यं समाचरेत्‌ ॥ 
स्वक।य्य॑मन्यकाय्यं वा शिष्यः स्वगुरुचित्तवित्‌ । 
गुरुपाखवेगतोनम्नः प्रच्छन्नास्योमितं वदेत ॥ 
सामान्यतोनिषेधञ्च सद गुरोयेदि सन्निधो । 


आचरेत्तस्य सवेस्यदोषः कौटिगुणोभवेत्‌ ॥ | 











 परद्युयमकल्पसूञ्े . . 


अनादृत्य गुरोवीक्य श्रणुय।द्यः पराङ्मुखः । ` 
अहिते बाहितं वापि रौरवं नरकत्रनेत्‌ ॥ ` 
मो्राह्मणव्धं कृता यत्पापं समवाप्नुयात्‌ । 
तत्पापं समवाप्नोति गुवेग्रेऽनृतभाषणात्‌॥ 
आत्मनान्तगतेनाथ व्यसने विषमे स्थिते। ` 
श्रीगुरुं न त्यजेत्‌ कपि तदादिष्टोत्रञेत्‌ प्रिये ॥ ` 
न गच्छेद्तस्तस्य न वसेदुस्थिते गुरौ । 
शक्तिच्छायां सुरच्छायां गुरुच्छायां न लङ्घयेत्‌ ॥ 
न तेषु कुर्यात्‌ स्वच्छायां न सेद्‌ गुरुसनिधों । 
भाषणं पाठनं ज्ञान भोजनं शयनादिकम्‌ ॥ 
अनादिष्टोन कुर्वीत न चावन्दनपृवेकम्‌ । 
ब्रहमह्यादातं कुथ्यंद्‌ गुवोजञां परतिपा्येत्‌ ॥ 
विना गुवाज्ञया रिष्योविश्वसेन्नान्यशासनम्‌ । 

सर्वै गुवीज्ञया कुय्योन्न निन्देत्‌ त्वियं प्रि ॥ ` 
भक्त्या प्रणम्य चोपिष्टेत्‌ कृताजलिपुरः प्रिये । 
पश्चात्पदेन निरगच्छनमसछृतय गुरोगहात्‌॥ 
एकासने नोपविरोद्‌ गुरुणा तत्समः सह । 

न वसेदासने देवि देवतागुरंसनिधौ ॥ 

गुरोः ग्रष्ठासनं देयं जयेष्ठानायुत्तमासषनम्‌ । 
देश्यासनं कनिष्ठानामितरेषां समासनम्‌ ॥ ` 

यदि वियाधनाब्वोवा दुरे दृष्टवा स्तवादिना । 
दण्डप्रणाम कुर्वीत तिः प्रदक्षिणमाचरेत्‌ ॥ 
तत्‌ त्रिशद्रा द्वादस वा ग्येष्टादिष्वेकमेव च । 
गुरस्तदगुर्योगेन बन्देत्‌ श्रीगुरुपादुकाम्‌ ॥ . ` 
ततोनमेद्गुरं वापि गुवोज्ञां न विचा्येत्‌ । 
श्रीगुरोः सन्निधेः दिष्योन गुरं मनसा नमेत्‌ ॥ 
गुबुद्धया नमेत्‌ सर्वं देवतां तृणमेव वा । 

न नमेदेवबुद्धया तु प्रतिमां रेहस्रष्मयीम्‌ ॥ ` 
गुरोः प्रणामत्रितयं ज्येष्डानामेकमेव च । 
पूज्यानामञ्जरिं तद्वदन्येषां वाक्यवन्दनम्‌ ॥ , , न 
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देवान्‌ पितृन्‌ कुसचा््यान्‌ जञनन्रद्वन्‌ तपोधनान्‌ । 

वि्याधिकान्‌ स्वकरममस्थान्‌ प्रणमेत्‌ कुलनायिके ॥ 
एतान्न नमेत्‌ खीजितं गुर्मिः शप्तं पाषण्डं पण्डितं शठम्‌ । 

विकमाणे कृतघ्न च्च नाश्रमिणञ्च नो नमेत्‌ ॥ 

अनिवे गुरौ भुङ्कते यस्तवेकगृहसंस्थितो । 

` भमेध्यं तद्वेदनं गुकरोजायते खतः ॥ 

एकम्रापस्थितः रिष्यलिसन्ध्य प्रणमेदुगुम्‌ । = ` 

करोशमात्रस्थितः रिष्योशुरं प्रतिदिनं नमेत्‌ ॥ 

अद्धयोजनगः रिष्यः प्रणमेत्‌ पच्चपवेसु । 

एकयो जनमारभ्य योजनद्र(दशावधिम्‌ ॥ 

ततसङ्कयादिगतैमापः श्रीगुरुं प्रणमेत्‌ प्रिये । 

दूरदेशे स्थिते रिष्ये भक्त्या तत्सननिधि गतः ॥ 

तत्र योजनसङ्भयातोविरोषात्‌ प्रणमेदगुरुम्‌ । 

अतिदूरगतः रिष्योयदेच्छ स्यात्तदात्रजत्‌ ॥ 

रिक्तहस्तश्च नोपेयाद्राजानं देवतां गुरुम्‌ । 

फर्पुष्पाम्बराकल्यैयेथाशक्त्या समचेयेत्‌ ॥ 

एवं योन चरेदेवि ब्रहमराक्षप्ततां व्रजेत्‌ । 

॥ गुरुशक्तिश्च -तघुत्रोज्यष्टभ्राता गुरोः समः ॥ 

आत्मवच्च कनीयांसं पाख्येत्‌ पुत्रवत्‌ कुलम्‌ । 

कुखचास्यस्य देवेशि गुरुज्येष्टकनिष्टयोः ॥ 

गुरुकल्पस्य कुर्वति प्रणामं स्वगुरोयेथा । 

स्वज्येष्टश्च कमज्येष्ठः कुरज्यप्टस्तृतीयकः ॥ 

गुश्ज्यष्टस्ततोदेवि इति ज्यष्ठचतृष्टयम्‌ । 

यावदुज्येष्ठानुवादेन क्रमिकाष्टाङ्गयोगतः । 

गुरोश्च कुखवृक्षस्य वन्दनानि विधानत 

पितृमात्रादिसर्वेषु पूज्यक। षु बन्धुषु ॥ 

अभ्युस्थानप्रणामभिरव्यम्रकोधसवैः । 

` त्यदाचामररूपेण चासां सम्प्रकाशयेत्‌ ॥ 
जभ्युस्थनप्रणामाचेद्रषभक्‌ षन जायते । 
पतिभूत्वा पञुन्‌ पश्चात प्रणमेत परुदेशिक 








































६/९ | पर्डयरमकस्पदुत 
 समहापंुरिसयुक्तोदेवताशापमाप्नुयात्‌ । 
वेोगुरस्थानमारम्न्य गुरुदारामिवन्दनम्‌ ॥ 
गुर्बत्‌ सतु मन्तन्येज्येष्टपुत्ेषु च प्रिये । ` 
इति ते कथितं किञ्चित्‌ पादुकाभक्तिरक्षणम्‌ । 
समासेन कुठेशानि किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि । 


॥ इति श्रीकुरुणावे महारहस्ये पादुकाकथनं नाम द्वादश्चोलासः ॥ (६।२ वि स.) 


&- अन्यत्‌ स! च्छस्यरक्षणम्‌ ॥ 

र्द 

सरीकशारदातिल्के-२ प्ररे १२२ पत्रे-यथा-- 
॥ शिष्यः कुरीनः गुद्धासा पुरुषाथपरायणः । 
अधीतवेदः कुशरोदूरमुक्तमनोभवः ॥ ॥ १४५ ॥ 
हितैषी प्राणिनां नित्यमाम्तिकस्तयक्तनास्तिकः । 
स्वधम्भैनिरतोभक्त्या पितृमातृहितोंयतः ॥ १४६ ॥ 
वाडनःकायवयुभिगुरुडुश्रषणे रत्‌: । 
व्यक्तामिमानोगुरषु जातिविच्याधनादिभिः ॥ १५४७ ॥ 
गु्वीकज्ञापालनाथं हि प्राणव्ययरतोचतः 
विहत्य च स्वकाय्याणि गुरकाय्येरतः सदा ॥ १४८ ॥ 
द्‌सवन्निवसेदूयस्तु गुरौ भक्त्या सदा चिशुः । 
कुम्भन्नाज्ञां दिवारात्रौ गरुमक्तिषरायणः ॥ १४९ ॥ 
आज्ञाकारी गुरोः शिष्योमनोवाक्‌कायकम्मेभिः । 
योभवेत्‌ सतदा प्रह्योनेतरः शुमकाडक्षया ॥ १५० ॥ 
मन्त्रपूजारहस्यानि योगोषयति सन्वैदा । 
त्रिका योनमस्कुम्योदागमाच।रतत्ववित्‌ ॥ १५१ ॥ 
एव शिष्यः कत्तेभ्योनेतरः स्वल्पजीवनः । 
धतादश्चगुणोपेतः शिप्योभवति नापरः ॥ १५२ ॥ 
॥ एकान्देन मवेदूयोग्योत्राह्मणोऽब्दद्रयान्नपः । 
वशयोवकौभिः राद्रश्वतुरभिवैस्सरेगरो 


संशुशषुः परिमाद्योदीक्षायागत्रतादिषु ॥ १५३ ॥ इति ॥ ` 
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मन्त्रविद्यादिदानादः शचाष्यः-- ॥ 
अत्र माप्यम्‌-हिष्यलक्णमादह, रिष्य -इति । कीनः शुद्धमातृषितृजः । अन्यथा 
कृण्डगोखदेर्यचित्वात्‌ सम्बैदा॒स्पष्टव्यत्वासावात्‌ । शुद्धासा अकररचित्तः । कुरस्य 
विदयानुपदेशात्‌ । यत्‌ श्रुतिः -- | 
विद्या ह वै ब्राहमणमाडगाम । गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि । * 
असूयकायाऽनूजञवेऽयताय न मा व्रूया वीय्येवती तथा स्याम्‌ ॥ इति ॥ 
॥ पुरुषा्थपरायणः, अनेनास्य व्यसनहीनतोक्ता अन्यथा उपदेशानथक्थात्‌ । 
अधीतवेद; -इत्यनेनास्य शुद्धताक्ता । यदुक्तम्‌--- | 
यो ऽनधीव्य द्विजोवेदमन्यत्र कुरते श्रमम्‌ । 
सजीवन्नेव शद्रत्वमाद्यु गच्छति सान्वयः ॥ इति । मनुः 
कुशलः, अगुग्ध । मुग्स्य मन्त्रवोधनाक्षमत्वात्‌ । दुरुक्तमनोभवः, कामिनः 
सपापत्वादशद्धचित्तत्वात्‌ मन्त्राराधनानधिकारः | हितैषी प्राणिनां निव्यम्‌. इति । अन्यथा 
उपदिष्टमन्त्रात अभिचारादिकम्मैरतस्य तस्य पपं गुरुमपि स्पृशेत्‌ । 
आस्तिकः-अस्ति परलोकति बुद्धियैस्य, अन्यथा नास्तिकतायां मन्त्रदेवतानाराधनात्‌ 
गक देवताकोप. भवेत । त्यक्तनास्तिकः, नास्तिकसगैत्यागी, अन्यथा सेसगेजोदोष 
स्यात । स्वधर्मनिरतः आचारबान-अनाचारिणोऽनधिकारात्‌। भक्त्या म त्रपितृ्ितोयतान 
तु दम्भादिना । असविवास्य परमोधम्मउक्तोव्यासादिभिः । 
वाङ्मनः - इत्यादिना अवश्चकतोकता । एताहृ्चः - इत्यनेन युवा विनियतशिषकरण 
करुणालय: । दव्यादि अन्थान्तरोकं द्रष्टव्यम्‌ ॥ ( ६।४ वि. सं. ) 
६-यत्‌ प्रयो गसतारे तत्रापि भक्तियुक्ताय पूत्राय वसुदाय च| इति । 


~~ 


॥ ६-नारायणीथेऽपि- खच्क्भ्यलक्षणम्‌-- 


६ | 
॥ कुर्वन्न चा्यैशुश्रषां मनोवाक्‌ कायकम्मभिः । 


गुद्धभावोमहोत्साहोवोद्धा शिष्थ-इलि स्खलतः । 
नतृपदेश्षयः पुत्रश्च ध्यस्ययी बसुदस्तथा ॥ इति ॥ 

अनह; दिष्य: शिष्यपरीश्चावदइयत्व च - 

नापर -इत्यनेनाऽम्यस्य निषेधउक्त: । तथा चान्यत्र शिष्यदोषानुक्लवा 
एवमादि गुणेयुक्तं न शिष्यन्तु परिग्र्ैत्‌ । 
गृहीयाद्‌,. यदि तदोषः प्रायोगुरुमपि स्एशेत्‌ ॥ 





॥ त 
स्न त्नत््त् =-= 


३५८  परशुरमकस्पसृत्रै ` 


॥ अमात्यदोषो राजानं पति जायाकरुतोयथा । 
लथा 1रेष्यक्रतोदाषोगुर प्राप्नात्यसशरयः ॥ 
स्नेहाद्वा खोभतोवापि यदि गृहणाति दीक्षया । 

तस्मिन्‌ गरौ सशिष्ये तु देवताद्ापञपतत्‌ ॥ 

तस्माच्िकष्यं गुरर्नित्यं परीक्ष्य तु परिग्रहेत्‌ ॥ इति ॥ 
५४ ( ६-६-वि, सं. ) 
-सुवनेरीपारिजतऽपि- 


अरिष्ये कथयेद्‌ यस्तु समहापातकी भवेत्‌ । इति ॥ 
॥ ६-सच्कष्याचारः-म्रन्थन्तरे तु विशेषः- 
८. ॥ 


॥ गुखच्यमानि वचने वदेदित्थ वचस्तदा । 
प्रसीद नाथ देवेति तथेति च कृतादरम्‌ ॥ 
प्रणम्योपविशेत पार्थं तथा गच्छेदनुज्ञया । 
मुखावरोकी सेवेत कुय्योदादिष्टमादरात्‌ ॥ 
असत्य न वदेद्रे न वहु प्रख्येदपि । 
कामं क्रोधं तथा लोभ माने प्रहसनं स्तुतिम्‌ ॥ 
चपलानि न जिह्यानि काय्योणि (नम्मोणि) परिदेवनम्‌ । 
॥ ऋरृणदानं तथाऽऽदानं वस्तूनां कयविक्रयम्‌ ॥ 
न कुय्योद्‌ गुरुणा साद रिष्योमूष्णुः कदाचन ॥ इति ॥ 
॥ द -ध्रयोगसरेऽपि- ` 
९, 
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; गुरुमौता पिता स्वामी बान्धवाः खुद्द: शिवः । 

हृत्याधाय मनोनिव्ये भजेत्‌ सब््रालनां गुरुम्‌ ॥ 

असत्ये न गुरो रयाद्‌ गुरुनिन्दां न कारयत्‌ । 

पारण्धां वारयेदन्यैरशक्तस्त्पद स्यजेत्‌ ॥ . 

गुरो यथेव शुश्रूष! गुरुभाय्योसु ताञ्चरेत्‌ । 

ज्येष्ठांश्च गुरुवत्‌ पर्येत्‌ आत्मवच्च कनीयसः ॥ 

गुरुणा यद्यदादिष्टामिष्टं वाऽनिष्टमेव वा । 

तदा तदाञ्यु सन्तिष्टेदकोरिस्येन चेतसां ॥ व 
मनोवाकूकम्मेभिर्नित्यं पृजमरद्भाविनं गुरुम्‌ ॥ इतिं ॥ 





तृतीयोभागः--दितीयपरिकेष्रम्‌ २८५९. 


द६-देव्यागमेऽपि रिववक्यम्‌- | 


© == 
; गुरोरमे प्रथक्‌ पूजाभौ द्तयश्च विवजयेत्‌ । 

दीक्षां व्याख्यां प्रभुत्वादि गुरोरम्रे विवजेयेत्‌ ॥ इति ॥ 
तत्रैव -- आसनं रायन वख मृष्णं पादुकां तथा । | 

छायां कलत्रमन्यच्च यत्तत्‌ स्पष्टं तु पूजयेत्‌ ॥ इति ॥ 
अन्यत्रपि-यथा देवे तथा मन्त्रे यथा मन्त्रे तथा गुरौ । 

यथा गुरौ तथा स्वासन्येवं भक्तिक्रमः स्मृतः ॥ इति ॥ 

ध ( अत्र ६।१० वि. तथा च १५२-शो. री-च-सं. ) 
द -रिष्यस्य परीक्चावधिकालमाह-एकेति । 
११ 


१ - गुरोर्योम्योभवेदरेवि हति सव्वेत्र सम्बद्धयते । शुदरश्चतुरभिरिति । 
ननु शूद्रस्य दीक्षादौ कथभ्रधिकारः । इति चेत्‌ मैवम्‌ । 


 ेदाध्ययनतदुक्तकम्भस्वेवस्मृतावनधिकारभतिपादनादन्यत्राधिकारात्‌। जतष्व रद्रभकरणे 


स्मतिः- नमस्कारेण मन्तरेण पञ्चयज्ञान्‌ न हापयेत्‌ ॥ इति ॥ याज्ञवल्क्यः -- 
२-मन्त्रास्वीरवरपोक्तास्तत्र भगवतैव यथायथमधिकारिता दरदिता । 
यथा प्रासादमन्त्प्रकरणे मगवानाद-- 

ज्लीशद्वाणामये मन्त्रोनमोऽन्तस्तु शुभावहः । 

एतजज्ञात्रा महासेन चाण्डासनपि दीक्षयेत्‌ ॥ इति ॥ 
३ -पिज्गखमतेऽपि-चत॒णौ ब्राह्मणादीनां दीक्षां कुर्व्वीत मन्त्रवित्‌ ॥ इति ॥ 
४ -अन्यत्रापि-त्रहक्षत्रविशः शृद्राअचायां शद्धबुद्धयः । 

` गुरुदेवद्विजाचौसु र ताः स्युरधिकारिणः ॥ इति ॥ 
तेन ॒साक्षद्विदिकेषु मन्त्रेषु ` रामषडक्षरसौराष्टाक्षरमन्त्रराजपरभृतिष्ु प्रणवादिषु च 
न तस्याधिकारः । तथा च 


५ - श्रीपद्यपादाचार््ैः प्रणवव्याख्याने--अकारोकारमकारासेत्यनेन भेदत्रयेण प्रणवादि- 


मन्त्रेषु त्रेवर्णिकाएवाधिकारिणोन सखरीशद्रादृव्यपि सूचितम -इद्युक्तम्‌ । 


६-तथा च ृसिहतापनीथ-- 
सावित्रीं प्रणवं यजुरुक्षमीं खीगुद्राय नेच्छन्ति । सावित्रीं रक्ष्मीं यजुः प्रणवं यदि 
जानीयात्‌ सगदः स्मरतो ऽधोगच्छति :॥ इति ॥ 































ममक नकम =~-~ 


क्र ऋष 


वेकः पर्युरामकल्पसत 
७-महाकपिलयश्चरात्रे नारायणााकषरमभिक्ृतयोक्तम- 
्रवेदमन्त्रततपरता- यज्ञसाधन च वेदमन्त्रा एव तन्न -- अ | 
॥ न वेदः प्रणवं त्यक्त्वा मन्त्रोवेदसमुच्छितः । ` > 
तस्माद्वेदपरोमन््रोवेदाङ्गश्चागमः स्मृतः ॥ 
वरयाकषीदिक काम्ये दृष्टादृष्टफलपदम्‌ । 
वेदेन साध्यते स्प ्रहयज्ञादिभिः किं ॥ 
न वेदेन विना यज्ञाः न यज्ञावेद(मन्त्र) वजिताः 
` तस्मादुवेदः परोमन्त्ोन मन्तरोवेदमुजितः ॥ 
न मन्त्रे चाधिकारोऽस्ति शूद्राणां नियमः परः । 
मन्त्रामावादमन्त्रेण भाषितं सम्वैकम्म हि ॥ इति ॥ 
८ नारद्‌ पश्च चे नारायणाष्टक्षरमधिङृलयोक्तम्‌ । 
ब्रह्मणक्षत्रियविशां पञ्चरात्र विधीयते । 
शुद्रादीनां न तत्‌ ्रोत्रपदवीमपि गच्छति ॥ इति ॥ 
| तथा श्रवणे-त्रपुजतुभ्यां कण पूरणं -उच्रारणे जिह च्छेदः -धारणे शरीरभेद: -इति वेद्‌- 
विषये तस्य, स्मृतिषु दण्डोपदशादिष्यकम । ( ६।१ ^ - १ तः ६।११-८ वि. स. ) 
६-१ १ अन्यत्र वत्सरमत्र सामान्यतउक्तमः ~ 
९-१ . 


~ “कक 7 = = ५ 
न त 1 1 उज्‌ ` -. नकि द च 


गुरुता शिष्यता वापि तयोवेस्सरवासतः । इति । 
२- सारसडेऽपि -सदृगुहः संचित तिष्ये वर्षमेकं परीक्षयेत्‌ । इति । 
केचन इदं ब्राह्मणविषयमित्युचुः । | 


 ३-दशपटल्यांतु - 
अब्दं परीक्ष्य चाद्धै वा अन्यथा न कदाचन । इति । 


५. -प्रयोगक्षरे उु-कर्ेषु त्रिषु विप्रस्य पद्म वर्षेषु भूमृतः । 
विदोनवघ वर्षु परीक्षा तत्र शस्यते ॥ 
समास्वपि द्वादशषु तेषां ये वृषरद्यः। इति । 

६ सिद्धान्तसारसड्दं गुरुदाक्षेणायां बिरोषः- 
१२ 


| (६-११ वि, सवैः से.) 


॥ यथोक्तां दक्षिणां दाद्‌ ब्राह्मणः क्षत्रियस्तथा । 
द्विगुणां वैश्यवर््यस्तु त्रिगुणां शूद्रतत्तमः ॥ व 
चतुणां प्रयच्छेत मन्त्रा द्िविधिच्छया ॥ इति ॥ १५३ ॥ 

( उपरितन १४५ कतः {५२ कशोकमाध्यं ( ६।१२ वि, च, सं.) 


तुतीयोभागः-द्वितीयपरिशष्म्‌ ३६१ 


8 ॥ गुख्करृतशिष्यपरीक्षा ॥ ` 
१३ 
सटीकप्रपञ्चसारे-२३& पटले ३७७ पृत्रे-३२ शरोकतोयथा- 


॥ शिषप्यस्तदावजेनह्ृदेहेन द्रविणे न च ॥ ३२ ॥ 

तस्य पादारविन्दोत्थरजःपटरम्‌षणः । 

 स्नानमप्राप्य न प्राप्यं प्रायोबुद्धिमतेप्सितम्‌ ॥ ३३ ॥ 

नित्यशः कायवाकूचित्तखिदयेकान्द।धिकावधि । 

परिचयापरः शिष्यः स्यात्‌ युसंयतमानसः ॥ ३४ ॥ 

तं तथाविधमारक्ष्य तथाऽवितथवादिनम । 

मातृतः पितृतः शुद्ध बुद्धिमन्तमणोदटपम ॥ ३५ ॥ 

अस्तेयवृक्तिमास्तिक्ययुक्तं सुक्तिकृतोयमम्‌ । 

अकरुङ्कं मृषाहीनमहीनद्रव्यमानसम्‌ ॥ ३६ ॥ 

ब्रह्मचयैरतं नित्यं परिचयोपरं गुरोः । 

अल्पाशनिद्र पूृजायामनस्पक्ृृतकल्पनम्‌ ॥ ३७ ॥ 

अधीतवेदं स्वाधीनमनाधि व्याधिवर्जितम्‌ । 

तरुणं करूणावासं परितोषकरं गुरोः ॥ ३८ ॥ 

` सुवेषमेषणातीतममटं विमरञ्चयम्‌ । 

युप्रसन्नमसन्नाङ्गं सदा सन्निहित गुरोः ॥ ३९ ॥ 

परोपकारनिरतं विरतं परदुषणे । 

मातृवद्‌ गुरूपत्नीञ्च भातृवत्‌ तस्ुतानपि ॥ ४० ॥ 

स्मरन्तमस्मरावाधं स्मितोपेतमविस्मितम्‌ । 

परिग्रहेत्‌ परीक्ष्यैवं शिष्यमेवङ्णं गुरः ॥ ४१ ॥ इति ॥ 

( ६।१३ वि. स.) 

वि. ६।१४॥ अथाचायेगुरुलक्षणम्‌ ॥ 

॥ उपयुक्तदःशिष्यदशकश्शिवप्रणीतक।रिके क्तं -- लक्षणं गुरदिष्ययोः 
इत्यत्रोक्तः, गरः कीट राः कायेस्तत्र, गुरुरक्षणे च, कुरणेवे-१३ उहछपि-११९ 
पत्रतोयथा-- 

६-१४ ॥ श्रीगुरुः परमेशानि शुद्धवेशे मनोहरः । 





सवैरक्षणसम्पन्नः सवावयवशोमितः । 


सवौगमाथेततवज्ञः सर्वतन्त्रविधानवित्‌ ॥ 
४६ 


= ~ ॥ = 








३६२ ` परश्युमकसपसून्रे 


लोकसम्मोहनाकारोदेववतप्रियदेनः । ` 
सुमुखः सुरुभः स्वच्छोओ्मसशयनाशकः ॥ 
इङ्गिताकारवित्‌ प्राज्ञः उदापोहविचक्षणः । 
अन्त्यो बहिरदष्टिः सवैकञोदेशकाखवित्‌ ॥ 
आज्ञासिद्धिशिकारजोनिग्रहानुग्रहक्षमः । 
वेधकोबोधकः शान्तः सवेजीवदयाकरः ॥ 


3 स्वाधीनेन्धियसश्चारषड्वगेवि जयप्रदः । 
अग्रगण्योऽतिगन्भीरः पात्रापात्रविशेषवित्‌ ॥ 


| दहिवविष्णुसमः साधुमनुमूषणम्‌षरेतः । 

= निर्ममोनिव्यसन्तुष्टः स्वतन्त्रो ऽनन्त्चक्तिमान्‌ ॥ 
सद्धक्तवस्सलेधीरः कपाट: स्मितपृणवाक्‌ । 
मक्तपरियः समेोदेवि गम्भीरः रिष्टसाधकः ॥ 
ज्ेष्ठोदेवगुरुभष्ठोबनितापूजनोत्सुकः । 
 निव्यनैमित्तिके काम्ये रतः कमणप्रनिन्दिते ॥ 
वाजिद्रेषभयङकेशदम्भादङ्कारवजितः । 
स्ववियानुष्ठानर्तोधर्मज्ञानाथैदशेकः ॥ 

. यद्च्छारमसन्तष्योगुणदोषविभेदकः । 
ह्ीधनादिष्वनासक्तोद्‌;सङ्गोव्यसनादिषु ॥ 
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# सवीहम्भावसन्तष्येनिद्धो नियतत्रतः । 

[हि > `  अरोटुपोदयसङ्गश्च पक्षपाती विचक्षणः ॥ 

[हि वित्तविद्यादिभिमैनत्रयन्वतन्त्रायविक्रयी । 

| निःसङ्की निरविकल्यश्च निर्णीतासमातिधामिकः ॥ 
॥ । तल्यनिदास्॒तिरौनी निरेकषोनियामकः । 
| . ¦ ओरीगुरः कारितः पिये ॥ 

| इत्यादिलक्षणाचेतः आयुर्‌ कतत 

| य॒: हिवः सर्वगः सृष्ष्मोनिष्करुश्चोन्मनाम्ययः । 

18 व्योमाकारोद्यजोऽनन्तः सकथं पञ्यते प्रिये ॥ 


अतण्व गुरुः साक्षादगुरुरूपं समाश्रितः । 

भक्त्या सम्ूज्येदेवि युक्ति मुक्ति प्रयच्छति ॥ 
 शिवोऽहमाकृतिर्दवि नरदग्गेचरोनदि । ` ` वः 
तस्मात्‌ धीगुरुल्पेण रिप्यान्‌ रक्षति सवेदा ॥, = ` 
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मनुष्यचमेणा नद्धः साक्षात्‌ परशिरः स्वयम्‌ । ` 

स्वरिष्यानुग्रहाथय गूढं पय्यैरति क्षितौ ॥ 

सद्धक्तरक्षणायेव निरहङ्गाराङृतिः। 

शिवः कृपानिधिर्छोके संसाररीवं हि चेष्टितः ॥ 

रखाररोचनं वा खी कसमपि च दोद्रयम्‌ । 

अन्तध्यीने च वर्समोऽयं गुरुखूपोमहीतञे ॥ रं 
अत्रिनेत्रशिवः साक्षादचतुबीहुस्च्युतः । 

अचतुवैदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितः प्रिये ॥ 

नरवद्टृर्यत रोके आगुर; पापकमणा। 

सिववदश्डयते रोके मकानि पुण्यकमेणा । 

श्रीगुर परम तत्व तिष्ठन्तं चक्षुरमरत 

मन्दमाग्यान परयन्ति शुराः सूय्येमिवोदितम्‌ | 

गुरुः सदाशिवः साक्षात्‌ सत्यमेव न संशयः ॥ 

िवरूपोगुरुनोचिद्‌ मुक्ति सक्तिं ददाति कः । 

सदाशिवस्य देवस्य श्रीगुरेरपि पावेति ॥ 

ऊभयोरन्तरं नास्ति यः करोति सपातकी । 

देशिकाकृतिमास्थाय पशुपाशानकेषतः ॥ 

छित्वा परं पदं देवि नयस्येवमतोगुरः । 

सवोनुग्रहकततेतवादीश्वरः करणानिधिः ॥ य = 
आचाय्यरूपमास्थाय दीक्षया मेक्षयेत्‌ पदयून्‌ । 

यथा घटश्च कशः कुम्भ्ैकाथवाचकः ॥ 

तथा देवश्च मन्त्रश्च गुरश्चैकाथंउच्यते | 

यथा देवस्तथा मन्त्रोयथा मन्त्रस्तथा गुरः ॥ 

देवमन्त्रगुरूणान्च पूजायाः सदहशे फरम्‌ । | 
शिवरूपं समास्थाय पूजां गृह्याति पर्वति ॥ = 
गुरुरूपं समादाय भवपाान्निकुन्तयेत्‌ । 

सिद्धान्तसारवे्ताहं बीजोऽहमिति बोधकृत्‌ ॥ 

अविच्छिलसमादृष्टहृदयोगुरष्च्यते । 

योविलङ्कयाश्रमान्‌ वणोनासमन्थेव स्थितः सद्‌। ॥ 









































` वर्यरमक्रस्पसूतर 


उयोतिणःश्रमी योगी सगुरुः कथितः प्रिये । 
परडध्वानं षडाध।रं परोडशारविनिणेयम्‌ ॥ 
योजानाति विधानेन सगुरु: कथितः प्रिय । 
दृदयं विना स्थिरा टखिमनश्चालम्बन विना ॥ 
विनायासं स्थिरोवायुधेसय स्यात्‌ सगुरः श्रिये । 
सवसंवित्तिजनन परानन्दसमुदधवम्‌ ॥ 
तत्तस्य विदिते येन सगुरुः कुखनायिके । 
भूतभव्य मन्त्रतन्त्रौ शक्तिशाम्भववित्तमः ॥ 
वेधश्च षडुविधं देवि सदि; वेत्ति परोगुरः । 
पदमन्त्रकलायन्त्रसत्तच्वं तदूगुणाहयम ॥ 
शोधयेद्‌यः षड्ध्वानं समुरः कथितः भिय । 
वेधं पदं निरोधश्च ग्रहणं मोक्षण तथा ॥ 
योवा सम्यग्विजानाति सगुरुः कथितः प्रिये 
जागर्प्त्रदुषुघीश्च सगुहः परमोमतः ॥ 
आसमवि्या शिवः सवेमिति विद्याचतुष्टयम्‌ । 
योवेत्ति परमेशानि सगुरुः परमोमतः ॥ 
पडस्तोमं वेधदीक्षा परप्रहरमेव च । 
त्रिविधं योविजानाति सगुरुः परमोमतः ॥ 
पदपारो पञ्ूनाच्च रहस्यसविधानतः । 
योजानाति वरारोहे सगुरुः परमोमतः ॥ 
चक्रसङ्केतकं मन्त्रपूजासङ्गेतकं तथा । 
त्रितये योविजानाति सगुः परमोमतः ॥ 
वागेतरस्वयम्भ्वा्य-रिञ्गत्रितयसंस्थितिम्‌ । 
तच्चतोमोविजानाति सगुरुः परमोमतः ॥ 
आणव्ये कामेणञ्चैव मायिकञ्च मरत्रयम्‌ । 
मोविद्योधयितुं शक्तः सुरः परमोमतः ॥ 
आरक्तराहमिश्राख्यचरणत्रयवासनामः । 
मोजानाति महादेवि सगुरः परमोमतः ॥ 
महामुद्रां नोमुदरो उदीयानं जरन्धरम्‌ । क 
भूरबन्धश्च योवेतति सयुर परमोमतः ॥ ` 4 
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िवादिक्षितिपथ्यन्तं परत्रिशत्तसबनिणैयम्‌ । 
योविजानाति तच्वेन सगुरुः परममतः ॥ 
अन्तर्यागं बहिर्यागं कारन्ञाने म्थितं प्रिये । 
त्रिविधानश्च योवेत्ति सगुरु: परमोमतः ॥ 
पिण्डव्रह्माण्डयोरैक्यं स्थितं योवेत्ति तत्वतः । 
शिरास्थिरोमसडख्यादि सगुरः परमोमतः ॥ 
पद्मादिचतुरशीतिनानासनविचक्षणः । 
यमाचष्टा्गयोगज्ञः सगुरुः परमोमतः ॥ 
घृणां छ्ज्ञा भये शोकोजुगुप्सा चेति पञ्चमम्‌ | 

कुरु सीठं तथा जातिरष्टौ पाशाः प्रकीर्तिताः ॥ ` 

पारबद्धः पञर्ञेयः पाशमुक्तोमहेश्वरः । 

तस्मात्‌ पाशदरोयस्तु सगुरुः परमोमतः ॥ 

` बन्धनं योनिमुद्रायामन्त्रे चैतन्यसज्ञकम्‌ । 

यन्त्रमन्त्रस्वरूपश्च योवेत्ति सगुरुः प्रिये ॥ 

विनिक्षिप्तं गतायातां संङ्किषटा संविनीतकाम्‌ । 

चतुर्विधां मनोऽवस्थां योजानाति गुरुः प्रिये ॥ 
मूखादिब्रह्मरन्धान्ते सक्ताम्भोजं कुरषु यः । 

जीवाचारफलं वेत्ति सगुरुनीपरः प्रिये ॥ 

शिवादिगुरुपय्येन्त पारम्पय्यक्रमेण यः । 

अवाप्तत्वसम्भारः सगुरूः परमोमतः | 

येन वा दर्धिते तत्वे ततक्षणात्तन्मयोभवेत्‌ । 

धन्यं तदुक्तमखिरं सगुरु: परमोमतः ॥ 

योवेत्ता सच्चिदानन्दं हरोदेन्द्रियज सुखम्‌ । 

सेव्यास्ते गुरवः रिष्यैरन्ये याज्याः प्रलारकाः ॥ 
संसारभयभीतस्य भयहा गुरुरादरत्‌ । 

ब्रतोपवासनियभेर्नियन्ता सगुषमेतः ॥ 

यः प्रसन्नः क्षणार्द्धेन मोक्षरलनं प्रयच्छति । 

दुलभ तं विजानीयाद्‌ भवसागरतारकम्‌ ॥ 

यः क्षणे नासमसामथ्ये स्वशिष्याय ददाति हि । 
प्रियायासादिरदितः सगुरदैवदुरंभः ॥ 
















परश्यरामंकर्पसृत्े  - 
यः सद्यः प्रत्ययकरं सुरमं चा्मसोख्यदम्‌ । 
ज्ानोपदेहं करते सगुरदवद्छमः ॥ ` 
द्वीपा पान्तरं देवि सश्चर्तद्‌यथा तथा । 
योदयात सगुरुज्ञानमभ्यासद्िविवीजतभ ॥ 
्ुधितस्य यथा तुष्टिराहारादश्यत य्था । 
तथोपदेशमात्रेण ज्ञानदोदुकेमोगुरः ॥ 
गुरवोबहवः सन्ति दीपवच्च गृहे गृहे । 
दर$भोऽयं गुर्वि सूय्यैवत्‌ सवेदीपकः ॥ 
गुरवोबहवः सन्ति वेदशाखादिपारगाः । 
दमो ऽयं गुरदेवि परतत्वाथेपारगः ॥ 
गुरबोबहवः सन्ति योगेनान्यत्‌पदामुवि । 
टुकभोऽयं गुरर्देवि सोके स्वासप्रकारकः ॥ 
गुरवोवहवः सन्ति समन्त्रोषधिवेदिनः 
 निगमागमश्चाल्लोक्तमन्त्रोदुख्भासुवि ॥ 
 गुरवोबहवः सन्ति शिष्यवित्तापदारकाः । 
दुरेमोऽयं गुरश्देवि शिप्यदु :खापहारकः ॥ 
बणौश्रमकुखाचारनिरतागुरवो भुवि । 
सश्रसङ्कल्पहीनोयः सगुरखदैवि दुर्म: ॥ 
गरोभस्ैव सस्यात्‌ परानम्दोऽभिजायते । 
गुरं तमेव व्ृणुयानापर्‌ मतिमान्नरः । 
यस्यास्मभवपथ्यन्तं बुद्धिस्तस्य प्रवत्तेते ! 
तस्यालोकनमात्रेण, मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
शङ्कया भक्षितं स्वं त्ररोक्य सचराचरम्‌ । 
ता शङ्का भक्षिता येन सगुरदेवदुरुमः ॥ 
यथा वह्धिसमीपस्थ नवनीतं विीयते । 
तथा पापं विरछीयेत सदाचाय्येसमीपतः ॥ 
यथा दीप्तानरः काष्ठं शुप्कमात्रच्च निदेहेत्‌ । 
तथा गुरकटकषस्तु शिष्यपापं दहेत्‌ क्षणात्‌ ॥ 
यथा महानिखेद्धत तरु दञ् देश्च।नजत्‌ | 
तथैव गुरुकारुण्यात्‌ पापराशि : प्रलीयते ॥ 








# 
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दीपदशौनमत्रिण प्रणयति तमोयथा । 
सद्‌गुरोद॑शैनादिवि तथाऽजञानं विरीयते -॥ 
सवैलक्षणसम्पन्नोवेदशासविधानवित्‌ । 

` सर्वोपायविधतिव तच्छज्ञानी गुरुः सदि ॥ 
पृजाहोमाश्रमाचारस्तपस्तीथैव्तादिकम्‌ | 
मन्बागमादिविज्ञान तत्वहीनस्य निष्फलम्‌ 
सुसंवेद्यं परे तचे, स्वात्मानं वेत्ति निश्च: । 
आस्मनोऽनग्रहोनास्ति परस्यानुम्रहः कुतः ॥ 
षटप्रकारं मनोरूपं प्रत्यक्ष स्वतनुस्थितम्‌ । 
योन जानाति चान्यस कथं मोक्ष ददात्यसौ ॥ 
सवैरक्षणहीनोऽपि तच्वन्ञानी गुरः स्मृतः । 
तस्मात्तत्वविदेवेह मुक्तोमोचक एवं च ॥ 
यस्तत्विन्महेशानि साधूश्च बोधयत्यमि । 
तच्वहीनात्‌ कुतोबोधः कुतो ऽध्यालपरिभहः ॥ 
तच्चक्नैरुपदीष्टाये तच्वज्ञस्ते न संशयः । 
पद्भिश्चोपदिष्टाये, देवि ते परावः स्ताः ॥ 
विद्धस्त॒ वेधयेदेवि नाविद्रोवेधको भवेत्‌ । 
मुक्तस्तु मोचयेदध्वं न मुक्तोमोचकः कथम्‌ ॥ 
अभिज्ञशचोद्रेनमूख न सरू खो सुखेसखुडरेत्‌ । 
शिरां सन्तारयेन्रीहिं न शिला तारयेच्छिखम ॥ 
तच्छहीनं गुर ड्ध्वा केवरं भवतत्परः । 
दहायुत्रफरं किञ्चिन्नापरो नाप्नुयात्‌ प्रिये ॥ 
शिवे गुरुत्रयै प्रोक्तं वैष्णवे गुरुपञ्चकम्‌ । 
वेदयाखेषु शतशोगुर्रेकः कुरप्रियः ॥ 
प्रेरकः सुचकश्चैव वाचकोदरोकस्तथा । 
रिक्षकोबोधकश्चेव षडेते गुरवः स्खताः॥ 
पञ्चैते काय्यमूताः स्थुः कारणं बोधकोमवेत्‌ । 
॥ पृ गौभिषेककत्तौ योगुरस्तस्येव पादुकाः | 
पूजनीय।महेशानि बहुखेऽपि न संशयः । 

श्रीमुरोरक्षणेोपेतं संशयच्छेदकारकम्‌, ॥ 
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पर्ुतमकल्पसूत्रे ` 


लन्भ्वा ज्ञानप्रदं देवि न गुवेन्तरमाश्रयेत्‌ । 

अनभिज्ञ गुरं प्राप्य संशयच्छेदकारकम्‌ ॥ 

ुरवन्तरन्तु गल्ला सनेतदोषेण रिप्यते । 

मघुटन्धोयथा भृङ्गः पुष्पात्‌ पुष्पान्तरं व्रजेत्‌ ॥ 

जानलन्धस्तथा रिप्योगुरोगेवेन्तरं ब्रजेत्‌ । 

इति ते कथितं किचिलक्षणं गुरंिष्ययेः ॥ 

सपनासेन कंरेशानि किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 

इत्यादिगुणाऽवगुणे।मयणुपरीक्षितमेव गुरं विदधीतित्यत्र ताखय्येम्‌--॥ इति श्र कुखणेव 

महारस गुरुरिष्यरक्षणं नाम ५२ उ५' समा्तः ॥ इति ॥ (६।१४--१ वि. स.) 


श्री गसराव्द्निरुक्तिः-- 
२ -कुरणैवतन्त्रे १७ उह्टसे १५२ पत्र--आरम्भतोयथा -- 
॥ श्रीदेव्युवाच । कुर्रा, ्रातुमिच्छामि गुरुनामादिवासनाम्‌ । 
त्वं कुरुपदाथीनां वद मे परमेश्वर 
ईश्वरउवाच । श्रृणुदेवि । ्रवर्ष्यामि यन्मां खं परिप्रच्छसि । 
तस्य श्रवणमात्रेण कुखज्ञान परवत्तेते ॥ 
गुशब्दस्त्वन्धकारः स्या हशब्दस्तननिरोधकः । 
| अन्धकारनिरोधलाद्‌ गुररित्यभिभीयते ॥ इति ॥ 
वताः- 
र 1 २ २-सूत्रभाप्ये १७ ९.-पत्रे-अन्यत्रापि बहुषु तन्त्रेषु यथा- । 
॥ श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपति पीटत्रयं भैरवे | 
सिद्धय बटुकत्रयं पदयुग दुतीक्रम मण्डलम । 
वीरान्‌ द्य्चतुष्कपष्टिनवकं वीरावरी पञ्चकं 
श्रामन्मालिनिभन्त्रसजसहितं बन्दे गुरोमण्डलम्‌ ॥ इति ॥ 
द-१४ -गुरदेवतामन्त्राणामेक्ये ` 
गरलभेव-७-उहाे ६७ पत्र-श्रीमच्छिववचोयथा-- 
१ ॥ गुरुदैवतमन्त्राणामेकय सञ्चिन्तयेद्धिया ॥ इति 
॥ अन्यत्र-मानसपूजायामपि यथाः क 
गुरदेवतामनुमहामन्त्ासनामिक्यताम्‌ ॥ इति.॥ ( ६।१४-९।१ ३, सः 





तुतीयोभागः-- द्वितीयपरिष्िष्टम्‌ ` ददेश ` 


६-१४- एवं श्रीगुरुभक्तिमतां कृते, एकं गुरुरश्षणममिधाय, सुजनतपै 
८२ 
अन्यप्रकारमपि श्रीमदुगुश्सीजन्यामृते गुरुलक्चषणद्ुयोतयामि तस्ये - 
सटीकरारदातिखके.२ पटले-११९ प्त्रेयथा-- 
आगमसम्मतोयरुः र 
॥ पुरुषाथेसमावाप्त्यै सच्छिष्योगुरमाश्रयेत्‌ । 
मातृतः पितृतः शुद्धः शुद्धभागीरितिन्दियः ॥ १४१ ॥ 
-वौगमानां सारज्ञः सव्बशाश्रा्थतच्ववित । ` 
परोपकारनिरतोजपप्‌ जादितत्परः! ॥ १४२ ॥ 
अमोधवचनः शान्तोवेदवेदाथपारगः । 
` योगमागानुसन्धायी देवतादृदयज्गमः ॥ १४३ ॥ 
इत्यादिगुणसम्पन्नागुरुयगमसम्मतः ॥ १४४ ॥ इति ॥ < 
३-अनत्र भाप्यम्‌-एतादशोगुरर्निषिध्यते-जादिशब्दान्महाकपिख्पञ्चरात्रो ्तनिषिद्धगुररपि- 
॥ नातिवालोन च्रद्धख् न खञ्जोन करास्तथा । 
नाधिकाङ्गान हीनाङ्गोन खल्वाटोन दन्तुरः ॥ 
ध-योग्धगुरः | इृल(ङृत)क्ं दामिनं शूरं प्रतिष्ठागमपारगम्‌ ।. 
वास्तुविद्याृताभ्यासं शल्योद्धारविवेकिनम्‌ ॥ ८ | 
्रियानुक्रमवेत्तारं मुद्रातस्त्रविवेक्रिनम्‌ । =  : ` । | 
शुचिः सुवेशस्तरुणः -सव्बैमूतसमानधीः ॥ ` = ~ | 
धीमाननुद्धतमतिः कृतक्ञः रिष्यवत्सङः । ‰ ` ` | 
 श्रद्धावाननसूयश्च गृहस्थोगुरुरुच्यते ॥ = ` ` ‰ ` `` ` | 
इत्यादिमन्थान्तरोक्तच्च द्रष्टव्यम्‌ [ | 
इमेऽपि षड्गुरवः- गुरुलक्षणं च~ 
आचाय्यैमातुख ऋलिक्‌ पितृव्यः उवशुरोगेपः! । इति 
॥ ससारसागरे मान्‌ यस्तारयति देहिनः । | 
तत्वप्टवप्रदानेन सएवेह गुः स्मरतः ॥ इत्युक्तेः । (६। १ ४-४।४ वि. सं.) 
५५-॥ प्रतिष्ठासारस्वते तु विशेषः- ... . ` 
एवंविधोगस्योग्यः ) ` .` 
ञआय्योवर्तोद्धवोऽन्योवाः ककाराष्टक्षवर्सितः 
दौवसिद्धान्तनिपुणः प्रतिष्ठामन्त्रपारगः ॥ इति ॥ 





७. 





परदयमकवपसुर | 


६-आचा्थलक्षणं वीरागमे- 
॥ कुमारीहिमवन्मध्ये स्वत कृष्णमगाचिते । 
देशे जातस्तु योविद्रान्‌ आचाय्यैत्वमथाहेति ॥ इति ॥ 
७--योगदि वपता वपि - त्तदे शवासपरत्वेन गुरुष तममध्यमाधमधमेतम्‌ - 
॥ मध्यदेशकुरुकषेत्रनामोज्ञयिनिसम्भवाः । 
अन्तर्ववेदिपरतिष्ठानादावन्त्याश्च गुरूत्तमाः ॥ 
॥ गौडदेसोद्धवाश्चौटामागधा; केरसस्तथा । 
कोशाश्च दश्ाणौश्च गुखोमध्यमामताः ॥ 
॥ कणीटकौङकणाकीर(शरेव)कच्छतीरोद्धवास्तथा । 
कालिङ्गाः कामरूपश्च कान्बोजश्चाधमा; स्मृताः ॥ इति ॥ 
( इति शा. ति, टीकायाम्‌ } 
८-देवीमते च- अयं देरिकः-- 
॥ आचाय्पैः रैवराखन्ञः शिवदेशसमुद्धवः । 
ब्रह्मचारी ग्रहस्थोवा शिवभक्तिपरायणः । 
यजमानानुद्रक्षजन्मा देदिकउच्यते ॥ इति ॥ 
९-हयशीषेपच्चरात्रेऽपि-- | 
॥ गृहस्थ बरहमचरयस्थे ककारा(पाटा)ष्टकव्जितम्‌ । 
गुरं कुर्व्वीत सततमुपवासत्रते रतम्‌ ॥ इति ॥ 
सम्भत्र व्यतिस्किन्तु जासान वेत्ति योद्धिजः । 
सम्पररक्षणदही नोऽपि सगुरुनोत्र संशयः ॥ 
पञ्चरात्रपबुद्स्तु सिद्धा्ताथैस्य तत्ववित्‌ । 
सर््लक्षणहीनोऽपि आचाय्यैः सनिगद्यते ॥ 
यस्य विष्णौ परा भक्तियैथा विष्णौ तथा गुर । 
सणव देिकोन्ञेयः सत्यमेतदत्रवीमि ते ॥ इति ॥ 
१ ० -शेवदीक्षायाम्‌-अतीतागमे-विशेषः - 
॥ अथमाचायः ॥ 
जटी मुण्डी रिखी वापि रास्तदेशसमुद्धवः । 
चिवश्ाख्नाथैतच््वज्ञः श्रुतकृत्तन्वितोद्धिजः ॥ 
िवमेवाभ्रितोनि्यं वाडमनःकायकम्मेभिः । ` 
आचार्य; ससदोदिष्टः रिवदीक्षादिकम्मखु । इति ॥ 
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११ -चान्तिके च अय गुठरूच्यत 
॥ अनूचानः प्रसन्नात्मा चिवरदीक्षामिषेचितः । 
शिवागमज्ञोमतिमान्‌ शिवपृजापरायणः ॥ 
रदराक्षमाखां विश्राणाक्िश्यूलङ्कितविग्रहः । 
विद्ुद्रदेशकुरुजः शीलाचारसमन्ितः । 
वेदशास्राथेतच्वज्ञोज्ञानवान्‌ गुररूच्यते ॥ इति ॥ 
१ २-प्रतिष्ठापद्धतावपि- 

॥ `रिन्गी वि{ज्गादि)रक्षणज्ञानी निपुणः कम्मैसन्ततो । 
` देवताब्याप्तितलक्ञः षड्विधाध्वविशारदः ॥ 
शुमाश्यभनिमितज्ञस्त्वथवा विस्तरेण किम्‌ । 
सम्यग्‌जातिपरिज्ञानं वृत्तन्वाधाखयोगुणाः । 

यस्येते सगुडः शरदः सन्व॑कामफरप्रदः ॥ इति ॥ 


१ ३-यतेरपि गुरुतोक्ता, मोदशुरोत्तरे-- 
चीणी(ती्था)चारतोमनत्री ज्ञानवान्‌ सुसमाहितः । 
 नित्यनिष्ठोयतिः स्यातोगुरुः स्यादुभौततिकोऽपि च ॥ इति ॥ 
१४.-बातुरोत्तरेऽपि -॥ गुसगौरवे ॥ 
 ॥ विद्याऽभयदातारं लो ल्यचापल्वर्जितम्‌ । 
एवविधं गुरं प्राप्य कोन मुच्येत बन्धर्नात्‌ ॥ इति ॥ 
१ ५.--षोष्करे तु-तलजञान्येव गुरुः 
॥ सम्वरक्षणद्ीनेाऽपि ज्ञानवान्‌ गुरुरुच्यते । 
ज्ञानञ्च त्ववज्ञानं षडध्व्ञानसेश्रयम्‌ ॥ इति ॥ १४३ १४४॥ 


१ ६-अथापरमपि सदशुरुलश्चण | 
सरीकप्रपञ्चसरे २३६ पटलं ३७५७ पत्रे २२. शोकतोयथा-- 
॥ अथ संक्षिप्य वक्ष्यामि लक्षण गुरुरिष्ययोः ॥ २२ ॥ 
स्वच्छः स्वच्छन्दचरितोऽतु च्छधीस्त्यक्तहच्छयः । 
देशकारादिविदेशे देशे देशिकडच्यते ॥ २२ ॥ 
अध्रगण्यः समगरज्ञोनिग्रहानुरदे क्षमः । 
१द्बगेविजयभ्यभोऽनुभ्रोविगतविग्रहः ॥ २४ | 


२७१ 


शः श॒ शकोऽङिष्टकमीऽविश्वमानसः। ` - 
बेदवेद। कविद्यादिवेदिता विदितागमः ॥ २५ ॥ 
इृष्टदोउनिष्टसहतो दष्टारृष्टसुखावहः । ० 
रतोऽविरतमचीषु परं पुरम॒रब्रिषोः ॥ २६ ॥ ` 
दाता दान्तः शान्तमनानितान्तं कान्तविग्रहः 1 ` 
छ्वदुःखकारणेनोपि परं परखुखोधतः ॥ २७ ॥ „` ` ` 
हापोहविदध्यासब्याकुरोमोहवजितः । अ 
अज्ञानुकम्पी विज्ञातज्ञानोज्ञातपरेङ्गेतः ॥ २८ ॥ , `. `“; 
निरंशः सांशवित्‌ सक्संशयच्छिदसंाय ० 
नयविद्‌विनयेपितोविनीतनीतिरासवान्‌ ॥ २९ ॥ 
ध्याधिख।पितव्याधिः सम।धिविधिसयुतः । ` 
ध्रतिररोऽतिधीरश्च वीरोवाक््यविशारदः ॥ २० ॥ 
वगेपितसमारम्भोगभीरोदम्भवनित 
आदरीदव वि्ानां न तु दशेनदषकः ॥ ३१ ॥ 
असी मम्यश्च दृद्यश्च सेव्यश्चाऽभीष्टमिच्छता ॥ इति ॥ 
| | ( ६।१५ तथाच ६-१४ वि सवैः से. ) 
४-१६ ॑ 
॥ सम्पन्न गुरुरक्षणम्‌ ॥ 
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१५ सर्वैभ्योपि गुरुरधिकः ॥ | 
॥ कुलाीवतन््रे ३ उलासे २१ पप्र, श्रीशिववचोयथा | 
॥ नात्ति गुभथिकं त्वं न शिवाधिकदेवतम्‌ ॥ ` 
नहि वेदाधिका विद्या न कौरुसमदशेनम्‌ । 
न कुरन्ञाधिकोकज्ञानी न हि ज्ञानाधिक सुखम्‌ ॥ _ 
नाष्टज्गा चाधिका पूजा न हि मोक्षाधिकं फलम्‌. । : ` 
_ श्रीप्रासादपरामन्त्रादभिकं नैव वियते ॥ ` | } 
` दं सत्यमिदं सत्य सव्य सस्यं न संकाधः॥ इति ॥ ( ६-१५ वि, स.) च 
 ६-१६ श्रीदिव्यौघादिगुरसङ्यानामादो ॥ . . : ` 
र ज्ञानाण्वे- १६ प्रे ६४ पत्रे-यथा-- ` 
॥ दिष्यौघे तु परान्‌ विद्धि सप्तसङ्ल्यान्‌ वसने. । 


। 








तृतीयोभागः--द्वितीयपरिशिष्म्‌ | ३७३ 
भनन्दनाथशब्दान्तागुरवः पुरुषाः प्रिये ॥ ५१ ॥ | 
खियः पराम्बाशब्दान्ताविज्ञेयावीरन्दिते । 
परप्रकाशोदेवोशि ततः परशिवोमतः ॥ ५२ ॥ 
पराशक्तिस्तथादेवि कौरेश्वरइति प्रिये । 
गश्च देवि कुटेशानकमेश्वयेम्िकाः कमात्‌ ॥ ५३ ॥ 
मुनिसङ्ख्यास्तु गुरवः पराख्यादिन्यरूपिण 
भोगङ्िन्नस्तु समयो ' वेदाख्यः सहजस्तथा ॥ ५४ ॥ 
॥ परापराख्यसिदौघे,मानवौधे गणु प्रिय । | 
गगोविश्वविमलौ मदनोमुवनस्तथा ॥ ५५ ॥ | 
लील स्वासप्रियः पश्चान्नागसङ्कयास्तु मानवा; । | 
अपराः पसमेद्यानि नियताअक्षराङ्मे ॥ ५६ ॥ 
एत्य तु नियत देशिकानां हिताय च| 
मयाोद्धूत महेशानि पुष्पं सङ्कुचितं श्रिये । ५७ ॥ 
॥ मानवौधान्तिके पश्चात्‌ स्वगुरुत्रितयं यजेत्‌ । | ~ 
परमषटी रुः प््ादुरः परमितः ॥ ५८ ॥ | | 
स्वगुरुश्च महेशानि पजयेत्त॒ गुरुत्रयम्‌ । ं ॥ 
अथवा मानवोघान्तरकं स्वगुरमचपरेत्‌ ॥ "५९ ॥ | 
॥ अये प्रकारः कथितः प्रकारान्तरमुच्यते । | 
वन्चं सर्वप्रकाराणां मानवोधाष्टकादथ ॥ ६० ॥ | 
गुरवानवसंख्याक्रादह यावद्धवन्ति हि । | 
नवचक्रेश्वरी यस्मात्तावत्‌ पुष्पं प्रकाशयेत्‌ ॥ ६१ ॥ | 
मानवौषे सदया देवि दश्च सप्त भवन्ति हि । ` 
पश्चात्‌ संङ्काचयेत्‌ पुष्पं नवमं श्रीगुरं यजेत्‌ ॥६२॥ (६-१६ वि. सं.) 
६।१७ अनञ।तेगुरशिष्यविषये--पादुकामन्त सामान्यगुरपङ्-- अ 
॥ अज्ञातगुरुशिष्याणां कथयामि वरानने । 
गुरुभ्यो नमउज्ाये पाटुकाभ्योनमोरिखित्‌ ॥ ६२ ॥ 


१, .सहजोवेदषड्ख्य शाः-इति पदान्तरम्‌ ॥ ` 














गुवन्ते परमान्ते च गुहभ्योनमदत्यपि । 
एतेषां पादुकरास्तद्रदाचर्येभ्योनमोवदेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
आनचार्यपाटुकास्तद्रत्‌ पू्ैसिद्धासतु पादुका: । 
सामान्यगुरुङ्धिष्याणां गुरुप िय भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
२-गुरुपूजाफरं तद्राहियये पडि बदिष्ुवम्‌- 
॥ यरपाडे प्रपूज्याथ स्वथं श्रीचरिपुरा भवेत्‌ । 
` गुरुषड विहीनस्तु पुरषः पड वलितः ॥ ६६ ॥ 
सामान्यगुरप्कि चान भवेत्‌ पडिवर्ित ¦ 1 
ुष्पसङ्कोचमागाऽये मया सिद्धः छतः प्रिये ॥ ६७ ॥ 
कपया परमेशानि साधकानां हिताय च| 
कामराजाख्यगुरवः श्रीविद्याविषये क्रमात्‌ ॥ ६८ ॥ 
॥ ठोपामुद्राख्यविद्यायागुखून्‌ श्रृणु वरानने । 
परमाच्रिवश्चाऽऽया कमेश्चयेम्विका तथा ॥ ६९ ॥ 
दिग्योधश्च महौवश्च सवानन्दस्ततः परम्‌ । 
रज्ञा देव्यम्विका प्रशवात्‌ प्रकाशः सप्तमेभवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
दिव्याः पराख्यगुरवोरापामुद्राभ्रमामयाः । 
दिव्यश्चित्रशच केवल्देव्यम्बा च महोदयः ॥ ७६ ॥ 
॥ सिडा; परापराज्ञिया मानवं शण प्रिये । 
विया दक्तिश्च विश्वश्च चतुथः कोमरोभवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


` पञ्चमस्तु परानन्दोमनोहरहति प्रिये । 

स्वात्मानन्द: स्मस्तु प्रतिभोऽष्टमउच्यते ॥ ७२ ॥ 
अपराख्याक्मे देवि गुरः परिकीतिताः । 
ू्वयोजयेत्‌ पश्चादष्टानन्तरमेव च ॥ ७» ॥ 

त्रयं वा स्वगुरं वाऽपि नवान्तं वाइढजलोचने । ` 


दक्षिणामूरविशिप्याणां युस्कमउदाहृतः ॥ “ ^ ॥ इति 
६-१७-स्चक्तिकदिव्यं।चादि गुरनामसङ्यादिषये ॥ 





















































यै त्र 

कुखणेवतन्त्- ६-उह्ासे-५७ प ऽपि) यथा -~ 

॥ दिदे चादिनाभश्च तच्छक्तश्च सदादिवः । 
तसल्नी चेश्वरस्तस्य भाय्यो रुद्रश्च तद्वधः ॥ = ` 

















तृतीयोभागः --द्वितीयपरिशिषटम्‌ | ३५५ 


विष्णुश्च तसिया ब्रह्मा तत्कान्ता द्वादशे स्थिता । 

सि द्धे सनकश्चेव सनन्दश्च सनातनः ॥ 

सनक्कुमारश्च सनल्युजातश्च ऋतुः स्मरतः । 

दत्तत्रेयोरवेतको वामदेवस्ततः परम्‌ ॥ 

ततोव्यासश्च शुक्रश्च एकादश समीरिताः । 

मानवौचे नरसिदहश्च महेयोभास्करस्तथा ॥ 

महेन्द्रोमाधवोविष्णुः षडेते च प्रक्रीर्तिताः। 

॥ नमोऽन्ते पूजयेदेवि दिव्योषे परमः शिवः ॥ 

महाशिवश्च सिद्धौ मानवौषे सदाशिवः । इत्यपि ॥ 

( ६।१७ वि. सर्वोपि सं, ) 
६।१८-गुरुपङ्कपजातपेणस्थलविषये - | 
कुलणैवतन्त्र- ६-उलासे-६० पत्रे-यथा-- 

॥ एवं संतप्य देवेशि कुर््रव्थेयथाविधि । 

देवतापुरतेदेवि गुश्पङ्ोश्च तषेयेत्‌ । 

पडिन्नयक्रमेणाथ ज्ञात्वा सम्यगनन्यधी : -इति ॥ ( ६-१८ वि. सँ) 


द।१९ ॥ १ सम्प्रदायानामनेकत्व- २ सम्प्रदायाभावे पङ्किदिष | 


३ गर्वचनानतरमाम्नायदेवता्च॑न-ट-य॒रखुखात्‌ ज्ञाना- 
वदह्यकत्व च ॥ ` | 
ज्ञानणेवे-१ ६-पटरे-६ ६ -पत्र-यथ[-- ` 
१ सम्प्रदायाअनेके च ज्ञातव्याः स्वगुरक्रमात्‌ । 
२ सम््रद्‌(यविहीनस्य न दद्यात्‌ षड़गुत्तमाम्‌ ॥७६ ॥ 
साधारणास्तु गुरवः सर्वभेदेषु वै समाः । 
३ गुरक्रमं प्रपृज्याथ यजेद्‌म्नायदेवताः | ७७॥ इत्यादि ॥ 


४ कुलार्णवतन्त्ेपि-६-उललासे-५९.-पत्र, यथा 
्ञात्वा गुरुमुखात्‌ सवं पूजयेद्विधिनाभ्रिये ॥ 
८ ६-१९ वि. सवः स, ) 































पर्टासमकस्पसुत्रे 


६।२०-कस्य कर्मणोऽनन्तरं श्रीगुरुपूजनं कतेव्यं तत्र प्रमाणम ॥ 
ज्ञानाणवे १६ पटे ६९ पत्रे ४४ शोकतोयथा-- 
| तिथिनिवयां त्रिधा देवि पृजयेद्वाग्यहेतवे । = 
पुनः श्रीत्निपुरानित्ां यजेत्‌ सौभाग्यदहेतवे ॥ ४४॥ 
एतस्मित्‌ समये देवि गुरून्‌ सम्पूजयेदुवुधः । 
ुष्पसङ्गोचयोगेन कथयामि तवानधे ॥ ४५ ॥ 
 रदवमवृन्दं दलमितं गुरवस्तु दताधिकाः । = ` | 
तस्मात्‌ सङ्कोचयेत्‌ पुष्पममिताः सिन्रिहानिदाः ॥ ५९ ॥ 
नष्टसन्ततिविज्ञेयाः मिताः सवेसमद्विदाः । व 
` पुष्पं सङ्कोचयेन्नोचेद्रादशे नष्टसन्ततिः ॥ ४७ ॥ 
स॒न्तत्या नष्टखूपः सन्न मवेदेवताप्रियः । 
अतण्व मया सम्यक्‌ पुष्पं सङ्कचितं प्रिये ॥ ४८ ॥ 
कामराजास्यवि्यायागुरवस्तु समृद्धिदाः ॥ इत्यादि ॥ ( ६-२० वि, सं. ) 





६।२१ अष्टाक्षरीगुरुमन्त्रं-- र 
सामान्यतः श्रीगुरुनाम्नि मूख्मन्त्ान्ते-ॐ अमुकानन्दनाथगुर -- 
श्रीपादुकां पुजयाभि-इत्यष्ाक्चरी । युरुपूजनमृन्त्रात्र १४७४ परत १. क 
त॒ खण्डे %  श्रीरक्ितिाक्रमे १४१ पत्रे ७-सू. मप्येऽस्ति ॥ (६-२१वि. स.) 


द।२२ सिष्यक्तव्ययुसनमस्कार, कियाप्रमाणम्‌ ॥ 
कुलणिवे ७ उद्यसे ६६ प्त्रे वथा-- क 
१-॥ सिष्योपायनमादाय शुद्धात्मा कुसुमादिकम “ 
यथाशक्ति विनीतास्मा वित्तशाङ्यविवजितः ॥ 
प्रणम्य वहिरङ्गं प्रविर्यान्तः शनैः प्रिये । ` | 
समर्प्योपायन भक्त्या सिवाय गुररूपिणे ॥ . ` 
गृहीरवाङ्कष्टको त्वा कशे नम्रामतजनी । 
जानुभ्यामवनिं गत्वा पञ्चाङ्गं प्रणमेद्‌ गुरुम्‌ । 
वामाङ्ष्ठानामिकाभ्यां दक्षदस्तप्रसारितम्‌ ॥ 
स्पृष्टवा विशयुद्धहृदयमीषदानतमस्तकम्‌ ॥ इति ॥ 


त॒तीयोभागः--द्वितीयपरिशिषम्‌ ३७७ 


६-२२ श॒सगुरुनमस्कारे विवेकः ॥ १. क. सू. १० सण्डे २८४ पते ७६ 
स | 
सूत्रे तद्भाष्ये च यथा-- 

धमौन्तरमाह-- | 

गुरुप्रगुरुसन्निपाते प्रगुरो प्रथमं प्रणतिः तदग्रे तदनुरोधेन तन्नतिवजनम्‌ ॥७१॥ 

॥ अत्र माष्यम्‌ गुरुः प्रसिद्धः । प्रुरः गुरोः गुर ॥ तयोः सनिपति, एकत्र 
वसे प्रगरोः भरथमे नमस्कारः कार्यैः । यावल्यैन्तं प्रगुरुसनिधौ गुरुस्तष्ठति ताव- | | 
स्भन्तं तं गुरं न नमेत्‌, नमस्कारः गुरोः न कायः इतिभावः । प्रगुरोरनुरोधे | 

नैव तिष्ठेत्‌ ॥ | 
ननु प्रथमं नतिः त्यनेन नमस्कारानुवादेन प्राथम्ये विधीयते £ उत ° वषट्कतेः ` | | 
प्रथमभक्ष, इतिवत्‌ क्रमविशिष्टं नमनं विधीयते १। ना्ः-उभयोः नतिप्राप्तो कस्य | 
पथमम्‌-इति करमाकाङ्श्षायां प्रकृते गुर्नमननिषेषे परिशिष्टमगुरुनतो कमाकाङ्क्षाऽभावात्‌ | 
प्रथममित्यस्य वैय्यथ्यीपत्तेः । न द्वितीयः.-दृष्टान्तवेषभ्यात्‌ । तथाहि, -वषट्‌ कतुरित्यत्र | 
भक्षस्य समासधटकलेन समासमध्ये अर्थेनानुवादः अर्धेन विधिः न सम्भवति, इति गत्य- | 
भावाद्विशिष्टमपृवं विधीयते इत्युक्तम्‌ , इह तथात्वाभावात्‌ ॥ | 
ृद्धा्नमस्कुयात्‌ इत्यनेन प्ाप्तानुवादसम्भवे ` विरिष्टविधिकल्यनायाः असम्भवात्‌ 
इति चेत्‌-न । सूत्रे नतिवर्जनं- दृस्यनेन न नतिसामान्यं निषिध्यते, किं तर्हि -कायिकं 
दण्डवन्नमने निषिध्यते । मानसं गुरुनमन भवत्येव ॥ इति 
कथं सामान्येन शरुतस्य नतिवर्जनं इत्यस्य सङ्कोचः प्माणमन्तरेति चेत्‌-न वय | 
सच्छया सङ्कोचं कुभः, कि तु सप्रमाणम्‌ । तदुक्तं परमाननन्दतत्रे-- ` 
गुरोरै समीपस्थे प्रगुरं पजयेच्छिवे । 
गुरोः पजाऽऽदिकं सप्र मनयैव प्रकल्पयेत्‌ ॥ इति ॥ | 

अत्र आदिपदेन नमस्कारोग्राद्ः ॥ इ 

तत्र आदौ भरगरोः कायिकोनमस्कारः, गुरोश्चमानसः । द्वयोः प्राप्तो -आदौ 
किं कार्यम्‌ - इति जिज्ञासायां तलपरकतया प्रथममिति पदस्य साथेक्यसम्भवात्‌ | 
केवस्क्रममात्रविधायकमिदं, न . विरिष्टापर्वविधिः । तथा च उभयसन्निपति | 
प्रगुरं दण्डवत्‌ प्रथमं प्रणम्य-गुरं मनसा प्रणमेत्‌--इति फकम्‌ ॥ 

अत्र विधौ निषेधे च-नतिपदेन पजासामान्यं॑र्ष्यते, पृवेखिखितपरमानन्द॑तन् 
वचनात । एवं गु्पगुरुपदं प्रगुरुपवैपरम्परासन्निपातेऽपि तुर्यत्वरक्षकम्‌ 

गुरुणां सन्निपाते तु सवी तत्र पजयेत्‌ ॥ । 
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३७८ | परश्युरामकस्पल्‌तरे 


इति मोगिनीतस्त्रवचनात्‌ ॥ ७१ ॥ इति-- ` 
इतोत्र॒ णएतदरमखण्डस्थ-८२ -सूत्रान्तं यावत्‌ ९८ ४ -- तरतः ३० ६-पत्रान्त- 
समाप्यं सिष्यक्ैन्यमवदयमालोक्यमिति सृचयामि ॥ 





( ६।२२ वि. सवः स. ) | 
६।२३ स्वदेहे श्रीररुप जन, कुत्र कतेव्यम्‌; ॥ ३ 
१. सामान्यतः श्रीस्वगुरूणां पूजनं स्वदिरसि कंतेव्यं भत्र प्रमाणम्‌ | 
योगिनीतन्त्र-२ -पटङे-१० पत्रे-यथा 
| अभ्यच्यै च रिरःपद्च श्रीगुरं करुणामयम्‌ ॥ इ्येवोक्तम 
२-स्वदेदे गुरुपाडुकाचैनस्थानमाराधनशन्दाथं ॥ 
अत्रैव प.क. स्‌. र्‌ खण्ड श्रीगणनायकपद्धतो ७९-पत्रे ६ सूत्ान्ते, उक्तं यथा- 
तद्धिनदुभिियः दिरसि गुरुपादुकामारधनत्‌ । | ६ ॥ इति 
॥ अच्र भाष्यम्‌- § 
तहिन्डमिः संस्छृतप्रथमनिन्दुभिः त्रिशः त्रिवारं शिरसि विधिबिके गुरूपादुका- 
माराधयेत्‌ । आराधने नाम गुरुपाद्कोदेयेन द्रव्यत्यागः । तस्याहबनीयादिवत्‌ देर- ॥ 
नियमः शिरसि । जिन्दुभिरित्यनेन द्रन्यमननियनः । साबरणगणपतिषूजायमिपि ` 
निममोऽनेन त्रियते ॥ इति ॥ 4 
_ तथेवान प. क, स्‌. २-खण्डे-श्रीकरमे १२१-पत्र-३ १-सृत्ररम्भेऽपि~यथा-- 
तद्िन्दुमिशिक्चः सिरसि गुरुपादुकामिष्टवा ° इत्यादि ॥ 
॥ अचर चाष्य यधा- | 
तदिन्दभिः विशेषाभेबिन्दुमिः तरशः त्रिवारं, शिरसि द्वाद्ान्तस्थाने, गुरपादुका ह 
 भिष्टवा गुरपादुकोदेशेमं द्रव्यदान इत्वा ° दवर्दि॥ ~~ ~~ | । 
= --तथेव कुलखाणेवतन्त्रे- ६ - उदास" ७ पत्र ॥ मर्ध्नि श्रीगरुपङ्क्तीश्च ` 
` मूलाधारे च पादुकाम्‌ ॥ इति ॥ ` | 
५ ॥ गुरुपादुकासामान्यमन्त्रः रयामागसुपादुकामन्त्रस्थलमपि ॥ 
` पुनश्चतरैवं प-क-सूत्रे ६ खण्डे श्रीश्यामाक्रमे १९३ पत ७ त्रे मूरे- १० खण्डे- . 
२६.४ .पत्रे-३ २-सूत्रे मूढे भाष्ये च यथा- | । 
। समस्तप्रक्यु्सिद्धयोगिनी चक्धीपादुकाभ्योनमः । इति ॥ , - ` 
रिरस्यञजल्माधाय स्वगुरुपादुकाप॒जां च विधाय ॥ ७ ॥ 
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` ॥ अन्न भाष्यं यथा- = 
स्वगुरपादकापजां विधाय । श्रीर्यामागुरुपादुका, ' वक्ष्यमाणा, तेन स्वमूर्ध्नि 

पुष्पाक्षतान्‌ निक्षिपेत्‌ ॥ ७ ॥ ८ ६।२३-५ वि.सं.) _. | 

६-२३ ॥ गुरुलपेणे विदोषाचं सामान्याघेजलप्रहणे विवादः ॥ 


६ 
अपरं च वामकेश्वरतन्तरान्त्गतनिष्यार्षोडशिकाणेवे, सेतुबन्धे-८-विश्रामे-२ १४ पत्र 


स्वदेहे गुरपजने-यथा- 
॥ अनेनैव विशेषार््योदकेन गुखन्‌ पजयेदिव्याह - ` 
गुरुपादल्िमापञ्य भैरवाय ददेत्‌ पुनः । 
तदाज्ञप्रिरितं तत्त गुरुपडक्तो निवेदयेत्‌ ॥ ११ ॥ ` 
तत्पात्रस्थं जरं पात्रान्तरेण गृहीता स्वाशेरसि विभाविता पररिवादिस्वगुरुपयन्त- 
परम्परां पादकामन्त्रेण पात्रान्तरोद्धतार्प्योदकाक्षतैरभ्यच्ये स्वहृदयास्थिताय कमेश्वराय 
मेश्वरीसहिताय तजर दत्वाऽञ्ज्ञां गृहीत्वा दिव्यसिद्धमानवीघास्यगुरुषडि त्रयं पुन 
स्वशिरसि पजयेदित्यथः । 
प्राश्चस्त॒ -विशेषार्घ्यपाजमवाऽऽरूखरमुद्धत्य तञ्जरेन स्विरयसि पररिवादिपरम्परा- 
मोधत्रयै च संतप्य पुरनभैरवालसकाय स्वगुरवे शिरस्येव समप्ये तस्य गुरोराज्ञया प्रत्यक्ष 
गुरुषङ्क्तो निवेदयेदिति- व्याचक्षते । तदयुक्तम्‌ । 


यावत्‌ पजासमाप्तिस्तावत्‌-अध्यैपात्रचारने न कायेमिति तन्त्रसरोक्तनिषधविरोधात्‌ । 


प्रत्यक्षगुरुपङ्क्तेः कादाचित्कसेन नित्यवच्छवणविरोधाश्च । भेरवपदस्य गुरुपरलसन 
व्याख्याने मानाभावाच्च ॥ ११३ ॥ 
,५-॥ श्रीपरापजने गरवे अध्येदानप्रसङ्क सामान्यगुरुपादुका- 
भन्च्रः॥ 
॥ जत्रैव प, क. स्‌. ८ खण्डे २४४ पत्रे २३ सुत्रे-तदुभाष्ये च-यथा- 
॥ मूल्मुज्ञाये सामान्यपादकया स्वमस्तक्स्थाय गुरवे अर्यं निवे ॥ २३ ॥ 
अत्र भाष्यम्‌- 3 
सामरान्यपादुकया दीक्षाप्रकरणे पटितगुरुपादुकामन्त्रेण 
चिद्ेरुदीपनम्‌ | 
पुनश्चिदभिमुदीप्त विभाव्य ॥ २४॥ 
॥ अच्र नाष्यम्‌-- 
उद्रीप्तं विशेषेण दीप्त विभाव्य 


१, ईयं प्नीमद्‌ा।दामह।पादुका, पुरत्तने-१०-खण्डे, सवेखावारणक्मे २६८ पत्रे-४८-सुत्रे-टदवा- 








ओधत्रयाभ्यचेनम्‌ व | 
दिव्यौधं तिसः पादकाः सिद्धौषं तिलः मानवोधमष्टावभ्यच्यं ॥ २५॥ 
॥ अन्न नाष्यम्‌- | ॥ । 
दिव्योषसिद्धौधमानवौषानाम्‌--अचनं --आवरणदेवताऽचैनवद्विरेषा्ये्न्येण स्वह्दये- . ` 
एव कायेम्‌ ॥ २५ ॥ स 


दिव्यौघादीनाह-- ६ 
मसि रश ठनितथरोगयमवकानन्दमतिमविव्नावीरतवदाननवमु 

देवयम्बाज्ञानश्रीरामयोगाइति पराक्रमपादुकाः ॥ २६ ॥ 

॥ अन्न माष्यम्‌- | 
पराभद्भारिका अघोरः श्रीकण्ठः, इति -दिव्बौधः। शक्तिधरः कोधः च्यम्वक) 

इति-सिद्धौचः । अनन्दः प्रतिमदेव्यम्ना वीरः संविदानन्दः मधुरादेब्यम्बा ज्ञानः 

श्रीरामः योगः-इति मानवौघः ॥ २६ ॥ इति ॥ 





( ६।२३ वि, सवैः सं, ) 
द६-२४ ॥ यन्त्रादौ श्रीरा पजने कुत्र कारथम्‌ तत्र स्थानं दिक्‌ च॥ 

्ञाना्णवे १६ पटे ६४ पत्रे यथा-- 

१ ॥ मध्यप्राकूम्यसमध्ये हि गुरुपाड त्रिधाऽचयेत्‌ । 

` प्रार्य पूजयेदादौ परापरविभकव्तिकान्‌ ॥ ४५ ॥ 
ततोऽपरंखिषा देवि गुरुन्‌. समपजयेत्‌ प्रिये ॥ इति ॥ 

२ तथैव ! अत्रैवप.क. सु. ४ खण्डे श्रीरुलितिाक्रमे १४९ पत्रे- १० -सूत्रे-स्याङ्ग ` ॥ | 
पूजने यथा--॥ ओधत्रयपृजायाम्‌ ॥ 3 = ॥; 

मध्ये प्राक्‌ ्यक्लमध्यान्तः । इत्यादि सूत्र भाप्ये च-ददयम्‌ । अत्र च, गुरूणां 
स्कयाप्यस्तीति ॥ ` व 
(६२४ वि. स्वः स.) 
 ६-२५ ॥ शिष्यस्य नान्त्रिकनामदानि-श्रीखरुपादुकामन्त्रविषय च ॥ 
१ श्रगुरुषादुकामन््रोपदेशात्‌ पूवैः सङ्केतितसि ध्यनामदानविषये उत्रैव प, क, 1 
तू. १ खण्डे ६५ पत्र - ततस्तस्य शिरसीत्यादि -४ ° सूत्र तवृभाप्ये च, शिप्यनामकरण 
विधिरुपदिष्टः सोऽवद्यं -दृश्यः ॥ इति | 
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- ॥ रिष्यायात्मपादुकामन्त्रदाने-षट्‌तारस्थलम्‌ ॥ 
>. ततस्तस्मे च आत्मपादुकां षरट्तारयुक्तां दयादित्यपि, तत्रैव पतर -बाहोपदिरेः 
पभैमित्यादि-४ १ - सूत्रे तद्भाष्ये च सङ्केतितम्‌ श्री भगवतैव । ततश्च श्रीगुरुपादुका- 
पयुक्ताः षटृताराभपि ज्ञेयाः ॥ इति ॥ 
( ६।२५ वि, सवैः सं. ) 
६ ॥ श्रीणुपङ्िध्यानम्‌-तत स्थलं -तसूजा च-- ; 
रदे | 
कुखर्णवतन्त्े & उह्टाससमाप्तो ६० -प्त्रे-यथा-- 
॥ देवतापुरतोदेवि गुरुपङ्क्तीश्च तपेयेत्‌ । 
पङक्तित्रयक्रमेणाथ ज्ञाता सम्यगनन्यधीः ॥ 


॥ खंहस्ताभ्यां मुद्रां धनुरपि कपारुञ्च दधतीम्‌ । 
` दूतखैप्र्यामहणकुसुमङेपवसनाम्‌ ॥ 

कृपापूणापाज्ञामरुणनयनामम्बरजटा । 

मुयेतां सिद्धोवैयेजत गुरुपङ्क्तिं कमगतिम्‌ ॥ 

॥ एवं सम्पूज्य धूपश्च दीं नेवे्यमेव च । 

आसवे पिशितोपेतं भक्ष्याणि विविधानि च ॥ 


कदल्यादि फटन्येव ताम्बूरुच्च समपंयेत्‌ ॥ इति ॥ ( ६।२६ वि, स. ) 


६ ॥ भीगरूपादुकामहामन्त्रोडारः ॥ 
०९५9 


्ीगुरुपा्कामनत्रोद्धारत्रैव प~क-सू-१ ° खण्डे, समैसाधारणक्रमे - २६ ४-पत्र-३२ 


सूत्रे मष्ये च-गथा-- 
श्रीपादुकां बुरीयमाह -- 


॥ तारिश्रकं सप्तममुद्राशिवदाक्तिसंवतेपुपञ्चमपुरन्दरवरयृशक्तिरिवक्षमान्ते वादिवर्वं 
शिवभृगुत्रिशुखनिन्दुभृगुरिवत्रिशूकविसृष्टयः श्रीपूवै स्वगुरुनामतोऽष्टक्षरी -चेति- श्रीपादुका 


॥ ३२ ॥ इति ॥ 
॥ अचर भष्यम्‌; । | 
॥ तारिन्रैकं त्रितारी । सप्तममुद्रा तद्रीजमुक्तम्‌ । शिवः हः । शक्तिं सः। संवते 


स्कारस्य प्रठयस्य(च) चरमदशचारूपलात्‌ क्षकारस्य ` चरमत्वर्प्रसवतरुपत्वम्‌ । पुः | 


पवग; तस्य॒ पल्चमोमकारः-पुरन्दरोरः,-एतान्‌. पटित्वा - ततोबरय-इति पठित्वा तत 
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शक्तिः सः। रिवः हः। क्षमो श्रुयमाणमेव वदरम्‌ । अमीषामनत अग्रभागे बादिः बात्‌ 
श्वर्णोमातृकासु रः। ततोवरयीं । ततः शिवः हः । भृगुः सः ।; त्रिशुलं ओ बिन्दुः हसौ 
इति सम्पन्नम्‌ । भृगुशिवत्रिशुकाउक्ताः । विसृष्टः विसमे: । ततः खवगुरादक्षानाम | 
ततः श्रपादुकां इत्य क्षरपाठः । अश्टाक्षर आदौ यः श्रीवणै; तस्य पूरवे गुरुनामेर्यथः । 
एषा श्रीपादुका० ॥ ३२ ॥ ( ६।९७ वि, सं, ) 

६ ॥ ओ गुरुपादुकास्मरणमन्श्रमाहाटम्यफलानि ॥ 


२८ 
कुरणवतन्त्रे १०७-पत्र- १२ उदछठासारम्भतः, भ्रीशिवोक्तेयेथा-- 
 देश्युवाच । ¦ | 
॥ कुरेश । श्रोतुमिच्छामि पादुकां भक्तिखक्षणाम्‌ । = 
बर डबात् । 


॥ श्रुणु देवि । प्रवक्ष्यामि यन्मां लं परिपुच्छसि । 
तस्थ श्रवणमात्रेण भक्तिराश्रु प्रजायते ॥ 
वागभवामूख्बर्ये सूत्रायाः कवरीङृताः । 2 स 
एवं कुसर्णवे ज्ञानं पादुकायां प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ` 
कोटिकोरिमहादानात्‌ कोटिकोटिमहात्रतात्‌ । 
 कोटिकोटिमहाज्ञानात्‌ पराश्रीपाटुकाम्मृतिः ॥ 
केरिमन्त्रजपदेवि पुण्यतीर्थावगाहनात्‌ । ` 
कोटिदेवाचैनादेवि पराश्रीपादुकास्मृतिः ॥ ` 
महारोगे मोहासखति महादोषे महाभये । 
महापदि महापपि स्मृता रक्षति पादुका ॥ 
 दुरानरे दुरालोके दु सङगे दुप्यसइदे । 
दुराहरे च दुबुद्धो स्मृता रक्षति पादुका ॥ 
तेनाधीतं स्मृतं ज्ञातं दष्टं दत्तञ्च पूजितम्‌ | 
जिहर वरते यस्य परा श्रीपादुकास्मृतिः ॥ ` ` क 
शङ्घत्‌ श्रीपादुकां देवि योवा बदति भक्तितः । | व १ 
ससपापरहितः पाप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ अ 
| शचिर्ाध्यञुचिवौपि भवत्या स्मरति पादुकाम्‌ । 
अनायासेन धमौयैकाममोक्षान्‌ रुभेत सः.॥. 
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क 2 , शआरीनाथचरणाम्भोजं यस्वां दिशि विराजते । 





ततीयोभागः-द्वितीयपरिक्षिष् 


त्ये दिशे नमस्ुयौद्‌ भक्त्या प्रतिदिनं प्रि ॥ 
न पदुकापरोमन्त्रोन देवः श्रीगुरोः परः। 
॥न हि शाखात्‌ परं ज्ञानं न पूण्यं कुरुपूजनात्‌ ॥ 
ध्यानयुरं गुरोगररतिः पूजामूलं गुरोः पदम्‌ । 
मन्त्रमूलं गुरोवौक्यं मोक्षमूरं गुरोः कपा ॥ 
गुरुमूकाः क्रियाः सर्वालोकेऽस्मिन्‌ कुर्नानिके । 
तस्मात्‌ सेव्योगुर्मत्यं सिद्रयथं भक्तिसंयुतेः ॥ 
तावदार्सिमयं शोकोलोभमोहश्रमादयः। ` 
यावन्नायाति शरण श्रीगुरु भक्तवत्सरम्‌ ॥ ` 
तावद्‌ भमन्ति संसारे सवेदुःखमरीमसाः । 
न भवेत्‌ श्रीगुरोभेक्तियोवदैवेशि देहिनः ॥ 
सर्विद्धिफलोपेतोमन्त्रः शुध्यति शोभनः । 
गुरोः प्रसादमृलोऽयं परतत्वमहात्मनः ॥ 
यदा ददाति सन्तुष्टः प्रसन्नोवरदोमनुम्‌ । 
तद्‌ भक्त्या धनैः प्राणिगुरं यत्नेन तोषयेत्‌ ॥ 
` यदा द्यौत्‌ स्विष्येभ्यः स्वात्मानं देशिकोत्तमः । 
तदा मुक्तोभवेच्छिष्यस्ततोनास्ति पुनमेवः ॥ 
तावदाराधयेत्‌ शिष्यः प्रसन्नोऽसौ यदा मवेत्‌ । 
गुरै प्रसन्ने शिष्यस्य सयः पपक्षयोभवेत्‌ ॥ 
मनसापि न काङ्क्षेत यान्‌. कोमान्नवजीविनः ॥ 
सम्पादयन्ति तान्‌ सवान्‌ स्वामिनोभक्तवत्सलाः । 
्रमविष्णुमहेशादिदेवतामुनियोगिनः ॥ ` 
कुभन््नुमरहं तुष्टया गुरो वुष्टे न संशयः । 
भक्त्या सन्तुष्टगुरुणा योपदिष्टः कृषत्मना ॥ 
 करममोक्षोभवेत्‌ शिष्योभुक्तिमुक्स्योः सभाजनम्‌ ॥ 
हिष्येणापि ततोभरादं सदा सन्तोषितोगुरुः । 
मियं कुय्यौच देवैर मनोवाक्षायकमेभिः ॥ 
यदि वा परितुष्येत गुरुणा यत्र कुत्रचित्‌ | ` 
| मुक्तो ऽसीति समुदिष्टः सोऽपि सक्तिं ब्रजेत्‌ प्रिये | 
अथवा निष्पपश्चेन धार्मिकेण बिदीश्वरि । ` 
करोति गुरुरूपेण पडपादाविमोचनम्‌ ॥ ` 
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न मे परियश्चतुरवैदी  मह्धक्तः इवपचः. प्रियः । 
| तस्म देय तलोमाद्यं सतु प्ञ्योद्यहं यथा ॥ 
` | ` विप्रोऽपि गुणयुक्तोवाप्यभक्तोन प्रशस्यते । 
म्लेच्छोऽपि गुणहीणोऽपि मक्तेमान्‌ रिष्यञच्यते ॥ 
गुरुभक्तिविही नस्य तपोविच्या कुरु व्रतम्‌ । 
` सर्ब नद्यति तत्रैव भूषणं खोकरञ्जनम्‌ ॥ 
| गुरभक्तयसिना सम्यग्‌दण््वा सवेगतिनेर 
# द्वपचोऽपि परैः पृज्योन विद्वानपि नास्तिक ॥ 
गुरुभक्तया मोक्षः । 
॥ धर्माथकामैः किं तस्य मोक्षएव करे स्थितः । 
+ सर्वोपतरैथैरौ देवि यस्य भक्तिः सदा स्थिरा ॥ 
सशिवोगुरुखूपेण सुवितसुक्तिप्रदोमम । 
इति भक्त्या स्मरेदयस्तु तस्य सिद्धैरद्रतः ॥ 
यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुर । 
। तस्येव कथिताद्यथः प्रकाशन्ते कुडेश्वरि ॥ 
7 = ॥ नारायणे महादेवे मातापिन्रोश्च राजनि । 
3 मकितर्थथा मवेदेवि तथा काय्या निज गरौ॥ 
` `  रक्ष्मीनारायणौ वाणीधातारो गिरिजारिवो । 
६. श्रीगु गुरुपत्नीऽ्च पितराविति चिन्तयेत्‌ ॥ 
+ गुरुभक्त्या यथादेवि प्राथ्यन्ते सवेसिद्धयः । 
5 स्रदानतपस्तीर्थव्रताैनं तथा म्रिये ॥ ` 
॥  श्रीगुरौ निश्चला भकितवेद्धेते हि यथा यथा। 
= तथा तथान्यविज्ञानं वद्धेते कुर्नायिके ॥ 
४ किं ती्थाचेरमहायायेः किं व्रतैः कायशोषणेः । 
= निव्यीजसेवा देवेशि मक्ति्येषां निजे गुरौ ॥ 
+ ^  कायक्छेरोन महता तपसा वापि यत्‌ फरम्‌ । ` 
= तत्‌ फर रमते देवि सुखेन गुरुसेवया ॥ 
` ` भोगमेक्षर्थिनां ब्रह्मविष्ण्वीरपदकाड्णाम्‌ । ` 
भक्तिरेव गुरौ देवि नान्यः पन्था इति श्रतिः ॥इति॥ 


अश्युभानि च कर्माणि सुमहापातकनि च । ` 
भवित क्षणेन दहति तृररारिभिवानरः ॥ 
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विश्वासाय नमस्तस्मे सवैसिद्धिपरदायिने । 
येन मृदारुदशदः फर्न्तयविफरं फर्म्‌ ॥ 
न योमोन तपोनाचीक्रमः कोऽपि भररीयते। ` 
अमायाकुलमार्गेण भक्तिरेव विशिष्यते ।॥ 
साक्षादूगुहमये देवि सर्वेऽस्मिन्‌ अुवनान्तरे । । 
किन्तु. माफमेतां क्षत्रे मन्त्रः केषां न सिध्यति ॥ | 
॥ गुरौ मनुष्यबुद्धिं च मन्त्रे चक्षरवुद्धिकम्‌ । | 
प्रतिमा शिखबुद्धि कुबौणोनरक घ्रजेत्‌ ॥ | 
गुरं नम्य बुध्येत यदि बुध्येत तस्य तु । | | 
न कदाचिद्धवेत्‌ सिद्धिमैनत्रैवा देवताचेनेः ॥ १ 
श्रीगु प्राकरेतेः साद्ध ये स्मरन्ति वदन्ति वा | १ | 
तेषां हि सुद्घतं सर्वं पातकं भवति प्रिये ॥ | 
जन्महेत हि पितरौ पजनीयो प्रयत्नतः । | छ | 
गुरर्विरोषतः पज्योधमीधमंप्रदशेकः ॥ | 
गुरुःपिता गुरमौता गुरुदवोगुरुगतिः । 
शिवे रुष्टे गुरस्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन ॥ 
गरोर्हितं हि कतेव्यं मनोवाक्षायकमेभिः । 
अहिताचरणादेवि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ 
दारीरवित्तप्राणेश्च श्रीगुरं वच्चयन्ति ये । 
कृमिकीटपतङ्गत्वं भराप्नुवन्ति न संरायः ॥ | 
॥ गुरत्यागाद्धवेन्मद्युमेन्त्रत्यागादरिद्रिता । 8 
गुरुमन्त्रपरत्थागाद्रौरवं नरकं जेत्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
( ६।२८ तथा च-६ वि. सवेः सं. ) 
॥ सप्रञ्चयनिवेव्यम्‌ ॥ । | 
अनहीरिष्यादि तत्‌सदगुरूणां | 
यथाज्ञानतस्तन्त्रतोयस्स्वरूपम्‌ ॥ 
समास्यायि विद्यानिधिश्रीशिवाभ्यां 
मदीयं वचोङेश्तोन प्रकल्प्यम्‌ ॥ 
प. क. सू. पुनरावृत्तिकार 
सम्पन्नमिदं कुसच्छिव्यनिदशेकं श्रीगुश्देवतापरिशेष्ट-६-षडनुकरमसडयम्‌ ॥ ` 
ॐ श्रीरिवमस्तु ` | 
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दिपरिशिषटवि. ७-उपचारविषये ॥ 

अत्र प, क, सू. वृतिङ्ृता विदुषा श्रीपरमानन्दतन्तस्थाः १६ उपचाराः निर्दिष्टास्तैरेव 
आस्तां श्रीदेवताचेनम-- 

परं च एतल्मसङ्गन सदाराधकवर्याणां श्रोतस्मातैकमैटानां च विशिष्टानन्दो- 
दबोधाय, उवचारशब्दा्ैः, उपचारसद्कयादिज्ञेयं चोद्धियते नानान्धेभ्यः-- 

वि. ७।१-उपचारराब्दाथैः-- अत्रैव प. क. सू, ४ खं. श्रीलकिताक्रमे 


र 
१३८ पत्रे, ® सुत्रभाष्ये, यथा-- 


अत्र, उपचारपदाभरश्च कर्प्यमानद्रम्यजनितः सुखविशेषः त्तं कुयात्‌ -उलयादये- 
दित्यथः ॥ इति ॥ 

उपचारसमर्षणे अत्र नारितिकमतनिरोधनशराखार्थोऽपि-यथा- 

॥ न च निसतृप्तायां देवतायां करप्यमानद्रभ्येण कीदशी सुखोत्पत्तिः इति वाच्यम्‌, 
नितयतृत्ते सुखोप्ततिः न भवतीति सत्यं, तथाऽपि परिच्छन्शरीरकस्पनवत्‌ तच्छरीरे 
सुखकस्पनेन स्वासन्यदृष्टोतय्तिरेव, न तु कल्पितेन परदेवतायाः खुखोत्पततिः । 

अत एवोक्तं शिवमहिम्नः स्तोत्रे,- 

न हि स्वासारामे विषयमृगतृष्णा भ्रमयति इति । 
अतण्वोपचारमन्त्रे कल्पयामीव्येव क्रियापदं योजितम्‌ । रेषे सुस्पण्टम्‌ ॥४॥ इति ॥ 
७- १-सदीक शारदा ० ४ पटे २८८ पत्रे ९२ शर, टीकायाम्‌-- 

४ उपचारराब्दार्थोज्ञानमाखयसक्तः । यथा-- 
॥ भक्त्या चैते कृतदेवे साधकं देवसन्निधिम्‌। ` 
चारयन्ति यतस्तस्मादुच्यन्ते द्युपचारकाः ॥ 
समीपे चारणाद्वाऽपि फखानां ते तथोदिताः ॥ इति ॥ 
७- १-उपचारदाञ्दार्थः आराधनायां सेवायाम्‌-उत्कोचे, उपचयायां, पृ जाद्र्ये 


वसे समे-इति शब्दरत्नाकरः इति बङ्गदेशीयभारतीति मासिकपुस्तके ¢ अङ्क ॥ 

| र ( ७१ वि, सवैः सं. ) 
७।२-उपचाराणां स ङाविषयेः -- 
तत्रैव-- 
एकोपचारोयथा-राब्दकस्पदुमे पृजाप्रकरणे, 


[का 
ततीयोभागः--द्वितीयपरिशिष्टम्‌ | | ६८७ 
॥ केवसेनेव पुष्पेण... ......,.. । 
क क = क ` - ज १ 
केवठेनाक्षतेनैव केवरेन जलेन वा--॥ ईति ॥ 
७।३ ॥ द्वावेवोपचारौ, ततरैव-॥ द्वयुपचारो, गनधपुष्याभ्यम्‌ ॥ इति 


४ ॥ स्युपचाराजपि तत्रैव-ब्युपचाराधूपदीपो विना" यदि ॥ इति ॥ 
ह ( ७।४ वि, सं. ) 


७।५ ॥ पञ्चोपचारायथाः-- ` 
१ ॥ श्रीगा. पु. पद्धतौ ४२ पत्रे-विश्वामिवरसंहितायां यथा-- 
गन्धादयोनिवेचयान्ताः पूजा पञ्चोपचरिकी ॥ इति ॥ 
२ जावाटिः- 
| ध्यानमावाहनं तैव भक्तया यच्च निवेदनम्‌ । 
नीराजनं प्रणामश्च पञ्च पजोपचारकाः ॥ इति ॥ 
३ अन्यच--गन्धपुषये धूपदीपो नैवे पञ्च ते कमात्‌ ॥ इति ॥ 
य. आ. सू. १०८ पत्र | 
४ सटीकरारदातिलके-४ परे २८८ पत्रे ९२ क्षो. दीकायाम्‌-यथा-- | 
॥ गन्धपुष्पे धूपदीपौ नैवेयं पञ्च संस्मृताः ॥ | | 
सपयौ पञ्चधा परोक्ता त।सामेकां समाचरेत्‌--॥ इति ॥ | 
 (७५वि. सवैः सं. ) | 
७।६-सप्तोपचाराअपि तत्रैव प्रयोगसारे यथाः- | 
१ ॥ अर्ध्य गन्धस्तथा पुष्यमक्षताधूपएव च । | ॑ 
दीपनैवे्यस्ताङ्गी सपर्येत्यपरे जगुः ॥ इति ॥ 
२॥ सरीकशारदातिलके, ४ पटे २८९ प्त्रे९्२ श्म. | 
टीकायाम्‌-७ उपचारायथाः- | | 
॥ अर्ध्यं गन्धस्ततः पूष्पमक्षताधूपणएव च । | 
दीपनैवेचसघ्ाङ्गी सपर्येत्यपरे जगुः ॥ इति ॥ | 
( ७।६-वि. सवैः स. ) | 
७७-दक्रोपचारविषये ॥ 
१ दशो पचाराज्ञानमाखयां यथाः -- 


१, अब्र धूपदीपौ विना-इत्यनेन आगामिवि, [3 त ज मतयो पम्यः एतौ त्याज्यौ-भवरिषटुपचारत्रय 
मुपादेयमित्यथक्ञियः ॥ 
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॥ अध्यै पाद्य चाचमनं स्नानं वखनिवेदनम्‌ । 
गन्धादयेनैवेयान्ताउपचारादस कमात्‌ ।॥ इति ॥ 
य, आसू. १०८ पत्र 
२-स्दीकशारदा० % पटरे २८८ पत्रे ९२ शने. ठीकायां १० उपचारायथाः- 
॥ अर्ध्यपायाचमान्येव मधुपकौ चमान्यपि ॥ 
` गन्धादयेोनिवे्ान्ताडपचारादश्च कमात्‌ ॥ इति ॥ 
(वि, ७।७ सवे; से. ) 





७।८-द्वाद्ो प्वाराः अपि तत्रैव यथाः- 
॥ आसनस्वागते वखमृषे ` त्यक्त्वा तु द्वादश ॥ इति ॥ 
वि ५।९-षोडद्गोपचारविषये- ॥ 
१-पोडरोपचाराः- 
अत्रैव प, क, सू. २ खण्डे ८र्पत्रे ९ सूत्रमाप्ये यथा ॥ पोडरोपचाराश्च परमा- 
नन्दतन्त्रे परिगणिताः } यथा | 
॥ पा्मध्यै चाचमनं स्नानं वलं च भूषणम्‌ । 
गन्धं पुष्यं धूपदीपौ नेयं चापि विकाम्‌ । 
नीराजन चाञ्जलिं च परिक्रामे नतिं िवे । 
गणयेदुपचारान्‌ वै प्रतेकं पोडशेश्वरि ॥ इति १, क. स वृत्तिकारः 
२.-अन्यथाप्यतरैव प. क, सू. ७-खं. वाराहीकमे २१८ पतर २२ -सूत्रे च 
साक्षादूभगवतैवोक्ताः- १ ६-उपचाराः- यथाः | 
॥ पाया्यीचमनीयस्नानवासेगनधपु्भृपदीपनीराजनछत्रचामरदपणरहाचमनीयनैवेय- 
पानीयता्बूखास्योडयोपचारहणयन्ते ॥ २३ ॥ ॥ इति ॥ 
३-ज्ञानमालायाम्‌- यथाः ` 
॥ आसने स्वागतं चा्यै पायमाचमनीयकम्‌ । मधुपकण स्नान वसनाभरणानि 
च ॥. सुगन्धः सखुमनोधृषो दीपनेवे्मेव च । माल्यानुरेपने चेव नमस्कारोविसजेनम्‌ ॥ 
॥ इति ॥ य. आ. सू. १०९-प्त्रे- 
दे-नागद्‌वः- । 
 आावाहनासने पा्मध्येमाचमनीयकम्‌ । स्नानं वस्ोपवीति च गन्धमाल्यादिमिः 
क्रमात्‌ ॥ धृपोदीपश्च नैवे नमस्कारः प्रदक्षिणा । उद्वासन पोडशयकमेवं देवाचैने ॥ 
विभिः ॥ इति.-य. आ. सू. १९ ९ -पत्रे- | 
पत्‌ ऽन ५।९ विषयोक्त १६ उपचररिभ्यपएषां चतुर्णा तयो-३२ भवेयुरिति ज्ञयम्‌ ॥ ` 





= 
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५.-आानन्दाश्रममन्थावकि ७३ अन्था -श्रीमच्छङ्कराचाकृतश्री. गा. पु. पद्धतो 
४२ प्त्रे, विश्वामिच्रसहितायां यथाः 
॥ आसनं स्वागतं पायमध्यंमाचमनीयकम्‌ । 
मधुपक तथा स्नानवस्रारुङ्करणानि च ॥ 
गन्धपुष्ये धूषदीपो नैवेचं सुखवासनम्‌ । 
नमस्कारं षोडशं च कल्पयेदेवताप्रियम्‌ ॥ 
प्रयोजयेत्‌ पूजनार्भे द्वाद(षोड)ेताननुकरमात्‌ । इति ॥ 
६ -कर्प्रदीपे ॥ | 
आवाहनासनं पाचम्धमाचमनीयकम्‌ ॥ स्नानं वसख्रोपवीते च गन्धमास्यान्यनुक्रमात्‌ ॥ १॥ 
धृपोदीपश्च नैवेयं ताम्बूं च प्रदक्षिणा ॥ पुष्पाज्लिरिति प्रोक्ताउपचारास्तु षोडश ॥ २ ॥ 
यजुः सं. भा. १५ पत्रे च 
७-सटीकशारद्‌ा-४ -पटरे-२८८ पत्रे. भ्ये. ९२ शो. कायाम्‌ षोडश मूरे 
स्पष्टाः ते तत्र दद्याः ॥ इति ॥ 
७-९-१६ 'सङ्कयराजोपचाराः अपि-यजुः से. भास्करे-यथाः - 
८ 
ततः पञ्चामृताभ्यङ्गमङ्गस्योद्धतैनं तथा । मधुपकंः परिमख्दरव्याणि विविधानि च । 
पाटुकान्दोरनादरै ध्यजनं छत्रचामरे । 
वाचयार्विक्यं नृत्यगीतक्षय्याराजोपचारकाः ॥ इति ॥ य. आ. सू. १०८ पत्र 
( ७।९-वि,. सवैः सं. ) 
७।१०-अष्टत्रि शो पचाराः । ज्ञनमालयाम्‌-बथाः-- 
१ - अर्घ्य पा्माचमरनं मधुपकेमुपस्परम्‌ । 
स्नानं नीराजनं वक्लमाचामं चोपवीतकम्‌ । | ¢ 
पुनराचमनं भूषा दपेणालेकनं ततः । 
गन्धपुष्ये धृपदीषो नैवेयं च ततः कमात्‌ ॥ 
पानीयं तोयमाचामं हस्तवासस्ततः परम्‌ । 
( हवासः करोद्रतैनम्‌ ) । 
ताम्बृरमनुरेपश्च पुष्पदानं ततः पुनः ॥ 
पु सन्स पमयसं सम्मावनीयराजोपचाराअ्रैव द्वि, प, शि. १३ विषयानन्तरमुात्ता- 


स्तेरपि श्रीण्देवता सुप्रसादनीयेति विनयामि ॥ 
२, पुनः पुनरिति शारद्ा्यां मूल्पाट; । 








परश्यगमकस्पसुजे 


गीतं वाद्यं तथा नतय स्तुतिश्चव प्रदक्षिणा ॥. 
ुष्पाञ्जलिनमस्कारावत्रिशत्समीरिता : ॥ इति ॥ 
य, आ. सू. १०९ पत्रे ॥ (७-१०१ वि. सं, ) 
७-१०-सटीकशारदा, ¢ पटे २८८ पत्र, ९२ श्छ. टीकायाम्‌ ज्ञानमाखाया- 


--~-- -- 


छ न 
मन्यथाऽपि-यथाः- 


अष्त्रिशतषोडशाकंदशपञ्चोपकारकाः । 

तान्‌ विभज्य प्रवक्ष्यामि के के ते तेः कृतेश्च किम्‌ ॥ 

आसनं प्रथमं तेषामावाहनमुपस्थितिः । 

सानिध्यमाभिम॒ख्यञ्च स्थिरीकृतिः प्रसाधनम्‌. ॥ 

अर्घ्य पाचाचमने मधुपकंसुपस्पुशम्‌ । 

स्नाने नीराजनं वखमाचामं चोपवीतकम्‌ ॥ 

पुनराचाममूषे च दपेणाखेकनं ततः । 

गन्धपुष्पे धूपदीपौ नैवेथश्च ततः कमात्‌ ॥ 

पानीयं तोयमाचामं हस्तवासस्ततः परम्‌ । 

ताम्बुरुमनुकेपश्च पुष्पदानं पुनः पुनः ॥ 

गीते वादं तथा नृय स्तुतिश्ेवे प्रदक्षिणम्‌ । 

पुष्याञ्जङछ्निमस्कारावष्टत्रिरत्‌ समीरिताः ॥ इति ॥ 
७--१ ० -ततरैव मन्तरतन्त्रमरकाशिऽपिः - 


[क मे 


र आसनं प्रथमं तेषु ततश्चावाहनं मतम्‌ 

उपस्थान सान्निध्यम्‌ । ` इत्यादिना 

ष्पाञ्जि नमस्कारो वि्णुप्ीस्ये भवन्त्यमी । 

त्रिरा्चा्टौ समाख्याताउपचारामनीषिभिः ॥ इत्यन्तेन ॥ 

( ७।१०-वि. सवेः सं. ) 

७।११ चतुःषष्ि सङ्कापचाराः । केवरशक्तिविषये, सिद्धयामलोक्तायथा-- 

१ गर ५ दिव्यस्नानीयकम्‌ । 

२ सुगन्धितेखभ्य्गः । | ६ उद्भतेनस्नानम्‌ । 

३ मञ्जनशारप्रवेशनम्‌ । ७ उष्णोदकस्नानम्‌ 

४ मञ्जनृमाणिपौटोपवेशनम | ८ कनककर्रस्थितसकरुतीथभिषेकः | 
१, समि-उपचारामन्त्रतन्त्प्रकासमरन्थ एव विरोक्या; \ ~ ~ 
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९, धोतवस्लपरिमाजेनम्‌ । ३६ करिसूत्रम्‌ 
१० अरुणदुकरूरुपरिधानम्‌ । ३७ शोभनाख्याभरणम्‌ 
११ अरुणदुकूखोत्तरीयम्‌ । २८ पादवारकम्‌ 
१२ अल्पनमण्डपप्रवेशनम्‌ । ३९ रतननुपुरम्‌ 
१३ आ्पन(मण्डप)मणिपीटोपवेशनम्‌ । ४ ० पादागुटीयकम्‌ 
१४ चन्दनागरकुङ्कुमकपूरकस्तुरीरोचनादिव्य- ४१ एककरे पारः 
गन्धसवानुङेपनम्‌ । ४२ अन्यकरेऽङ्कुशम्‌ 


१५ केशमारभ्य कालगरुधूपमद्िकामारुती- ४२ इतरकरे पृण्डश्चचापः 
जातिचम्पकाशोकरातपत्पृगकडुरीपु्ाग- ४ अपरकरे पुष्पबाण 


युथीसवतुकुखुममालामूषणम्‌ । ४५ श्रीमन्माणिक्यपादुके 
१६ मूषणमण्डपप्रवेशनम्‌ । ४६ खसमानवेशाखावरणदेवताभिः सह 
१७ मूषणमणिपीटोपवेशनम्‌ । सिंहासनारीहणम्‌ । 
१८ नवमणिुकुटम्‌ ४७ कामेश्वरपयेङ्कारोहणम्‌ 
१९ चन्दश्करम्‌ ® ८ अम्रताश्चनचषकम्‌ 
२० सीमन्तसिन्दुरम्‌ ४९ आचमनीयकम्‌ 
२१ तिककरत्नम्‌ ५० कपृरवीरिका 
२२ कारञ्जनम्‌ ५१ आनन्दोासविखसहासः 
२३ नासाभरणम्‌ ५२ मङ्गखरात्िकम्‌ 
२४ अध्यावकम्‌ ५५२ शेतछत्रम्‌ 
२५ म्रथनभूषणम्‌ ~+ 9 चामरयुगलम्‌ 
२६ कनकचित्रपदकम्‌ ५५५ द्पेणः 
९७ महापदकम्‌ ~+& ताख्वृत्तम्‌ 
२८ मुक्तावलि ५७ गन्धः 
२९ एकाविः । ५८ पुष्पम्‌ 
३० देवछन्दकः ५९ धृषः ` 
३१ केयुरयुगरम्‌ ६० दीपः 
३२ वल्यावकिः ६१ नैवेचयम्‌ 
३३ हारावकिः ६२ पुनराचमनीयकम 
३४ गभेकावकिः ६२ ताम्बर्म्‌ 


३५ काञ्चीदाम ६४ वन्दनम्‌ 








३९२ | परश्चुरामकस्पसुञे 


इति चतुष्षष्टयुपचाराः । ्रीरक्षमणचासिद्रविडङ्कतवङ्गदेशीयसंस्छृतमारतीयमासिक" ` 
स्तके ॥ इति ६४--उपचारकार; १ एकः सम्पूणेः॥ 

॥२-अभ्ापरः प्रकार; अत्रैव प. क. सू. १३ <-पत्रे ४ खण्ड, श्रीरुलिताक्रमे 
५ सूत्रे-थया-- | 

॥ त्रितारीय॒बायं पां कल्पयामि नमः-ईइति क्रमेण, आभरणावंरोपणं सुगन्धितेखाभ्यङ्ग- 
मजजनशाखपरवेदानम-मज्जनमण्डपमणिीरोपेशने -दिव्यस्नानीयोद्रतेनं -उप्णोदकस्नान- 
कनककरशच्युतक्षककती्थाभिषेकं --धोतवक्लपरिम जनं - अ णदुकूरुपरिधानं--अरुणकुचो - 
्गीयमारुपमण्डपप्वेशानमारेपमण्डपमणिपीटोपवेशन--- चन्दनागरकुद्म 'सङ्कमृगमदकपेग 
कस्तूरीगोरोचनादिदिव्यगन्धसवाङ्गीणविरेपनं ` केशमरस्य कारगर -- मिकामारती- 
जातीचम्पकाशोकशतपत्रपुगकुड्मरीपुल्ागक्हारण॒स्यस वुकुसममासं -मूषणमण्डपप्रवेशान- 
भूषणमण्डपमणिषीठोपवेशनं --नवमणियुकुःटं - चन्द्रशकरं - - सीमन्तसिन्दुरं-तिर्करत्न ` 
कालाञ्जन पादीयुगलं -मणिकुण्डल्युगलं -नासामरणं -अधरयावकं -प्रथममूषण - कनक 
चिन्ताकं पदकं -महापदकं -मुक्तावरि-ए्कावर्टि- छ्नवीरं ` केयूरयुगर्चतुष्टय -वर्यावि - 
ऊरमिकावसि काञ्चीदाम कटिसूत्र -सौमागयामरण - पादकटक -रलन्‌पुर-पादा्ुलीयकं = 
एके पारो -अन्यकरे अङ्कं -इतरकरे पुण्डे्चचापं- अपरकरपुप्पनाणान्‌ - शरीमन्माणिक्य- 
पादुके-खसमानवेषामिरावरणदेवतामिः सह, महाचक्राधिरोहणं -कामेश्चराङ्कपयेङ्कोपवेशनम्‌ - 
अमृतासवचपकं-जाचमनीये -कषैरवीरिकं -भानन्दोहासदिससदीस ` मङ्गरारार्तकं-छत्र- 


` चामरयुगलं-दर्पण- तान्तं -गन्धं -पृष्य -धूप-दीपं - नैवेयं कल्पयामि नमः--इति चतु- 


प्पष्टयुपचारान्‌ विधाय ॥ 

॥ अत्र प्रयेकोपचारपाथकूयं विदुषा, स्वधियावधेयम्‌ ॥ ( ७।९ ^ वि. सवैः स. ) 

७।१२- दि सप्त त्युपचाराः ॥ 

॥ एतचतुष्बष्टयुपचारपक्षयापि तन्त्रान्तरस्थाजषटो उपचारः अधिकाः- तत्र प्रमाणं, 
समाप्यश्रीरख्ितासहखनाममन्थे- ७२ पत्रे १०९ श्लोकमाप्ये श्रीपण्डितेन्द्रभास्कररायः- 
यथा-- १८६ 

॥ चतुरधिकाषष्िश्चतुष्षष्टिस्तावन्तउपचाराभयवता परड्रामेण कल्पसूत्रे गणिताः । 
अन्येऽप्यष्टौ तन्त्रान्तरे । 

शिवपादप्रसूनानां धारणं चासरोपणम्‌ । 
परिवारविसृष्टिश्च गुरुमक्ताचैनं तथा । 

१ -शङ्कः-शिररस :-इति टी, 









प व | 
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रोबपुस्तकषूजा च शिवामियजने ततः । 
शिवपादोदकादानं साङ्गे प्राणाभिहोत्रकम्‌ | 
एते चतुष्षष्टियुतापचाराद्विसप्ततिरितै ॥ ` =. 

एवं च उपरितनाः चतुष्मष्टयुपचाराः इमे चाष्टौ मिरित्वा जात द्विसप्ततिरुपचारणा . 
मितिज्ञेयम्‌ ॥ ८ ७।१२ वि. सं. ) ॐ --& $;8 

७।१ ३ -उपयुक्तेभ्यः १-२-२-५-७-१०-१२ -१ ९-२८-६ ४-७२- 
सङ्कयोपचरेभ्योऽन्ये प्रतिनिध्युपचाराश्वान्यत्रोक्ताजपि अधिकतया समपेयितुं . शक्यन्ते 
तत्र प्रमाणम्‌ ॥ ¦ ¦ न 

अत्रैव-प. क. तु. ४ सण्डे १२७-पत्र-४ सूत्रभाष्ये यथा--  .- , 

॥ ननु किमयं परिसह्याविधिः, उत नियमविधिः , उत अपूर्वविधिः , । नादः, 
केनापि भ्रमणेन नित्यमप्राप्तः । पक्षेऽपि प्राप्त्यभवेन न द्वितीयः । तर्हिं तृतीयः 
स्यादिति चेदिष्टापत्तिः । तथाऽपि स्ाेनापुवैविधिः, उपचारांये अपूव चतुष्षष्ठ्वंशे, 
नियमः । उपचारबिधौ उपचाराणामनन्तेन तत्र नानासङ्खय प्राप्तो चतुष्पष्टिसङ्कयायाः 
अपि के भराप्तलात्‌ न च- एवमेकस्मिनिममापूयसवीकरे विधिसाङ्क्, इति-वाच्यम्‌, 
इष्यपततेः, यदभियोऽप्टाकपार-इति -वाकय, अभिपुरोडाशयोः पते प्राप्तौ, तदंशे नियमः, 
यांगांशे अपृवेः-इति दृष्टत्वात्‌ । ० 

7 च चुपपप्टयुपचाशान्‌ विधाय, इत्यग्रिमतूतरेण  परिसह्कुयाविधिः अनेनोपचारविषिः. 
इति वाच्यम्‌ , । तथा सति अस्मिन्‌ सूतेः चतुष्पष्टिपदवैय्य्यीत्‌ । न -च-एवं सति 
 चतुप्वषष्टीत्यभ्निमवाक्यं व्येम्‌-इति शङ्कनीयम्‌. चलुप्मषप्टयुपचाराननय, कविरोष- 
विधानात्‌ । सर्वथा नोपचारख सद्खयायाविधायकं तत्‌ । #“कुथीदिति श्यष्टविष्यन्तम्‌- 
इदमेव सङ्ल्याविरिष्टोपचारविधायकम्‌ ॥ 1 

यद्वा पाठेनैव ॒कमसिद्धौ भभ्िमेण चतुष्यषष्टयुपचारान्‌ विधाय , इत्यनेन क्रमवि- 
धानासम्भवात्‌ बिहितानामेव इति, चतुष्यषष्टयुपचारान्‌ विधाय , इत्यनुवादकं-उपसंहार- 
रूपम्‌ । अस्य फलं तु तन्त्रानतरे,-चतुष्वषष्टयुपचारानन्तर्मूताः उक्तादन्थे केचन 
सन्ति^ , तैरच॑नं मामृत्‌ , किं तु प्रतिनिधिं कल्पयिता मन्त्रे श्रतद्रव्यनाम्नैवा्षणमेतदम- 
इत्थ चोक्तोपचारादधिकैः सम्भवे सति पूजनं कतेव्यम्‌ । 

॥ अतएव त्रिपुराणवेः- स 

उक्तोपचारादधिकैः सम्भवे सति पृजयेत्‌ ॥ 


2. आगामि-५-सूत्रेण-इत्यथेः , २, एतसप्रचल्ति-४-सूत्र-इत्य्थः । ;ˆ` २, प्रचलित 
सूत्रस्य दिस्थमित्यथेः । ` ४, प्रचछितसूत्रप्मिदं पदम्‌ । ५. अग्रिमसृत्रन्तिमं पदमिदम्‌ } 90 


= ॥ - = --= रः र +> ॥ 8 
~ ब्दा दोन 9 क द 3८. मः ककम कृषः + ~ रुकः, त: १ = = "म ध क ट मह 


अन्ये उपचाराअत्रेव परिशिष्टे पाश्वात्यविषये एष १-तः-७२ पृयेन्तानिमदित्ता;ः- `.“ 
५० प, 
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इति वचनं -उक्तन्यायगभमेव । नियमविषेरयोगग्यवच्छेदे तालयेम्‌; न॒ लन्य 
योग्यवच्छेदे । तेन, चतुष्यषष्टथुपचारमध्ये एकस्याप्ययोगोमा मवत्वियत्रैव॒तालयेम्‌ , 
न तधिकव्यवच्छेदे । तस्मात्‌-इतोऽधिकानां शिबिकागजाश्वनृत्यादीनां यावतां सम्भवः 
तावत्‌ कल्पने सूत्राविरुद्धं भन्तव्यम्‌ ॥ इति ॥ (७।१ ३वि. स.) 
७।१४-उपचारसामान्ये ॥ 
पूुक्ताः ्रीदेवतोपचारस्तु॒भ्रायोनियतापव, तथापि-तावरपद्ए्यततत्सर्वप- 
चाराणाममवि श्रद्धानं ताबतोपचारकरणेनापि पूजारम्भपरिसमापिजन्यकमेफरुरुन्िः 
स्य्तदर्थमयमुपचारसामान्यपरिशिष्टविषयः प्रस्तूयते: -- 
., १ -श्रीकालिकपुराणे-५५-अध्याये-यभाः-- 
“ ॥ यत्न यत्र नरः पूजां निजेने कुरुते च यः । 
तस्यादत्ते खयं देवी पत्रे पुष्पं फरं जलम्‌ ॥ इति ॥ 
२-श्रीमदूभागवते-११ स्कन्धे यथाः-- 
॥ द्रभ्यैः प्रसिद्धैमयागप्रतिमादिष्वमामिनः । 
भक्तस्य च यथा रच्धैदिभावेन चैव हि ॥ इति ॥ 
` ३ -पृष्यामावि भविष्ये यथाः-- 
॥ अलमे तु सुपुष्पाणां पत्राण्यपि निवेदयेत्‌ । 
पत्राणामप्यङमे च तृणगुस्मोषधीरपि ॥ ` 
ञओषधीनामराभे तु भक्त्या भवति पूजनम्‌ । | 
यत्‌ पूणयं प्रतिपुष्पे तदशधा खणै्निर्मिते ॥ इति ॥ य. आ. सू, ‹ २८ 








॥ अभवि पुष्पपत्राणामन्नायेनापि पूजयेत्‌ । 
शालीतण्डुरगो धूमयवैवोपि समचेयेत्‌ ॥ इति ॥ 
४ -पिच्छिखतन्त्रे-१ २-पत्रे-यथाः-- 
॥ उपचरेः पोडशभिभेवेततत्‌ पजन महत्‌ । 
नये दसोपचारां्तु पश्च वा विरचेच्छिवि ॥ 
(रचयेच््छिवे-इति, साधुः पाठः) 
अभवे गन्धपुष्पाभ्यां पुष्येण तदभावतः । | 
तदभावे यजेत्‌ पत्रस्तण्डुरेन जटेन वा । 
"मानसं तदभवि तु न पृजां लङ्घयेत्‌ कचित्‌ ॥ इति ॥ 


१-इदं मानसपूजनं अत्रैव म्रन्थ 1 प नस्येन मन्ये ८०-पतरेऽस्ति ततोग्राह्मम्‌- 
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५-पाश्चात्योपचार सामान्ये बाधकं मानसं पुजनम्‌ ॥ अत्रैव. प. क 
सू. १४१-पत्रे, ४. खण्ड-श्रीरुरिताक्रमे ५ सूत्रभाष्ये यथाः- 
॥ चतुष्षष्टयुपचारमध्ये उक्तस्य अलभे प्रतिनिधिद्रम्यनियमउक्तस्तन्त्रान्तरे ॥ 
॥ तततदुद्रव्येणोपचारानमावे कुसुमाक्षतैः । 
मनसा भावयन्‌ कुयौच्तेन पजाफरं रमेत्‌ ॥ इति ॥ 
-इदं प्रतिनिधिकल्पनमपि गन्धपुष्पधपदीपनेवेद्यव्यतिरि क्त- 
विषयमेव । तदुक्त योगिनीतन्त्रे-यथाः- | 
उपचारानलमे तु पृष्पचैर्मनसा स्मरेत्‌ । 
गन्धपुष्यधूपदीपनेवे्ान्यन्महेश्वरि ॥ 
गन्धादि पश्चकाभावे पजा व्यर्थैव सवैदा ॥ इति ॥ 
प.क.सू. भसं. ५,सू्‌. भा.-१४२ प्तरे॥ 
( ७।१४-वि. सेः से. ) 
द्वि- परि. वि, ८ ॥-पदाथानुसमयकाण्डानुसमयविषये ॥ 
अनुसन्धानम्‌-प. क. सू, १ खण्डे ५९ पत्रे ३४ सूत्रभाष्ये-तथा ४ खण्डे 
१२३७ पत्रे ३ सूत्रभाष्ये च- 
१ -पदाथोनुसमयलक्षणं यथाः - 
हेमादरो मविष्यो्तरतङ्हे च~ 
॥ सरवेषामेकतन्त्रेण रव्यादीनां यथाविधि । 
पूजनं तु प्रकतेन्यं पदार्थोनुभकीर्तितः ॥ 
इति पदाथनुसमयः ॥ 
२-जथ काण्डानुसमयलक्षणमपि तत्रैव-यथाः - 
॥ एकैकसयावाहनादि पुष्पाञ्जल्यन्तप्‌ जनम्‌ । 
समाप्य च ततोऽन्यस्य इति काण्डोऽनुकीतितः ॥ 
इति काण्डानुसमयः ॥ 
अयमत्र फरङ्ताथेः- ६ 
यत्राऽनेकदेवतास्थापनेऽनेकदेवतापृजाप्रसक्तिस्तत्राऽनेकदेवतापूजनविधिनियामककाण्डा- 
नुसमयपदा्थानुसमययोरुभयोरपि प्राप्तिस्सामान्येन भवल्येव । 
परञ्च ताभ्यामुमाभ्यां कतमोऽनु्मयोभराह्यः सयत्तदितच्छङ्कापङ्कनिवारणाय, शा 
सम्प्रदायानुसारपाप्तम्यवस्थयैव विधीयमाने तत्तत्कमेणि । 


न्यया 
देश्द `. परञ्युणमकस्पसूत्रे 

पदाथोनुक्तमये गृह्यमाणे स्थापितानां सर्वेषां देवानां एकतन्त्रेण ८ युगपत्‌ सहैवेति 
यावत्‌ ) पृजनादि कतेव्यमिति सिद्धान्तोऽवधेयः । ध 

राख्रक्तन्यवस्थया काण्डानुसमये च गृह्यमाणे, स्थापितप्रतयेकदेवसाऽऽवाहनादि- 
ष्पाञ्जल्यन्तप्‌जनं विधाय इतरस्य देवस्य . पजनादि कतंग्यमिति तास्थ ज्ञेयमिति 
८ पुनरावृत्तिकारः ) ॥ 

३ काण्डानुसययपदाथानुसमयन्यवस्थानज्ञानम्‌ ॥ इतोऽप्यधिकतया 
काण्डानुसमयपदाथौनुसमययो््यवस्थाशाशज्ञानाय  कत्यायनश्रोतसूत्-१-७-१-तः-१- 
७- ८ -मूरतूत्राणि तद्तभाप्याण्यपि चाऽवस्यं॑दमोचरीकायीणीति विनिवेदयामि 
जिज्ञासुभ्यः इति ॥ इ. | 

-केवलकाण्डानुसमये ॥ अन्यच्च प. ॐ. सू. ४-खण्डे, श्रीरिताक्रमे 
र-पूत्रमाष्ये १२ ७-पत्रे-काण्डानुसमयविषयेऽयमेव वृत्तिकारोङ्िखिति यथाः- 

॥ चेतन्यमहसोहिर्निस्सारणे त्वा मन्त्रेण परिच्छिन्नं मृतिं कल्पयित्वा इस्ते 
समानीय मन्तरेण पीठनिवेशनान्तं -जवाहनपदाथः; अवदानादिप्रदानान्तसेव बहनां 
क्रियाणां एकपदाथेखे बाद्यकाऽमावात्‌ । 

तेन यत्र दीक्षादौ नानदेवतानां तन्त्रेण पूजनं, तत्र समुदायसैकपदार्थलात्‌ काण्डानु- 
समयस्तावतां सेद्धः । 

एतावता उपयुक्तप्रसङ्गादविव कण्डानुसमयगरहणं -इति चोत्यते श्रीढृ्िकृता पण्डितेन 

` इति॥ (८ वि. सवेः सं. ) 

परिशेष वि. ९ ॥ आ्रीवालाच्निपुरािषये ॥ 

१ इयं श्रीबालात्रिपुरा देवता, श्रीश्रीवि्वा्ति" 

२ पुनशचेये देवता अक्षरी -षडक्षरी-नवाक्षरीत्यादिभेदेन अत्रैव प, क. सूत्र 

अन्यत्रापि तन्त्रेषु ॥ = 
तथाऽपि च्यक्र्येव प्रायोवहपभ्यते तत्स्वतन्त्रोपास्तौ । 
२ इयं देवता पूणेवि्यानामपि मूलमेव मता किं विरेषेणापि तु, त्रहमाण्डसौभाग्या 
श्रीिवगप्रिया श्रीगेर्येवेयं कुमारी च इति ॥ 
 ४.॥ ओबालाच्निपुरापश्चाङ्गावरणपूजादिविषये ॥ 
॥ एतदेवतायाः प्रात छृत्यस्नानादि-तान्त्रसन्ध्या-पात्रस्थापनावरणपूजाहोम-बटुक 
कुमारीखवाक्षिनीप्‌ जनप्राथना, पत्रोद्ध(सनादिश्रीबाखपञ्चाङ्गादिकरमङते, मतङ्ृतश्री बहुचर्‌- 
3 एतसपरमाणायाञ्तनपत्रस्यः ९-८ वरि, च्यः ॥ 


| 
| | 
| 
। 
॥ ॥ 
। 
| 
1 
। 
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चिन्तामण्यपरनामकः-श्रीवासतन्त्रचिन्तामणिनामकोअन्थोऽवश्यं दिरोक्यः इच्छा चेत्‌ 
तलञ्चाङ्गादी नामिति ॥ ८( ९।१-वि. सवैः सं. ) | 

९।२-॥ ओत्यक्षरीवालात्रेपुरागायच्युद्धारः ॥ अत्रैव ष. क. सृ, ३ 
खण्डे श्रीकरमे ८९ पत्रे ५ सूत्रे मूरे, श्रीमगवद्राक्यम्‌-यथा-- 

१-॥ वाचाय त्रिपुरुन्दरि विद्महे, काममुच्चायै॒पीठकामिनि धीमहि 
शक्तिमुच्चायं तन्नः छिन्ना प्रचोदयादिति 

॥ अत्र भाष्यं दृश्यम्‌ ९० पत्र 

॥ आओमन्त्रमहोदधो-८-तरङ्ग-६ २ पत्रेऽपि यथा- 

२-कामान्ते त्रिपुरादेवि विद्हे काविषं भगि ॥ वकः सङ्गीरामाखूद सनेत्रो्चिश्च 
धीमहि ॥. ७८ ॥ तन्नः हन्ने प्रचोदाते यादंता कीर्तिता बुधैः । गायत्री त्रेुरी 
सवेसिद्धिदा सुरसेविता ॥ ७९ ॥ .- 
उत्र टीका-यथा-- ` | 
गायत्रीमुद्धरति ॥ कामान्त-इति ॥ कामः डी ॥ भगि एयुत विषमः मे ॥ बकः च 
सङ्गी वकारमाखूढः श्वः ॥ सनेत्रः अभिः रि |; खरूमन्यत्‌ ॥ इति 
-ज्ञानाणेवे ४ पत्रे पट्टे १९ शोकतः-यथा-- 
॥ यथाशक्त्या जेन्मन्तरे गायत्री परमेश्वरीम्‌ । ` 
मूलविदयाचमुच्चाये वागीश्वरि च विवे ॥ १९ ॥ 
द्वितीयं बीजसुच्चाये कमेश्वरि च धीमहि । 
` तृतीयं बीजमुच्चाये त्नः शक्तिः प्रचोदयात्‌ ॥ २० ॥ इति ॥ 
2 र्द्रयामरे विश्वसारोडारतन्त्रे। श्रीवालात्रिपुरास्तोत्रारम्मे, यथा-- 

॥ मान्मथ त्रिपुरादेवि विद्महे पदमीरयेत्‌ । उक्तवा कामेश्वरिपदं पवदेद्धीमहि ततः । 
त्दन्ते भ्रवदेदुमूयस्तन्नः द्वि प्रचोदयात्‌ । गायन्येषा समाख्याता त्रपुरी सबसिद्धिदा ॥ 
इति ॥ 

 ५-प्रत्यन्न यथा-बालतन्तरचन्दिकायाम्‌ १४८ पत्रे यथा-- 
१ तरिपुराये विद्महे हीं कामेशवयै धीमटि ॥ तनः छिन्ना प्रचोदयात ॥ ` 

२ ॐ ए त्रपुरये विदूमहे श्वी कामेश्वरि धीमहि ॥ सौः तन्नः चक्ति प्रचोदयात्‌ ॥ 

` अनत्रानवधानतां संशोध्य वाच्या ॥ इति ॥ ( ९-र२ वि. सर्वः सं. ) 


न “1 | 
-प्रत्वक्ष-कको त्रिरा देवि विद्रे कामेश्वरि च धीमहि । तन्न; छनन श्रचोदयात्‌ 
































३९८ | परद्यारामकट्पसुञे 
९।३-श्र व्यक्षरीबालाच्रिपुरामन्त्रोडारः „कुत्र कुत्र गन्थेऽस्तिः-तत्र ॥ 
श्री. प, क. सू. १०७ पत्रे, तदुक्त श्रीदेवीभागवते, 9-स्कन्धे यथाः-- | 
१ -वाग्भवे कामराज च मायाबीजे (शक्तिबीज इति पाठान्तरम्‌ ) तृतीयकम्‌ । चिते 
यस्य भवेत्त तु न कथिहाधितु क्षमः ॥ 
२. क, र ग्रन्थे रे ख. श्री, 
| वाग्भवं प्रथमं देवि कामराजं द्वितीयकम्‌-इति श्रीबाङमन्त्रोद्धारः ॥ 
॥ अयमुद्धारः १, क, सू. वृत्तितात्र शक्तिबीजोद्धाररहितः सङ्थितस्तदपि खपिया 
पशवसादयितव्यः तृतीयनीजाध्याहारेण ॥ इति ॥ अत्रैव २६३. पतर द्यम्‌ ` 
प. क. सू. १० खण्डे, २६३-प्त्े, सवेसाभारणक्रमे, २९ सूत्रभाष्ये, 


क्रमे, १ ०७-पत्रे, यथाः -नित्यारहस्येः- 


र 
वृत्तिकारः, यथाः ;{ 
उयक्षरी तु शुद्वाखा । सैव कुमारीपदवाच्या । तावुभौ पवयो । व्यक्षयोः केवल- 

बारापदवाच्यले, प्रमाण तु तन्त्रान्तरः-- 
| श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि बाखयामन्त्रसाघनम्‌ । 
इसयपक्रस्य वाच कामं समुज्ायं शक्तिबीजं ततः पठेत्‌ । 
इयं बाला यक्षी सा या पुरोक्ता तवानये ॥ 
 ( इयं श्रीरिवां परति श्ीशिवोक्तिः । ) 
| अत्र-२९ मूरसूत्र आदावेव श्रीमगवतोद्धतस्त्यक्षरीवाखमन्त्रः इत्यपि ज्ञेयम्‌- 
४ -वामकेश्चरतन्त्रे-१ विश्रामे ५७. ` पत्रे _सभाष्य-१०५ शेकोत्तराधेतः, ११० 
सङ्खयान्तशेकिर्वि्रन्मान्यश्रीमास्कररायपण्डितः सुसमीचीनं सफरेोद्धारं यथाह -- 
| वाम्भवं प्रथमं देवि कामराज द्वितीयकम । 
4 श्ान्तान्तं कादिसंयुक्तमेकारान्तान्तयोजितम्‌ ॥ ` 
एषा विद्या महेशानि ° ( करञुद्धिकरी स्छता ) ॥ ‰ ०६ । 
अन्नो द्रिष्यमाणानव मन्त्राः प्लयेकं त्ित्रिवीजाः । तत्र प्रथमानां बीजानां बाम्भवमिति 
नियता संज्ञा । द्वितीयानां कामराजमिति पुराणेषु॒तन्त्रेषु च॒ तथा-व्यवहारदशेनात्‌ । 
तथा च देवीमागवते चतुथेस्कन्धे-यथा-- ` | 
वाम्मवे कामराज . च मायाबीजं तुतीयकम्‌ । 
चित्ते य्य भवेत्तं तु न कश्चिद्धाधितु क्षमः ॥ इत्यादि । 
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५-ज्ञानाणेवेऽपि द्वितीयपरले ~ ४ -पत्रे- 
॥ वाग्भवेनेन्दुमहसा वागीशस्वप्रदायिनी । 
 कामराजेन बीजेन शक्रगोपस्पुरचतिषा ॥ 
त्रैखोक्यं मोहयन्तीयं शक्तिबीजेन सुत्रते* इत्यादि । 
श्रो. ११-१२- तृतीयानां तु माया, शक्तिरियादिरनियता संज्ञा | तत्र नियते 
द्रे संज्ञे विधातुमाह-वाग्भवमिति । 


प्रथमबीजोदेरेन वाग्भवसंज्ञाविधिः। एवमुत्तरत्र । वाक्‌, भवत्यस्मादिति वाग्भवे, 
कामोराजते यत्र॒तत्‌ कामराज, ततीयवीजस्य संज्ञाद्वयं त॒ मूलविचोद्धारददायां 
व्यक्तीकरिष्यति । अथवा, वएमवोदेशेन मातृकप्रथमाक्षरविधिः ॥ कामराजमुदिद्य 
मातृकादितीयक्चरविधिः । ते चाक्षरे सम्प्रदायात्‌ सबिन्दुके । शुद्धमातृकायाअपि 
सम्प्रदायात्‌ सबिन्दुकतया ततएव तस्िद्धयमिप्रायेण विन्दोरनुक्तिः । सम्प्रदायैक 
सिद्धत्वेन स्वशाक्े सबिन्दुकायाएव शुद्धमातृकात्मिति कण्डरवेणाकथना्तदमि 
पायेण तत्र तत्र बिन्दोरक्तिश्च । तेन तादशस्थले विन्दुयुतमातृकान्यासइव बिन्दु- 
द्रयो्ारणमिति तु न॒ भमितभ्यम्‌ । रक्तिपदमध्याहत्य तदुद्देशेन तृतीयं वीजमुद्धरति 
शान्तान्तमिति । शकारस्थान्तः पकारस्तदन्तं सकाराक्षरमकारस्यान्तओकारसद्न्त 
ओकारस्तेन योजितं ततः कादिना ककारात्‌ पूर्वेण विसर्गेण योजितं चेत्‌-सौः, इति-भवति। 


९-६ ॥ वामकेश्वरतन्त्रे १ विश्रामे ५८ पत्रेपि यथा--॥ 
॥ एओमध्यगतं बीजं वागिधानाय केवरम्‌ । 
रद्रयामलतन्त्रे तु निर्दिष्टं परमाक्षरम्‌ ॥ १०७। 
मादनं शक्रस॑युक्तं चतुथेस्वरसयुतम्‌ । 
उध्वेमर्धन्दुबिन्द्राव्यं कामराज समुदूधतम्‌ ॥ १०८ । 
शान्तान्तं कादिसंयुक्तमैकारान्तान्तयेोजितम्‌ । 
एषा विद्या महाविद्या योगिनीनां महोदया ॥ १०९। 
कुरवि्या महेशानि सवैकायाथेसाधिनी । 
अनया विध्या गौरि रक्षामालनि कारयेत्‌ ॥ ११० । 


~~ -- 
भ 


१. ज्ञानाणेवे-२-पटे-१ १-ोकोत्तसधेतः इमे शोकाः सन्ति ` 
२, इतोप्य््टोकोऽयिकृ्तत्र, दरथः यथा -स्छुः ्युवणवर्णेन सोभाग्य तस्य मन्दिरि-इति ॥ 
ज्ञानाव-४ पत्र. | 








































०० ¦ ट पर्छयगमक सपसु 
॥ एकरस, ओकारस्य च मध्ये पठ्यमाने द्वादशस्वररूपं बीज सबिन्दुकमेमिति 
वाग्भवम्‌ । एओडिति मादेश्वरसूत्रहवातरापि प्रकृतिभावः । तदिद केवरं बिन्दुहीनमपि 
वाचः सारखतस्य कवित्वस्य विधानाय प्राप्तये भवति किमुत सबिन्दुकमिति भावः । 
॥ तत्रैव ५८ पत्रगतमादनं शक्रेति १०८ शोकमाप्यं यथा-- ` 
मादनं मदनसम्बन्धि, ककारः । ककारोमदनोत्रल्मा करोधीरशः कुरुपिनी । इति 
कोशात्‌ । 
= शक्रोरकारस्तेन संघुक्तम्‌ । चतुथैखर ईकारः । तदिदं कामराजाल्यं, छमिति 
बीजम्‌ । कामराजमित्यनेन राज्यप्रदलसुक्तं भवति | 4 
॥ प्रक्ष ओरीवारामन्त्रः ॥ तत्रेव ०. | 
`. ॥ शान्तान्तमित्यादि पृवेवत्‌ । तेन-ए हीं सौः, इव्याकारकोबाखमन्त्रः सिद्धः । 
कुरुविचेव्येतस्याएव संज्ञान्तरम्‌ 
तथा च प्रयोक्ष्यते -ततोरक्षां प्रकुवीत पूर्वोक्तकुरुविद्यया ॥ इति । 
॥ इति वामकेश्वरतन्त्रनितयापोडरिकाणवे- १ -विश्रामखसमभाष्य-- १०५.-शोकतः 
११० शोकसम्बधः सम्पणेः । ८ ९-9-वि. स. ) ह 





९1७ ्रीरद्रयमाले विश्वसारोद्धारतन्तरे-शरीवालात्रिपुराषररे- -श्ोकतोऽपि ` 
यथाः- 
ईश्वरडवाच । 
॥ अथातः सम्प्रकष्यामि गुद्याद्गुद्यतमात्तमम्‌ । 
येन विज्ञानमात्रेण साधकेननखोभवेत्‌ ॥ २॥ ` 
मन्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि यथावच्छणु पवेति । 
वाग्भवं प्रथमं प्रोक्त द्वितीय कामराजकम्‌ ॥ २॥ 
तृतीयं शक्तिवीजं स्यानमन्त्रोद्भार प्रकीर्तितः । 
॥` अथ प्रकारं -दै डी सौः-इति मूलमन्त्रः । इति 
९।८-सटीकक्रारदातिखकै- १ पटे, ८ पत्रेऽपि, यथाः 
यदाहुः-- 
॥ शिवाष्टमं केवख्मादिवीजं मगस्य पूवाष्टमबीजमन्यत्‌ । , 
।॥ परं िरोन्तं गदिता त्रिवणा सङ्केतविया गुरुवक्रगम्या ॥ ` ` 
§| विवउकारस्तस्याषटमरेकारः । भगम्‌-एकारः तख पूवौश्मश्चतुथेः स्वरः । ' 
॥ शिरोनिन्दुः सोऽन्ते यख शिरोऽन्तः ओकारः । | 
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॥ उक्तवीजानां क्रमेण, वाग्मवकामराजश्चाक्तखमाहः -- ` 
वाचामधीशम्‌-( इति पूवेग्रन्थः* ) इत्यनेन -“आचस् वाग्वत्वसुक्तम्‌ । चराचरा- 
सकं मेधुनसष्टजगतः कामोयन्नखात्‌ । मध्यमबीजस्य कामशाजतोक्ता । सुकृतिनः 
यदन्त्यवीजं श्चब्दब्रह्यत्यचिरे-इत्यनेनान्तयस्य शाक्तत्वमु क्तम ।. तरिधामजननी देवी शेब्दब्रसम- ` 
स्वरूपिणी, इति वक्ष्यमामत्वात्‌ ॥ इति ॥ 
९।९ तत्रैव यदुक्तं सिद्धेश्व रीमते- 
॥ वाग्मवं प्रथमं बाज कामराज द्वितीयकम्‌- । 
दक्तिवीजं तृतीयं तु चतुवैगेफरप्रदम्‌ ॥ इति ॥ 
 ९।१ ० -तत्रैव-सटीकश्चा(रदातिरुके ! १ २-पर्रे ५३ ३ -पत्रेऽपि-यथाः- 
अधरोनिन्दुमानाचोवहवनदरश्थः शशीयुतः । 
द्वितीयं भृगुसगौव्योमनुस्तातीयमीसतिम- ॥ ७६ ॥ 
एषा बति कथिता त्रैरोक्यवद्यकारिणी ॥ इति ॥ 
भत्र टीका-यथाः- 
बाखर्बीजैखिभिर्िदिषटं बाखमन्त्रम॒द्धरति, अधर -इति । अधरोबिन्दुमान्‌ एे । ब्रह्मा 
ककारः, इन्द्रोरः, रदी -विन्दुः-ई स्वरूपम्‌ । तेन छ । भृगुः सः सर्गोवि्गेः, तेन आच्यो 
मनुः जौ, तेन सोः, इति-। अन्यत्र सनिन्दुरक्तः, - तदुक्तं सनक्कुमरि- 
॥ अष्टमस्य तृतीयं तु चतुदंशसमन्वितम्‌ । 
दण्डकुण्डलमेतद्धि सारस्वतमुदाहतम्‌ ॥ इति ॥ ८ ९।३- १ ०-वि. सं ) 
९।४-श्रीकालाचिपुरासन््रविनिथोगोद्धासे, 
्रीरुद्रयामरे विश्वतारोद्ध(रतन्त्रे १७ शकोत्तराधेतः-यथाः- 
१ मन्त्रसयासय महदिवि ऋषिः प्रोक्तस्तु दक्षिणा, ॥ १७ ॥ 
पडक्तिश्छन्द्इति स्यातं देवता त्रिपुरेति च । 
वाग्भवं चैव बीजं स्यात्‌ तार्तीयं शक्तिरीस्िम्‌ ॥ १८ ॥ 
कामराज फीटक स्यात्‌ सवांभीष्टाथेसिद्धये । 
जपे न्यासे च देवेशि विनियोगः प्रकीतितः ॥ १९ ॥ 
२-श्री बाखामन्त्र्विंखन्दः षडज्लोद्धारश्व ॥ 
ज्ञानाणैवे २ पटरे-५ पत्रे ३६ शेकोत्तराधेतोयथाः- 


१-अच्र पू्वतने-ज परे -ध्वनिवर्णाः पदं वाक्यमि्यास्पदचवुष्टयम्‌ । यस्याः सृकमादिभेदेन वागनौशाभू 
पास्महे । अथं पूवेग्रन्थेश्छोकः शारद्‌। तिरक । 
२-अत्न दक्षिणाश्ब्देन, दक्षिणामूतिः ऋषिरित्यवगम्म्‌ ॥ 
५१ 

























६०२ परद्युराम कस्पसूतरे 





॥ ऋषिरस्य महेशानि दक्षिणामूर्तिरम्ययः ॥ ३६ ॥ | 

न्यसेच्छिरति पृञ्यत्ात्‌ पड़श्छन्दोमुस परिये । 8 

देवता हृदये बारा तिपुरा परमेश्वरी ॥ ३७ ॥ 

बजि तु वाग्भवं शक्तिस्तार्तीयं कीरकं तथा । | ॥। 

कामराज महेज्ञानि छन्दोन्यास्उदाहतः ॥ ३८ ॥ । 

९।४-अथ श्यक्चरीश्रीवालात्रिषुरा मूलमन्त्रस्य, ऋषिछन्द आदि ॥ 
स्‌ 

श्रीबादतन्त्रचन्दिकायाम्‌-१४९ पत्रे-यथा -- 

॥ ॐ अस्य ॒श्रीराजरजेश्वरीवासत्रिपुरघुन्दरीदेवतामूलमन्त्रख दक्षिणामूर्तिकषिः 
पङ्क्तिश्छन्दः श्रीराजराजेश्वरी बालान्रपुरखन्द्री देवता, ए बीज, सौः रातिः, डं 
कीलकम्‌-म॑म श्रीराजशजेश्वरीवासन्रिपुरषन्दरीदेवतापरीसयथे, यथा ज्ञानेन श्रीराज- 
राजेश्वरीबाखत्रिपुरखुन्दरीदेवतामूमन्त्रजपे विनियोगः ॥ | 

॥ श्रीवालाजिपुरःयाः मन्बस्य कष्यादिषडङ्कन्यासः ॥ 

ॐ श्रीदक्षिणामूर्वित्रदपेय नमः, शिरसि ॥ ॐ पडच्छन्दसे नमः, मुखे ॥ 

ॐ श्रीराजरजेश्वरीबारन्रिपुरखुन्दरीदेवताये नमः, हृदये ॥ 

ॐ दै बीजाय नमः, गुदे ॥ ॐ सौः शक्तये नमः, पादयोः ॥ ॐ ही कीलकाय नमः, 
नामो ॥ ॐ मम श्रीराजरजेशरीबासमत्रिपुरख॒न्दरीदेवताप्रस।दसिष्यथे जपे विनियोगाय 
नमः, स्वाङ्गे ॥ 




















॥ करषडङ्गन्यासः ॥ 
ॐ द, अदुष्ठम्यां नमः ॥ ॐ ही, तजैनीम्यां नमः ॥ ॐ सोः, मध्यमाभ्यां 
नमः ॥ ॐ दं, अनामिकाभ्यां नमः ॥ ॐ ही, कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥ ॐ सौः, 
करतरकरप्र्ाभ्यां नमः ॥ 
॥ अथ हद्यादिषडङ्गन्यासः ॥ | 
ॐ दे, हृदयाय नमः ॥ ॐ ही, शिरसे खाहा ॥ ॐ सोः, शिखायै वषट्‌ ॥ 
ॐ ठ, कवचाय हुम्‌ ॥ ॐ हवी, नेत्रत्रयाय वषट्‌ ॥ ॐ सीः, भल्ञायफट्‌ ॥ 
॥ अथ श्रीबाङाजिपुराध्यानम्‌ ॥ 
(१)-ॐ अरुणाकिरणजरेरन्जिताशावकाशा 
विधरतजपवटीकां पुखकाभीतिहस्ता ॥ 
इतरकरवराव्या फुटकह्यरसस्था 
` निवसतु हृदि वाला नित्यकल्याणशीस ॥ १ ॥ 
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अथवा-- 
(२)-ॐ रक्ताम्बरा चन्द्रकलावतंसां सखुयदादित्यनिमां त्रिनेत्राम्‌ । 
वियाक्षमाखवरदानहस्तां नमामि बारखमरुणाम्बुजस्थाम्‌ ॥ २ ॥ ` 
मानसोपचारैः सम्पूज्य-ॐ> ए ह सीः इति -भूरमन्त्र जपेदिति ॥ 
( ९।४ वि. सवे: सं. ) 
९।५-श्रीवाराच्निपुरामन्त्रोपास्तिकरम्‌-एषा बाला-च-श्रीभ्री- 
विचैव--इति च ॥ | 
 १-श्रीवामकश्वरतन्त्रे-० विश्रमे-१४१-प्े- 
॥ वागीश्वरीज्ञानशक्तिवोग्मवे मोक्षरूपिणी 
कामराजे कामक काम्या क्रियासिका ॥ १७ ॥ 
राक्तिबीजे पराशक्तिरच्छिव शिवरूपिणी । 
एवं देवी च्यक्षरी तु महात्रिपुरखन्दरी ॥ १८ ॥ । 
॥ वाग्भवकामराजरकतिर्बीजेषु त्रिषु ज्ञानशक्त्यासिका वागीश्वरी मोक्षप्रदा; क्रिया- 
शक्त्यामिका कामकला कामप्रदा, इच्छरक्सयासिका पराशक्तिषेमप्रदा कमेण तिष्ठति । 
शिवरूपिणी धर्मप्रदा । एवं प्रकारेण श्रीमहात्रिपुरखुन्दथैव । श्रीवि्यार्पेतयथेः 
॥ १७ ॥ १८ ॥ 
२-इदानीं महाज्ञानप्रमावप्रभ्नो समाधत्ते -- 
॥ पारम्पर्येण विज्ञाता भवबन्धविमो चनी । 
संस्मृता पापहरणी जक्ष मृस्युविनारिनी ॥ १९ ॥ 
पूजिता दुःखदौमौम्यव्धाधिद्रि्यधातिनी । 
हुता विक्ौधरमनी ध्याता सवथेसाधिका ॥ २० ॥ ` 
॥ ईशं देवीत्वविषयकं महाज्ञान परमशिवादिखगुरुपयन्ताविच्छिन्नपारम्प- 
्योपदेशक्रमेण रब्धं चेदेव मवबन्धं मोचयति । पुस्तकावरोकनादिनोपायान्तरेण रुन्ध 
तु न फर्ति । प्रलयुतानथोयैव । 
पारम्पयेविहीनाये ज्ञानमात्रेण गर्विताः । 
तेषां समयरोपेन विकुर्वन्ति मरीचयः ॥ 
 इ्युत्तरतन्तरे वक्ष्यमाणत्वात्‌ । पारम्पर्येणेदुक्त्या विधायागुरुसुखात्‌ स्तविधान्यतम- 
दीक्षापुरःसरमेवोपदेशोराह्यईति, ध्वनितम्‌ । 
एवं गुरुमुखाद्विज्ञाय ततः संस्मृता पुनः पुनश्चिन्तिता पापं हरति । 











अष्टङ्गोढेखनावसरे, श्रीवृत्तिकारविदु बा, बहुशः युप्र।तेपादेतम्‌ । 





४०४ परश्यु९कस्पसुते 

जपप्‌ जाहोमध्यानैमलुनाश्ादिफल्प्रदा भवतीत्यथः । (९-५।२ वि. सं.) 

तन्नैव ज्ञानणिवेऽप्युक्तम्‌- „व 

३-॥ एषा विधा वरारोहे पारम्पयेक्रमागता । 

भवबन्धं नाश्चयति स्मता पापपहारिणी ॥ 
जघा मद्युन्जयेशानि ध्याता सवाथसाधिनी 

` दुःखदौभौम्यदारि्मयन्ना पूजिता मवेत्‌ ॥ 
महाविन्नौधशमनी हवनाज्नात् संशयः ॥ इति ॥ 

॥ अत्र विधीयमानाः जपहोमादयः स्वतन्त्राएव । प्रयेकं फएखन्वयात्‌ । पुरश्चथौ हौमादयस्तु 
जपाङ्गमिति सिद्धान्तः । तत्रापि समप्रधानघं स्वीकृत्य राजसूयादिवत्‌ परस्पर साहित्य 
मात्रमङ्गमित्यपि सुवचम्‌ । इत्यादि तत्रैव-वामकेश्वरतन्त्र-१४२ पत्रे १९२० शोकभाष्ये । 

॥ अतऊध्वेतनमन्ये श्रीबाखब्यक्षराणां प्रथक्‌ प्रथगुपासनरीतिरस्ति-इति तदुपासका 
विदन्तु ॥ इति ॥ 

९-५-एतच्छीबालाच्रिपुरामन्त्रो पास्तिरलम्‌ ॥ 


भे विश्वसारोद्धारतन्त्रे श्रीबाखपय्छे ४ शकतोयथा-- 
॥ न तिथि च नचत्रं नाङ्गन्यासश्च मन्निणाम्‌ । 
न वारदोषोनो विश्नोनाशोचै च विधीयते ॥ ४ ॥ 
यस्य तिष्ठति मन्त्रोऽयं तस्य सिद्धेनं दूरतः । इति ॥ ` 
श्रीबारतन्त्रचन्दिका ४०५ पत्र 
९-५-श्रीरुद्रयामले उमाभदेश्वरसं वाद्‌ ओ्रीवालास्तवराजे 
८ 
आद्यः छोकोयथा- 
। ॥ आधारे तरुणाकंनिम्बरुचिरं सोमप्रमे वाग्भवम्‌ । 
वीजं मन्मथमिन्द्रगोपकनिम हसङ्गजे संस्थितम्‌ ॥ 
रन्ध ब्रह्मपदे च राक्तेमपरं चन्द्रमभामायुरम्‌ । 


क 


ये ध्यायन्ति पदत्रय तव शिवे ते यान्ति सूक्ष्म पदम्‌ ॥ १॥ इति ॥ 
| ॥ ९-वि, सवैः सं. ॥ 
द्विपरिशिष्ट वि. १० तान्निकरीत्या सामान्यतश्च सङ्कल्पविषये ॥ 
॥ तान्िकसङ्कल्पाङ्मताष्छाङ्गोल्टेख जेयम्‌ ॥ 
एतत्‌सङ्कल्पविषये-पू्व १ खण्डे दीक्षाविधौ ४५-४६ पत्रतः ३१ सूत्रमाप्ये- 








क > ~ ~~~ 








१ सङ्कत्पविषयकज्ञानप्र्ठुन दमवदरेयमवखोक्यम्‌ ॥ 





[का 


तर्तीयोभागः--द्वितीयपरिशिष्टम्‌ ४०५ 


[क (= 


॥ तथापि, तजञ्जिज्ञासूनां विशिष्टविवेचनानन्दजननाय किंचित्तदेव तूयते -यदतवुनये- 
नास्ति ॥ इति ॥ 
॥ सङ्कल्पावङयकता तदकरणे दोषश्च ॥ 
१०।१-सङ्कल्पेन विना कमेकरणे दोषउक्तो भविष्ये ॥ 
॥ सङ्कख्येन विना कमे यत्‌ किञ्चित्‌ कुरुते जनः । 
फं चाप्यल्पकं तस्य, ध्ैस्याधेक्षयोभवेत्‌ ॥ इति ॥ 
२-- तथेव प्रपश्चसारे, ५-पररे-७५-पत्र-६१ शोके; शीमज्जतुरुशङकराचाय 
पदेरक्तं यथा-- | 
॥ काललसकस्य देवस्य रारेव्येक्तिमजानता । 
कृतं समस्तं व्यथं स्यादनेन ज्ञानमानिना ॥ इति ॥ ॥६१॥ 
 इ३-अन्व-आनन्दाश्रमसंस्क्रृतग्नन्थावलि ४ ° -अन्धाङ्मुद्रितसन्ध्यामाध्य- 
समुच्चय, श्रीकृष्णपण्डितविरचितसन्ध्यामाप्ये £ गुच्छे-१२४ पत्रेऽपि यथा- 
१-॥ न च जपादौ सङ्कल्पकरणे मानामावः । अत्र श्रुतिप्रमाणं तत्रैव दश्यम्‌- 


२-॥ सङ्कल्पाावे कमेवैफल्यं च स्मयेते- 
॥ न च श्राद्ध न तदान न होमोन जपस्तदा । 
न प्रा्चोति फरं तस्य सङ्कस्परहितं यदा ॥ इति ॥ 
एवं सङ्कल्यावद्यकता सावैतरिक्येव बोध्या नेकदेशीया-इति ॥ 
१०।३- ३-सङ्कल्पशब्दाथोपि सङ्कल्पलक्चणं च, अत्रैव प, क. सू-१- 
ख-३ १-सत्रमाष्ये ४६ पत्र-यथा । सङ्कतल्पकोनाम- 
वि्यमानदेशकालेेखनपूर्वकफलेलेखनसदितप्रकृतकमो नुष्टानविषयिणी 
प्रतिज्ञा । तद॒क्तं रहस्याणेवे- 
यत्र देशे साधकस्तु स्थितस्तदेरामुख्चरन्‌ । 
उलिख्य तत्कारुमपि प्रतिज्ञा कमंणस्तु या । | 
पमुदिदयाहमिति सङ्कस्पोजल्हसतः ॥ इति ॥ ८ १०।३ वि. स. ) 
१ ०।४ -सङ्कल्पावस्यकतादिविषये ॥ य. जा. सू. ११ प्र-यजुःसंदहितायां- 
१ अध्यायेपि-यथा-- | 
॥ जन्ने व्रतपते ्रतं॑चरिष्याभि, । इदमहमनृतात्‌ सव्यसुपेमि-सव्यं देवाः अनृतं 
मनुष्याः -इति श्रुतेः ॥ 






































४०६ परश्चरामकस्पंस॒त्र 


# >) 


 ५- तथेव ब्रह्मः ॥ 
| सङ्कस्पं च यथा कुयोत्‌ खानदानत्रतादिके । 
अन्यथा पुण्यकमीणि निष्फलानि भवन्ति च ॥ 
६-माकण्डेयः- यज्ञतरतनियमधमः-सङ्करपजाएव ॥ 
॥ सङ्कस्पमूकः कामोवे यज्ञाः सङ्कल्पसम्भवाः । 
व्रत नियमधरमौ च सर्वं सङ्कस्पजाः स्मृताः ॥ 
७ -ऋषि मटीये-॥ सङ्कल्प विघा-सङ्कल्पजल मीश्ान्यां स्ति पेत्तत्र च ॥ 
॥ सङ्कल्पश्चन्मनसि मननं प्रोक्तरीत्याथ वाचा 
व्याहर्ैव्यं तदनु च करेणाम्बुसेकञ्िधेति । 
वाङ्मात्रेण सरितकरणे केचिदि च्छन्ति 
चाम्बु्ेपस्थानेऽन्जरिमुपदिशन्स्यन्यएष्विष्टआचः ॥ इति ॥ 
८- सङ्कल्पे किं किं वाच्यम्‌ ? तत्राह भविष्ये ॥ 
उच्चार्यं मासपक्षादीन्‌ निमित्तानि तथैव च । इदं कमे करिष्येहमिति सङ्करप- 
माचरेत्‌-इति । 
९ - तयैव श्रीयोगिनीतन्त्र-२ -पटरे-१ ० पत्रेऽपि 
यक्षाश्ावदनोवापि देवेन्द्रवदनोऽपि वा ॥ 
मासै पक्ष तिथिश्चैव देवपवीदिकं तथा । 
आचन्तकारुमुच्चाय्यै गोत्रं नाम च कामिनाम्‌ ॥ 
्रियदरयं करिष्येऽहमैशान्यायुतखेजेत्‌ पयः ॥ इति ॥ ८ १०।९ वि. सं. › 
१०-१ ०-अष्टाङ्ञोष्ेखात्मकसङ्कल्पविषये ॥ 








१ = 
अष्ट ङ्गसङ्कस्पविषये अत्रैव प, क. सू. १ खण्डे दीक्षाविधो ३१ सूत्रमाष्ये ४ दै-पत्रतः 
४८ पत्रान्तमषटा्ञोदधेखे सुबहक्तम्‌ ॥ इति विदन्तु विविस्सवः॥ 
१०-१०।२-जथेतत्‌ प, क. स. द्वि. परिशेष्टविषयावलोकयितृ्ृते सुरतयत्तनस्थरेकं 
्ञातीयाऽस्मतसुहनानाविधग्योतिव्य करणतन्त्रादिशाखनिपुणधिङृष्णशङ्करामिभेयवि इषा सो- 
माग्बरलाकरभन्धद्धताष्टाजगसिद्धिपच्चाज्गगणितारम्भाचत् दश्यते सोदाहरणम्‌-यथा -- 
अथ सादादरणमश्टाङ्गसि डिपज्ाङ्म्‌ 
तत्रादौ अष्टाङ्गकमाधम हर्गणानयनं सौमाग्यरत्नाकरे - ` | 
॥ अथ व्ये वित्तरेण पारयणविधि परम्‌ ॥ यस्य मिज्ञानमात्रेण सक्षात्‌ परशिव | | 
भवेत्‌ ॥ १ ॥ 4 
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कार्खशूपमज्ञात्वा सिद्धये योभनुं जपेत्‌ ॥ कोरिकोरिज्येनापि सिद्धि 
तस्य न जायते ॥ २ ॥ कारुखरूपविज्ञानमहगेणविधानतः ॥ अष्टाङ्गक्रमसम्प्ािरनाल्पस्य 
तपसः फङम्‌ ॥ ३ ॥ उच्यते प्रथमं तत्र सिद्धकल्पायहगेणः ॥ सष्टङ्गक्रमसम्ध्ापिरयेन ` 
तात्कालिक भवेत्‌ ॥ ४ ॥ नभत ६० शश्पक्ष २५ घ्री गतवत्सरमिशितौ ॥ नवाम्बर- 
धरा १०९ युक्तो भवेधुः "शकवत्सराः ॥ ^ ॥ षष्ठि ६० पती तु चक्रा्केष्ेकमेवं 
नियोजयेत्‌ ॥ तेनैव खरसा ६० हन्युः शेषं पूववदेव हि ॥ & ॥ शकोंनवद्रीदुयानु 
३१७९. युक्तः ककेभेवेदहगणः सुब्क्तः ॥ कल्पायहगणः प्रभाकरं १२ *इतश्चैत्रादि 
मासेयुतकलिस्थः खाद्रि ७० हतापतयुक्‌ घुर ३३ हतैरेव्धापिमापैयुतः ॥ खत्रिघ्नः ३० 
सतिथिद्धिधा शिवा ११ हतलिव्योमशेो ७०३ दपृते्हीनरुन्धदिनावमैः *सितनि- 
शद्धे सावनोऽहगेणः ॥ ७ ॥ 

॥ उक्तं च सौभाग्यतन्त्रे ॥ उदयं पञ्चभिहैते नवमिनैव वासरा ॥ 

"पोडशमिभेवेनित्या खरेषे प्रथमा भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


अथाधुना युगादीनां ज्ञाने हि कथ्यते मय। ॥ ^अङ्गाङ्काञ्ध्यतवेदाश्रै ७६४९६ 
हैते तु युगसन्ततिः ॥ ९ ॥ तच्छेेज्गयश्वपूणेपश्चै २०७३६ भक्ते परिवरतिः ॥ सेषं 
राद्रिषु ५७५ हते व्षोणि तद्रतानि च ॥ १० ॥ तद्रषं रसगुणे ३६ भक्ते मासास्तु 
ते गताः॥ मासरेषं क्रमादज्ञेयं दिनं ( दिननिव्याङ्रोषतः ) शुत्यादितोमवेत्‌ ॥ ११ ॥ 


४.2 कक 


एवमषटाज्गसंसिद्धिरस्मात्तातकाकिकी स्मरता ॥ नक्षत्रयोग्सिद्धिः परोक्ता सङ्कल्पवाचने ॥ १२॥ 
शेषमष्टज्गकं ज्ञेय -पारायणविदावैरैः ॥ अकोङ्कशरसन्निमारारिकरणखेचराः ॥ १३ ॥ ` 
पञ्चभूताश्च तदुज्ञानं स्यादहां गणकः सदा ॥ इति ज्ञाता श्रीमतां च विनियोगं समा- 
चरेत्‌ ॥ १४ ॥ तकारः परिवत्तिश्च खं महायुगणुच्यते ॥ वाक्षराणि पषरत्रिशचदकारादी- 
नीलयुदीयते ॥१५॥ मासाश्च षोडश प्रोक्ताः स्वराणां पोडशततः ॥ मासख दिनसङ्कया 


न 
१. तन्त्रान्तरे-नन्दरीन्दुगुणे ३१७९ युतोगतक्रडिः पक्षेन्दु १२ संवर्धितोयुक्तोऽघो मधुराय् 
( गतमासे: ) खि ३ शदरतः खचि ७० दतै: संयुतः ॥ देष ३३ रप्तफञवुतोनमगने ३० द्धः सतिथ्या 
त्रिकाऽवोष्ठौ शूल्यनगा ७०८ सयुक्‌ श्रतिरपे ६४ टेग्धा्यमेरनकः |॥ १ ॥ खरामयुक्तोहीनोवा भेोवापि 
निरेककः ॥ छधियाऽहगेणः का्योयदि व।रोन भ्यते ॥ २ ॥ एवं संसिद्धमुनिभिस्तन्त्रविद्धिः स्फुटीकृतः ॥ 
सखप्तत्टोऽपि शुकादि; स्यात्‌ प्रतीतावहभेणः ॥ ३ ॥ | 

तन्त्रान्तरेऽपि च ॥ नन्दसप्तकरगुणान्वितशाको ३१७९ जायते कच्ुगे रवि १२गुण्यम्‌ ॥ यातमाश्चदितं 
त्रिविधाऽधः खराश्च ७० उन्धरममरा ३ ३नियुतं तत्‌ ॥ ४ ॥ पूणराम ३० गुणितं गततिध्या सयुं त्रिरदिपूरणनगा 
७०८ प्त्या ॥ युक्तमञ्धिरस ६४ छन्धविदीनं स्याद्‌ भृगोर्दिनगणे भूतले च ।॥ ५ ॥ 

२. चेत्रादिगतमाविरियथंः- 

३. श॒कवारनिशार्घादित्यथः- 

४. घोडशाख्या मित्यापर्यायनामकाः इतिपाटः ॥ ¦ 

५, षु्रिशद्धि ३६ हेते तद्वदूमवेत्‌ तयुगयोगकम्‌ ॥ इति ॥ ठ 
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तु षटवरिशच्च प्रकीर्तिता ॥ १६९ ॥ जकारादिक्षकरन्ताः पर्‌ शदिनसंततिः ॥ 
नित्याश्च परोड्य प्रोक्ताः पोडरस्वरसंस्थिताः ॥ १७ ॥ ` कामेश्वयीदि चित्रान्ता (-इदमे- 
कस्मिन्‌ पुस्तके नास्ति) सान्ते पोडशी भवेत्‌ पयोयक्ूय्लोज्ञेथभिति चराखस्य 
डिण्डिमिः॥ १८॥ | 
 वाराक्षरमथो वक्ष्ये नववगीच्वणेकान्‌ ॥ अटृकचटतपयशानिस्य तेवं विनिर्दिशेत्‌ 
॥ १९॥ नववारा इति ज्ञेयानव नाथासंकाः कमात्‌ ॥ मासे मासे तु वाराणां चतुरावरत्तयो- 
भवेत्‌ ॥ २० ॥ धरिकाश्चाथ विज्ञेयाः षष्िसद्क्या दिने दिने॥ पञ्चारन्मातृकायश्च 
विभागः पञ्चधा भवेत्‌ ॥ २१॥ उंक्ररहिताः ॥ अएचतयनामानोवगाः सम्पद्यते 
ततः ॥ यस्मिन्‌ दिने तु योवर्णोजञाला तदू्टिकोदयम्‌ ॥ तदादि गणयेत्‌ धीमान्‌ 
नायम जपेत्‌ पुनः ॥ | 
« अथ चतुरङ्गकश; '?- तासत्रथं मूलि वर्षमासदिनोदयात्‌ ॥ संयोज्य चतु- 
र्गास्योविधिरेषः खसिद्धिदः ॥ २३॥ वारशच घरिका चैव दिननित्या तथैव च ॥ 
वैमासयुगश्च।न्ते परिवृत्तिरिति कमात्‌ ॥ २० ॥ अष्टाङ्गकमसंयोगोभग्वयेः समुपासितः ॥ 
जपा्ैनविधो ज्ञेयाः शक्तयोऽष्ौ सुसिद्धिदाः ॥ २५ ॥ पुष्पिणी च कुमारी च मोहिनी 
विमला तथा ॥ जयिनी श्रीकरी चैव पवाण्येतानि षद्‌ कमात्‌ ॥ ९ < ॥ पुषिणी वषे- 
मासाभ्यां मासं दिने कुमारिका ॥ वषै दिनं मोहिनी च विमरा मासकोदयात्‌ ॥ २७ ॥ 
व्दयाभ्यां जयिनी दिनोदयाम्यां श्रीकरी ॥ इयेवं पवष स्यत्‌ सोमपानमथो ब्रुवे ॥२८॥ 
वक मासं तथा प्रोक्तं पक्ष चोदयमेव च ॥ सोमपानमिदं प्रोक्त बुधेरागम- 
विभिः ॥ २९॥ वै दिनं चोदयं च वारं मास तथेव च ॥ वर्षे पञ्चकसंयोगजपः 
ूर्योपरागकः ॥ ३० ॥ इत्यषटज्गकमः संपृणेः ॥ 
॥ अथाष्राङ्गसिदिपश्चाङ्गणितारम्मः ॥ 
तत्रादौ प्रणम्य जानकीजानिं गणपं केशवं गुरुम्‌ ॥ अष्टाङ्गसिद्धिपश्चाज्ञोदाहतिः 
करियते स्फुटा ॥ १॥ स्वस्ति श्रीसवत्‌ १९६१४  आषादादिस॑वत्‌ १९६५- शाके 
१८३० व्यतीते कारे, आश्चिनशुक् १ प्रतिपदि दानो अत्र दिने गणितारम्मः॥ 


१; ब्रहादानन्दनाथाख्ये सकलानन्दमेवं च ॥ 
कुमारानन्द्नाथं च वसिष्टानन्दनाथद्म्‌ ।\ 2 ॥\ 
करोधानन्दसुरानन्दौ ध्यानानन्दं ततः परं ॥ 
ोधानन्दट्युकाचन्दौ ध्यायेदेवं इलोपरि ॥ > ॥ 
( इति ्छोकद्वयमयिकमेकर्मिन्‌ पुस्तके ॥\ ) 
२, युगः परिृत्तिशचैव वधेमासदिनानि च ।) 
नित्यः वाश्च घटिका क्रमा दष्टाज्ञकं भवेत्‌ ॥ इति पाठान्तरम्‌ ५ 
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शकः १८३० नवाद्रन्दकृशानु - ३१७९ युक्तोजातः कल्पा्यह्गणः ५००९ 
प्रमाकर १२ हतोजातोमासगणः सावनः ६०१०८ चैत्रादिगतमातै & युतः 
६०११४ त्रिस्थस्तन्मध्येऽधः खाद्वि ७० हताहन्धे ८५८-अनेन युक्रतोमध्यस्थो 
६०११४ मासगणः ६०९७२ अयं सुरै ३३ दहतोरन्ाः अधिमासाः १८४७-एमिः 
परथमस्थो ६०११४ मासगणोधुक्तोजातश्वन्द्रमासगणः ६१९९१ अयं खत्रि ३० घनो 
जाताश्चान्रतिथयः १ ८५८८३ ° गततिथ्या युताः १८५८८३० -द्विधा स्थाप्याः ॥ 
अधः शिवहते ११ जातं, २०४४७१३० त्रिव्योमशैहे ७०३ दते जातान्यवमानि 
२९०८५ एमिरहीनाः प्रथमस्थाः १८१८८३० जातोऽहगैणः सावनः १८२९९७४ ५-अग । 
समिपत ७ क्तः रोषं १-« सितनिशा्द्धै ` इत्युक्तत्वात्‌ शनिवारः ॥ इति ॥ क 





शेषं वासरः ॥ शृन्यरेषे पथमवासरः ॥ उदाहारणम्‌ ॥ अहरीणः १८२९७४५ नबमिभेक्तः | 
शेष° शून्यदेषे प्रल्दादानन्दनाथनामा वासरः ॥ त्था ॥ 


न ~~~ 














सह्या | संज्ञा वारनामानि ` तन्त्रान्तरे वारनामानि 

९ अ | प्ररहादानन्दनाथः प्रकादानन्दः | 
१ ट | सकलानन्दनाथः विमशौनन्दः | 
र्‌ क कुमारानन्दनाथः आनन्दानन्दः 1 

द च वसिष्ठानन्दनाथः ज्ञानानन्दः | 
ध ट कोधानन्द्नाथः सत्यानन्द्‌ः | 
९ त सुरानन्दनाथः पृणोनन्दः | 
६ प ध्यानानन्दनाथः । स्वभावानन्दः | 
य बोधानन्दनाथः प्रतिभानन्दः | 
८ | श दुकानन्दनाथः सुभगानन्द्‌ः | 


| 





॥ अथ नित्यासाघनम्‌ ॥ 


पोडदामिैवेननित्या खरोषे प्रथमा मवेत्‌ ॥ भ | 

अस्याः ॥ अहरणे पोडशमि १६ भक्ते शेष नित्या स्यात-शून्यशेषे प्रथमा 
ज्ञेया ॥ अहगीणः १८२९७४१ षोडशामिभक्तः, ेष॑ ९ -एकदेषे, आ संचिकाः 
कपाछ्नी नाम्नी नित्या ॥ ( अत्र ददयमधःकोष्ठम्‌ ) | 
चद्‌ । 
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। असिता । श्रीत्रिपुरखुन्दी | 
१ श्रीमदेरिङेन्दश्रीभास्कररायपण्डितपरणीतसौभाग्यमास्कराख्यमाप्ये-तथेव वामकेशवर- 
तन्त्रान्तगेतनि्यषोडरिकाणैवे च समुपरभ्यन्ते * नित्यानामानीमानि ॥ 
॥ श्रीकालिकोपासकानां काल्याद्यसितान्तानि ` नियानामानि॥ 
॥ तथैवान्यासां, बालात्रिपुरषन्दरीमहातरिपुरसुन्दरी रर्तिम्बोपासकानां, कामेश्वयोदयानि 
नित्यानामानि-इति साम्प्रदायिकोक्तिः एवं वरेपि च ॥ 
| ^ अथ युगसाधनम्‌ -अङ्गङ्ान्धतैवेदाश्चे ७४६४९६ हते तु युगरसततिः ॥ 
हि| ` अस्या्थः- अहर्गणे अङ्गाङ्कान्यवेदाधरैमैक्ते कन्ध युगः (ककारादिदेश्यते) 
॥॥ उदाहरणम्‌ ॥ अहर्गणः १८२९७४०१ अङ्गाङ्कान्युवेद शचिभैकंते रुब्धं ॥ २ ॥ द्विरु्ध 
` ख-सं्ञकोयुगः, शेषं ३२३६७५३ ॥ इति ॥ `` | 


न = 
१, इमानि नित्यानामानि-तत्समभ्बन्धशथच -वामके शरतन्त्रे-मूलमाध्ये- < -विन्नाम-३ १८-३१९-३२०- | 

३३१-३३२-३३३-३३४-पत्रेषु-॥ १ विश्रामे च-२५-२६-पन्रयोः- ॥ ज्ञानाणवे च, १५-परङे-५६ परत्रे-१- 4 | 

शछोकतः- ॥ सोन्दथरहरी-ल्कष्मीधरटीकायां अत्रैव च, १,क. यु.-४-खण्ड-१४७-पत्र-९-सूत्रभाष्ययोरस्ति-हति- | 
२, श्रीमद्‌।य।नित्य।कृते-श्रीयो गिनीतन्त्रे-शाक्तपमोदे-तत्तत्पू जप्रयगे-चापिदषव्यम्‌ ~ ` ॑ 
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८ अथ परिव्ंत्तिसाधनम्‌ 

तच्छेषज्गव्यश्वपर्णप्चे २०७३६ र्मक्ते परिवृत्तिः ॥ अस्याथंः -युगशेषे अङ्गञ्य- 
श्रपर्णपतनैभक्ते रन्ध परिवृत्तिः-ककारादि उद्‌]हरणम्‌-युगशेषं २३३६७५३ 
अङ्गव्यश्चपणीप्नैभक्ते रन्धं १६ पोडरारुञ्पे त-संज्ञकपरिवृक्तिः रेष ४९५७७ ॥ 

अथ वषसाधनम्‌ ?-रेषं रसद्रीषु ५७६ हते वषणि तद्रतानि च ॥ 

` ॥ अस्यार्थः परिवत्तिशेषं रसाद्रीषुमिभक्ते रब्धं गतवषीणि : दिनसाधने यानि षट्‌- 

त्रिशदक्षराणि तान्येवाक्षराणि (अकारादीनि षटत्रिंशत्‌) उदाहरणं -परिवृतिशेषं ४९७५ 
रसाद्रीषुभिभेक्ते न्धं ८ अष्टौ ठव्ये ज- संज्ञकं वषे ज्ञेयम्‌ ॥ शेषं ३६९-- =“ 

« अथ माससाधनम्‌ ” वरषरोमे रसगुणैक्ते मासास्तु॒ते गता: ॥ 
अस्याः वरेषे षडत्रिरद्धि्मक्ते न्धं गतमासाः ८ ते च अकारादि षोडरस्वराः ) 

उदाहर णम्‌ _वर्परेषे २६९ षव्रिश्धिभकते रब्धं १० दश रन्ध वतमानः ए 
सज्ञकमासः ॥ शेषं ९ ॥ अकारादि पोडरस्वरायथा ॥ अ आइ दईउ ऊ ऋक 
ख्द्टषएषेिञओओञअंअः॥ इति॥ 

८ अथ दिनिसाधनम्‌ » मापशेषं कमात्‌ जेयं दिनम्‌॥ अस्याथेः-मासरेषमेव 
गतदिने शन्यशेषे प्रथमदिनं ज्ञेयं -उदाहरणम्‌-मासशेषं-९ शेषे ्-संज्ञक ( कार ) 

नामकदिनं ज्ञेयम्‌ ॥ इति ॥ ं 

॥ अथ षट्त्रिरादिनानि ॥ 
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तुतीयोभागः--दितीयपरिशिष्म्‌ धद 
॥ अथ कालसङ्याभमःणम्‌ ॥ 


अस्मिन्‌ अष्टङ्गसिद्धिपश्चाङ्गे षष्ठि ६० धटिकालकं दिनं, नं न्युनाधिकषटि- 
कालकम्‌ ॥ तिथिक्षयवरद्धिश्च न स्तः ॥ षत्रिशदिनासकणव मासः ॥ 

॥ पोडद्यामासाससकमेव(कं) वर्षम्‌ ॥ क्षयवषौधिकमासक्षयमासाश्च न सन्ति ॥ 

॥ वपदिनभमाणं ५७६ पषरटतिद्धषीणामेका परिषृत्तिः ॥ परिद्त्िदिनपरमाणं 
२०७३६ ॥ षटत्रिशसपरिवृतीनामेकं गम्‌ ॥ ुगवषपमाणं १२९६ ॥ 


` ॥ युगदिनप्रमाणं ७४६४९६ ॥ इति ॥ 


१०।१०- अथ सङ्कस्पोचारणक्रमः ?- 
स्वस्ति श्रीमद्‌मूपतिवीरविक्रमादिव्यघ्य राज्यसमयातीतसंवत्‌ १९६५ वर्षऽस्मिन्‌ 
नृपाखिवाहनराज्यङ्ृते शाके १८३१ भ्यतीते काटे ्रेशाखशयहप्रतिपदि सौम्यवासरे ॥ 


अष्टाङ्गसिद्िपश्चाङ्गसाधनाथे गाणितारम्नः॥ यथा-- 
अस्मिन्‌ दिने नूतनवषरम्भः ॥ तत्रादावहगैणसाधनम्‌ ॥ 
` शकः १८३१ नवार््रन्दुकुशानु ३१७९. युक्तोजातः कसपा्यहगणः ५०१० 

परमाकर १२ हतोजातोमासगणः सावनः ६०१२० चैत्रादिगतमासेन १ युतः 
६०१२१ त्रिस्थस्तन्ध्येऽधः खाद्रि ७० हताहन्धं ८५८ अनेन : दुक्तोमध्यस्थो 
६०१२१ जातो मासगणः ६०९७९ अय सुरे ३३ हंतोख्न्धाः अधिमासाः 
१८४७ एमिः प्रथमस्थो ६०१२९ मासगणोयुक्तोजातश्वान्द्रमासगणः ६ १९६८ 
अयं सत्रि ३० घ्रः जाताश्चान््रतिथयः १८५९०४० गततिथ्या° युक्ताः 
१८५९०४० द्विधा अधः स्थाप्याः ॥ शिव ११ हते जातं २०४४९४४० 
त्रिश्योमयैड ७०३ हते जातान्यवमानि २९०८८ पएमिर्हीनाः प्रथमस्याः 
१८५९०४० जातोहरगेणः सावनः १८२९९५२ -अरय सप्तमिभेक्तः रोषं ५ 
‹‹ सितनिार्द ', इ्युक्तत्वात्‌ बुधवासरः ॥ 

१०।: १-५अथ खङ्कल्पप्रकार स्वस्ति श्रवत्‌ १९६५ शाके १८३१ 
व्यतीते कारे वेशाख्ठ १ भ्रतिपदि बुधवासरे नृतनवषोरम्भः । तदिने कल्पा्यहरगणः 
१८२९९५२ अस्मिन्‌ देवीमातृकामने ख ॒युग-त पचिर्ते-ञ्च वर्षे-अ मसि 
अप्रहादानन्दनाथव।सरे च घटिकोदये-म शिवनाननिदिने, अ काशीनान्न्यां निव्यायां 
श्रदिवताप्रीत्यथै जपे विनियोगः ॥ 
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 रेकन्ञातीयविप्रेण सूयैपत्तनवासिना ॥ ज्योतिर्विदः केशवस्य सूनुना कृष्णश्मेणा 
सषटाज्गसिद्धिपशचाज्ञोदाहतिर्विुषां सुदे ॥ रचिता चापरं चात्र क्षमध्वं तत्‌ इषपाणेवाः 
इति सोदाहरणम्ज्गतिब्िश्वाङ्ग समाप्तम्‌ ॥ इति ॥ ( १०-१०।२ वि. से. ) 
१०।११-अन्यच्च-अत्रैव -प. क. सू. २ -खण्डे गणनायकपद्धतौ - ४ -सूत्रमाष्य 
७५५ पत्रे प्रकारान्तरं यथा-- 

सङ्कल्पावरयकलता । ततः सङ्कद्पमपि सामान्यशाल्ञेण प्राप्तं कुयात्‌ । 

श्रीवि्ोपास्तौ निर्वि्नतासिद्धय्भै महागणपतिक्रमं निरवतैयिप्ये-इति सङ्कल्पः । 

न च सङ्कल्पस्य सूत्रे अनुक्तत्वात्‌ कथं अहणं -इति शङ्कनीयम्‌ । शुचित्वमुपवीत 
अव्यमिचरेण थथा कर्मसामान्येन सम्बद्धं -एवमेव सङ्कलपोऽपि । एतदनुगुणानि वचनानि 
च सन्ति ॥ यथा- 

॥ अनाचम्य कृतं यच्च यच्च सङ्कर्पव्जितम्‌ । 
रक्षसं तद्भवेत्‌ कम -- ॥ 
इति दानधर्मे महाभारतवचनम । 
॥ आदौ सङ्कल्पउदिष्टः पश्चात्तस्य समपैणम्‌ । 
अकु्वैन्‌ साधकः क्मफरुं प्रामोत्यनिधितम्‌ ॥ 
इति रुद्रयामर्वचनाच्च । तथेव शिष्टाचारोऽपि । अतः सः आवर्यकईति गाणनायक्या 
सष्यायाअपि श्रीवि्याऽङ्गत्वादावश्यकएव सङ्कल्पः । अष्टज्गा्ेखन च- 
अवश्य तान्तरिकं कार्मुलिखेदन्यथा शिवे । 
बहिर्मुखं तु तत्कमे मवेद्रस्महुते यथा ॥ 
इति यामल वचनादश्ाङ्गलछेखनमावरयकम्‌ । इति- ॥ 
१०।१२-तान्त्रिकस्मातेसङ्कल्प्यवस्था ॥ 

॥ एतावता च, उपयुक्तेत्थंभावमपि सङ्कस्पं॒श्रोतस्मातीदिकरमणि शिष्टाः सर्वत्र 
ह्येव । न तमन्यथा कद वितथं वा कठ शाखशरष्टं वा विधातुं केनापि . शक्यम्‌- 
इति तातय॑म-- | 


परं च पाश्चात्य दीक्षाखण्डस्थ-२ १ सूत्रभाष्ये ४६ पत्र, प्रतिपादिताष्टज्ञोेखनेन । 
सहायमुपरितनाङ्कगतसङ्कल्पबिधा, विरुध्यतएव । विरोधि शाखं चानाद्रणीयं स्यात्‌ 
वतस्तद्िरोधोपदमाय, इत्थ भावना, सम्भावनीया यथा- 
यत्र, तान्िकविधाकमेकरणं, ततराष्टाङ्गसङ्कल्पावसरः~ 











क 
| 


ततीयोभागः--द्वितीववरितिष्टम्‌ ४१५ 


यत्र च, ्दिकस्मारविधिबोधितकमैविधा, तत्र मविष्योचरादिवचःप्रचारः- ` 
इत्यन्योन्यवचोमिधातापसरणं विषेयमित्यरं, विस्तारकरणेन- 
(१० वि. सवैः सं. ) 


॥ अथ दि. प. शि. वि. १ १-अनुसन्धान-९ २-पत्रतः-॥ ९८- 
॥ श्रीचक्रो्धारे यन्त्रप्रतिष्ठादिविषये च ॥ 
१ -बिन्दुत्रिकोण ० -इत्यय श्रीचक्रोडार छोकः, कुचर ग्रे वतेतेः- तत्रोच्यते ॥ 
यथा ॥ अये हि श्रश्रीविचायन्त्रोद्धारशोकोबहषु तन्तरन्थेषुपरभ्यमानस्तथाहि :- 
| १ श्रीवामकेश्वरतन्तरान्तीतनित्या गे ऽशिकाणेवे-१ विश्रामे-२७ पत्रे भाष्ये, 
्रादेदिकेन्द्रविद्वदग्रणीः श्रीमास्कररायपण्डितञह-- 
॥ २ सुन्दरीतापिन्यां -द्वितीयोषनिषदि -श्रीचक्रव्याख्याने 
॥ २३ यामङे-यथा- 
॥ बिन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्म । 
मन्वक्षनागदरसेयुतषोडखारम्‌ । 
वृत्तत्रयं, च धरणीसदनत्रयं च 
ध्रीचक्रराजमुदित परदेवताया; ॥ इति ॥ 


॥ संमपूरणश्ोकोयम-सौन्दयैलहयो रक्ष्मीधरटीकासहितायां-११-शो.दीकायां च- 
३ १-पत्रे स्तीति, ज्ञेयम्‌. 


२-श्रीचक्रोडारे दि °प्रकारः-सरीक-सोन्दयैरुहयौ-२ ७ -पत्र-१ १ -कः- 
श्रीबन्यपादाचायेप्रणीतोयथा- 
॥ चतुर्भिः श्रीकण्डेः, शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि 
प्रभिन्नाभिः श्षम्भोनेवभिरिति मूलप्रकृतिभिः ॥ 
त्रयश्चत्वारिशद्रञदरुकरलात्रवर्य 
त्रिरेखाभिः सार्षं तव रारणकोणाः परिणताः ॥ इति ॥ 


 ॥ अत्रापि श्रीभगवता स्वयं सकरफर्दं श्रीचक्रमेवो दूतम्‌ -वरदायी जयं भन्थश्च -॥ 
॥ अथीदनत्रशोके मूपुरत्रयोक्तिगमकमिति विदुषा ज्ञेयमस्यायं ख, श्रीवामकेश्वरतन्र- 


पोडश्िकाणैवे श-विश्रामे-२७ पत्रे-४ २ -पत्रे च-सौन्दयैरुहरीश्कष्मीधररीकायां-२ ८ 
पत्रतश्च,-प. क, सूत्रे ९२-पत्र-२-खण्डे-९ सूत्रभाष्ये चपि-्स्यः ॥ 
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छदे ` पर्युरामकपसत्र व ॑ 
३-॥ उपरितनछोकोक्तयन्त्रस्थ- ९ चक्रज्ञानाय, भैरवयामले, यथा- 
॥ चतुर्भिः चिवचक्रैश्च शाक्तिचकरश्च पञ्चमिः । 
 नवचक्रश्च संतद्धं श्रीचक्रं शिवयोवेपुः ॥ 
॥ चराक्तिचक्ाभिधा, यथा-- 
त्रिकोणमष्टकोणे च दशकोणद्वय तथा । + 
चतुददशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पञ्च च ॥ ुः 
॥ तथेव, तत्रैव,-शिवचक्ाणि यथा-- 
बिन्द्श्वाष्टदरं पद्मं पय पाडशपत्रकम्‌ । 
चतुरस्र च चतवारि शिवचक्राण्यनुक्रमात्‌ ॥ इति ॥ 
४।१-उपयुक्त चक्रन्ञा नस्यावदथकतात्रैव प, क. सू. खण्डे - श्रीक्रमे- 
९.२ -पत्रेयथा-- ६ | 
पूजका ईदश्ञानस्यावरयकता चोक्ता ब्रह्मण्डपुराणे-- 
॥ त्रिकोणे बैन्दवं छिष्टमष्टरिऽष्टदरम्बुजम्‌ । 
ईशारयोः षोडशारं भूग्रहं भुबनाश्चके ॥ 
शेवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम्‌ । 
` अविनाभावसम्बन्धं योजानाति सचक्रवित्‌ ॥ 
एवं विभागमज्ञात्वा श्रीचक्रं योऽचेयेत्‌ सङ्कृत्‌ । 
` न ततफरमवाभरोति रङिताऽम्बा न तुष्यति. ॥ इति ॥ 
 ४।२-चक्रसङ्कतज्ञान।!वरयकता च-उक्ता, श्रीवामकेशरतन्त्र-& वि. १८४ 
पत्रे, यथा-- | ¦ ¦ 
॥ चक्रसङ्केतकोभनत्रपूजासङ्केतको तथा । 
त्रिविधश्िपुरादेव्याः, सङ्केतः परमेश्वरि ॥ ६ ॥ 
यावदेतन्न जानाति सङ्केतत्रयमुत्तमम्‌ । 
न तावतरिपुराचक्रे परमाज्ञाधरोभवेत्‌ ॥ ७ ॥ इत्यादि 
४।३२-अआीश्नीचक्रस्थनवचक्रना सानि) श्रीवामकेशवरतन्तरे सेतुबन्धव्याख्यायां - 
-विश्रामे-४ ० पत्रपण्डितराजश्रीभास्कररायोयथा - | 
॥ मध्यं च्छं तथाऽ द्वे द्रे चतुर्दश ॥ ४३ ॥ ` | 
तद्ाद्यतोऽष्टपत्रे च षोडशारं मदीपुरम्‌ । | ~ 
स्वानन्दमयं चाऽ्दौ सवसिद्िपदंपरम॥४४॥ ` ` प 
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स्ैरोगहरं चान्यत स्वैर्षाकरं तथा । ` 
सवीथसाधकं चक्रं सवैसोमाग्यदायकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सर्वसंक्षोमणं चान्यत्‌ सवोंशापरिपृरकम्‌ । 
्ेलोक्यमोहनं चेति नवधा नवभिभेवेत्‌ ॥ ४६ ॥ इति 
( ११।४ वि. सवैः सं. ) 
`. ११।५-॥ यन्त्रघ्रतिष्ठाकरणाऽकरणयौः फविषये ॥ 
च प. क. सू. ९७ पत्रै-र -खण्डे श्रीक्रमे - ९ -सूत्रभष्यान्ते 
_वृत्तिकारः- पूवेतनपड़ो -एतत्यरुरामकल्पसूतरानुक्तत्वात्‌ एतत्ूत्रानुयायिभिर्न््र- 


प्रतिष्ठा न कार्यद्युक्तवान्‌ । एवमेव प्राणप्रतिष्ठापि न कार्येदयुक्तवान्‌ । 


ययोगः = 7 
कव, कयन 6 = = १ च = ४ जकः च ज कि वोत = १. > अ आ = सक 


पुनश्वमर -- “वस्तुतस्तु यन्त्रपरतिष्ठायाः पृजाप्रयोगबहि भूतत्वात्‌ अधिकाभ्युदयेच्छायां 
तन्त्रान्तरोक्तमनुष्ठेयम्‌ । यथा-सहखनामपाठादि । तत्करणे अभ्युदयः अकरणेऽपि न 
हानिः सृत्रानुयायिनाम्‌ । यथा वा य्ञोपवीतसस्कारोबोधायनसत्रे पटितः- 
अन्यसत्राऽपठिततवात्‌ ‹“बहुल्पं वाः इति सृत्रात्‌-अननुष्ठाने न हानिरिति -द्रविडान्ध- 
देशीयाः यज्ञोपवीतस्य न संस्कारं कुवेन्ति। महाराष्टदेशीयेस्तु करणे अभ्युदयं मत्वा संस्कार 
करियते । तद्रत्‌ चक्रराज संस्कारे, अभ्युदयः, अकरणे स॒त्रानुयायिनां न हानिः ॥ ९ ॥ ?? 
इति ङिखितवान्‌ । 
जथादेततसत्रानुयाविकृते एव यन्त्रपरतिषठा प्राणप्रतिष्ठा च कृताऽकृतल्वेन निरूपिता । 
इति प्रतिभात्यवलोकयितृणाम्‌ । | 
तथापि नैवमायः श्रीवृत्तिकतरपि तु- 
खयमेव प्रदिपादितवान्‌-यथा-अधिकाभ्युदयेच्छायां तन्त्रान्तरोक्तमनष्ठेयम्‌ । यथा | 
-सहस्रनामादि । | 
। 
| 
| 
| 


अत्र वृत्तिकारमताश्रयणं वा तदक्तिमेवाऽवरुम्ब्य तन्मतानुयायिखेनैव किश्चि 
दविविच्यते 

४ रि + ५ भ र ५. ( 

॥ अत्रोपरितिनर्ेखे यदभ्यनुज्ञातं 

मनुषटेयम्‌ । यथा सहस्लनामपाादि । '" 

अत्रोच्यते-- | 

अभ्युदयेच्छा त्वरोषार्चकाणामपि साधारण्येव । निष्कामभक्तिमतामपि कर्मवेगुण्यम- 


भ्ेयस्करमिति वहुतनत्ेषु, कारयायनश्रौतसूत्रभाष्येऽपि सुसाधितमेव । 
५३ | 


्ीवृत्तिकृता-‹ अभ्युदयेच्छायां तन्त्ान्तरोक्त- 








४१८ | परद्युयमकस्पस्‌त्रे 


अन्यच्च -सूत्रे यन्त्रप्तिष्ठायाअनुक्तलेऽषीतरतान्तिककमेणि इतरन्थाश्रयणे क्रियते 
एव । तथेवाऽत्रापि विभाव्यतां, शिष्टाचारः सप्रमाणः-- 
॥ अनुक्तमन्यतोग्राह्यं पारक्यमविराधि यत्‌ । 
विद्वद्विस्तदनुषटेयमग्निहोत्रादिकमेवत्‌ ॥ इति ॥ 
॥ प्रचरितिकमणि, इतरतन्तरादिग्न्थाश्रयणे दोषाऽमावाऽमावयोः प. क. सू.-१- 
खण्डे-दीक्षाविधो -३ १ सूत्रभाष्ये -५ १ पत्रेऽपि यथा-- 
॥ तरिपुरारहस्ये -- तन्त्रा ऽनुक्तं सूचितं तु तथाऽनयेष्वपि दूषितम्‌ । 
` अकृतं कमे यद्‌ राम विकल्पेन विवर्जितम्‌ ॥ 
तदन्यस्मादुपादेयमेषशाखस्य निणेयः ॥ 
तत्रेव-- निषिद्धं वजेयेततन्त्रान्तरे किंञिन्महेश्वरि । 
यतस्तदेकशासरं वे मन्त्रेक्यादेवतैक्यतः ॥ 
तस्मात्‌ खशा यत्‌ किंचिन्निषिद्धं परिवजयेत्‌ । 
न्यत्‌ स्वतन््राऽनुक्तं तु समथउपसंहरेत्‌ ॥ 
खतन्त्रेणाऽविरुद्ध तु यावदन्यत्‌ समाचरेत्‌ । 
तावद्भ्युदयाधिक्यं भवेत्तस्य तु निशितम्‌ ॥ 
आका चाप्यन्यस्मादाहरदेव किञ्चन । 
इदमच्रज्ञेयभ्‌ ॥ एतावता च स्वशाखचे यस्य कर्मेण; प्रवयक्षोनिवेधः कृतस्तदेव कमे 
तत्त्तन्त्रानुयायिना न आद्यम्‌ । 
 ॥ अनिषिद्ध तु अन्यतन्त्रोक्तमपि स्वतन्त्रोक्तविधिषयोपिप्रतिपादकं चेत्‌ तदुपदेयमेवेति 
अस्यैव वृत्तिकारविदुषः सेम्मतमिति प्रतीयतणएवेति-प, क. स, द्वितीयावृत्तिकारः ॥ 
(११।५ वि, सं,) 
दे-यन्त्रप्रतिष्ठाया अकरणे कमेनेषफल्यम्‌ ॥ 
कुलणेवतन्त्र-६-उह्ठासे-५८ पत्रे-प्तिष्डायाआवदयकवे- 
॥ विना च समयं देवि ! न ददाति फर्‌ नृणाम्‌ । 
सक्खीकृत्य तस्ाणांस्तदीयानीन्द्ियाणि च ॥ 
परतिष्टाप्याचेयेदेवि ! चाऽन्यथा निष्फरं भवेत्‌ । 
इति प्रामाण्येना<न्यग्रन्थविरोधद्यमनायापि यन्त्रप्रतिष्ठाकरण, साधीयान्‌ पक्षः ॥ इति ॥ 
७-अच्राच्रवस्तुनि यन्तरं लिखेत्‌ ॥ 
सटीकमहानिवोणतन्त्रे-५-उष्टासे-१ ० ७-पत्रे श्रीरिवां प्रति श्रीरिवोक्तियेथा- 


१, अत्र किंचिदञ्युद्धमिवाभाद्युत्तराध- 
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॥ विषख्खित्‌ यन्त्रराजं तु देवताभावसिद्धये । 
अथवोत्कीरेखाभिः स्फाटिके दिद्रुमेऽपि वा ॥ १७६ ॥ 
वेदुर्यये कारयेत्‌ यन्त्र कारकेण सुदिल्पिना ॥ १७७ ॥ 
छुभप्रतिष्ठितं क्रत्वा स्थापयेद्धवनान्तरे । 
अत्र मूरुश्छकएव. “ शुभप्रतिष्ठितं कृत्वा ` इदमपि यन्त्रप्रतिप्ठाकरणप्रमाणम्‌ । 
॥ तच्छोकटीकायामपि यथा- 


य॒भभतिष्टितम्‌ ›, शुमा प्रतिष्टा सञ्जाता अस्थैव॑मूतं यन्त्रा कृता इत्यापि 
 यन्तरप्रतिष्टाप्रमाणम्‌ ॥ इति ॥ 


८- यन्त्राणां मन्त्राणामपि च प्राणवत्वम्‌ ॥ 
श्रीशारदातिर्के सरीके-२२३-प्टङे-८३६ पत्र-७ १- के 
॥ प्राणप्रतिष्टामन्त्रस्य विधानममिधीयते । 
येन प्रागीरितामन्त्राः प्राणवन्तोभवन्ति ते ॥ 
॥ अत्र दीका यथा-- 
मन्त्राणां यचपि प्राणप्रतिष्टा नास्ति, तेषां स्वतएव समभेत्वात्‌ , तथापि 
यन्त्रादो शितानां प्राणप्रतिष्ठा क्रियते-इति तब्दारा प्राणवन्तः इटयुक्तिः सङ्गच्छते । 
पराणप्रतिष्ठया पूरवोक्तसमस्तमन्त्रविहितयन्नप्रयोगुत्तल्यादिसभ्र प्रतिष्ितप्राणं क्रियते 
एव इत्यादि । 
॥ एतावता च मन्वराक्षराधिकरणतेन यन्त्रपरतिष्डापि सूचितप्रायेव । 


अन्यथा-यन्त्रे विहाय तत्र रिखितमन्तराक्षरमात्रस्येव प्राणप्रतिष्ठाकरणमसमञ्जसमि- 
वाऽऽभाति ॥ इति ॥. 


९-यन्त्रमन्त्रयोर्देवतात्वम्‌ ॥ 
॥ सटोकशारदातिर्के-८ ६० पत्रे-२ ४ परले-१-३-शेकरीकायां यथाः- 

॥ यथा मन्त्ोदेवतारूपस्द्रत्‌ यन्व्मपि देवतारूपम्‌ ॥ अतएव, इष्टसाधनक्षमं भवति । 

इति ॥ | 

॥ अन्यदपि अत्रे मातृकादेवता, तां सम्पूज्य प्राणप्रतिष्ठापनं कृता धारयेत 

॥ इत्येतद्रीकोक्तवचोभिरपि यन्त्रपरति्ठािषेरव्याहतप्रा्िरिति-ज्ञेयम्‌ ॥ इति ॥ 

१ ०-यन्रमन्त्रदेवतानामन्योन्यसम्बन्धः-॥ 

॥ कुाणेवतनत्रे ५९ पत्रे ६ उद्ासे श्रीशिवां प्रति श्रीरिवोक्िर्यथाः-- 


^ - ---- ~ 
































४२० वर्टुरमकरपसूतर 





॥ यन्त्रं मन्त्रमयं प्रोक्तं देवतामन्त्ररूपिणी । 
मन्त्रवत्‌ पूजिता देवी सहसैव प्रसीदति ॥ 
एतदुपथुक्तपरमाणेन मन्त्रतन्त्रयोरभेदभावेन या क्रिया मन्त्रस्य -सैव क्रिया यन्त्रस्यापि 
क क्षमेवेति, यन्त्र्यापि प्राणपरतिष्ठाकरणमभिमतमेव अभियुक्तानामिति गम्यते ॥ इति 
थ. क. सू. द्वितीयादृ्तिकारः-८ ११-१० वि. सं. ) 


११-११-सयच्र, प्राणप्रतिष्ठाकरणो पदेहः ॥ 
 ॥ पुनश्चापि सरीकशारदायां -४ पटके-२७५ पत्र, यथाः -- 
जपिता प्रतिमेन मूरमन्त्रञ्च मन्त्रवित्‌ । 
समाहितेन मनसा ध्यायन्‌ मन्त्रय देवताम्‌ ॥ ७७ ॥ 
प्राणप्रतिष्टां कुर्वीत तत्र तत्र विचक्षणः । 
॥ एतच्छरौकस्य टीकां सामान्यतः स्त्रापि च, व्यापकस्य विरेषसाननिध्याय, मन्त्र 


द्ैवताभावनासिका प्रतिष्ठा सम्पादितेवेति ॥ 


१२-प्रतिष्ठाकाब्दाथेः तत्रैवः-- | 
॥ प्रतिषठारब्दसंसिद्धिः प्रतिपृवोतु तिष्ठतेः । < 
बहथैत्वाननिपातानां सस्कारादौ प्रतेः स्थितिः ॥ 
अर्थस्तदयमेतस्य गीयते शाब्दिकैजनैः । 
विशेषसन्निधियी तु क्रियते व्यापकस्य हि ॥ 
सन्मूतौ भावना मन्त्रः प्रतिष्ठा साऽभिधीयते ॥ इति ॥ 


























१३-प्राणप्रतिष्ठायाः अभावे देवतासान्निध्यानावः ॥ 
॥ एतच्छोकोलया प्रतिष्ठायाभकरणे देवतासान्निभ्याऽमविन पूजनाऽनहैता स्यदेवेति 








सुथिमिर्षेमावनीयम्‌ ॥ इति प. क. सू. द्वितीयावृ्तिकारः ॥ 





 १४।१-प्राणस्थापनविधिः ॥ 

स, चारदा 9 पटरे २८५ -प्त्र-८८-८९ श्ेकादौ-यथाः-- 
॥ मूलमन्त्रं समचा सुषुम्णावसना सुधीः । ` 
आनीय तेजः स्वस्थाना्नासिकारन्धरनिगेतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
करस्थमातृकाम्भोजे चैतन्यं पुष्पसंचये । 

` सयोजय ब्रहमन्मेण मूत्यौमाबाहयेत्‌ सुधीः ॥ ८९ ॥ इति ॥ 
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तर्तीयोभागः---द्वितीय परिशिष्म्‌ ४२१ 
२-तथेव तच्छोकदीकायामपि । 


॥ देवं सुषुम्णामार्गेण आनीय ब्रह्मरन्ध्रकम्‌ । 
वामनासापुदे ध्यात्वा नियान्तं स्वाञ्जङिस्थितम्‌ ॥ 
ुष्येआरोप्य तत्‌ पुष्य प्रतिमादौ निधापयेत्‌ ॥ इति ॥ 
३-प्राणस्थापन-छोकमन्तरावपि तत्रैव यथाः-- 
॥ आतर्स॑स्थमज शद्ध तवामहं परमेश्वर । 
अरण्यामिव हव्या मृतावावाहयाम्यहम्‌ ॥ इति ॥ 
 ॥ तथा च तत्रैव २८६ पत्रे ९० श@ोकटीकायामपि ॥ 
॥ तवेयं महिमामूर्तिस्तस्यां त्वां सवेगं प्रमो ( विभो ) । 
मक्तिस्नेहसमाङ्कषट दीपवत्‌ स्थापयाम्यहम्‌ ॥ इति ॥ 
ठे-आवाहनप्रतिष्ठाविषये ॥ 
अत्रोपरितनश्चोकोक्तमावाहनं कृखा, प्रतिष्ठां च अछा अप्रतिष्ठितदेवानामग्रतन 
पूजाकरणं कुत्रापि नाऽभ्यधायि । 
अतोत्रावाह्य पश्चादावाहितदेवं प्रतिष्ठाप्य पूजयेत । 
तदनु पुनश्चावाहनकरणं नोचितमपि. त्‌, तदथै ध्यानमित्यपि सुुद्धिविकसित- 
मास्ताम्‌ ॥ इति ॥ 
५-प्राणस्थापनविधौ ॥ 
तत्रैव स्ीकशारदायां-२३ पटरे ८३९ पत्रे ९० शछोकोयथाः- 
॥ स्थाप्येन्मनुनाऽनेन प्राणान्‌ सवत्र देशिकः । 
बीजन्तेऽमुष्यशब्दानामादौ दूती: प्रयोजयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
अत्र॒ टीका-सर्तरति आलमयन्तरपुत्तस्यादौ । इदमपि प्राणस्थापकप्रतिष्टाविषि 
बोधकमेव । 
द-अत्युत्तमोयन्त्रप्रतिष्ठाविधिः ॥ 
यन्त्रप्रतिष्टा उक्ता, सरीकमहानिवीणतन्त्रे, १२ ८-पत्र-& उहलसे, श्रीरशिवां प्रति; 
श्रीशिवेन भगवता, यथा-- 
चद्रनागुरुकस्त्रीवासितं सुमनोहरम ॥ 
पुष्पं गरृहीला पाणिभ्यां करकच्छपसुद्रया ॥ ६२ ॥ ` 
नीखा स्वहृदयाम्भोजं ध्यायेदादयां परापरा ॥ 
सहस्रे महापमे पुषुञ्नात्रसवत्मना ॥ ६४ ॥ 





































७२२ | ॑ परश्ारमंकर्पसुन्े ` 
नीलां सानन्दितां कृत्वा बृहन्निः इवासवत्मना ॥ 
दीपादीपान्तरमिव तत्र पुष्पे नियोज्य च ॥ ६५ ॥ 

॥ यन्त्रे निधापयेन्मन्त्री दृढभक्तिसमन्वितः ॥ 

करताञ्जसिपुये मूषा प्राथेयेदिष्टदेवताम्‌ ॥ ६६ ॥ 

देवेशि ! मक्तिघुरुभे परिवारसमन्विते ॥ 

यावत्‌ लां पूजयिष्यामि तावत्‌ लवं सुस्थिरा मव ॥ ६७ ॥ 
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॥ आओदिवोक्तः- देवया ' आवाहन -प्राणप्रतिष्ठामन्त्रोद्धारः-यथा- 
| करीमचि कारके ! देवि ! परिवारादिमिः सह ॥ 
इहागच्छ द्विधा प्रोक्ता इह तिष्ट द्विधा पुनः ॥ ६८ ॥ 
इहशब्दात्‌ सन्निधेहि इह सनिपदात्ततः ॥ 
रुध्यस्व पदमाभाप्य मम पूजां गृहाण च ॥ ६९॥ 
इतथमावाहनं कृखा देश्याः प्राणान्‌. प्रतिष्ठयेत्‌ 
॥ आं हीं क्र श्री बन्हिजाया प्रतिष्ठामन्त्हसिः ॥ ७० ॥ 
अमुष्यदेवतायाश्च प्राणाहृह ततः परम्‌ ॥ 
प्राणाईति ततः पञ्च बीजानि तदनन्तरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अमुष्याजीव इह च स्थितदसयुचरेत्‌ पुनः । 
पखवीजान्यद्ुष्याश्च सरवेन्धियाणि कीतेयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
पुनस्तत्‌ पञ्च बीजानि अमुष्यावचनान्ततः ॥ 
बाडुनोनयनघ्राण र त्रखक्‌ पदतोवदेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
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प्राणादृहागस्य सुख चिर तिष्ठन्तु उद्रयम्‌ ॥ 
इति त्रिधा यन्त्रमध्ये ररिहानास्यमुद्रया ॥ ७४ ॥ 
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स 
१, अत्र ६८-शछछोकगताव।हनोक्तमन्त्रस्य खकख्पदयो जना त्क्रयां यथा- 
॥ क्रं आये काच्कि, दवि, धरिवारादिभिः सदे हागच्छेहागच्छेह तिष्ठ तिष्ठेह सक्निधेहि, इद्‌ सन्नि 
हष्यस्थ, मम पूर्जा गृहाण ॥ ईति ॥ । 
२. प्राणप्रतिष्ठमस्त्रस्य-सकरुपदयोज्ना-०० कतः ७४ "छोकोक्ता-यथा- 
।आंदहीकरो श्री साहा आद्य कारीरदवतायाः प्राणाइह प्राणाः 


न 22 ५ जीवदहस्थितः- 
9 र ४०९ 
। १} । .9)} ४ 1, सवेद्धियाणिः- 
ए १) ४ वाड्नोनयनघ्राणश्रोत्रतकं 


प्राणाः इहागत्य, सुखे चिर तिष्ठन्तु घ्व द्‌! ।। इति-प्राणप्रततिष्ठामन्त्रः ॥\ 


क ~ 








तृतीयोभागः- दितीययरिशिष्म्‌ ४२३ 


` संस्थाप्य विधिवत्‌ प्राणान्‌ कृताञ्जलिपुरोवदेत्‌ ॥ 

आये कारि स्वागतन्ते सुस्वागतमिदन्तव ॥ ७५ ॥ 

+आसनन्चदमन्र त्वयास्यतां परमेश्वरि ॥ 
॥ इत्यादिः धीरिवोक्तेरपि-यन्त्राप्रतिष्ठापक्षे अनाहतेव सात्‌ । नात्रीवकर्पोऽपि । 

तस्याः प्रत्यपादि-श्रीरिवेन कुत्रचिदिव्यनवदयं स्थम्‌ ॥ | 
( ११।१४ वि. सवैः सं. ) 

११-१८५-अप्रतिषद्ठितेदेवाय पजादिदाननिषधः ॥ 
सरटीकमहानिवीणतन्त्रे १३ उल्ासे 9१५-पृत्रे-२६७ शोके श्रीहिववचोयथा 

॥ अप्रतिष्ठितदेवाय नैव दयादहादिकम्‌ । 


परतिष्ठितेऽचिते देवे पूजादानं विधीयते ॥ इति ॥ 
द-प्रतिष्ठाकरणा त्पागरन्धुत्तःरणे ॥ 
अन्यचा[ऽऽनन्दाश्रमरसस्कतग्रन्थावक्ि ७३ अन्थाङ्कमुद्वितधरे-इद्युपनामकशङ्कर- 
सूरिषैरचितगायत्रीपुरश्चरणपद्धतावपि ४४ पत्रे-यथाः-- 

॥ ततः सुवणोदिनिर्भितमर्तेयन्त्रस्य वाऽन्युत्तारणं कुयीत्‌ ॥ एवं . पडिरस्ति । 
अत्रोच्यते मयाः- 

॥ इयमन्युत्तारणक्रिया प्राणप्रतिष्टायाः प्राभाविनीति सिद्धान्तस्तस्स्येव | तेनात्र 
प्रतिपादिताऽम्युततारणविधिनैव, तदनन्तरमाकिन्यनुक्ताऽपि यन्त्रादिपाणपरतिषठा, प्राप्नो- 
वयेवेत्यरं भूयसा वचसा- ॥ इति ॥ 

१७-प्राणप्रतिष्ठानन्तरमेव पृजा-तच्र प्रमाणम्‌ ॥ 

महानिवाणतन्त्र-१ ३ उहठासे. ४२० पत्रे ३०० श्ोकोयथाः-- 

॥ ततः पूजाविधानेन ध्यानमावाहनादिकम्‌ । 
पराणप्रतिषठां सम्पा्च पजयेत्‌ परदेवताम्‌ ॥ 

इत्युपयुक्ताभ्यासुभाभ्यां शछोकाभ्यां निश्चीयते । अप्रतिष्ठितदेवस्य पूजानिषेधोमदिरा- 
पणनिपेधश्च किम्बन्यपदार्थनिषेधनिरूपणेन । 

॥ अन्यचचोपरितनद्वितीयश्छोकगतेन श्रीशिवस्य भगवतोवचसा प्राणप्रतिष्ठानन्तरभाव्येव 
पूजासमपेणविधिः, अपि तु नाऽङ्ृता प्राणप्रति्ठामिति । 

` ॥ उपरितनाऽरोषोष्धेखस्वारस्यं परतिष्डावरयकत्वं च ॥ 


॥ इमान्युपयुंक्तनानातन्त्ादिवचांि नितान्ततया समत्राऽपि अव्याहतरीतया यन्त्रपतिष्ठा- 
मापादयन्त्येव । 


१, अन्नाक्षरापूणता शाखवचोन्तरा दुष्पकप्या- 
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४२७ |  परश्चुरमस्पसूत्रे 


अन्यथा प्रतिष्ठाविधिस्वारस्यप्रतिपादकाऽरेषतन्तरस्थश्रीरिवोदितविधिः सर्वोऽपि वितथो 
ह्यचरिताथेश्च भवेदेव । | 

‹‹ मृषावादी कर्थं दिःवः ” । इति प्तिजञाभज्ञोऽपि सोढव्यः स्यादेवेत्यत 
प्रतिष्ठा, चिकीर्पितेवेति प्राचास्माशयः ॥ इति ॥ | 

१८-प्राणप्रतिष्ठानन्तरमवन्यधानेन पुजनकरणे ॥ 

तत्रैव ॥ यदेयं यन्त्रप्रतिष्ठा मगवतोमलसूत्रकारस्या ऽनमिमतेव स्याचचदत्र समस्त 
यन्तरपरतिष्ठानिपेधकमेकभयि सूत्रं कुतोन अथितवान्‌ भगवानित्यपि शङ्कयमेव । 

॥ ततश्च यन्तरपरतिष्डाऽवदयचिकीर्षितेति सिद्धान्तप्रादुभोवोऽस्व॒॒सामविकानामित्यरं 
विदुषां पुरतोऽतिपष्टवितेन ॥ इति ॥ 

एतत्कमीन्तेऽग्यवधानेन पञ्चपोडशाग्यतमोपयाराचैनमावद्यकमित्यनुनयाभ्यचेकान्‌ ॥इति॥ 

॥ इति यन्त्रपतिष्टाकरणाऽकरणविषयकः शालर्थोयथामदयुदितः-एतत्य.क,सू. 
द्वितीयावृत्तिकारेण-॥ ८ ११-वि. सवः सं. ) 

॥ श्रीशिवमस्तु ॥ 


॥ द्वि, परिशिष्ट वि. १२ पात्रासादने-पाच्रवस्तुमानाकृत्याधारसङ्याद- 


विषये ॥ 
॥ प. क. सू. १०८ पत्रे-पात्र प्रतिष्ठाय्य--तत्रानुसन्धानर्मतट्खस्य ॥ 


१ पात्रे वस्तु-्रीकुखणवतन्तरे ^ उद्छासारम्भं ५ पत्र-यथा-- 
॥ स्वरणरोप्यमयः कूमेकपालालाबुमुण्मयेः 
नारिकेरच्च शङ सुक्ताुक्तिसमुदूभवम्‌ ॥ 
पुण्यकषेत्रसमुदमूतं पात्रं कुयोदूविचक्षणः ॥ इति ॥ 
अतितृक्ष्ममतिस्थूरं छिन्नं भिं च वजेयेत्‌ ॥ इति ॥ 
२-तयेव-वामकेन्वरतन्त्रान्तगेत नि. षो. ७१ पञ्चे १ विश्रामेऽपि 
॥ स्वर्णरोप्यशिकाकूमकपासालावुमृण्मयम्‌ । 
नारिकेरं राद्धयु ` क्ताशुक्तिकाचसमुदूभवम्‌ ॥ 
'पुण्यवृकषकरृतं रम्यं पात्रं कुयोदूविचक्षणः ॥ इति ॥ 


.--- --------- ता 9 भ 


१. मुक्ताशुक्ति शब्देन, मुक्ताफलाजनकश् क्तिव्याद्त्तिः । 
२. पुण्यवृक्षपदेन, अश्वव्यपलाजादिकतपयकृक्षतरेषां प्नुदीविभीतका दीनां न्यावृत्तिः । 
इति वाम० नि, धो. भाव्ये-७ १-पतरे-) विश्रामे ॥ ू 


+ 
ह 
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३- अन्यन्न च-तत्रैव- 
सौवर्णं राजतं तात्र जम्बाकाचसमुदूभवम्‌ । 
नारकिोद्धवं वापि पातनं सेस्थापयेद्‌ुधः ॥ इति ॥ 
टे-अथ पाच्राक्रतौ- 
॥ नानाविचित्रशूपाणि पुण्डरीकाकृतीनि च । 
यथाशोभं यथाल तथा पात्राणि कारयेत्‌ ॥ इति ॥ (१२।४ वि, सं. ) 


१२- ५- पात्रे काभनापरत्वेन धात्वादिवस्तनि-कुल्णवे-५-उ-४३ 
व 


पत्रे-मथा-- 

॥ स्वर्णरप्याणि ताश्राणि सर्वसिद्धिकराणि च । 

` शान्तिके चपङापात्रं स्तम्भने चैव मृण्मयम्‌ ॥ 

| नारिकेलश्च वरये स्यादभिचारे च कम्मजम्‌ । 
शङ ज्ञानपदं शुकतिदवीपीतिप्रदायिनी ॥ 
कपाललवुषात्राणि सवेपापहराणि च ॥ 
पुण्यक्षेत्रजपात्राणि सवेपापदराणि च | 
उक्तेष्वेतेषु पात्रेषु पात्रमेकं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 


५ अधेदाने कामनापरत्वेन धातुपाच्राणि--- 
२ हेमपात्रेण सर्वाणि चेप्ितानि मेन्मुने । 
अर्यं दत्वा तु रौप्येण चायुराज्यं शुभं भवेत्‌ ॥ 
` तान्रपात्रेण सौभाग्यं ध्यं मृण्मयसम्भवम्‌ ॥ इति ॥ 


२-तलथेव श्रीवामके० नि. पो. १बवि. ७१-पत्रे-भृतमैरवतन्त्रे, यथा- 
॥ खुवणैरोप्यपात्राणि सवेसिद्धेकराणि च । 
दान्तिके च शित्यपात्रं स्तस्भने चैव मुण्मम्‌ ॥ 
नारिकेलं तु वर्यादावभिचारे तु कूमेजम्‌ । 
` शाङ़ं जञानप्रद्‌ मुक्ता्क्तिवियाप्रदायिनी ॥ 


क््--- 








१. मुक्त्चक्तिविंयाप्रदायिनी-इति पाठान्तरं -वा मदे श्वर-०१ -पत्र 
२. अत्रापरेदत्पुस्तके विशिष्टः पडोयथा-- 
॥ पुषार्थे च शाङ्ं च श॒ुक्तिरान-२इायिनी । 


बित्ववृक्षस्य पात्राणि खवैदिद्धिकराणि च ।। इति ॥ 
= + 








परदुरमकस्पसूत्र 
कपासलबुपात्राणि योगसिद्धिकराणि च । 
पुण्यवृक्षजपात्राणि सवेपापहराणि च-- ॥ 
ति वचनादद्वादशविधानामपि पात्राणां काम्यत्वं प्रतीयते, तथापि रवादिरवदुभयाथेव्वं 
संयोगण्रथक्तवाविशषाद वक्तव्यम्‌ । 
तथा च स्मयेते- 
उक्तेष्वेतेषु देवेशि पात्रमेकं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ईति ॥ 
३-षट्‌ योगेषु कामनापरत्वन पात्राणि॥ 
सटीकरारदा ० २३ -पटरे- ८५३ -प्त्र-यथा-- 
 अन्थान्तरे तु विशेषः 
हेमरूप्यशियमसस्ना (सक्षम) पत्र शन्त्यादिषु स्मृतम्‌ 
विल्वाक्षरिभ्रधरितं मारणोच्रारणादिषु । इति विशेषः (इद षट्‌प्रय।ग, 
॥ इति ॥ 
-तच्रैव अन्यत्रापि- 
॥ सोवणौन्यपि राजतान्यपि तथा पाणि शओौल्बानिवा 
मलात्राण्यपि चान्तिकादिषु परं शस्तानि कमेस्विह । 
शेल्वक्षद्रमरिभरभूरुदकृतान्येतानि विद्रषणे।चायोस्सादनमारणादिषु 
भ शस्तानि पात्राण्यपि,-॥ इति 
॥ इदं मारणादि - ६-प्रयोगेपि सम्बद्धम्‌ ॥ इति ॥ ( १२।४ वि, सं. , 
_ वज्यपाच्चाण्यपि- कुराणैवतत्र-५-उलसे- ३-पत्रे-यथाः-- 
१ ॥ अतिसू््ममतिस्थरं छिन भिन्नं विवजेयेत्‌ । 
२ ॥ श्रीवाम, तं. नि, पो-१ विश्रामे ७१ पत्रेऽपि तथेवः- 
॥ अतिस्षममतिस्थलं भिन्नं छिद्र विवभयेत्‌ । 
३ ॥ अत्रैव,-ताम्रकास्यादिभिर्खेहैः पात्रे नैव तु कारयेत्‌ ॥ इति ॥ 
(-२२।५ त्रिः से. ) 
^ द६-पाच्रोत्सेधविस्तारौ -तत्रैव-॥ 
॥ वखङ्करविहीन तु न पात्रं कारयेद्‌ बुधः । 
(अत्र भाष्यं यथा): -इति तन्त्रान्तरे निषेधदशैनात्‌ । उत्सेधविस्तारो चतुश्चतुरङ्गलवेवं- 
वस््गरतेति सम्प्दायिकैस्तद्‌ष्यास्यानात्‌- | 


१, अतिसृकष्म"देन चतुरदगुरुत्सेधात्तावद्‌ विस्तारा च न्युनुच्यते । इति जेयम्‌-अधस्तनः वि °-द्देयव 
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च्रे तर्पणपजनार्भ हस्तम्यापारोयावता प्रतिबध्यते तदतिस्थूटम्‌ ॥ इति ॥ 
( १२।६ वि. स.) 
-पाच्राणामाक्रतिविषये ॥ विरेषाधेतदतिरिक्तपात्राकरि, तत्रैव 
१ ॥ तदाकारस्तु विरेषा्यीतिरिक्तरेच्छिकः। विशेषे तु भगाकारतेति-भृतभेरव 
तन्त्रे दरयते -।। इति ॥ 
 २॥ आधारपाच्नावहयकला तदाक्रुतिख् ॥ 
( अनुसन्धानपत्रम्‌. प. क. सू. ३-खण्डे २३ सूत्रभाष्ये-१०७ पत्रे ) 
कुलार्णवतन्त्रे ५ उल्लासारम्मे ४३ प्त्रे-यथाः-- 
॥ आधारेण विना भ्रशोन गृहणन्ति च मातरः । 
तस्माद्विधिवदाधारं कल्पयेत्‌ कुखनायिकं ॥ 
॥ आधारं त्रिपादं प्राहुः षट्पदं वा चतुष्पदम्‌ । 
अथवा वत्तेखाकारं कुयोदेवि मनोरमम्‌ ॥ इति ॥ 
३ तथेव वाम. तं. नि.पे. १ वि. ७९१ एत्रऽपीति- अत्र भाष्य यथाः 
॥ इद्युक्तरक्षणटक्षिताधारसहिते । 
॥ जत्र त्रिपदादिपक्षत्रये-क्रमेण त्रिषट्‌ चतुष्कोणताऽवदयकी । 
॥ वतुरपक्षे पादामावदईति सम्प्रदायः । 
॥ वसुटपक्षेऽपि, त्रिचतुःषट्पदानां विकस्पदृत्यप्याहुः । 
तत्रैव-तच्चाधारं, युवर्णरुप्यतान्नादिमयमिति, ज्ञानाणेवे ॥ इति ॥ 
| ( १२।७-वि. सवेः सं. ) 
८।१ ॥ पाच्राणां सङ्ानामादिकं च ॥ 
उक्तं च मन्त्रमहाणेवे दुगौतन्त्रे-यथाः-- 
॥ आदौ कुम्भं तथा शद्ध श्रीपात्रं शक्तिपात्रकम्‌ ॥ 
मोगपात्रे बरिपिात्र वीरपात्र न्यसेत्‌ क्रमात्‌ ॥ १ ॥ 
मधुपकेमाचमनं सामान्यां ततः परम्‌ । ५ 
विशेषार्थ तथा न्यस्य पायां च न्यसेत्‌ कमात्‌ ॥ २ ॥ 
एवं पात्राणि संस्थाप्य यद्वा शक्त्यनुसारतः । 
पात्राणां स्थापनं हृत्वा ततः पृजां समाचरेत्‌ ॥ २ ॥ इति ॥ 
८।२ ॥ पुनश्चापि पात्रसङ्कयादिविषये ॥ 
॥ पात्राणां स ङऊाचावश्यकशाख्राथेः-प. क. सु. ३ खण्डे १०५-पत्रतः १०७. 


पतरान्तं माष्यं इद्यमिति ॥ ( १२-बि. सवः सं. ) 











४२८ । ` परद्युसमकस्पसूत्र 







॥ द्वि. प. वि. १ ३-पुजाप्रयोगप्रकारादिज्ञेवविषये ॥ 
१ १- {1 पृजाराब्दाधः | कुखणैवतन्त्रे १७ उल्लासे-१५६ पत्र-यथा-- 
॥ पूवैजन्मानुशमनाद्पसूयु निवारणात्‌ । 


[ कय 


सम्पृणंफलदानाच पूजेति कथिता प्रिये ॥ इति ॥ 


२-॥ पजायाउपचारे; सह सम्बन्धः ॥ 

॥ उपचाराः सपयोयाः साधनानीति 

सपय्यी विषये- किंचिदुच्यते इत्यपि तत्रैव ॥ इति 
॥ अथातः पृजाविधाउच्यन्ते ॥ 


३-॥ तरिविधा पूजा उक्ता-आनन्दाश्रमसंस्छृतगन्धावकि ७२ अन्ाङ्कयुद्धित 
श्रीमच्छङ्कर चायेविरचितगा. पु. पद्धती ५२ पत्रे यथा-- 
ब्रहमसहितायाम्‌-- ` 

पुजायाउत्तमः पक्षः- १ 

॥ अभिकर्येण हविषा भूषणेश्च समनचितम्‌ । 
द्रभ्यशुद्धिसमायुक्तमुकत्तमं जनं स्मृतम्‌ ॥ इति ॥ 
मध्यमः पक्षः 

॥ अभिकायेविहीर्नं तु कारुदेशानुसारतः। 
उपचर्यते द्र्यमेध्यमं पूजनं स्पृतम्‌ ॥ इति ॥ 
कनिष्ठः पक्चः-२ 

॥ वसखारङ्कारवस्तूनि वजेित्वा प्रथम्बिधम्‌ । 

केवरं पूष्पयोगं तु कनिष्ठं पृजनं स्मृतम्‌ ॥ इति ॥ 











४-॥ विस्तृतपृजायाअ भावे ॥ तत्रैव -- 
„ ॥ पृजां विस्तरतः कतुं योन शवनोति मानवः । 
यदि वाडगन्द्रवज्ाचेः पृजयेदिष्टदेवताम्‌ ॥ 

॥ अथवा मानसीं कुयोदात्मपूजामथापि वा । 
॥} अथवा केवलां पूजां बाह्यां कुया द्विचक्षणः ॥ 
॥ अथवा देवतामात्रं ध्याता सम्यक्‌ प्रपूजयेत्‌ ॥ 
॥ जचोमात्रेऽप्यशक्तश्ेदयाद चंनसाधनम्‌ ॥ 
॥ योदातुं नातिशक्नोति कुयादचेनददशनम्‌ ॥ 





पिक 
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५-॥ सम्पज्यैव जपं कुयोत्‌ ॥ तत्रैव-- 
॥ सपञ्येव जपं कुर्यान्न मन्त्र केवरं जपेत्‌ । 
॥ पर्वपवैस्य चाशक्तावुत्तरोत्तरमाचरेत्‌ ॥ 
॥ यययेतदन्यथा कुयोत्तदाऽनिष्टफर स्मृतम्‌ । 
प्रमुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्येन वतेते ॥ 
न साम्परायिकं तस्य दमतेर्विद्यते फरम्‌ । 
॥ इति विज्ञाय सामरथ्यमेकं पन्थानमाचरेत्‌ ॥ 
॥ नेकं च यस्य विचेत सोऽधोयाति न संशयः \। इति ॥ 
 ६-॥ रिविधा रातधापि च पृजा ॥ 
स्टीकशारदा० ४ पटले २९९ पत्रे-भपि; पृजाविधा यथा--- 
॥ पुनलिधा मता पजा उत्तमाधममध्यमा । 
अधिकारिनिमित्ताभ्यां मियते दतधा पुनः ॥ इति ॥ 
७-॥ चिषिधपजायाखुत्तममध्यमाधमपन्ाः ॥ ततरैव-यथ। - 
॥ यागोपकरणैः कृतस्नैः क्रियमाणोत्तमा मता । १ | 
॥ यथा रच्धैर्विनिष्पा्या दृष्टैः पूजा त॒ मध्यमा ॥ २ 
॥ पत्रपुष्पाम्बुनिष्पाद्या पजा चाधमसंज्ञिता ॥ इति ॥ 
-जिविधपजायां सास्विक्ादिमेदाः | ततरैव- 
॥ विदिताखिख्वेदार्थ्रेर्षिभिरकल्मपे 
क्रियमाणा तु या पूजा सात्विकी सा विमुक्तिदा 
॥ राजर्षिभिस्तपोनिभेगवत्तत्ववेदिभिः। 
या पजा त्रियते सम्यक्‌ राजसी सा सुखप्रदा ॥ 
॥ सीवाखवृद्धमूखीयेभेवतैर्ुदरमानसे 
या पूजा क्रियते नित्य तामसी सा प्रकीर्तिता ॥ इति 
९-॥ पुनश्चापि त्रिविधा पजा ॥ 
्रीरकितासहखरनामस्तोतरे- मातैण्डभेरवाराध्या-इति १०१ शौकमष्ये १६० पत्रे 
पण्डितराजः श्रीभास्कररायोयथाह-- ` 
प'रा *अपरा "परापरा चेति परजा त्रिविषा-तदुक्तं, नित्यारहस्ये - 
॥ तव नित्योदिता पूजा त्रिभिभेदेव्यवस्थिता । 
परा चाप्यपरा गौरि तृतीया च परापरा- 
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प्रथमाद्वेतमावस्था सवेग्रचरगेचरा- 
द्वितीया चक्रपजा च सदा निष्पाते मया 
एवं ज्ञानमयी देवी (वि) तृतीया स्वप्रथामयी ॥ इति ॥ 
१०-पञ्चाविधा खपय।(- 
पञ्चविधाः सपयीउक्ताः-सटीकशारदायां-४ परटरे-२९९ पत्रे-१०९-श्ोक . 
भाष्ये-यथाः- | 
॥ "आतुरी `सौतकी चैव भत्रासी *दोरबोधिकी तथा। 
"साधना भाविनी चेति पञ्चधा भिद्यते पुनः ॥ इति ॥ 
॥ ताओ्च यथा- ॥ 
 १०।१-रोगातेस्थ पजाकरणरीतिः- 
| ॥ यदि लङ्क नपय्यैन्तोव्याधिरासनि दश्यते ॥ 
तदा पूजा न कत्तेव्या स्थण्डिले प्रतिमासु च । 
न स्नानं दन्तकाष्ठं वा कुय्यांद्धोममथापि वा ॥ 
रविमण्डलमालोक्य प्रतिमामथवा पुनः । 
मूरमन्तरं सकृञ्जप्तवा पृष्यं साक्षतमुत्षिपेत्‌ ॥ 
श्रान्तोव्याधिभिरयभेः छन्तश्चैवोपवासकैः । 
निजसामयिङकेवौपि स्वकततेव्यं समापयेत्‌ ॥ ` 
स्नाता ( स्तुता ) देवमथासरीश्च गुख्न्‌ विप्रान्‌ प्रपृञ्य च 
एतावत्कारविच्छिन्ना पूजा युप्मत्‌प्रसादतः ॥ 
न दोषोमेऽस्तिति प्राथ्ये पुनः पव्चैवदाचरेत्‌ ॥ इति ॥ 
२-सुतकिनः पुजा ॥ 
॥ अथ सातिकनः पूजां वदम्यागमचादिताम्‌ ॥ 
स्नाता नित्यञ्च निवैत्यै मान्या क्रियया तु वै। 
बाह्यपृजाक्रमेणेव स्थान( ध्यान )योगेन पूजयेत ॥ 
यदि कामी न चैत्‌ कामी नित्यं पृब्वैवदाचरेत्‌ । 
~ ३-च्रासिनः९-॥ 
॥ त्रासिनोवक्ष्यते पूजा यथेवागमचोदिता ॥ 
कन्ध वा यदि वाऽरुन्धमष्येपात्रादि साधनम्‌ । 
पूजोदकेन कततेष्या न चेततोयञ् वियते ॥ 
यदि सम्पूजयेदेवं भावना कुसुमादिभिः । 








य 


तृतीयोभःगः-- द्वितीयपरिशिष्टम्‌ 


2-दौ्बोधिकी ०- ॥ 


 ॥ दौर्वोधिकीं प्रवक्ष्यामि पूजामागमचीदिताम्‌ ॥ 
मूसैखीबाखवृद्धायादुरबोधाईति भाविताः ॥ 
\-संक्षिक्षा ०- ॥ 
॥ रतनमण्डपधम्मोदिचतुप्कमुरगोम्बुजम्‌ ॥ 
मृलमू्तैस्तथाज्ञानि तेषां पूजा विधीयते । 
अन्येषामपि स्वेषां प्रोक्ता संक्षेपकम्मेणि ॥ ` 
सर््वोपचारवस्तूनामलामे भावनेन हि । 
नि्मकेनोदकेनाथ पृणेत्याह नारदः ॥ इति ॥ 
( १३।१० वि, सवैः स. ) 
१३-१ १।१-संक्षिप्तपजा-यानट-यथा-- 
॥ आदव्ष्यादिविन्यासः करशुद्धिस्ततः परम्‌ ॥ 
अङ्गछिव्यापकन्यासोहृदादिन्यासएव च । 
ताख्त्रय च दिग्बन्धः प्राणायामस्ततः परम्‌ ॥ 


[प 


ध्याने पूजा जयश्चैव सवैतनत्रेप्वयं विधिः ॥ इति ॥ 





२ - संकषि्तपूजा पिच्छिखातनत्रे-यथा-- | 

॥ आचम्य द्वारदेशे तु सामान्याधं समाचरेत्‌ । 

रीपिक्रष्यादिविन्यासौ मलेन करदयोधनम्‌ ॥ 

करव्यापकविन्यसं कृताज्गानि न्यसेत्‌ सुधीः । 

तार्त्रयं दिशां बन्धः प्राणायामत्रयं तथा- । 

ध्याननिष्टस्यैव पूजा जपश्च काल्काचेनम्‌ । 

अयमेव विधिः प्रोक्तः सर्वेषां यजनक्रमः ॥ इति ॥ 

( १३।११ वि. सवैः स. ) 

१३-१२-¶जाकरण।सम५ परति-सरीकशारदा ० ४ पणे ३०० पत्र-यथा- 

॥ आराधनासमथश्ेदयादचेनसाधनम्‌ । 

योदातुं नैवं शक्रोति कुथ्यौ दचैनदशेनम्‌ ॥ 

नेकश्च यस्य विद्येत सोऽधोयालयेव नान्यथा ॥ इति ॥ 
१३-१ ३-स्वयं परैश्चानीतपजासादित्थैः पजने रल मेदः 
सरीकशचा० ४-प्टङे-२ ० -्त्रे-१०९-शोकटीकन्ते-यथा-- 








परद्र कट्पसुत् 


॥ यस्तु भक्त्या प्रयलेन स्वयं सम्पाद्य चाखिलम्‌ । 
साधनं चाचयेद्धद्रान्‌ ससमग्रफरं रमेत्‌ ॥ 

॥ योऽचैयेदूविधिवद्भक्स्या परानीतैश्च साधनैः । 
पूजाफलाभमेवास्य न समग्रफरं र्मेदिति ॥ 


॥ पूजोपचाराणां निमौच्यविषये-साधकस्य दिङ्वत्वे च- 


ष ~ ् 
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१३-१४।१-दमानीमानि पृजोपचारवस्तृनि, इयता कारेन निमीस्यानि भवन्ति-तत्र- 
प्र. योगिनीतन््रे-७ परर १९७ पत्रे-यथा-- 

॥ मणिमेक्ताघुवणौनां देवे दत्तानि यानि च । 

न निमौस्यं द्वादशाहं ताम्रपात्रं तथैव च ॥ 

पटरी शारी च षण्मासं नैवेयं दत्तमात्रतः । 

मोदकं कृषरश्चैव यामार्दधैन महेश्वरि ॥ 

पट्वस्र त्रिमासाच्च यज्ञसूत्रमहः स्मृतम्‌ । 

यावदुष्णं भवदन्ने परमान्नं तथेव च ॥ 

मस्तकं रुधिरश्चैव अद्धैरात्रेण पावेति । 

मुहूतं दधि इग्धश्च आज्यं यामेन शङ्करि ॥ 

करवीरमहारात्र बिख्वपत्रं तथेव च । 

जवावन्धृकमाल्यश्च निमोस्यं साद्धमासके ॥ 

मास्यं वे करवीरस्य पद्मध्य विल्वकस्य च | | 

मासार्दधेन महेशानि ताम्बृं दत्तमात्रतः ॥ इति ॥ (१३-१४।१ वि.सं. ) 
१३-१४-अनिमाल्यसनिमाल्याचेन मेद अ ॥ 

द | 

सरटीकशारदा-४ परे २९९ पत्रे-यथा-- 

॥ अनिमौस्यं सनिमौल्यमचेनं द्विविधं स्मृतम्‌ । 

दिर्येमनोमतरदरव्येगेन्धपुष्पैः सखरगादिमिः ॥ 

यदचैनमनि माल्य दिव्यभोगापवमैदम्‌ ॥ इति ॥ 

॥ अआाम्यारण्यादिसम्मृतेर्यागदरन्येमनोरमेः ॥ 

भक्तेयैत्‌ क्रियते सम्यक्‌ सनिमास्यं तदचेनम्‌ ॥ इति ॥ 
१३- १2 -किंदिङ्खुखोदेवतां यजेन्तचर -स्मातिसशच्चये-२५१ पत्र 

३ = 

वृद्धहारीतस्मृतौ-यथाः 
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१ -प्रज्गमुखोदज्गमुखोवापि देवस्यामिमुखोऽपि वा-॥ १३७ %रोके-इति ॥ 
२-श्रीग्रोगिनीतन्त्र-१ ० पत्रे,-२ परले-यथाः - 
यक्षारावदनोवापि देवेन्द्रवदनोपि वा । 
३-तत्रेव. यो-तं. १६ पत्रे-यथाः ~ 
उत्तराशामुखो भूत्वा पूजयित्वा च तारिणीम्‌ ॥ इति ॥ 
४ --अत्रेव-प. क. सू. १४५ पत्रे-४ खण्डे-श्रीलछिताक्रमे-८ सूत्रमाप्ये-यथा- 
अत्र, केचित्‌- | 
॥ यः पदयेत्र सूयं तु सा प्राची तस्य कथ्यते । . 
उदये सूयेद्र स्तु॒मेरुरुततरसंस्थितः ॥ 
इति दिश्यवस्था श्रौतस्मातेकर्मणि प्रसिद्धा, तथैव श्रीविदयोपानायामपि दिग्यवस्था- 
इत्याहुः ॥ | ज 
॥ अन्ये तु॒निरुक्तदिण्यवस्थायविदिके कमणि सावकाशत्वात्‌ ^ पृज्य पूजक 
योमेध्ये दिशं प्राचीं प्रकल्पयेत्‌ '' इति, तन्तरव चनानुसरिण देव्यप्रमागः प्राची , देवी - 
प्ष्ठभागः प्रतीची, देव्यादक्षमागोदक्षिणा, वाममागो-उदीची -दिगनुसारेण विदिशां च 
कल्पन -इव्यूचुः ॥ | 
तदुमयमपि स्थूलभानलादुपे््यम्‌ । वस्तुतस्तु ज्ञानाणैवे, श्रीचक्रपृजनसन्निधौ - 
॥ ` उत्तरामिमुखोमन्त्री यदा चक्र समुद्धरेत्‌ । 
उत्तराशा तदा देवि पृवांदेति निग्ते ॥ ९९ ॥ 
देशानकोणं देवेशि तदाऽऽग्नेयं न संशयः । 
"पश्चिमाशामुखोमन्त्री यदा चक्रं समुद्धरेत्‌ ॥ १०० ॥ 
पश्चिमाशा तदा ज्ञेया पृवारेति न संशयः । 
वायुकोणं तदाऽऽग्नेयमेशानं राक्षसं भवेत्‌ ॥ १०१॥ 
दक्षिणाभिमुखोमन्त्री यदा चक्रं समुद्धरेत्‌ । 
पृवारेव ्यदीची स्मात्‌ रक्षःकोणं त॒ *वहिदिक्‌ ॥ इति ॥ १०२ ॥ 
उत्त प्श्चिमाशेयत्र, लोकप्रतिदधोत्तरां दिदमनृच पूवादिदिक्तायं विधीयते ““ख्वारी 
यूपोमवति ` इतिवत्‌ । इत्थं च दिडभातरानुवदिन दिका्यविधानात्‌ विदिङ्पुलशचकरं 
नोद्धरेत्‌ -इति सिद्धम्‌ ॥ प्राचीदिगनुषदिन विप्रेयामावात्‌ तच्यक्तम्‌ । 


~ -- ---- 


१, इमे शोकाः ज्ञानार्णवे १० पटले । ३८-पत्र- 
२. पश्चि मादिद्धुखोमन्त्री° इति-ज्ञनाणत्रे -पाठः 
३. वहिवेत्‌ ॥ 

५५५ 
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॥ एवं-करणवेऽपिः- 
॥ यदाशाऽभिमुखोमन्तरी त्रिपुरां पारेपूजयेत्‌ । 
 देषीपश्चात्तदा प्राची प्रतीची त्रिपुरापुरः ॥ 
दति निरवकाशवचनैः श्रीविाविषये उक्तरीषया दिग्व्यवस्था । श्रीविद्याअपीर्ते 
तान्निके कर्मणि पृ्यपूजकयोमेभयं प्राची । निखिल ्रोतस्माकर्मीणि यः पदयेदिवयादि- 


वचनप्रवेशदति--अरु भूयसा । | 
देव्यादयुक्त्या बिन्दु चक्रणवाग्नेयादिदिशउक्तशाखेण प्रकल्प्य, तत्र षडङ्गयुवतीः पूजयेत्‌ 


इति सिद्धम्‌ ॥ < ॥ 
५-कामनापरत्वेन षट्प्रयोगेषु दिङ्ग्सुखत्वम्‌- सदीकरादा^ ८४९ 
पत्रे २३.पट्टे १२६ श्षोकटीकायां यथा-- 
॥ पृवोमुले भवेद्वस्य दक्षिणे लाभिचारिम्‌ । 
` पश्चिमे बन्धनं विद्यादुत्तरे शान्तिकं स्मृतम्‌ ॥ 
 आकषणमथाग्नये नैक्रैते मारणे तथा । 
उच्चाटनं च वाय्ये रेने मोक्षदायकम्‌ ॥ इति ॥ १२६ ॥ 
६-छन्दोगपरिशेष्े-यथाः- 
यत्र दिड्नियमोनास्ति जपादिषु कथचन | 
` तिखस्तत्र दिश परक्ताणनद्री सौम्यापराजिता ॥ 
७ -अच्नाच्न कोणे अशुकाखुकदेवं पूजयत्तत्र प्र. 
आनन्दाश्रमसंस््ृतम्रन्थावि. ७३ अङ्के मुद्रित - श्रीमच्छङ्कराचायेबिरचितश्रीगा, पु. 
पद्धती, ० पत्र ्ीशक्तिपूजने, अमुकामुककोणे गणेशादिदेवाचेनेपदेशावसरे, यथा-- । 
॥ तत्रस्य गणनाथं च सूरय वायन्यकोणके । 
| देशान विष्णुमीशानमभिये शक्तिपूजनम्‌ ॥ इति ॥ 
॥ अ>र स्थरे, नत्यादिकोणाः कुतोवा के वा ्राह्मस्तत्समाभानायाद्‌-वर्था 
-आओचिन्वाभिच्रः- 
= > यण्डुरिषुखदिवा ; देवामिुखतोदिशः । 
` प्राच्यादिरहिता्ञेयाः पृजाहयोमादिकमेषु ॥ इति ॥ 
अत्र भाष्यम्‌-- ( 
इति वचनानुसारात्‌ प्रादक्षिण्येन पुवोदिकं कर्पयिलाः नेत्यादि ज्ञाखा; तद्‌।रभ्य 
पजयेदिति-सवत्र ॥ इति ॥ | 








क्क्व 
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८-श्रीराङ्रादिपश्चदेवान्‌ प्रधानीक्रत्य य. आ. सु; १०६ पत्र 


बओोपदेवोयथा-- | 
॥ शम्भौ मध्यगते हरीनहरमृदेव्योहरो शङ्के 
मास्येनागसुताखो हरगणेशाजाम्बिकाः स्थापिताः । 
देव्यां विष्णुहरेकदन्तरवयालम्बोदरऽजेश्वरे 
नायौः शाङ्करभागतोऽतिसुखदाव्यस्तास्तु ते हानिदाः ॥ 
९- श्रीदेवी पश्चायतनविषये ॥ तत्रैव यथा-- 
 ॥ भवानी तु यदा मध्ये एशान्यां माधवं यजेत्‌ । 
आग्नेय्यां पावैतीना्थं नैऋत्यां गणनायकम्‌ ॥ 
परयोतने तु वायन्यामाचायस्तु प्रपूजयेत्‌ ॥ इति ॥ 
( १२३-१५।२ वि. सं. ) 
` १३-१४ पूजाकरणे पूजकस्य नियमादिकम्‌ ॥ 
> | 
१९-देवपुजाकरणावदयकत्वे -यथा-- 
॥ इय देवपूजा, षटकमीन्तीतत्वादहरहोवर्यं विषेयाऽन्यथा षट्कमौपरिपूरतिियमेव ¦ 
` धरमन्रुटिसियादिमं प्रमाणम्‌ इति- (प- क. सू. द्वितीयावृर्तिकारः) 
र२-य. आ. घु. १०३ पत्रेयथा- 
कात्थायनपरिशिष्ट सृजे-ब्ाहयवेष्णवरोद्रसावित्रमेत्र वरुणेस्तटि्ैमनत्ररचेयेत्‌ ॥ 
 योगीश्वरः- । 
॥ ब्राहवैष्णवरोदरैस्त॒ सावित्र्भित्रवारूणेः । 
तिक्ञेरेव मन्तरेस्त॒ अचेयेत्‌ सुसमाहितः ॥ ` ` 
३-बृहत्पाराक्ारसहितायाभ्‌- 
॥ ब्रह्माण वेधसैमेन्नेर्विप्णु स्वैः शाङ्करं स्वकैः । 
अन्यानपि तथा देवानैयेत्‌ स्वीयमन्तरकैः ॥ 
मन्त्रन्यासान्‌ पुरा कृत्वा स्वदेहे देवता च । 
बरही भूतः शुचिः शान्तोदेवयागमुपक्रमेत्‌ ॥ इति ॥ 


ब्रह्माणं राङ्करं सूयं तथैव मधुसूदनम्‌ । 
अन्यांश्चाभिमतान्‌ देवान्‌ भक्तया वक्रोधनोनरः ॥ 
स्वमनत्रस्तरचैयेनिवयं पत्रैः पुष्णैस्तथाम्बुमिः ॥ इति ॥ 











| परश्युसमकस्पसत 
५-पृजारम्भतः, उपचारसमासेः प्राग।सनाडुत्थाने -कलेन्यता ॥ 
सरीकशारदा ०-४ पटरे-३ ०७ पत्रे-यथा- 
अन्योविरोषस्तन्त्रान्तरे 
॥ विक्षेपादथ . बाङदियाञ्जपहोमाचेनान्तरा । 
उत्तिष्ठति तदा न्यासं "षडङ्गं विन्यसेत्‌ पुनः ॥ इति ॥ १२३ ॥ 
( १३-१४।४ वि, सवैः सं. ) 
पजारम्भात्‌ प्राक्तनकमेकतेव्यता ॥ 
१३- १४ -॥ पृजारम्भात प्रागिदमिद्‌ विधाय-तदनु पूजारम्भः कतेव्यस्तत्र-प्रमाणगणः ॥ 
9 
१ -धमेसरि-यथा- 
॥ "कर्द राङ्कवण्टे च पा्ाघौ चमनीयकम्‌ । 
सम्पज्य प्रोक्ष्य चात्मानं पजासम्भारमेव च ॥ 
ध्यायेदमिमतां देवमरतिं सम्पञयेत्ततः ॥ इति ॥ य. आ. सु. १२३ पत्र 
-तथरैव- तत्रेव-पजासागरेपि-यथा-- 
॥ सुवासितजङे पर्णं स्ये कुम्भं सुपूजयत्‌ । 
 कट्शयेति मन्त्रेण तीथौन्यावाहयेत्ततः ॥ 
शङमद्धिः पूरयित्वा प्रणवेन च दक्षिण | 
सम्पज्य त्वं पुरेत्यादि मन्त्रेण प्राथयेत्ततः ॥ इति ॥ 
३- राङ्पजनप्रमाण-सरीकशारदा ०-४ पटले-२ ° ६ -पत्र-यथा -~ 
॥ पज्येदृगन्धपुष्पधिः. शङ वै देववदूबुधः ॥ इति | 
४ -महामिषेकसमये, शङ्कोपयोगः 
तन्त्रान्तरे-यथा-- 
॥ महाभिषेकं सरभत्र शङ्खेनैव प्रकल्पयेत्‌ । 
स्त्रे प्रदस्तोऽन्जञः शिवसुयो चनं विन ॥ इति तत्रैव ॥ 
१३-१४-य. आ. सु, १३६ पतरे-शद्धपजप्रयोगोयथा-- ` 
त-य 
 ॥ शङ्कादौ चनद्रदैवतयं कुक्षौ वहणदेवता । 
पृष्टे प्रजापतिश्चैव अग्रे गङ्गा सरस्वती ॥ 


१, अत्रैवं विवेकः, वेदिके करमणि य. आ. सु. ११० पत्रे-२७८-विषये-सन्ति तेःषडङ्गन्याषा कार्या; । ` + 
न्यत्र तु, त॑त्तदेवतामृखमन्त्रषङ्गन्यासाः कायाईत्यवधेयम्‌ ॥ 
, भत्र कररापूजनेऽमिदिते कटश्ङ्कम्भयुदरेऽत्रेव द्वि. प. शि. १५।१० विषये-दयेये ॥ 
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त्रेखोक्ये यानि तीथनि वासुदेवस्य चाज्ञया । 
शङ तिष्ठन्ति विभेनद्र तस्मच्छङ प्रपूजयेत्‌ ॥ 


त्वं पुरा सागरोत्पन्नोविष्णुना विधृतः करे । 
निर्मितः सवैदेवेश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तुते ॥ 
पाञ्चजन्योय विकहे पावमानाय धीमहि । 
तन्नः शङ: प्रचोदयात्‌ ॥ 


| 
अथि््रषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः ॥ 


तमीमहे महागयम्‌ ॥ 
ॐ श्रीश्ुस्थदेवताये नमः -गन्धपुष्पाभ्यां सम्पूजयामि- नमस्करोमि -॥ इत्याद 





पजने कायेम्‌* ॥ इति ॥` | ( १३-१४।५ वि. सवैः सं. ) 
१३-१४॥ ओदेवपुजायां चण्टावादनावद्यकलताहेतुप्रमाणमन्त- 
द 
विधिफलोपन्यासः 


-अत्र दरीदृश्यते लोकेपि पजारम्भे राङ्कपजनानन्तरं रेतिकरजतादिधातुनिर्मिते 
घण्टामूर्धिनि श्रीगरुडदेवतामूर्तिः-एतावता च श्रीगरूडदेवस्य घण्टायाश्च कश्चित्‌ सम्बन्ध 
बन्धः ॥ इति ॥ 

-तथाहि- | 

्रीमद्भगद्राहनश्रीगरुडपक्षोदधूतनादवदस्याअपि माङ्गकिकोवि्तध्वंसी च नादः समुखे 
तेन. च, देवतानां भक्तस्य चानन्दङ्ृदये षण्टानादः -अतश्चावद्यकं देवपूजायां 
घण्टनादाचेनमित्यप्येकोरोकशसखीयोहैतुः । प्राक्तनः प्राचामाचारोप्यत्र सुप्रचारएव 
आभाति ॥ इति ॥ 
॥ सन्त्यपि पृजोदेश्यवण्टावादनाचेनकमेणि नानातन्त्रशाशग्रन्थस्थश्रीगुरुगुरुश्रीरिवादि- ` 
वचांसि च भूयांसि प्रमाणानि-तदथं तदेखस्थरमधस्तानिर्दिदयते-यथाः- 
३-॥ . देवपुरतो घण्टास्थापने लम्‌ ॥ 
तन्त्रान्तरे- ू 
॥ मम नामाङ्कितां (घण्टां) सुददैनयुतां यदि । 
ममाञगरे स्थापयेयस्तु तस देहे वसाम्यहम्‌ ॥ 


१. भत्र श्ुपजायां शकु दशेयितन्बा-तदयेमत्रव-दवि, प, शि. १५-८।१६ विषये-दक्यम्‌ ॥ 

















५३८ | परद्युशमकट्पसूते 
वण्टां सम्पज्य मध्ये 'त्वागमाथमिति वादयेत्‌ ॥ इति॥ य. आ. खु. १२३ पत्र 
१३-१४ ॥ अच्राच्न घण्टां वाद्येत्‌-तच्र प्रमाणानि ॥ | 
है-४ 
॥ घण्टावादने, देतुप्रमाणानि ॥ 
१ -घण्टावादने, हेतुः ॥ सटीकशारदा ° ४-पटरे २९७ पत्र-उक्तं च-ज्ञानमारयां- 
यथाः- 

॥ सर्वेनादगप्रियादेवानैकः कततुश्च तान्‌ क्षमः । 

समैनादमयी घण्टा रवात्मा (थो ) सर्भनादक्त्‌ ॥ इति ॥ 
२-अत्रौपरमपि प्रमाणम्‌ । य..आ. सू. १३६ पत्र, देवपूजायां -यथाः -- 

॥ आगमा तु देवानां गमना तु रक्षसाम्‌ । 

वण्टानादं प्रकुर्वीत पश्चाद्षण्टां परपु जयेत्‌ ॥ इति ॥ 

(१३-१४-६।४ वि. सवैः सं. ) 
१३-१४ ॥ अच्राच्र विषये-घण्टां वादयेत्तच्न, प्रम।णगणः ॥ 
६-५ 

१-श्रीकालिकापुराणेपि च यथा--' 

स्नाने धूपे तथा दीपे नवे मूषणे तथा | 

घण्टानादं प्रक्वीत्‌ तथा नीराजनेपि च ॥ इति ॥ 
२-विष्णुधर्मोत्तरेऽपि यथा-- 

धूपे नीराजने स्नाने पुजाकाठे तिख्पने । 

ममाग्रे वादयन्‌ घण्टामुत्तमे छमते फरम्‌ ॥ इति य. जा. सू. १२२ पत्र ॥ 

( १३-१४-६।५ वि, सवः सं. ) 





वि. १३१४ ॥ घण्टावाद्नाचैनयोस्तान्व्रिकपौराणिकमन्त्राः ॥ 
६-६ | 
कुत्र कुत्र विद्यन्ते ? तत्र ॥ 
- षण्टावादनोपयुक्ततान्तिकयौराणिकमन्त्राः अत्रैव प. क. सू. दि. प. शिष्ट 
स्थनिम्नदर्दिताङ्कषु विन्ते तेभ्यएकतमोग्राह्ः स्यादेव-यथाः-- 


व म 4 । 
१, परं चात्रैव य. आ. सू- १३६९-पन्न देवपूजाभ्रयोगे-आ गमाथमिव्येतच्छोक) आदौ तदाद्नं 4 
ततोऽचेनमभ्यघायि-ततोयोमभ्य तत्‌ कायम -- | 3 


ध कक - 
दु 8, ए 4 मै मया जक रयि ५ जरान कन कोक क | च ध क ह 
् गपभीं "गीं = ---- ~ < ॐ = किक भ अको कके 
क के ठ ` नो क र र र ४ ७, 
क ॥ > ----------- छ भ 1 ~ ~+ ~~ < = न्मः -- र क == भ्र -> 
-- 9१ | तनय = - ~~ एव == ष = = ¬ ~~ त = अ= ~ “< ~ न= - “~ -------- च्च्य - - -- - = == न्य --- --------------------------=--~-- ~ 
ट = भ ~+ त -- ष --- क = ज ध = = ==. = ऋ अ > ~~~ च 3 =-= = इ == =-= न््् ्--अ-=- === ~ =-= =-= =-= == क == ~. र --- ` 
् न ---- --- 3 न द व्व = ===; =-= श =-= ज न्य .-~ ~~ =-= = स स । = ~= === न र - - < म 
~ ष > ~ > र 9 = क == = ट 4 - === -‹ - ~ ~~~ `न: "र इर =-= <= र व = = चि 9 रुण कन ५५८२ र स = ~ जन्ति क कक 
४ न व ----- ~~ --- ~ -- ----- रः कि द ~ कक - + ~ ^ ४ ल हः १ =-= सन = ~= न हे = क किक ५ = > १ = नि [ 
ॐ ~> ट ~ ~~~ ~~ --- : ~ = न क ~-- ~ प॥स्धङ्ग्गसत्त ~ ् क क न्स (>> > ~= --> न -- ----~- ---~ -- = ह = == 
~“ ~ ~~ --------~ --~ - -- ~ ---- ~. +. ~~*--~ ----- ~~~ ~~~ न य का पव = 9 > ~ == ~ = -- =--- + -- ~ म =-= ~ - =-= - न ----- --~ क ० 1 स व 
वः ~> ककः ~ ~= ~ === =-= === =-= स =-= = र्कः सः === = === < 0 ==> स दि १ 
> -* ~ # र १ = ८ द ् ४ ह कः + ७३ य अक 9 व --~--------- - 
|] ॥ 
| 





ण्यक 
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दि.प. रि 























अन्तगेत | 
मुख्यविषयः | वि ° 
व 
= १३ २८-८।१ ९ | १ अथौदेतेषु पुरस्तनविषयेषु षण्टावादनाय-पृजनाय 
८ क | 3) क. तान्त्रिकपौराणिकमन्त्रा ; सन्तीव्युद्यम्‌ ॥ इति | 
= | ¢ 
1 क | 
बक 
व 4 र ॥ अत घण्टागरुडमुद्रोपदिषटा-तदष्धारोत्रैव 
0 -2 (६। ` दि, परि, १५४ विषये दद्यः ॥ इति ॥ 





९५७ 
श्रीगरुडपूजनाय चः अत्रैव प.क. सू. १२ खण्डे-१ परिक , ३११ पत्रे-५ सूत्र 
श्रीगरूडमन्त्रोद्यः- 
॥ एतदघण्टास्थितगरुडप्‌जनाचषि ऊद्धवतनविषयगत 
कोष्टकनि्दिष्टविषयेष्वस्तीति विभाव्यतां सुधिया !॥ इति ॥ 
१३-१४.६ देवपुरतोघण्टावादने, एकेयाप्रमाणम्‌ ॥ गोतमी यथाः 


\9 





॥ उत्तोस्य दृष्टिपयैन्तं घण्टां वामदिशि स्थिताम्‌ । 
वादयन वामहस्तेन दक्षहस्तेन चा्चैयेत्‌ ॥ इति ॥ य. आ. सू. १२९२ पत्रे | 
१२-१४-६३ घण्टावादनफलम्‌ ॥ विष्णुधर्मोत्तरे-यथा 


भ 


८-र 
धूये नीराजने स्नाने पूजका विरेपने । 
ममाऽग्रे वादयन्‌ षण्टासुत्तमं कमते फलम्‌ ॥ इति ॥ 
य. आ, सू. १२दपत्र 
२-तन्त्रातरे-यथाः-- † 
सर्ववाद्यमयी घण्टा केशवस्य सदा प्रिया । 
वादनाहमते पुण्यं यज्ञकोटिशतोद्धवम्‌ ॥ इति ॥ 
( १३-१४।६-८ तथा च. १३-१ ४।६-वि. सवे: सं. ) 


१३।१५-अथ देवतापजायासुपचार विषयकावदयन्ञियम्‌ ॥ ध्याने- 
१-च्यानका्दा्थः । श्रीकुरूणिवे १० उ्लासे १५५ पत्रे -श्रीरिववचोयथाः- 








रक ~ परश्युरामक्रस्पसूञे 
॥ यावदिन्दियसन्तापान्‌ मनसा संनियम्य च| 
खान्तेनामीष्टदेवस्य चिन्तनं ध्यानसुच्यते ॥ इति ॥ 
र-य.आ. सू. १२३ प्त्रे-श्रीयाज्ञवस्क्योयथाह- 
॥ समाहितेन मनसा चैतन्यान्तरवर्तिना । 
अलनोमीष्टदेवानां ध्यानं ध्यानमिहोच्यते ॥ इति ॥ 
 ३-तन्चोक्तमेव ध्यानं कतेऽयं तच्-प्रमाणम्‌ ॥ 
पुरश्चरणरसोषछासे-तृतीयपटके, यथाः 
तन्त्रोक्तं ध्यानं मन्त्रश्च प्ररास्तं भारते की ॥ 
वेदोक्तं चैव स्म॒युक्तं पुराणोक्तं वरानने ॥ | 
न शस्तं चञ्चलापाङ्गि कदाचित्‌ भारते कल ॥ इति 


४-स्थ॒खसुक्ष्मोति ध्यानद्वयाविषय ॥ 
श्रीकुखणैवतन्त्र-९ पटले ७७ पतर 
॥ ध्यानन्तु द्विविधं प्रोक्तं स्थूकसू्षमप्रमेदतः । 
साकारं स्थृरुमिव्याहुर्निराकारन्तु सृक्ष्मकम्‌ ॥ 
स्थिराममानसः कथित्‌ स्थूलध्यानं प्रचक्षते । 
्थुकेन निशितं चेतोभवेत्‌ सुक््मेऽपि सुस्थिति ॥ 
( ॥ अतङभ्वै सूक्ष्ध्यानमवद्यं दृश्यम्‌ ॥ ) 


५-॥ स्वरूपारूपभेदेन ध्यानं दिविधम्‌ ॥ य. आ. सू. १२३ प्त्रे 
वाचस्पतो-यथा-- 

॥ ध्याने तु द्विविधं प्रोक्तं सरूपारूपभेदतः । 

अरूपं तत्र यदुध्यानमवाङ्नसगोचरम्‌ । 

अभ्यक्तं सवेतोव्याप्तमिदमित्थं विवजितम्‌ ॥ इति ॥ 
दे-द्विबिधध्याने अरूपायाः श्रीकाटिकायाः कथं रूपकल्पनेत्यत्र-च ॥ 
महानिवौणतन्त्र-५-उह्ासेपि यथा-- 

॥ गन्धपुष्पे समादाय करकच्छपसुद्रया । 

हदि हस्तौ समाधाय ध्ययेदेवीं सनातनीम्‌ ॥ १३६ ॥ 

॥ ध्यानन्तु द्विविधं प्रोक्त सरूपारूपभेदतः । 

अरूप तव यद्वयानमवाङमनसगोचरम्‌ ॥ १३७ ॥ 
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अव्यक्तं स्ैतोव्यापतमिदमित्थं विवज्नितम्‌ ॥ 

अगम्यं योगिमिरगम्यं कृच्छैवेहुसमाधिभिः ॥ १३८ ॥ 
मनसोधारणाथीय शीघ्र स्वाभीष्टसिद्धये ॥ 

सषष्मध्यानप्रनोधाय स्थुरुध्याने. वदामि ते ॥ १३९ ॥ 
॥ अरूपायाः कारिकायाः काकमातुमदहायुतेः । 

गुणक्रियानु सरेण क्रियते ख्पकस्पना ॥ १४० ॥ 

॥ मेधाज्गीं शशिशेखरां त्रिनयनां रक्ताम्बरं विधतीं 
पामिभ्यामभयं वरश्च विर्सद्रक्तारविन्दस्थित्ताम्‌ ॥ त 
नृत्यन्तं पुरतोनिपीय मधुरं माध्वीकमथं महा । 
कारं वीक्ष्य विकासिताननवरामाद्यां भजे कारिकाम्‌ ॥ १४१॥ 
॥ एवं ध्याला खञ्चिरसि पुष्पं दत्वा तु साधकः । 

पूजयेत्‌ परया भक्तया मानसैरुपचारकेः ॥ १४२ ॥ इति ॥ 


७-पुरवप्रतिषितदेवत्ताया आवाहना मावे ध्यानोपचार ग्रहणे ॥ 
॥ इदमत्रावपेयं यत्‌-पराकूप्रतिष्ठितदेवानां विसजेनमन्तराः आवाहनाख्यउपचारोन 
सम्भाव्यते ततस्तादकृस्थरे १६ उपचारपू्यै जावाहनोपचारपरतिनिधिलेन दृद 


ध्यानमेवोपादेयमिति मतिमद्धिमंन्तव्यमेवेति ॥ प. क. सू. दवितीयावृत्तिकारः ( १ २।५५ 
वि. सवैः सं° ) 


१३।१६ ॥ आसनविषये ॥ 
१-आसनशब्दाथेः-कुरखणेवे-१७ उल्ास-१५६ पत्र-यथा-- 


॥ आत्मसिद्धिमदानाच्च सवेरोगनिवारणांत्‌ । 
नवसिद्धिपदानाचच आसने कथितं प्रिये ॥ 


२-आसने, वस्तुनि प. क. सू. ७ खण्डे-वाराहीक्रमे-२७ सूत्रमाप्ये-२ ३५-पत्र- 
॥ अथासने विशेषड्च्यते । तदुक्तं योगिनीतन्त्रे-यथा-- 
। ॥ खिद्रयुक्तानि दग्धानि जीणानि स्फुरितानि च । 
परकीयान्यासनानि वजयेत्‌ जपकर्मणि ॥ 
हरिणव्याघ्रयोश्चम कुशवेत्रभवं, कटम्‌ । 
कार्पासपद्येणेवखमच्िद्रास्फुरितं मवेत्‌ ॥ 


त्रय वा द्वयमेकं वा मिन्नजातीयकं स्मृतम्‌ ॥ इति ॥ 
५६ ॑ 





४ # 
११ 1 
। ॥ 
त : | 
¦ । 11 ¶#ी 
। 71 
41 + 
4 ॥ ॥> 
१.१ 
। १8 
„१ नी 
4 + त 
|. 
॥ ॥ 
१ 1 
न्ब # 1 
८ ¶॥| 
६ 
। । ‡ आ!) 
। ' 4 
8।। 
(॥ । | 
। 11, 
11 
॥ 18 1/1 
1॥ ड शा) 
1 13. 1 
| # ¢ . 
॥ {1॥॥ | 
॥ 4.1४ ॥ 
14|| 
71॥ 
11 11|| 
+ ॥१॥|1 
^ 11१ ॥ 
1 {1 ; 
14॥ ५/ | 
॥ ५ 4 ॥ 
4 # || ॥ 
1\ | 
॥, | 
॥ || 
॥१।।} । / 1 
#1 ¶1;।। 
| १।११ | 
(>| 
1 | 
॥ । 
1 ॥॥ 
॥॥ 10|| 
॥; | 
॥ [१ : 
॥. । ॥ 
| - || 
॥ 1 ११1), 
19 | { 
0 ॥ ॥ 
1 :॥ ॥|| 
॥ ॥ | 
4 ॥ 
॥| 1 1 
| | 
||| ह ५ 
॥ 11:17 
१८ #१।.॥ 
† 1९ 
| 1 | 
। /1} 3; ॥|| 
11171}. 
॥ 1१, ॥ 
(1), 
1) ॥ 
१. १।॥;; 
)॥ ^ 1 
{ | 1 
1. । 
॥ 
॥ {५ ॥ ।॥ 
(1 | 
॥ ||| 
"4 / ॥1 |, 
| 
॥ ¶|. 
| 
॥ 4 ॥ 
॥ ॥. || 
1 “|| 
‡ # 
1111) 
11.111 
॥\.  ॥ 
लै + || 
1.14॥ 
। ॥ 
॥ 41 
114! 
#, । (1 
| १ 4110 
५) | 
| { 444 
। || 
8... 
। [३ 
त 1 १ | 
| 4 ॥ 
| > 1 
| 
१ | ॥ 
। ॥ ||| 
+ । ॥ | 
।॥3॥ ६ 
॥ | | 
\ |114॥1 1 ¦ 
१6 ॥ १; 
¶1॥,} 4 1 
| ॥॥ 
+ ॥ 
। || ।1॥ 
॥ ||| 
॥ ॥ 
। . | 111 
हि) 1. 
॥ ।३१ 
॥ । ॥ | । 
॥ 3 ||| 
। ॥ ॥ 
1 ॥ # 1 
 ॥॥॥ 
` ।{॥ 
॥ || ॥| 
| च) ।॥ 
0 
1171 
॥ ॥1| 
॥|| 
| 11 
. (8, 
१ ` ¶।1॥॥ 
| | 
। ।{| 
प 
¢ 1 1. 
¶ | 1 
॥ 
| 
1 4 ॥ 
॥ शा ॥ ॥ 
व न |. 
(3 
। 
॥ 
|| 
| 
1), 


नि 


= ~~ -  ---  - 
7 ~ ज =-= >=. 


=-------- 
=== 


स्क = 


यिः = 0 ८ 
„नच्च 





४४२ `. , परश्ुयमकल्पस्‌त्रे 


३-उक्तासनानि । व्यासः-यथा-- = 

॥ कौशेयं कम्बरं नैव .अजिनं पटमेव च | | 

दारुज तारपत्र वा आसने परिकल्पयेत्‌ ॥ य. आ. सू. ३९. 
टे-श्रीकालिकापुराणे-वथा-- 2 

॥ आसनं प्रथमं दयात्‌ पोष्पं दारुजमेव वा । 

वाच वा चार्मण कौशं 'मण्डलसयोत्तरेऽपयेत्‌ ॥ य. आ. सू. १२४. 
५-आरनपरिमाणम्‌ । श्रीकर्किपुराणेः- 

॥ चतुविरवयङ्रैस्त॒ ` दीष काष्टासनं मतम्‌ । षोडशाङ्कलविस्तीणेसत्सेषे चतुर- 
गरम्‌ ॥ पञ्च ङ्गरं च वा कु्याननोचछतं चात्र कारयेत्‌ । वाखं दविहसतान्नोदीषं साद्धे 
हस्तान्न विस्तृतम्‌ ॥ चयं तु तथेच्छायं पूजाक्मणि संश्रयेत्‌ । सर्वेषां तेजसानां च 
आसनं श्रष्ठमुच्यते ॥ इति ॥ य. आ. सु. ३९ 


द-आसनयगुणानाह । व्यासः-- 
 ॥ छकष्णाजिने क्ञानसिद्धिरमोक्षश्री व्या घ चमणि । वंशाजिने व्याभिनाशः कम्बरे 
खतोचनम्‌ \\ अभिचरे नीरव रक्तं वद्यादिकमौणि । शान्तिके कम्बः प्रोक्तः सरवष्टं 
चित्रकम्बरम्‌ | वंशासने तु दास्यं पाषाणे व्याधिसम्भवः । धरण्यां दुःखसम्भू[तिद्‌।भाग्य 
छिद्रदारुजे। तृणे धनयदोहानिः पव चित्तविभ्रमः ॥इति॥ य. जा. घु. ३९ 


७-वज्यौ खनम्‌-देवीभागवते- 
॥ आयस्तं ब्मयित्वा तु कांससीसकमेव च ॥ इति ॥ य. आ. सु, ३९ 
॥ दमान्यासनानि प्रायः जंसङ्ृते-इति केयम्‌ ॥ (१३।१६-बि. सं) ` 
१७ ॥ वादययजलखो तिक्षेष्यवस्तनि ॥ 
-कुलाणवतन्त्रे- १७ उल्लासे-१५८ पत्रे-श्रीशिववचोयथा -- 
॥ पाय इयामाकदुवौल्जविष्णुकरान्ताभिरुच्यते ॥ इति ॥ 


२-चत्वारि, पाद्याङ्गानि-शारदातिरके-यथा- 
। गन्धतैर्मथो दयादेवाय प्रतिमन्त्रतः । 
वी च विष्णुक्रान्तं च इयामाकं पद्ममेव च। 
पायाङ्गानि च चत्वारि कथितानि समासतः ॥ इति ॥ य. आ. स, ११० पत्र 


( १२।१७ वि, सं. ) 
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र , १३-१८॥ अर्धै-अष्वस्तनि-कुखणेवतन्तर-१ ७-उल्ासे-१५८ पत्र-यथा-- 
॥ सिद्धाथेमतंत चैव कुशाग्रं तिर्मेव च । 
यवं गन्धं फं पृष्यमष्टङ्गोधः प्रकीर्तितः ॥ इति ॥ ` 
२-रारदातिलके यथा- 


॥ सिद्धाथमक्षतश्चैव दवं च तिरुमेव च। 
यवागन्धाः फं पुष्पमष्टाङ्गमध्यमुच्यते *॥ इति ॥ य. आ, सु, ११० पत्र 


३-अधेदाने- विधिः । शिवपुराणे-वायुसंहितायां- १८ अध्याये-२२ पत्रे २८ 
शोकतः-यथा-- | 
॥ हेमस्थ हैमपात्रा्य `मागधप्रस्थसमितम्‌ । ` 
 पूरयदवन्धतोयेन रक्तचन्दनयोगिना ॥ 
रक्तपुष्यैस्तिरेश्चेव कुशाक्षतसमनितैः । 
द्वीपामागेगव्येश्च केवरेन जेन बा ॥ ` 
जानुभ्यां धरणी गत्वा नत्वा देवे च मण्डके । 
कृत्वा शिरसि तत्‌ पात्रं द्ादध्यं शिवाय तत्‌ ॥ इति ॥ (१२।१८ वि, सं.) 


१३-१९।१ आचमनीयपात्रे-निक्षेव्यवस्त्ूनि । कुरणवे- १ ७-उलसे- 
१५८ -पृत्रे-यथा-- ६ 
| जातीलव्गकङ्ोरेरतमाचमनीयकम्‌ ॥ इति.॥ - - 
२॥ अगस्त्यसंहितायां -यथा-- ` ` -- 
; तथाचमनपत्रेऽपि दचाज्जातीफलं सुने । 
र्वङ्गमपि कङ्कोरं शस्तमाचमनीयके ॥ 
कपरमगरं पुष्पं द्रव्याण्याचमनीयके ॥ ` इति ॥ 
( य.आ. सू. ११० पत्रे १३।१९ वि. सं.) 
१३।२० ॥ देवस्नानविषये ॥ | 
१-अथ-स्नानराब्दार्थः । कुरणव-१७ उलसे-१५७-पत्र-यथा-- 


॥ पा्चसच्छेदनादेवि नवतच्वस्य धारणात्‌ । 
पावनात्‌ परमेशानि स्नानभित्यभि धीयते ॥ इति ॥ 








वाका „4 ~~~ --------~--- ~ ---~---- 


२९ उपरितने-अ्र श्लोके च व्याकरण-न-चिन्त्यं -बहुमान्यत्वात- 
२. मगदेरपरसिद्धरस्थसंमतभित्यषेः- 
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~  वरद्युसमकर्पसुते 
१३-२०-तैलोदतैने, महास्नाने च, समयः ॥ श्रीयोगिनीतन्तर-७-पटले- 
२२ 
१८५-पत्रे-यथा-- 
॥ तैरेनोद्रतनं कुस्योत्‌ कषायेणातिरक्षयेत्‌ । 
पक्षान्ते चैव मासान्ते महास्नानं समाचरेत्‌ ॥ इति ॥ 
९-२-मङ्लस्नानम्‌ ॥ मन्थान्तरे-यथा-- 
॥ सर्वोषधीङ्ृष्णतिलागन्धमामल्कैसतथा । 
सुगन्धिना चम्पकादितैरं युक्तं सचृणेकैः ॥ 
उद्भस्याङ्गानि चरणं तत्‌ मज्गरस्नानमाचरत्‌ । 
एवं स्नानं प्रकुर्वीत ब्राह्मणः संह निधितम्‌ ॥ इति ॥ 
य. आ. सू. २६ पत्र 


चै 


२-२ -उद्रतेने द्रव्याणि । श्रीधनवन्तरिः-यथा-- 
|| रजनी सहदेवी च दिशेषं रक्ष्मणापि च 
सहभद्रा कुशाग्राणि उद्गतेनमिहो च्यते ॥ इति ॥ 
सा. स. १२५ पत्र 


२-थ-खगन्धतैलस्नाने-तैलादिपदाथोस्तन्मान च । योगिनीतन््र-९ 
परञे-२२५ पत्रे-यथा- = 
॥ तिलोद्धवेन तैरेन सुगन्धेन मम प्रिये ॥ 
फलेन च परारदधून तदर्धेनापि यत्नतः ॥ 
स्नेहेवी रजनीभिश्च तण्डरोदढत्तेनदिभिः॥इति। 


२-५-अन्नाच्च दिने-तैलस्नान निषेघः। योगिनीतन्ने-९-परले-२२६ पत्र 
यथा- | | | 
 ॥ अयने विषुवे चैव भौमवोरे दिनक्षये । 
द्वादश्यां राहुग्रस्ते च तैरुस्नाने न कारयेत्‌ ॥ इति ॥ 
२-६-उद्वतनस्नाने-दिनविकस्पः। ततैव २२५पत्रे-यथा-- 
॥ उद्भतेने प्रतिदिनं कतेग्यं त्रिदिनान्तरे 
दिनद्रयान्तरे वापि सवेकारे निशेषतः ॥ इति ॥ 


(१३ २०।२-वि सवे स.) 








| तुतीयोभागः-- द्वितीयपरिशिष्टम्‌ ४४५ 
१२-२०-चाक्त्ययेक्चया-स्नानकलरानां-खचणे,रजत,तान्न;खृनमयत्व 
३--१ 
१००८-१००-१० सङ्यान्यतमसंडम्याकत्व तच्च - वस्तूनि च॥ यो. त- 
९-पटरे-२२५ पत्रे-यथा-- 
॥ अष्टोततरसहशचेस्त॒ सुव्णघरितेयैतेः । 
तण्डुलः स्नापनं कुयोत्‌ कपूरादिविमिश्चितम्‌ ॥ इति ॥ 
॥ अशक्तस्तु शतं कुय्योदशधा सुरसुन्दरि ॥ 
ताभ्रेवो राजतैवपि अथवा सति सम्भवे । 
सार्तिकरैबोचटेः स्नानमराक्तस्तु समाचरेत्‌ ॥ इति ॥ 
३-२-स्नानकलचरचाप्रमाणमथवा-मणिङम्भलक्षणम्‌॥ यो. त. ७. पटे 
१८७ पत्रे-यथाः- | 
॥ अष्टाङ्गरं सुखं यस्य शकविंशाङ्खरोदरम्‌ । 
अरलिनमात्रमुत्सेधं मणि ङ्कम्भं तदुच्यते ॥ इति ॥ 
( १३-२०।३ वि. सवेः सं, ) 
१३-२०-स्नानवि षथकवस्तुमानम्‌ । श्रीयोगिनीतन्ते-७ पटङे- १८७ 








पत्रे-यथा- 
॥ दशतोखिकिमानेन द्रव्याणान्च एथक प्रथक्‌ 
चतुस्तोख्िकया वाथ हीने स्नाने विधीयते ॥ 

॥ २-उपयक्तविषये-तान्त्रिकं, तो लकांदिमानम्‌-ततरैव-- 
॥ गवाक्षमत्रि यत्रैषा सूथ्यैरदमस्तु रेखिका । “^ 
रेखिकाष्टौ भवेद्ूली धूरिरष्टो च सषैपः । 
सर्पाणां चतुष्केण र त्तिरत्यभिधींयते ॥ 
रत्तिकानां विंशकन्तु पादकं परिकीर्तितम्‌ । 
तलिका च चतुष्पाद 'शवतुस्तोेः प्रसतितः ॥ 
प्रसृती दे कषैकंश्च द्वे कर्षे तु परं भवेत्‌ । 
परद्धेन भवेश्सुक्तिद्विसुक्ती गुडकं मतम्‌ ॥ 
°एवं स्नानं ततः कृत्वा गात्रं सम्माजयेत्‌ सुधीः ॥ इति ॥ 





१, चतुस्तोडेश्च प्रसेतिः~एवे योभ्यम्‌ | 
२, इमानि स्नानान्यत्र-विस्तृत्योक्तानि-विददुपा पक ते-एवेति ्ेयम्‌-अन्यचेमा नि-ए्नानानि-षोडन्लोपजार 
विषावप्युषक रद्मणि-इत्यपि-पर्ाोचनीयम्‌ ॥ | । 
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` -&-भ ०-स्नानकाले-प्रयोज्यपदार्थाः | यागिनीतन्त्रे-७-पटरु-१८ ६ पत्रे-यथा- 
त्र्‌ . | | 
| द्रोणपत्रनिस्वपत्रकरवीरोत्सानि च । 
स्नानकारे प्रयोज्यानि देवीप्रीतिकराणि च ॥ इति ॥ 
२ - स्ैस्नानकङ्शेषु-्ेप्यवस्तुत्रयम । मन्त्रतन्तरप्रकाशे-यथा-- 
अक्षतागन्धपुष्पाणि स्नानपात्रे तथा त्रयम्‌ । 
दरम्याऽभवे प्रदातव्याः क्षार्तिस्तण्डसः समाः । 
तण्डुसान्‌ प्क्षिेत्ेषु द्रव्याऽमावे तु तत्‌ स्मरन्‌ ॥ इति ॥ य. आ. सू ११० 
(२०।५ वि. सवेः स. ) 
६ _ सर्ववस्तुस्नाने-जरं, आहय -परं. च.-एतदेतदूवस्तुस्नाने जक - न ग्रह्म॥ महा 
निवाणतन्त्रे-१२ उल्से-२७७ शछोके-यथा-- 
एतेषु प्ोक्तद्रव्येषु जलयोगोविधीयते । 
 पञ्चामृते गन्धंतैरे तोययोगं विवजेयेत्‌ ॥ इति ॥ २७५७ ॥ 
७-दे वध्रतिमायां नित्यस्नाननिषेधः ॥ प्रयोगपारिजति-यथा- 


॥ प्रतिमापट्रयन्त्राणां नित्यस्नानं न कारयत्‌ । 
कारयेत्‌ पवैदिवसे यदा वा मर्धारणम्‌ । इति ॥ 


_-सिताभलजलोष्णोदकपश्चाखतस्ननिषु अनुक्रमः। योगिनीतन्त्र- ९ 
पटङे-२ २५-पत्रे-यथाः- | 
॥ तितामरुजञ्श्चैव तथा कोष्णोदकेन च । 
उष्णेन वारिणा चैव क्रमात्‌ पञ्चामृतेन च ॥ इति ॥ 
१३-२ ०-स्नानसभर्पणे मन्त्रादि । योगिनीतन्त्े-७-पटरे- १ ८५-पतर-यथाः - 
९ व 
॥ तेदिकेनाथ मन्तरेण मायया वा समाचरेत्‌ ॥ इति ॥ 
२-॥ महानिवौणतन्त्रे १३ उल्ासे-२७८ श्ोके-यथाः -- 
| ॥ सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्री मूरुमुचरन 
एतद्‌द्रव्यस्य तोयेन स्नापयामि नमोवदेत्‌ ॥ २७८ ॥ इति ॥ 


( १३-२०।९ वि. सवैः सं. , 








१३-२०-कलकास्नानादौ-कलतव्यः प्रयोगः॥ यो, तं. ९ परे २२५ 
१०-श | 
पत्रे-यथा-- ्‌ 
॥ इमे, देवतासनपनकलशाः- देवदक्षिणतः स्थाप्याः-तत्रापि- 
॥ स्नानात्‌ पूर्वै महेशानि तीर्थं यत्‌ परिकीर्तितम्‌ 
जरमाहृत्य कुम्भे च कृत्वा पुण्यं विधानवित्‌ ॥ 
गन्धं पुष्यं ततोदतवा पुनमेनत्रं जपेत्ततः । 
अमृतीकरणं कुय्योन्मुद्रां तत्र च दरोयेत्‌ ॥ 
षडङ्ग विन्यसेत्तत्र अवगुण्डय ततोऽचयेत्‌ । 
महोत्सवं ततः करत्वा स्नानाथं देवदक्षिणे ॥ इति ॥ 
स्नापयेत्‌ स्नानशेषे तु देवबुद्ध्या क्षिपे्तनौ ॥ इति ॥ 
२-तथैव -योगिनीतन्त्र-७ पटके-१८५-पत्रे-यथाः-- 
॥ विधिना स्थापयेदे्वी वारिणा प्रथमं प्रिये । 
मुखप्रक्षारनं कृत्वा पुनः स्नानं समाचरेत्‌ ॥ इति ॥ 
(२०।१०-वि, सवैः स. ) 





१६-२०-प्रतिस्नानं-देवताप्‌जावङयकलत्वम्‌। महानिवोणतन्त्र-१२ उल्लासे- 
ड 
२८३ शके-यथाः-- ` 
॥ स्नाने स्नाने महदिभ्याः शक्त्या पूजनमाचरेत्‌ 
ततोनिवेदय प्रतिमामासने सुपरिष्डरिते ॥ २८२३ ॥ इति ॥ 
( १३-२०।११ वि.सं. ) 
१३-२० ॥ अथ नानावस्तुस्नानानि-तत्फलानि-च ॥ 
१२१. 
श्रीयोगिनीतन्तर-७-पटङे-१ ८ ६ -पत्रतोऽस्ति-ततोक्ञेयानि-॥ 





तत्रादौ -दे दप्रक्षालनात्मकस्नानम्‌॥ कुरणेवे ° १७ उल्लासे-१५८ पत्र-यथा- ` 
॥ देहमक्षारनं स्नानं सुगन्धिसख्छिः सह । 
चन्द्रचन्दनकस्तूरीकारागुरुभिरुच्यते ॥ इति॥ 


१, अन्न अग्रिति कवचित्‌-एवममरकोषे-२-ऋषण्डे- १२७ ररईछोकरीकायाम । णवं च-अगर-अशुर- 
= भे 
इत्युभावपि शब्दौ, प्रामाणिको-प्तइति-ङेयम्‌- 








क = व न 


२ - मधुपकस्नानं -तच्र, पदार्थश्च । तत्रैव-यथाः- 
॥ मध्वाज्यदधिभिः प्रो्तोमधुपकः कुरेशवरि ॥ इति ॥ 
३-ब्रह्मस्नान-तत्‌पदा्थाश्च-। यो-तन्त्र-७ पटरे-१८६ पत्रे -यथाः-~- 
| पञ्चगम्येन योदेवीं तथा दुग्धकुशोदकैः 
स्नाप्यद्धिविधरमन्रत्रह्यस्नानं हि तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ इति ॥ 
2 -कर्पराधिभमिभिततण्डलस्नानम्‌- । यो ° तन्त्र-र पर्टे-२२५- पत्र 
यथाः-- | 
॥ तण्डुङेस्नापनं कुर्यात्‌ कपूरादिविमिश्चितम्‌ ॥ इति ॥ ह 
„-चि{सितस्नान- चि गन्धस्नान-च। मो-तन्त्-र-पररे-२२५ पत्रे-यथा- 
॥ त्रिसितेन त्रिगन्धेन त्रिजखेन मम प्रिये । | 
प्रीलर्ै तस देवस्य स्नानं देवि समाचरेत्‌ ॥ 
तरिसितं चन्दनं पश्चमुीरं परिकीर्तितम्‌ । 
नित्य मख्यजं मत्यै त्रिगन्धं सुमनोहरम्‌ ॥ इति ॥ 
-चिजटस्नानम्‌ । तत्रैव-यथाः- 
 ॥ तीर्थोदकं गन्धतोयं कपृरस्योदकं तथा । 
जिजङुच्च महेशानि स्नापयेदन्तरान्तरे ॥ इति ॥ 
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१२-११ कपिरापश्चगव्येश्ुरसस्नानं-तत्फरं-च । यो ° तन््रे-७- 
४9 । 
परङे- १८६. पत्रे-यथा- 
॥ कपिखपञ्चगव्येन तथा क्षीरणुतेन च । 
स्नानं शतगुण प्रोक्तं तथा इ्ुरसेन च ॥ 
क्षीरेण स्नापयेद्‌ यस्तु श्रद्धामक्तिसमन्वितः । 
कामाख्या विधिवदेवि इन्द्रलोके महीयते ॥ इति ॥ 
८ घताभ्यङ्स्नानं-तत्फल-च । तत्रैव-यथा-- 
| घताभ्यङ्खेन देव्याश्च धतेन विधिवत्‌ प्रिये । 
दश पवौन्‌ दश परान्‌ आत्मानश्च विशेषतः ॥ 
मवाणवात्‌ समुद्धत्य दुगारोके महीयते ॥ इति ॥ 
९ द्धिदृ वौऽक्चतस्नाने- तत्फलं -च ॥ तत्रै 
॥ स्नापयेद्धिधिवदुयस्तु दध्ना दुवाक्षतेन च । 
रजतेन विमानेन शिवलोके महीयते ॥ इति ॥ 
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१० नवेश्षुरसस्नानं तत्फलं-च । तत्रैव यथा -- 
॥ कामास्वां स्नापयेयस्तु नवेनेश्ुरसेन च । 
गरश्डेन विमानेन विष्णुना सह मोदते ॥ ईति ॥ 


११ गन्धचन्दनवारिस्नान-तत्फलं -च ! तत्रैव-यथा-- 
॥ स्नापयित्वा नरोदुगौ गन्धचन्दनवारिणा । 
चन्द्रांश॒निमेरः श्रीमान्‌ चन्द्ररोके महीयते ॥ इति ॥ 
१२ खुगन्धपुष्पतोयस्नानं -तत्फलः-च । ततरैव-यथा-- 
` ॥ खुगन्धपुष्पतोयेन स्नापयित्वा नरः क्वचित्‌ । 
नागरोकं समासाद्य कीडते सह पन्नगैः ॥ इति ॥ 


१३ हेमवारिस्नान-तत्फलं -च । तत्रैव-यथा-- 
॥ स्नापयित्वा तु कामेशीं श्रद्धया हेमवारिणा । 
सौवणयानमारुढोमोदते वघुभिःसह ॥ इति ॥ 


१४ केवलकर्पैरवारिस्नाने, तत्कलं-च ॥ ततरैव-१८७ प्त्र-यथः-- 


॥ स्ापयेयस्तु वै देवीं नरः कपृरवारिणा । 
सगच्छति परं स्थाने यत्र कामेश्वरीस्थिता ॥ इति ॥ 


१५ पितनदिदय, क्षीरमध्वन्यतरस्नानं -तत्फलं -च । तत्रैव-यथा-- 
॥ पितनुदिश्य योदेवीं क्षीरेण मधुनाथवा । 
स्नापयेद्विधिवद्धक्त्या तस्य पुण्यफलं श्रुणु. ॥ 
तृप्ताभवन्ति पितरस्तस्य वषेरतद्रयम्‌ ॥ इति ॥ 


१६ महास्नानटक्षण, तच्रमध्यमकनिष्टपक्चौ, पदाथेमानं, महा- 
स्नानफलं च-योगिनीतन्त्रे-७ पटले १८५७ पत्रे-यथा-- 

॥ पञ्चामृतस्य प्रव्येकं फएटानाञ्च शतं रातम्‌ । | 

॥ दातश्च वारिकुम्भानां महास्नाने नियोजयेत्‌ ॥ 

| अपां कुम्भशतेनैव तैलसापि त्रिभिः पठेः । - 

मदिष्ठन्तु महास्नानमेवमाहुमेनीषिणः । 

॥ मध्यमन्तु तदर्धेन स्नानं यत्र विधीयते ॥ 

॥ तदद्धै-तु कनिष्ठं स्यादतोहीनं न कारयेत्‌ । 




















४५० । परष्ुरामकल्पसुत्रे 
एतास्नाषनफ्ल- तन्नैव -- ॥ | 
| एवं यः कारयेत्‌ स्नानं नरः कशचित्‌ कंदाचन ॥ 
सप्तजमृतात्‌ पापात्‌ ततक्षणदेव हीयते । 
आयुरबरं यदोवचैः सौभाग्ये पुष्टिरेव च ॥ 
स्नापयिला तु कामेशीं रमते नात्र संशयः । 
एवं यस्तु महास्नानं करोति भक्तिमाच्रः ॥ 
 शरीरारम्यमायुष्यं प्राभ्रोति शियमुत्तमाम्‌ ॥ इति ॥ 
१७ ॥ सरकलदरासनपनान्ते-कियमाणमष्येस्नानम्‌ ॥ 





एतत्‌कल्रास्नानेन सह॒ अर््यसंलकस्नानसय सम्बन्धतात्‌-अर्यस्नानेतिकतेब्यता- 


माह-शीयोगिनीतन्त्रे-७ -पररे-१ ८५-पत्रे-यथा-- 
॥ वारिणा प्रथमं स्नाने क्षीरेण तदनन्तरम्‌ । 
दना धृतं पिण्डद्र्यं शकंराञ्च गुडं मधु ॥ 
तिरुक्षीरं दधि तिरं मधुक्षीरेण स्नापयेत्‌ । 
उष्णोदकं फल्ञ्चेव तथा चैव कुरोदकम्‌ । 
गन्धोदकञ्च रत्नानामुदकं पुष्पतोयकम्‌ ॥ 
विस्वोदकं सक्तपत्रे रक्तपुष्पोदकं तथा । 
स्वणैराडोदकञ्ैव ताश्नाधारमनन्तरम्‌ ॥ 
घटोदकं कुरञ्चेव अध्यंस्नानं समाचरेत्‌ ॥ इति ॥ 


इदमर््यस्नाने, सर्स्नानानन्तरमेव विधेयम्‌-अथीत-अध्येस्नानानन्तरं- न-र्कि्चिदपि । 


स्नानं, विघेयम्‌-तत्र-प्र-तत्रैव-- 
॥ कुशैः स्नापयेत पश्चादध्ये्नानमनन्तरम्‌ । 
अर्यस्नाने ततः कृतवा पुनः स्नानं करोति च ॥ 


देवीरोकनच्युति्तस्य घनदानिश्च जायते ॥ इति॥ (१३-२० वि. सैः सं.) 


१२ 


१३-२०- कूचे विषये 
१२ 





अत्रपूजोपचरेषु-सर्ैस्नपनानन्तरं -देवमरविय्त्ानयतमस्थमलापकषेणाय -देवशरीरे, यतर 
वा कथनिषर्पणयुक्तं तत्र च, निषेधदिनाचप्युक्तम्‌ । यो-त-९ पटर -२ २ दपत्रे-यथा-- 


॥ संस्थाप्य देवदेवेश बिल्वपत्रेण शाङ्करि । 
सङ्प्य गात्र पतरैवा अपामार्गस्य मूख्कैः 





गगण 


ततीयोभागः--द्वितीयपरिशिष्टम्‌ ८५९ 


न्पुष्पस्य कूर्चैश्च न वर्चैश्च महेश्वरि । 
कुशेन चामरेणाथ गोवाछेन विशेषतः ॥ 
उदीरं कूचैकं दत्वा सवपापः प्रमुच्यते । 
` दत्वा गोबालकं कूर्चं सवोन्‌ पापानपोहति ॥ 
दत्वा च चामरं रू श्रियमाभोव्यनुत्तमाम । 


करूचेनिषेघः | 
न वराहस्य रोमेण न वंशेन कदाचन ॥ 
गवयस्य तथाश्चस्य रोमन्तु परिवजेयेत्‌ । 
रिङ्गे वा प्रतिमायां वा शालग्रामे तथेव च ॥ 
न कूचैयेत्‌ प्रतिदिनं पच्चाहे सप्तके तथा । 
मासान्ते वाथ पक्षान्ते कूतचैयेन्मम सुन्दरि ॥ इति ॥ 
१४-॥ एव, सर्ववस्तुस्नपनान्ते, स्नानरोषो दकं स्वद्ारीरे-सिश्वेत्‌॥ 
तत्र-भ्र, यो. त. ९ पटरे-२२५ पत्रे-यथा-- 


॥ स्नापयेत्‌ स्नानशेषे ' तु देवलुष्या क्षित्‌ तनौ ॥ इति ॥ 
(वि. १३।२० सवः सं. ) 


१ ३।२१-॥ वश्रविषये ॥ देवपरतेन -पियवस्म्‌ ॥ 
१-दु. क. पुस्तिकायाम्‌- ३७७ पत्रे-यथा-- 
॥ पीतकोरोयवसखरं - श्रीविष्णोः प्रीतिकरम्‌ ॥ 


[+ 9 


॥ पीतं कौलेयवसनं विष्णोः प्रीसे प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
२-तच्रैव ॥ रक्त-वसं-राक्त्यङ्कावि्नानां, प्रीतिकरं -श्रीद्धिवस्य 
श्वे्त-पियम्‌ ॥ 
| ॥ रक्तं शक्तय्कविभ्नषु ईरस्य सिते प्रियम्‌ ॥ 
मरहीने तथाछिद्ं क्षौभं कापौसमेव च । 
३ -तत्रैव ॥ वज्यं वखं- तादरावश्ञापेणे, दुष्फलं-च ॥ 
॥ तैखदिदूषिताद्रोगः सछिद्र द्रा च्यता भवेत्‌ । 
जीणौदर्दरिता कसः मलिनात्‌ कान्तिहीनता ॥ इति ॥ 
( १३-२१।१ वि. सवैः सं.) 








१. स्नानशेध-तु-इति ` १ लन डत पलेन ` 











































५५२ | । चरष्ुसंमकस्पसत्रे 


१३-२१-संमाजने प्राद्यवसत्रम्‌ । यो. त. ९. पटे ९२६पत्र-यथा- 
२-१९. 








॥ वच्चेण माजयेदेवि कापासेनाथ चन्दनैः ॥ इति ॥ 

२-।॥ संमाजनवसरस्थवणैपरत्वेन -निषिडफलम्‌ ॥ 
॥ रक्तवल्नेभवेत्‌ कृष्टी पाण्डुव्याधिमवाप्नुयात्‌ । 
परश्च क्षोभमाप्नोति नीररक्तैः क्षयं व्रजेत्‌ । 
परिधाप्य ततोव् स्वगेक्षयकरं तथा ॥ इति ॥ 

३-कटीवेषटनवसरस्वरूपम्‌ ॥ 

॥ करटीवेष्टनकं दयात्‌ नानारतनादिमूषणम्‌ । 

४-। पृजाभोजनसनानकाटे - परिधानवस्ननिषेघः । 
॥ परिधानं पिधायेवं स्नानं यः कुरुते नरः ॥ 
पूजाकारे भोजने च स्नाने चैव विशेषतः । 

सोऽपि ना्मवाप्नोति धननाश तथैव च ॥ इति ॥ 
५-अङ्गसमाजने-तान्विकनछोकमन्त्रः- श्री. मा. पृ. स्तोत्रयथा--- 
॥ प्रलयङ्गं परिमाजैयामि डुचिना वख्रेण सम्प्रोछनं । 
बुव केशकरापमायततरं धूपोततमेधृपितम्‌ ॥ 
' कारमीरै रगुरुदरवैमेख्यजेः सपय सम्पादितं । 
भक्तन्राणपरे महेशि महिते श्रीचन्दनं गृह्यताम्‌ ॥ इति ॥ 
( १३।२१-बि. सवेः सं. ) 

१३।२२-॥ गन्धविषये ॥ 

| १-गन्धदान्दाभः । कुरणेवे-१७ उलसे- १५६ पत्रे-यथा--- 

| ॥ गभीरापायदौभीग्यञ्चेशनारानकारणात्‌ । 

धर्मज्ञानप्रदानाच्च गन्धहत्यपि भिधीयते ॥ इति ॥ 
२ गन्धे--वस्तृनि । यो. तं. ९-पटरे-२ २ ६-पतरयथा-- 

॥ मरयजेन गन्धेन गोपीचन्दनकेनं वा । 

विल्वकाष्टोद्धवेनाथ तुरसीकाष्ठकेन वा ॥ 

प्यकेन तमारेन तथा रोचनयाथवा । ` 

विधाय तिरकं श्रष्ठमेषामेकतमेन च ॥ | 


१, इदसुत्तराथ मया-दितीया$ृत्तिकत्ता-बालातन्त्रचन्दिकायां -अन्यथा न्यस्ते-यथा-- 
। आीढन्दविनिर्मितां जवनिकामास्थाय रम्यप्रमां | 
भक्तत्राणपेरे महेशगृदिणि स्नानाम्बरं सुच्यताम्‌ )+-अय, पाठेपि खाघुत्तरः- 


१. 1 नि क ~ छ = = ~ क ~ ~= 
~ -- - * ==* व === ~ => ~ . ---- नजन ----= र वर्च = ~ ~र = =-= च~ == => = अ 
= ॐ 9. , >+ ॥. न ््ञ न र स = =< च “~ (=-= -म-> -- - + ~~ -* = ~र ----------- 
---~ ~ ~ 4 ~ ~ ~) ^ 4 क- ग~~: सा "थ - न्न ~ ~" 1: प--- 2 ५ = > 4९८ --- 4 र "2 न ष्डनक्क १कृणच ट छ 

न र == यक ~ = ~ ति ् ------- ~ -------~---ः न =-= = == ~~~ च~ === -सस्् == २ ० ~~~ वर्ना ~ =-= - 

वज = =-= = ~ ड =-= ~~ =-= =-= === =-= =-= न नी: ` = 
~ = ज~ ~ स ~ = रं 

# न्क ॥ 
' 

॥ 
। ^~ | 






न == 
= य 
कः 


ग~~ 
क न म ० 


॥ ॐ 
=^ ~; 
व = -- ~ 
~ == र छ 





=-= 


=-= == 


~ 7 -= >~ -~- --~* ~~ ~ 


न= 





=-= 
~ न 


तृतीयोमाणः ~ द्वितीयपरिशिष्म्‌ ` ४५३ ` 
-चतुःसमञ्चातिसमं द्विसमश्च सुरेश्वरि । 
अत्राप्य ततोदेहमयनेन विसजेयेत्‌ ॥ इति ॥ 
३ अच्राच्र-लारे एव-गन्धोन-खवोङ ॥ तत्रैव-यथा -- 
| ॥ शीते रात्री पुनः स्नाने नानुख्प्यि सुगन्धिभिः । 
ल्छरे तु विशेषेण वराद्े न कदाचन ।॥ इति ॥ 
ट पुनश्चापि, चन्दनाविषये । तत्रैव--बथा- 
॥ चतुःसमञ् त्रिसमे द्विसमश्च सुरेश्वरि । 
पादे षष्ठे तथा नेन्न न दद्याद्‌नुलेषनम्‌ ॥ 
चतुरे हता रक्ष्मीमखर्मे हताः श्रियः । 
दरिद्रः कररूने च पदर धनक्षयः ॥ 
छिन्नस्य पुलकान्ते तु न दचाचन्दनं प्रिये । 
पद्यपत्रे चिल्वपत्रे करवीरदरे तथा ॥ 
तत्र दयाचन्दन च्च रिङ्गे पुनश्च सम्भवे ॥ इति ॥ (१३-२२।४ वि. सं.) 
॥ गन्धाजलेपन विषये-कालिकापुराणे-वाचस्पतो । य. आ, सु. १२६-पत्र-यथा - 
२२।५-॥ पञ्चाविधोगन्धः ॥ 
॥ चर्ीहतोवा धृष्टोवा दाहकर्षितएव वा । 
रसः संमर्द॑जोवापि प्राण्यद्भोद्धवएव वा ॥ 
गन्धः पञ्चविधः प्रोक्तोदेवानां प्रीतिदायकः । 
| गन्धचणं गन्धपत्रच॒णं सुमनसां तथा ॥॥ ९॥ 
प्रशस्तगन्धउक्तानि पतरचृणोनि यानि च । 
तानि गन्धाहयानि स्युः सगन्धः प्रथम; स्मृतः ॥ 
॥ धृष्टोमर्यजोगन्धः सररश्च नमेरणा ॥ २ ॥ 
अगर्प्रभृतिश्चापि यस्य पङ्कः प्रदीयते ॥ 
ष्ठ सचरष्टोगन्धोऽयं दवितीथः परिकीर्तितः । 
॥ देवदार्वगुसत्रह्मसारुसारान्तचन्दनाः ॥ ३ ॥ 
प्रियादीनां च योद्ग्वा गद्यते दाहजोरसः । 
सदाहाकर्षितोगन्धस्ततीथः परिकीर्तितः ॥ 
॥ सगन्धः कारवी बिल्वं गन्धिनी तिलकं तथा ॥ ४ ॥ 
प्रभृतीनां रसाय ती निष्पीडय प्रतिगृह्यते ॥ 
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न ` `  पर्युरामकस्पसूत 
ससंमर्दोद्भवोगन्धः सं म देज-दतीयेते । 
॥ मृगनामिसमुद्धतस्तत्कोशोद्धवएव वा ॥ "\ ॥ 
गन्धः प्राण्यङ्जः प्रोक्तोमोददः खगेवासिनाम्‌ । 
कपूरगन्धसाराचाः क्षद्रे धृष्टे च संस्थिताः 
 चन्द्रभागादयश्चापि रसे पङ्के च सङ्गताः । 
गन्धसारस्तु सवत्र संसगोदो प्रयुज्यते ॥ 
सरगनाभिभेवेड्षटर्णोऽप्यन्यस्य योगतः । ` 
एवं सर्वस्तु सवत्र गन्धोभवति पञ्चधा ॥ इति ॥ 
(२२।५ वि. स.) 
२२।६ ॥ मलयगन्धः, सर्वोत्तमः ॥ तत्रैव 
। सर्वेषु गन्धजातेषु प्ररस्लोभलयोद्भवः । 
तस्मात्‌ सवेप्रयलेन दद्यान्मलयज सदा ॥ इति ॥ 
७-॥ ओरीविष्णुकामाख्यामैरवदेवताप्रीतिक्ररोगन्धः ॥ तत्रेव यथा - 
॥ कृष्णागुरः सकरृरः सदितोम्योदधवेः । 
वेषणवग्रीतिदोगन्धः कामाख्यायाश्च भैरवे ॥ इति ॥ 
८ ॥ चिदरचण्डीदेवता ० तत्रैव--यथा-- 
॥ कङुमागर्कस्तरीचन्द्रमाग समीक्रते 





. चिददाप्रीतिदोगन्धस्तथा चण्डयाश्च राम्भुना ॥ इति ॥ 
गन्धफलम्‌ ॥ 
॥ गन्धेन रभते कामं गन्धोधमप्रदः सदा । 
अथनां साधकेोगन्धोगन्धे मोक्षः प्रतिष्ठितः ॥ इति ॥ 

(य. आ, सू. १२६ पत्रे ) 





९।१ यक्च॑कदेमगन्धः-- 
॥ करपुरमगरु्ैव कस्तूरी चन्दनं तथा । 
 कड्कोटं च भवेदेभिः पञ्चभिर्यक्तक्वैमः ॥ इति =. 
२ ॥ कस्तुरिकायद्रौ मागौ द्वौ मागो कुङ्कमस्य च । 
चन्दनस्य त्रयोभागाः शिनस्त्रेकएव हि ॥ इति ॥ 


( २२।९. वि. सं, ) 





त॒तीयोभागः--द्ितीयपरिशिष्ठम्‌ ४५५ 
१० सवेगन्धः- 


| कपर चन्दने *दपं "कुङ्कमं च समांशकम्‌ । 
सर्वगन्धमिति प्रोत्तं समसतसरवहमम्‌ ॥ इति ॥ 


११।१ सवेसाधारणदे वताद्गन्धः- 
॥ गोरोचन चन्दनदेवदारूकपृरङृष्णागेरुनागराणि ॥ 
कस्त्रिककिंसरमिश्रितानि यथोचितं देव मयापितानि ॥ इति ॥ 
१३-२२- श्रीदेव्यष्टगन्धः | प्रक्तनश्रीमदाचाचैनपद्धतो -यथा व 
१९१९-२ 
॥ कुङ्कमागरुकस्तरीकषैरमद चन्दनः । 
मोरोचनासितैयुक्तेर्छिखयेचन्तरसुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ ` 
अत्र--।॥ मदोहस्तिमदः । असितं र्त चन्दनम्‌ ॥ इति । | 
३-श्रीदेव्यषटगन्धः- तद पणश्छो कञ्च ॥ ध्ीमदूजगद्गुरुश्रीच्छङ्कराचाय 
विरचितश्रीश्रीवि्ामहात्रिपुरखुन्दरीचक्रराजमानसप्‌ जास्तोत्रे यथा - 
॥ कपुरागरुरोचनामख्यज श्रीखण्डगन्धोत्करम्‌ । 
` सवौमोदवहं महाघुखकरं कस्तूरिकिकुङ्कमम्‌ ॥ 
रीतेः शद्धजरेर्निधृष्य सधनं धमषु :खापहं । 
मातस्त्वदृहदयेषेयामि मनसा गन्धाष्टकं स्वीकुरु ॥ इति ॥ 
४-देव्यष्टगन्धः । दु-क-ु. २६१ प्त्रे-यथा- | व 
॥ चन्दनागुरुकपुरं कुङ्कमं रोचनं तथा 
शिकाशसोजटामांसी कपूर चेकबृद्धितः* ॥ इति ॥ 
( १३-२२।११-वि. सवः सं. ) 


१२-देव्याःकारमीरकस्तुयां दि गन्धः, तद्पेणछोकञ्च ॥ बा-तं चन्दर 
कायां-यथा-- 





॥ मातमौकते तवातिविमरे कारमीरकस्तूरिका । 
कपैरागुरुमिः करोमि तिलकं देङ्गराणं ततः ॥ 


कका > ~ ~ = ~ ~" ~~ 


१, दपः क्त्री 
२. कुङ्मम्‌-केशरम्‌ 
३. अघ्याथेप्तत्रैव चन्दनं, १ श; । ततः परस्य अगुरोः २ अज्ञौः । ततः परस्य कूरस्य, ३ भशाः- 
एवमग्रे एवृद्धिङयेति ॥ 


1 











| परश्चरभकस्पसज्े | 
वक्षोजादिषु यक्षकदैमरतैः पितकाजपुष्यद्रवैः । 
पादौ कुङ्कमटेपनादिमिरहं सम्पृजायामि कमात्‌ ॥ इति ॥ 
१३-गन्धपुष्पाषणकतैठयता ॥ श्रीमहानिवौणतन्तर- ६ उललसे-८ ३ छोक-यथा- 
॥ मध्यमानामिकाभ्याञ्च गध दयादृदृदम्बुज । 
नमोऽन्ते न च मन्त्रेण वोषडन्तेन पुष्पकम्‌ ॥ ८२३ ॥ 
अत्र ठीका-मध्यमेतयादि-नमोऽन्तेन ही-श्री-की. परमेश्वरि स्वाहा-एषगन्धजायाये 
काल्ये नमः--इति मन्त्रेण -देग्याहृदम्बुजे- मध्यमानामिकाम्यामङ्करिर्या, गन्ध-दवात्‌ । 
 वरोषडनतेन-ही- रकी -परमेशवरि स्वाहा, इदं पुष्यमायायै काल्यै बोषद्‌-इति मन्तेण, 
देश्य पूष्पर्क-दघात्‌ ॥ ८३ ॥ इति ॥ 
॥ ॐ तयज्ञम्‌० पु. सू. ९ मे० तेथा च गन्धद्वाराम्‌° श्री. सू. ९ मन्त्रम्-तया च 
उपस्तिन-३-१ २ विषयरिखितौ कषूराऽगर०-मातामीरतरे-दत्येतौ ोकमन््रौ-तथा च 
॥ सुराधिपतिकामिनीकरसरोजरा्युध्धृतां 
सचन्दनसकुङ्कमागरुभरेण विद्राविताम्‌ ॥ 
महापरिमरोज्ञ्वलां सघनसारकस्तूरिकां 
गृहाण वरदायिनि त्रिपुरुन्दरि श्रीपदे ॥ इति ॥ 
 एषामन्यतममेकं - सर्वान्‌ वा-श्ोकमन्त्रान्‌-पटितवा-गन्धानपेयेत्‌ ॥ 
। इदं च गन्धाप॑णं, मध्यमानामिकाभ्यां काय-गन्धमुद्रापि च-काय। । | 
१५। १-गन्धानलेपनफलम्‌ ॥ यो. तं. ७-पटरे १९९ पत्रे-यथा-- 
॥ गन्धानुखरेपने दला ज्योतिषटोभपठलं ल मत्‌ । 
कुङ्कमेन विर्प्याध्यं गोसहस्रफलं ल भेत्‌ ॥ 
चन्द्रनागुरुकपैरः शुक््पुष्यैः सकुङ्कुमेः । 
विरिप्तां पज्येदूदुगौ बदहिष्टोमफूलं लभेत्‌ ॥ इति॥ 
२ ॥ गन्धेन कभते कामं गन्धोधमेपरदः सदा । 
अथानां साधकोगन्धोगन्धे मोक्षः प्रतिष्ठितः ॥ य. आ. तू. १२६ पत्र 
१३-२२-मनुष्याणांकृते-सवेवदयकर तिलकः बासातन्त्रचन्दरिकायां, 
द 
श्रीवासातरिपुरापट्रे-४०८ पत्रे-यथा-- 
॥ तिलकं च प्रवक्ष्यामि कूला येन वद नयेत्‌ । 
कर्षरकपिरोमाणि समभागानि कल्पयेत्‌ ॥ | 
प म्द प्दपतेषेयले, करियमाणा सा, खा, सुद्र तत्तुदार त्रैव. दि" १,शि. १४।३-९ विषये इयः । 
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तुर्तीयोभागः--द्वितीयपसिन्लिष्टम्‌ ७५ 


[मे 


चतुभांगा जटामांसी तावती रोचना मता । 
कुङ्कुमं सप्ठमाग स्यात्‌ त्रिभागं कुड्कुमं मतम्‌ ॥ 
अगरुनेवभागः स्यादिति भागः क्रमेण तु । 
हिमवतकन्यया पिष्टमेतत्‌ सवं सुमल्नितम्‌ ॥ 
मदगवन्‌ मदोन्मत्तान्‌ मतज्गान्‌ जगतोमतान्‌ । 
सिंहान्‌ व्याघ्रान्‌ महासपोन्‌ भूतवेतारराक्षसान्‌ ॥ 
दरोनादेव वशयेत्तिरकं धारयेन्नरः ॥ इति ॥ 


( २२।१६ तथा च १३।२२ वि. स्वैः सं. ) 


वि. १३।२३ ॥ अक्षतविषये ॥ 

१-अक्चताञ्दाथेः ॥ कुला्णवे-१७ उल्खसे ~ १५७ पत्रे-यथा- 
॥ आत्मज्ञानप्रदानाच् क्षपितारोषकस्मषात्‌ ॥ 
तदासकरणादेवि अश्वता! परिकीतिलाः इति ॥ 

२-अक्षताप॑णे, वस्तूनि । योगिनीतन्ते-७ पटरे- १९९ पत्र-यथा- 
॥ वक्रधान्योद्धवश्चैव सृष्ष्मधान्योद्धवं तथा । | ठ 
राजधान्योद्धवन्नैव रक्तधान्योद्धवं तथा ॥ इति ॥ ` | 

३-भक्षत।नामन्लताभ्रत्व-सङ्या- द्‌ वायु -तच्रोक्ततित्थ्योस्तदपेण 

फं-च ॥ तत्रैव यथा- 

॥ शस्तं तण्डुरमश्चुण्णे सप्ताष्टनवसङ्कयया ॥ 
दृवोङ्कुरसमेतश्च भगवत्यै निवेदयेत्‌ । | 
अष्टम्यां वा नवम्यां वा सोऽश्वमेधफलं रमेत्‌ 1 इति ॥ ^ 


४-श्रीचिपुराचने-- वञ्यंग्राद्याक्तताः-- कादमीरङ्ङ रक्तचन्दन 
पङ्ाक्ताश्च-अश्चताअपेणीयाः-इत्यत्र -- 
। अक्षतपूजनेऽपि,-विरेषोयोगिनीतन्त्रे ॥ यथा -- 
॥ श्चेताक्षतैने पूज्या खात्‌ त्रिपुरा परमेश्वरी । 
॥ कारमीरैः कु्मवाऽपि रक्तचन्दनपडकैः । | 
रन्जितान्‌ शारिजिान्‌ शुद्धानग्दणडानपेयेत्‌ वृधः ॥ इति ॥ 


प, क, सू. ४ खण्डेय ५ सू. मष्य्‌- 


४५८ 








































४५ 
न € कर => ८ अ ~” 
कि कु क क भ 1 2 भः -= 
न= क ~ : द ~ शक + = कक 
ष्व न> ८२ क 4 भय च 
=-= व न 
2 ज ~ न्न = ~> ~~ 


~ म्द नः न = = ~~ ~ कष = 





> 
न 


तं + 4 +. ज 3 क $ ~ 4.6 
~ ^~ (०९ ` नः = म न्तम 
>~ 9 वक 92 क > " त क त +: ॥ ~~ च =. कः + 
---- ~~~  - ~ ~ ------------- ` - --9य ---- 
क्न स च> 5 - स = ~ 
> =-= =-= न +~: ~ द क = ~ 
~ - 3 {= = 


~ ङ = =-= ~ त <-> 
स~~ ~~ ` --4 किः व=~ ~> ~ ---* = 
~~~ ~~~ =-= ----~--->- ~ -------~ न 


क क = 4 1 "नि ॐ 
8 र -9-- ~ ^ र ण न ~ स 
=-= ~~~ -~---- ~ ~ 
= . --*--~ सस +-न =-=: 
= थ = ~= ~ र 
क = ् 
स 


७,५८ |  परष्ुरामकस्पसुजे 


 णीयम्‌-तत्र-प्रमाणं-ततरैव-यथा (य, आ. सू. १२७ पत्रे) 





५-रत्नसुक्ता्यक्चताः । श्रीवारातन्त्रचन्धिकायां १११ पतर 
श्रीवासात्रिुरामानसपृजायां,-प्ञ्यपादाचायेवरथरक्तयथा --॥ 
"रनाक्षतेस्तवां परिपजयामि य॒क्ताफरेश्वाररुचेर्विचितरैः ॥ 
अखण्डितैर्देवि यवादिमिबी, कारमीरपङ्कज्गिततण्डछैवां ॥ २२ ॥ ` 
॥ इत्यक्षताः ॥ (१३।२३ वि. सवैः सं.) 
वि. १३।२४-॥ अङ्करसामान्ये ॥ 
१-बिस्वपच्च, सुर्येतरसनद्‌ बतापरियम्‌ ॥ तत्र- 
॥ पुष्सहचसितिप्वात्‌ तत्पुवेतवाच-बिल्वपत्रविषये -किञ्चिदु च्यते ॥ 
॥ एतद्िल्वापेणविषयः, केवसय शिवायेति हेतोरत्रानपथुक्तइतिं 
न-अनादरणीयोऽपितु- श्रीसूयेमन्तराोषघुरापेण विषयो ऽप्यसय 
विल्वापेणस्येति ज्ञेयम्‌ ॥ इति ॥ द्वितीयावृ्तिकारः 
-अआ्ीगणवतिहरिशत्तेनां-विल्वपन्नापेणप्रमाण-फल-च | य. आ 
सू.- १२७ पत्रे-२०९ विषये-पटले-यथ[- 
॥ त्रिजटापत्रकेकेन हेरम्बं हरिमचेयेत्‌ ॥ 
कैवल्यं तस्य तेनैव शाक्तेपजा विरोषतः ॥ इति ॥ 


-कचित्‌-श्रीसूयेलम्बोद्रयोदरोरापि-विल्वयश्रार्षणनिवेधः। तत्रैव 
१२८ पत्रे-यथा- | 


॥ षण्मासानन्तरं विस्वधत्रे पयुषितं भवेत्‌ । 

पूज्या एतेन वे देवाः सुयेलम्बोदरौ विना ॥ इति ॥ 
दे-बिल्वपच्रापणे, पौ राणमन्त्रः | तत्रैव-यथा- 

॥ त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं “उयम्बकप्रियम्‌ । 

व्रिजन्भपापसेहारमेकविस्वं शिवाधणम्‌ ॥ इति ॥ 
५-बिल्वपन्नमघोखुखमःप्य तदन्यत्‌ पुष्यणलदि, चोडयशुखमष- 





॥ पत्र वा यदि वा पुष्पं फर नेष्टमधोमुखम्‌ । 

यथोपपन्नं तथा देव बिल्वपच्नमधोश्चुखम्‌ ॥ इति ॥ 
द-सटीकशारदायामपि ४ पटे २९४ पत्रे-यथा- 

॥ पुष्पं वा यदि वा पत्रे फलं नेष्टमधोमुखम्‌ | 

द्ःखद्‌ तत्‌ समाख्यात यथोत्पन्न तथाऽपेणसम्‌ ॥ 


१. भयादेरच्शोक क्तवस्तृन्यक्षतरूयेणाष्युपात्तानीतयर्भः ॥ 
२. कचित्‌ क्रचित्‌ त्रियायुधमिन्यपिपाठः परं च-तन्न-चक्चरेष्याद।य प्यात-इति- 
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 चिनत्रपृजाु स्वासु न विद्धस्यापि दूषणम्‌ । 
 अधोमुखापेणं नेष्टं पुष्पाञ्जलिविधो न तत्‌ ` ॥ इति ॥ 
७] १ --॥ विस्वार्षणविद्ोषफलम्‌ ॥ धर्मसिन्धौ २ परिच्छेदे -यथा- 
॥ मणिसुक्तप्रवारेस्तु रलनैरप्यचेन कृतम्‌ । 
न गृह्णामि विना देवि विल्वपत्रैवेरानने ॥ 
सवेकामप्रदं विस्वं दारिचस्य विनाशनम्‌ ॥ इति ॥ 
9-२ ॥ बिल्वपत्रैः पूजने, राजस्यणलम्‌-इत्यप्यत्रैव ॥ 
 विल्वपत्रापणविशेषफरम्‌ ॥ तत्रैव यथा-य. आ. सु. १२७ पत्रे यथा- 
पत्र पुष्पं फलं तोयं नैवेयं धूपदीपकौ 
द्वा य्त्‌ फर प्राप्ये तस्मात्‌ कोटिगुणे भवेत्‌ ॥ इति ॥ 

७।३ - श्री रिवेन भगवतोक्तं, विल्वपन्चस्यात्याकरयज्ञयमहात्म्य- 
तदुत्पत्तिस्तत्‌साधनं-च-॥ श्रीयोगिनीतन्त्रे ५ पररे-२६ पत्रतः २८ पत्रान्तं- 
यावत्‌-यथा-- 

बिल्वमाहात्म्यम्‌ 

॥ अतः परमहं वक्ष्ये बिल्वमूरुसख साधनम्‌ । 

बिस्वमूरं महेशानि समन्तात्‌ षोडदां करम्‌ ॥ 

मम जगखषूपं हि पणं जानीहि सुन्दरि | ` 

ऋगयजुःसामसद रां पत्रय वरानने ॥ 

शाखा हि सवेशाख्ाणि जानीहि मीनरोचने । 

कल्पतरक्षसमोबिस्वोत्रह्मविष्णुशिवादयः ॥ 

महा टक्ष्मीविल्ववक्लो जातः श्रीरौलपयेते । 

॥ श्रदेब्युवाच-- कथ सा विच्व्‌निता विल्ववक्लोबभूच ह । 
वृत्तान्तं परमाश्चय्यं वद्‌ मे करुणामय ॥ 
श्री ईश्वर उवाच 

॥ श्रृणुदेवि प्रवक्ष्यामि वृत्तान्तं परमाद्भुतम्‌ । 
 स्स्ये तु पूजयामास खङ्ग रामेश्वराभिधम्‌ ॥ 

ज्योतीरूपं मदीयां प्राथ्ये ब्रह्मादिभिः सह । 

तत्र मेऽनुम्रहात्‌ वाणी सर्वेषां प्रियतां गता ॥ 





वर्युरामकस्पसुत् 
विष्णोरतिप्रिया निव साभूत्‌ सरस्वती सदा । 
तादक्‌ प्रीिर्म रक्षम्यां च जायते केशवस्य च ॥ 
॥ इति चिन्तापरा रक्ष्मीयेयो श्रीरैरमुत्तमम्‌ । 
प्राप्त मदिङ्गमेकान्ते तपस्तेपेऽतिदारुणम्‌ ॥ 
तथापि यदि नैवाभूत्‌ कृपा मे परमेश्वरि । 
तदा सा वृक्षरूपेण स्थिता जिङ्गग्रतः सती ॥ 
पञैः पुष्यैः फकः स्वीयैः पूजयामास सन्ततम्‌ । 
कोयिवर्षे महेशानि ततेोमेऽनुम्रहोऽभवत्‌ ॥ 
॥ तेत्नैवालग्रहेणैव विष्णो वैक्षःस्थिताभवेत्‌ । 
सदैव परमेशानि विहरेत्‌ सा सदैव हि ॥ 
अतस्तु कारणादेवि तद्रुेण हरिप्रिया । 
सदेवापूजयत्‌ मां सा मद्भक्त! सातुला रिवे ॥ 
॥ अतस्तु वृक्षमास्थाय तिष्ठामि च दिवानिशम्‌ । 
स्वैतीथंमयोदेवि सवेदेवमयः सदा ॥ 
श्रीवृक्षः परमेशानि अतएव न संशयः । 
ततूफेस्ततपरसृनैवा तत्‌पत्ैयेः प्रपूजयेत्‌ ॥ 
तत्काष्ठचन्दनैवौपि समे भक्तः समे प्रियः ॥ 
तत्काष्टचन्दनं भारे योधारयति सम्भ्रमात्‌ । 
| ॥ तत्न शिवबुद्धया वा नमेदेवि मुदान्वितः । 
विस्वकाष्ठचन्द्नपज्धारणनिषेधः 
| अतस्तबन्दनं देवि धारयेन्न कदाचन ॥ 
तत्‌पत्रं तस्सूनं वा कदापि धारयेन्न हि । 
॥ बिस्वमूरे महेशानि प्राणांस्त्यजति योनरः ॥ 
रद्देहोभवेत्‌ स्यं पापकोरियुतोहि सः । 
विल्वभूरे प्रयोगः 
॥ अतस्तत्साधनं देवि सर्वेषां प्रियकारकम्‌ ॥ 
॥ यत्र गत्वा विल्वमृरं प्रावदूगुरु चतुष्टयम्‌ । 
अभ्यच्यै यतनतोदेवि क्षेत्रा प्रपूज्य च ॥ 
 कषत्रपार महाभाग समशानाधिप चुत्रत ॥ 
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सिद्धिं देहि जगत्कत्ता देहि स्थाने नमोऽस्तुते ॥ | 
अनेन प्रणवा्येन मनुना प्रणमेत्ततः । 
ततः स्थानन्तु सम्पूज्य छ्खित्तत्र वरानने ॥ 
वाग्भवं प्रेतवीजञ्च पुनवौग्भवमेव च । 
तदन्ते मृखमन्त्रश्च विर्खित्‌ साधकोत्तमः ॥ 
पूजयित्वा च कार्यायाः पूवेवत्‌ परमेश्वरि । 
सङ्कल्प्या्टोत्तरयुतं जप््वाच्छिद्रावधारयेत्‌ ॥ 
परत्ज्य ततः स्थानं गुरं स्मरन्‌ गृहं त्रजेत्‌। 
इत्येवं कथित तुभ्य सारात्‌ सारं परात्‌ परम्‌ ॥ 
गोपनीयं सदा भद्रे विशेषात्‌ पश्ुसङ्करे ॥ इति ॥ 


| ८ १२३-२४।७ वि, सवैः सं. ) 
॥ इतोप्यन्यत्‌-श्रीदेवीमागवतेऽपि, बिल्वमहास्यमस्तीति-घुधियोजानन्तु ॥ 


१३-२४-सबिल्वद्‌वांङ्कराषैणफलम्‌ । येगिनीतन््रे ७ पररे-१९९ 
<-१ | 
पत्रे-यथा-- 
॥ दुव हुरसमेतत् भगवत्यै निषेदयेत्‌ । 
अष्टम्यां वा नवम्यां वा सोऽश्वभ्नेधफलं रमेत्‌ ॥ इति ॥ 
२ -दुवौपणैश्षोको -तदपणफठं च । य. जा. सू. १४५ प्त्रे-यथा-- 
॥ विष्ण्वादिसवेदेवानां दुर्वे खं प्रीतिदायिनि । 
क्षीरसागरसम्भूते वंशबृद्धिकरी भव ॥ इति ॥ 
२ तत्रैव -दुवेद्यम्रृतसपन्ने शतमूरे रताङ्कुे । ` 
रातपातकसंहरत्रिं शतायुष्यविवर्धिनी ॥ इति ॥ | 
( १३-२४।८ तथा च १३।२४ वि. सवैः सं. ) 
१३।२५ ॥ पुष्पविषये ॥ | 
१- पुष्पराज्दाथेः । कुकाणैवे-१७ उलठासे-१५० पत्र-यथा- 











॥ पुण्यसंवधेना्चापि पापौधपरिदिरतः । 
` पुष्कराथप्रदानाच्च पुष्पामित्यभिधीयते ॥ इति ॥ 
इष्टदेवता पुष्यर्पणव्यवहारं-सुधियोजानन्तयेव-तथपि- श्री वोक्तविदोषविधिदशेनाय 
किंचिद्रक्तुमुपक्रमे ॥ | 
२५।२-वञ्थैपुहपाणि । ध्ैसिन्धौ -२ परिच्छेदे-यथा-- 
१ ॥ वऽ पयंषितं पुष्पं व्यं पषितं जम्‌ ॥ इति ॥ 
२-पुनरपि सश्षदेवपरत्वेन श्राडे च वञ्यैपुष्पाणि-तच्रैव-यथा-- 
॥ बन्धूककुन्दातिमुक्तकेतकीकपित्थबकुरंरिरीषनिम्बानि ॥ इति ॥ 
३ वञ्यपुष्पाणि, । मविप्ये -यथा-- 
॥ कृमिकीटावपन्नानि रीणपयुषितानि च । 
खयं पतितपुष्पाणि सयजेदुपहतानि च ॥ ` 
मुकुरेनौचेयेदेवमधक्ं न निवेदयेत्‌ । 
शवानीति करयक्रीतेः कम्‌ कुवन्‌ पतत्यधः ॥ 
तद्धारी चैव नान्यान्‌ वै निमौल्यं तद्धवेत्योः । 
` तथा देवोपरि धृतं वामहस्ते धतं च प्रत्‌ ॥ ` 
अधोवस्लधतं चैव जशन क्षार्तिं च यत्‌ । 
देवतास्तन्न गहणन्ति पुष्पं निमाल्यतां गतम्‌ ॥ इति । 
(य. आ. सू. १२८ पत्रे) 
४ अधः पुषपापैणादिनिकेः । तत्रैव वार्तिके यथा- 
॥ नाङ्गष्टरमदयेदेवं नाधः पुष्पैः समचेयेत्‌ । 
कुशभगक्षिपेततोयं वज्रपातसमं मवेत्‌ 
न शुष्कैः पज्येदेवं कुसुमे महीगते 
न विरीर्णदङैः शिष्डैनीऽडभैनौविकाशितेः ॥ 
पतिगन्धोभ्रगन्धीनि खल्पगन्धानि वजेयेत्‌ ॥ इति ॥ 
५ वेंञ्यैपुष्पाणि-तत्रैव-दारीतः -यथा- 
॥ स्नानं कृत्वा तु यक्किञ्चित्‌ पूष्यं गुहन्ति वै द्विजाः । 
पितरस्तन्न गृहन्ति न गृहन्ति च देवताः ॥ 
उकेतं च~ वखानीतं करानीतं स्वयै पतितमेव च । 
एरण्डपतरैरानीते न तस्य फरभाम्भवेत्‌ ॥ इति ॥ 
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द वज्यैपुष्पाणि ॥ यो-तं-उ पटले-२०० पत्रे 
॥ नाचैयेत्‌ भिष्टिपुष्येण पीतश्च तगरं तथा । 
शरेतोडेण च कृष्णेन विजयेन न चाचेयेत्‌ ॥ इति ॥ 
७ ॥ निणयसिन्धो -२ परिच्छेदे-यथा- र 
॥ बकुरेर्नाचयेदेवं पङ्कनेजैर्नैर्विना ॥ इति ॥ 
८-॥ स्दीकशारदा- पर्रे-२९४ पत्रे- १०४ शके, यथा-- 
॥ मलिनं मूमिसंसपृषटं कृमिकेशादिदूषितम्‌ । 
अङ्गस्पृषटं समाधातं त्यजेत्‌ पय्युषितं गुरुः ॥ इति ॥ 
( २५।२ वि. सवः सं. ) 


२५।३-॥ देवतापरत्वेन- वज्यपुष्पादिकम्‌ ॥ पुराणे, यथा-- 
१ ॥ कन्दं मुकुन्दे तुरी गणेशे धत्तरविल्वं तगरं तथाकँ । 
दुवा कमृज्गीजेगदग्बिकायास्स्यजेत्‌ शिवे केतकिशङ्खवपि ॥ इति ॥ 
२-पञ्चमाष्ययुक्तपारस्करगर्यसूत्रमाप्ये- ४५५ पत्रे-वृद्धयाज्ञवस्क्योयथाह - 
॥ ` कन्दं शम्भोस्तु नो दयान्नोन्मत्ते गरुडध्वज । 
पिण्डे जातिं च नो दयादवींमकैने पूजयेत्‌ ॥ इति ॥ 
३-श्रीरिवविष्णोवेऽ्येपुष्पादि ॥ सटीकशरदा-४ पटरे-२९.४ 
पत्रे-यथा-- | 
॥ दिवे कुन्दं न(म)दन्तीश्च युथ बन्धूककेतके । 
जवां रक्तां त्रिसन्ध्ये द्वे सिन्दुरं कूटजानि च ॥ 
मालतीं घुसृणं खतं हयारिं बैरा त्यजेत्‌ ॥ 
उगन्धमगन्धञ्च कुमिकेशादिदूषितम्‌ । 
अश्ुडपाच्रपाण्यङ्कवा ताभिः कुत्सितात्मभिः ॥ 
आनीतं नाषयेच्छम्भोः प्रमादादपि दोषकृत्‌ । 
कलिकाभिस्तथा नेञ्यं विना चम्पकपङ्कजैः ॥ 
शष्के पूजयेद्विष्णुं पतरः पुष्ये: फरेरपि । 
` स्नालानीतेः पय्युितैयौचितैः कृष्णवभेकैः ॥ 





-~-------~~-- 


~ ~----- ---~-~-----~-~-- ----- -- ~~ -~-- 


१. अत्र शोके, श्रीदे>; दर्वानिषेधितापि-आवरणपूनादिमदपजार्या तु -दूवया सरश्चिज्ानिवितया-इत्यादि 
मानसोपचारश्टो कश्रामाण्योपर्च्ध्यां -श्रीदेव्या म ह(पूजायां दूवोप देयेवेति-जञेयम्‌ ।॥। इति, द्वितीयाउ्तिकारः ॥ 





सायं विकारितैः पुष्पैः स्वयञ्च पतितैभूवि | 
व्जयेद्ूहतीद्रन्द॑ कानार कुरुण्टकम ॥ इति ॥ . 
-अक्षतैनीयैयेद्धिष्णं न तुरस्य विनायकम्‌ । 
न दुवेया यजेह नोन्मत्तेन दिवाकरम्‌ ॥ इति भट 
| य. आ. सू. १२९ पत्र 
५ -ज्ञानमारायाम्‌-- ` ्‌ 
॥ नाक्षतैरचयेद्धष्णुं न तुरस्या गणाधिपम्‌ । 
न दर्षेया यजेदेवीं बिस्वपत्रैश्च भास्करम्‌ ॥ 
उन्मच्मकपुष्यं च विष्णोरबज्यै सदा बुधः । 
फर च छ्ृमिसंयुक्तं प्रयत्नाततद्धिवजेयेत्‌ ॥ इति ॥ 
य. आ. सू. १२९ पत्र 
(२५।३ वि. सवेः से. ) 
२५।४-॥ नित्यप॒जार्थ-परोपवनादेः पुष्पाहरण-स्तया भावः ॥ 
॥ नित्यपजा परोपवनदेरपि-पुष्पादिग्रहणे -स्तेयदोषामावः -- 4 
इत्यपि ॥ य. आ, सू. १२८ पत्र-रीप्पण्याम्‌ 
५-॥ समित्पुष्पकुशादी नां-शुद्रदारा- विक्रयेण चानयनं जवः 1 
तनम्‌ ॥ 
॥ समितपुष्पकुशादीनि ब्राह्मणस्स्वयमाहरेत्‌ । 
शद्रानीतिः ऋयक्रीतेः कमे कुवैन्‌ पतत्यधः ॥ इति ॥ ॥ स्मृत्यन्तरे ॥ 
2-॥ समित्‌पुष्पकुःकादिदस्तोऽन्य न नमेत्‌ तच अन्योन नमेत्‌॥ 1 
॥ समिवुष्पकुशादीनि वहन्तं नामिवादयेत्‌। । 
तद्धारी चैव नान्यान्‌ हि निभल्यं तदूभवेत्तयोः ॥ इति ॥ 
॥ इति शङ्कुस्मृतों ॥ 
७-॥ पच्रपुष्पाणां पर्युबितततवे -दिनावधिः ॥ स्मृत्यन्तर यथा-- 
१-॥ चङ्जं पञ्चरात्रं स्याद राराच्रं च जिल्वकम्‌ । 
एकादृक्ाहं तुरुसी नैव पथुषिता भवेत्‌ ॥ इति ॥ 
य. आ. सू. १२८ पत्र 4 
२-जातीकरवीरपुष्पयोः पर्युषितत्वेऽवधिः। निणेयसिन्धु २ परिच्छेदे 
अथ पुष्पदिः पडषितत््वम--भागेवाचने मविष्ये~ यथा - 4 
॥ प्रहर तिष्ठते ती करवीरमदनिशम्‌ ॥ इति ॥ 





त॒तीयोभागः--द्वितीयपरिशिष्म्‌ | ४६५ 


३-ततरैव-पत्र-तुलसीबिल्वपच्रयोः-- ॥. . . 
॥ तुलसी पयषिता नैव विस्वं तु त्रिदिनावधि । ` 
` पद पञ्चदिनात्‌ त्याज्यं शेषं पयुषितं विदः ॥ इति ॥ 
-पदाथादर्शे-बोपदेवस्त्वन्थथाह तत्रैव 
बिस्वापामागेजातीतुरुसिशमिशताकेतकीभङ्गदवं 
मन्दाम्भोजादहिदभा मुनितिलतगराब्रह्मकर्हारमल्ल्यः ॥ 
चम्पाश्वारातिकुम्भीदमन 'मरुबकागिल्वतोहानि शस्ता । ` 
त्रिरत्‌-३० त्वेका १ये. & रीशो ११ दधि-४ निषधि-९ वसु-८ म्‌-१-मू-१ 
अमा-२ मूयएवम्‌. ॥ इति ॥ ० 
अस्यार्थः रारदारीकायाम्‌-शता रतावरी, मन्दः मन्दारः,  अहिनागकेशारं, 
सुनिरगस््थः, अश्वारातिः करवीरः, कुम्भी पाटरेति, ८ निघण्टुः, ) अरवः षट -देश 
एकादश, उदधयश्चलारः, निधयोनव, वसवोष्टौ, भ्रेकः, यमौ द्व. विल्वमारभ्याहिपयैन्तं 
गणयित्वा, दर्भमारभ्यपुनक्िंशदादि गणयेदि्यथेः एतदिनोत्तरं पयुंषितानीतयथः ॥ इति ॥ 
५-पाटारापङ्जविल्वपन्रतलसीनां पथोषेतदिनानि। कन्दे 
॥ पाख दिनमेकं तु पङ्कजं च दिनत्रयम्‌ ` ˆ `` ` 
पञ्चाहं बिर्वपत्र च दशाहं तुरुसीद्लम्‌ । (अथोदतञद्धर्वै) निमौल्यं भवतीति 
ज्ञेयमिति ॥ | 
-करवीरादींनां ° ॥ योगिनीतन्त्रे-७. परले-१९.७ -पत्रे-यथा- 
॥ करवीरमहोरात्रं बिल्वपत्रं तथेव च । = = 
जवाबन्धूकमाल्यम्च निर्माल्यं साद्धमाक्षके ॥ : ~ `: 
माल्यं वै करवीरस्य पकस बि्वकस् च्‌ 1. : ` 
मासार्धेन महेशानि ताम्बृरं द॑ततमात्रतः ॥ इति ॥ 
( २५।७.वि.- स. ) 
२५।८-अच्रान्न-पत्र पुष्पादिषु-पयुषितत्त्वा भावः ॥ यो-तनत्रे-७ पटले 
१९९ पत्र~-यथा-- 9 + ¢ ~ 
॥ निम्बपत्रञ्च माध्यञ्च तमाखमख्कीदलम्‌ । 
कल्हारं तुरसी चैव पद्मञ्च श्रष्टपुष्पकम्‌ ॥ 
एतत्‌ पयुषरितं न स्याद्‌ यच्चान्यत्‌ कङिकिासकम्‌ । ‰. . ˆ. 1 


१ भये शोकः, खटीकृशारदा, ४ पटले-२९५ पत्र -टीकायामस्ति-तत्रतच्छृलोकरय पदुतरयब्युध 
यथा-भद्ग, भृङ्गराजः, । आहि द्रोणकञ्शः, । ब्रह्म पलाशः, इतरदुपरिवत्‌ ॥ 
२ मरुबकदमनाविश्वतोऽद्यनि, . शस्ता-इति पाढः-श्चारद्‌(° 
५१ ९, 











परश्चरमकस्पसुन् 
न दुष्येत्‌ छिन्नभिन्नश्च जातीपुष्पश्च चाङ्करि ॥ 
पदुवौडुरशचैव तुकसी दरमेव च । | 
नाश्य पयषितं न खात्‌ कुसुमस्य च शङ्कर ॥ इति ॥ ` 
२-निणेयसिन्धु ३ परच्छिदे-यथा-- | 
॥ तलस्थं बिल्वपन्चषु सर्वेषु जलजेषु च [` 
न प्षितत्त्वदोषोस्ति मालाकारणगृहोपि च ॥ इति ॥ 
३ -ृहनारदीये -तत्रैव-यथा-- ` 
 ॥ न वज्ज तुरुसी पत्रं न वञ्य॑ जन्हवीजलम्‌ ॥ इति ॥ 
४-तत्रैव---॥ तिधितत््वे-मास्स्ये-यथा-- | 
॥ बिस्वपत्रे च माध्यं च तमालमरुकीदरे । 
 कल्हारं तुङूसी चैव पदं च मुनैपुष्पकम्‌ ॥ 
एतत पुषितं न स्यात्‌ कुशाश्च कटिकास्तथा ॥ इति ॥ 
५-स्शतिसारावस्याम्‌ । यथा-- 
॥ जलजानां च सर्वेषां पत्राणामहतस्य च । 
कुचदापुष्पस्य रजतसुवणेक्रुतयोरपि ॥ 
न पयुंषितदोषोस्ति तीथेतोयस्य चैव हि ॥ इति ॥ 
 _ ॥ अिदिवीप्रीतिकराणि॥ 5 
६-योगिनीतन्त्र, ७ पटङे- १९४७ प्त्रे यथा-- 
॥ खरं पनसं दक्षा मातुलङ्गब शावकम्‌ । 
कदली नागरङ्श्च तथा जम्बृफलनि च ॥ 
शाकं मधुकञ्चैव प्रयतनेन निवेदयेत्‌ । ` 
` .फठं बिल्वञ्च दाडिम्बं जयन्ती ककंटी तथा ॥ 
` श्रपुरश्चेव वात्तौकी देवीप्रीतिकराणि च । 
॥ न निमौल्यञ्च दाडिम्ब तथा बिल्वफलं प्रिये ॥ ` 
सौगन्धिकञ्च कदलं प्रयत्नेन नियोजयेत्‌ ॥ इति ॥ = ` ` 
| ( २५-८ वि, संर ) ` 
२५९-स्ैसाधार णत्वेन-ग्राद्य पुष्पविषये । धरमेसिन्धौ, २ परिच्छेदे 
यथाः 


य, मा. सू. १२८-प्रेअि-~ ` ` 


[> न च 








१ ॥ जपयषितनिशैः प्रोकषितेजन्तुवजितैः । 
आसारामोदूमवैमैस्यैभैक्त्या सम्पूजयेत्‌ सुरान्‌ ॥ इति ॥ 
२ ॥ तत्रैव-जातिमलिकाकरवीराशोकोतर्चम्यकवकुङ । 
बिल्व, शमी, कुशाएतानि सवेदेवानां विहितानि ॥ इति ॥ 
३ ॥ स्मृत्यन्तेपि-यथा-- 
॥ जाती शमी कुशाः कुकु मिका करवीरजम्‌ । 
नागपुत्नागकाऽशोकरक्तनीरोत्परानि च ॥ 
चम्पक बुं चैव प्मं॑बिर्वं पवित्रकम्‌ । 
एतानि सवैदेवानां सङ्ाह्याणि समानि च ॥ इति ॥ 
य. आ, त्‌. १२८ प्त्रे- 
9 -तथा च-श्री-यो-त. ७ उर्छसे- १९८ पत्रे-श्रीशिवां प्रति, संक्षिप्ततया 
शरीरिवेन-पुष्पाध्यायञक्तोयथा- 
॥ श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि पुष्पाध्यायं समासतः । 
जरतुकारोद्धवैः पुष्पैमेटिकाजातिपुष्पकेः ॥ 
सितरक्तैस्तथा पुष्पैनींरपग्रसय पाण्डर; । 
किशकैस्तगरे्ैव वकुरेश्चैव मन्दरः ॥ 
ुस्त्रकादियुक्तश्च बन्धूकागस्त्यसम्भवेः । 
मदनैः सिन्धुवरैश्च दुवाङ्करसुकोमरैः ॥ 
करवीरस्य माध्यस्य सहक्षाणि ददाति यः ॥ इति ॥ 
॥ उपयुंकंतपुषपापेणफलम्‌ ॥ 
॥ सकामान्‌ प्राप्य श्राभीष्टान्‌ देवीखोके महीयते ॥ 
एकेन करवीरेण पानां द्वे सहस्रके । 
` नोतचज्य दयात्‌ पुष्पाणि वनस्थानि कदाचन्‌ ॥ 
न दाक्नुवन्ति वै देवाः समाकषितुमुचताः 
एकैकं कुसुमं यक्षारकषन्ति दर वै यतः ॥ 
तथा यक्षाङ्गनाः पश्च सर्वतः सुसमावृताः । 
तस्मादाहृत्य कुसुमं दादेवान्‌ पित॒नपि ॥ इति 
॥ पुष्षगरहकरणप्रमाण-तत्छलं-च ॥ 
कुथ्यौत्‌ पुष्पगृहं तत्र कामाख्योपरि श्रि । 
इह कामानवाप्नोति दुगाोके मीयते ॥ 





॥ करवीर पुष्पापैणफलम्‌ ॥ 
करवीरेण जात्या च पूजयेदयस्तु शङरि । 
अथिष्टोमफरं रन्ध्वा सूस्यैखोके महीयते ॥ इति ॥ 


~| परापरोत्तमादिभेदेन-पुष्पं पञ्चविधम्‌ ॥ स-शारदा ०.४ ~ पटे 
२९.४ पत्रे-टीकायाम्‌ यथा-- । 
मन्त्रतन्त्रप्रकशिपि-- ` 
॥ पुष्यं पञ्चविधं प्राक्त युनिभिनोरदादिभिः । 
परापरोत्तमश्चैव मध्यमञ्च तथाऽधमम्‌ ॥ 
` सौवणे-तु-परं प्रोक्तमपर चित्रवखजम्‌ । 
., वृक्षगुर्मरुतापुष्पमुत्तमं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
अधमं पत्रतोयादि मध्यमन्तु फखत्कम्‌ । 
उत्सष्टं न करियायेोग्यं सदा योग्ये परापरे ॥ इति ॥ 
॑ ॑ ( २५।९ वि, स.) 
२५।१०-॥ देवतापरत्वेन प्रियपुष्पादिकम्‌ ॥ 
१ -श्रीरिवस्य-प्रियपुष्पाणि ॥ धमेसिन्धु २ परिच्छेदे-यथा-- 
॥ चतुणा पुष्पजातीनां गन्धमाघ्राति शङ्करः । ट 
अर्कस करवीरस्य बिल्वस्य वकुरुस्य च ॥ इति ॥ 
॥ दशयुवणदानफरं, शेताकेपुष्पम्‌ । 
॥ तत्‌ सहसख्रगुणे बकुख्पुष्पम्‌ ॥ | 
॥ एवं धत्तुर, शमी, पुष्प, द्रोणपुष्व, नीरोत्सनासुत्तात्तरणा, सहशषगुणतम्‌ ॥ 


२-श्रीदु गीरिवसू्देवताभरियपुष्प।णि ॥ भरमसिन्धो-३ परिच्छेद 
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॥ पाटराशमीपत्र च ॥ श्ीुर्गायाः । प्रियम्‌ 
॥ कुन्द्पलाशबकुरुदुवोः ॥ श्रीशिवस्य ॥ ° ॥ 


॥ कुमुदतगरे ॥ सेयेख ॥ ० ॥ 
॥ तुरुसी,. भङ्गराज, तमाख्पत्राणि, ॥ श्रीशिवदगेयोः ॥ इति ॥ ° ॥ 


-श्रीदिवविष्णुगणेराभ्बिकासु्मियपुष्पादिकम्‌ ॥ स्ृवयन्ते 
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॥ शङ्करस्य विल्वपत्रम्‌ ॥ विष्णोस्त॒रुसी । 
॥ गणेशस्य दवीङ्करः ॥ अम्बायाः नानाविधपुष्पाणि । 
॥ सूर्यस्य रकतं करवीरपुष्यम्‌ ॥ (अतिप्रियमित्यथः) 
८ १३-२५।१०-३ वि, सं. ) 
४।१- पुनश्च आओजगदम्बिकायाः भरियपुष्पाणि ॥ 
श्रीश्रीमज्गद्गुरुश्रीमच्छङ्करा चायेविरचितश्रीश्रीवियामहात्रिपुरन्दरीचकराजमानसपूजा- 
स्तेत्र-यथा-- 
॥ जाती, जम्पक, केतकी, कुरु, वकाशोकाकेमन्दारकं । 
कल्हारोत्परुपवकुन्दतगरं बन्धृकपुन्नागकम्‌ ॥ 
कोरण्टं करवीरमकंसदरं तत्‌ पारिजातादिकं । 
| ष्पे पायेति तेषयामि शिरसि श्रीख॒न्दरि स्वीकुरु ॥ इति ॥ 
` ४।२- तथेव, धमेसिन्धो -३ परिच्छेदे-यथा-- 
॥ देव्याअपि बकुरकुन्दादिसदहितान्येतान्येव प्रियाणि । 
धान्यानां सर्मपत्रश्च पष्य्देवीं प्रपजयेत्‌ ॥ इति ॥ (१२३-२५।१०-४ वि. स.) 
११- सर्वेषु पुष्पेषु उत्तमपुष्पविषये ॥ यो. त. ७ पटरे १९९ पृत्रे-यथा- 
१ -स्वँषामेव पुष्पाणां प्रवरं नीरमुत्यरुम्‌ ॥ ईति ॥ 
२-स्व्णनिमितपुष्पापेणप्रमाणम्‌-- भविष्ये, यथा- 
॥ यत्‌ पुण्यं प्रतिपुष्ये तदशधा स्व्णरनििते ॥ इति ॥ 
| य. आ. घु. १२८ प्तर- 
३- चश्च पुष्पाणि -देवीपुराणे यथा-- 
॥ चम्पकास्रशमीपद्मकरवीरं च पञ्चकम्‌ ॥ इति ॥ य, जा. सू. १२८ पत्र 
# ( १२३-२५।१९१ वि, स. ) 


१३-२५-पच्रपुष्पापण- विवेकः ॥ पमेसिन्धो-३ परिच्छेदे-क्था- 


१२ 
१-॥ पुष्पं पत्र फलं चैव यथोलत्नं तथापयेत्‌ ॥ इति ॥ 


२-कालिकापुराणे-यथा- 
पत्रे वा यदि का पुष्पं फलं वापि तथेव च । 
केशवार्थे चिवार्थे वा यथोखन्ने तथापयेत्‌ ॥ 
मध्यमानामिकामध्ये पुष्पं सङ्कद्य . पजयेत्‌ । 
अङ्षठत्जनीभ्यां तु निमौस्यमपनोदयेत्‌ ॥ इति ॥ य, आ, सृ. १२७ पतर 











` ४७ वैरशमकरैपसूते 
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३ ॥ बिल्वादि सवैपत्रपुष्पफलापेणविवेकः ॥ पट्टे 
॥ पत्रे वा यदि वा पुष्यं कं नेष्टमधोमुखम्‌ । 
यथोलन्नं तथा देये विल्वपत्रमधोमुखम्‌ ॥ 
/ - “ . षण्मासानन्तरं बिल्वपत्र पुषितं भवेत्‌ । 
पज्याएतेन वै देवाः-सथेलम्बोद्रौ विना ॥ इति ॥ 
= य, आ. सु. १२८ पत्र 
४. चित्रपृज।षु विद्धपुष्पस्याप्यदोवः पुष्पाज्जलिषेधौ च अधो 
मुखपुषुपाषपणस्याप्यदोषः॥ स °-दारदा ० -४ परठे-२९४ पत्र-दीकायां-यथा- 
॥ चित्रपजासु सव्वासु न विद्धस्यापि दुषणम्‌ । 
अधोमुखापैण नेष्टं पुष्पान्जङ्विधो न तत्‌ ॥ इति ॥ 
( १३-२५।१२ वि, सं. ) 
१३-२५-टक्चपुदपपेणवमाणम्‌ । स्मृतिसमुच्चय ३९७ पत्र-शातातपससमृतो 
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( च्‌,९ शोके-यथा- ॥ 
1... ॥ सक्षसङ्याह्ण रक्षसडयोतमम्‌-इत्यपि पाठः ) पष्प प्रदद्यात्‌ ; 


दैवताचेने ॥ इति ॥  ( १३-२५१२ वि. त.) क 
१३-२५ पद्मखुवणैरजतमोक्तिकरत्ननीलोत्पल्मालापेणफलम्‌॥१३ च 
र | 
१ पम्ममासपैणश्चोकमन्त्रः ॥ बासतेन्त्रचन्दिका-२७१ पत्रे-यथा-- 
॥ >ॐ-आरक्तशेतपीतस्पुरदुरुकुसुमेश्चिीन्रतां पटरसूत्रे । 
देवखीभिः प्रयत्नादगरुसम॒दितेरभुपितां दिव्यधपेः ॥ 
उद्यद्रन्धान्धपुष्पन्धयनिवहसमारन्धञ्चङ्कारगांता । 
` चश्चत्कल्टारमाखां परशिवरसिके कण्ठपीठेऽपेयामि ॥ इति ॥ 
८ ८ कण्डदेशे इत्यपि पाठान्तरम्‌ ) 
९ पद्ममालार्षणफलम्‌ ॥ यो, ते, ७ पटके-१९९ प्त्र-यथा- ` 
॥ पूजयित्वा नरोभक्टया चण्डिकां षद्ममाख्या । 
ज्योतिषटोमफरं प्राप्य सूथैलोके महीयते ॥ इति ॥ 
३ सौबणरजतद्रणाललतान्तवरातमौक्तिकनानारत्नमाखापेणप्रमा- 
णम्‌ ॥ स्मतिसमुचये -बृद्हारीतस्मृतो - २९३ पत्र-यथा- 
। सोव्णीं राजतीं मारां शतग्रन्थियुतां न्यसेत । ` 
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मृणाल्तान्तवं पश्चात्‌ पुष्यमाखां ततःपरम्‌ ॥ 

रातमौक्तिहाराणि नानारत्नमयान्यपि ॥ इति ॥ 

|  ( अत्र फर देवतानुकम्पाचेव ॥ ). 
% नीलोत्परसदस्रमालापेणरूलम्‌ ॥ यो. तं. ७ परले- १९९ पत्रे-यथा- 

॥ नीलेवलसहलेण यस्तुमारं प्रयच्छति । 

दुगोयां विधिवदैवि तस्य पुण्यफर श्रृणु ॥ 

वषैकोरिसहस्ाणि वषेकोरिश्चतानि च । 

देग्याअनुचगेभूलवा षट्रेकिं महीयते ॥ इति ॥ 

५ हारच्रयीसमपणछो कमनः | वारातन्त्रचन्दिकायां २७१ पतरे-यथा- 
॥ ॐ-पुष्पौवैर्योतयद्धिः सततपसिचिरःकान्तिकलोरुजाङेः । | 
कु्वीणां मजदन्तःकरणविमरुतां चोमितां च त्रिवेणीम्‌ ॥ 
मुक्ताभिः पद्मरगेर्मरकतमणिभिनिर्भितां दीप्यमाने । 

. र्भित्ये हारत्रयीं खं भगवति कमे गृह्यतां कण्टमध्ये ॥ इति ॥ 
र ८ १३-२५।१४ वि. सं. ) 
१३-२५-॥ तत्तत्‌पष्पा पेण-पथक््‌परथकफलनिद्‌ चानम्‌ ॥ ` 
९५ 
-जातिवकर्द्रजटपृष्पापेणफलम्‌ । यो. त. ७ पररे १९९-पत्रे-यथा- 
॥ सजातिबकपुष्येण तथा रुद्रनटस, च | | | 
वाजपेयस्य यज्ञस्य फरं प्रामरेति नान्यथा ॥ इति ॥ 

२ करवीरजातिपुष्पाषणकफलम्‌ । यो. ते. ७ परे १९९ पत्रे-यथा- ` 
॥ करवीरेण जात्या च पज्येस्तुशाङ्रि । 
अथिष्टोमफरु लब्ध्वा सूयेरोके महीयते ॥ इति ॥ 

३ चन्द्नागसकपरकुङ्ममिश्रुक्पुष्पापेणर्लम्‌ । तत्रैव-यथा- 
॥ चन्दनागर्कपेरर्कपुष्येः सकुङ्कमेः । 
विकि पृजयहुग वहिष्टमफटं लभेत्‌ ॥ इति ॥ 
2 खवणपुष्पापणफलम्‌ । मविष्ये-यथा- ५ 
॥ यत्‌ पुष्यं प्रतिपुष्पे तु तदशंधा स्वणेर्निर्मिते ॥ इति ॥ ` 
य. आ. त्‌. १२८ पतर 
५ करवीरमालपेणफलम्‌ । धमेसिन्धौ-र परिच्छेदे-यथा-- 
॥ करवीरखल्जाभिष्टोमस्य ॥ इति ॥ ॑ 




































४७२ पश्शयुसमकद्पसुत्रे ` 





बकुलमालापेणफलम्‌ ॥ ततैव ~था 
 ॥ बकुला वाज्पेयख र ~ 
७ द्रोणमालापैणफलम्‌ ॥ तत्रैव 
॥ द्रोणसजा राजसृयस्येति ॥ इति ॥ (१३--२५।९ + वि, सं. ) 
१६ पुष्पाणां-पच्राणा च। नाचे प्रतिनिधिः ॥ मविष्ये-यथा-- 
॥ अलभि त सुपृष्पाणां पत्राण्यपि निवेदयेत्‌ । 
पत्राणामप्यकमि त॒ तृणगु्मोषधीरपि ॥ ` 
ओषधीनामलामे तु भक्स्या मवति पूजनम्‌ ॥ इति ॥ 
१७ ॥ भक्तियोगवरात सर्भरपुष्पैः पुजनोपदेरः ॥ 
सरीकदयारदा ०- 9 पटरे-२९४ पत्र -यथा-- | 
॥ सवैपुष्यैः सदा पजा विदहितानिहितेरपि । 
कव्या सर्ैदेवानां भक्तियोगोऽत्र कारणम्‌ ॥ इति ॥ 
= ^ वि. सं. ) 
१३-२५ नानावि धपुष्पापेणफलम्‌ ॥ ज्ञानाणेवतन्त्र-१७ परटङे-८ ४ पत्र-मथा- 
१ ।जपापुयभहेानि पृथैवत्‌ वृज्येच्छिवाम्‌ ॥ १०२ ॥ 
मासमात्रं क्रमेणैव पृवेवत्‌ परमेश्वरि । | 
्रहमहत्यादिपापांश्च पमैजन्मङ्कतान्‌ प्रिय ॥ १०३॥ . . 
नारायेन्नात्र सन्देहोधनवाज्जायते बुधः । , ` ‰ .. 
२ केतकै्तरणैः पत्रैः पृवैवत्‌ पूजयेत्‌ प्रिये ॥ १५४ ॥ 
उपपातकसङ्खांश्च मासमात्रेण नाशयेत्‌ । 
सौभाग्यमतुरु तख जायते नात्र संशयः ॥ १०५ ॥ 
३ शतपत्रमनोरम्थः पूजयन्मासमात्रकम्‌ । 6 
= पूष्चैवत्‌ परमेशानि पथैषापं विनाशयेत्‌ ॥ १०६ ॥ = 
` ४ चम्पकैः सुमनोरम्येः पूवैवत्‌ पृजयेच्छिवाम्‌ । 
मासमात्रेण हन्येव पातकाञ्छातजन्मजान्‌ ॥ १०७ ॥ 
्ोमाग्यवान्‌ भवेन्मव्री तरिपुरायाः प्रसादतः । ` अ 
५ शरितपद्वमहेशानि महद्भिः पूजयेत्‌ पराम्‌ ॥ १५०८ ॥ 
पर्मैव्नारायेत्‌ पापं विंशजन्ममवं प्रिये । 
मासमात्रेण सकं मोक्षस्तस्य करे स्थितः ॥ १०९ ॥ ,. 
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६ बन्पूककुसुमे्देवि मासमात्रं प्रपूजयेत्‌ । 
तैलोक्यं वाग तस्य पूवैपापं दहेदूबुधः ॥ ११० ॥ 

७ बिल्वपत्रैश्च जलजैः सहैव परिपूजयेत्‌ । 

 पृतैवत्‌ परमेशानि मासमात्रे प्रसन्नधीः ॥ १११॥ 
समृद्धिमान्‌ भवेदेवि सवैपापहरः सदा । 

८ मदिकामारूतीजातीकृन्देश्च शतपत्रकैः ॥ ११२ ॥ 
शतोतपकेमश्ितेस्तु पृज्येन्मासमात्रकम्‌ । 
कुलचारक्रमेणेव पातकं शातजन्मजम्‌ ॥ ११३ ॥ 
ब्रह्महत्यादिजनितं नारयेन्नात्र संशयः । 
मुक्तिस्तस्य करे देवि वाचा जीवसमोभवेत्‌ ॥ ११४ ॥ 

९ अगस्स्यवाणबन्धूकजपारक्तोत्यकेः प्रिये । | 
पवेक्रमेण सम्पञ्य मासमात्रे प्रसन्नधीः ॥ ११५ ॥ 
पातकं नाशयेन्मन त्री साक्षात्‌ कामसमोभवेत्‌ । 


१० चम्पकैः पाररेर्देवि वकुरै्नागकेसरः ॥ ११६ ॥ 


कठ्हारेः सिन्दुरेरम्येः पृथैवत्‌ पृजयेत्‌ कमात्‌ । 
सौभाग्यमतुरु तस्य मासमात्रेण जायते ॥ ११७॥ 
पापं विनाशयेदेवि यदि जन्मसहल्रजम्‌ ॥ ११८ ॥ इति ॥ 
( १३-२५।१८ वि. तथाच २५ वि, सवैः सं. ) 


वि. १३।२६ ॥ अथाङ्पजा विषये ॥ 


१ 


॥ इदं जेयमत्र ॥ एषाङ्गपृ ज, प्राच्यतन्त्रमरन्थषु॒वहुषु नो प्रतिषदोक्ततयोष- 
रुभ्यते कुत्रचिदवाचीनपुस्त केषु च भ्यतेषीति-विदन्तेव विद्ंसः ॥ , . ` 
इयमङ्गप॒ज। पुस््स्ीखविरिष्टदेवानामपि विद्यते-न तत्र शङ्कापङ्कावरोहस्तथा च ` 
ब्रहप्रकृतिरुपायालिष्वपि लिङ्गेषु वर्तमानायाः सगुणनिशुणधर्मिण्याः देव्याः 
अपीयमङ्गपजा प्राप्तेव ॥ इति ॥ 
इयमङ्गपृजा कस्योपचारस्यानन्तरं विधेयेत्यत्रापि प्रत्यक्षगमकाभावस्ततोम्रन्थस्थ- ` 
रेखमातपरामाण्येन शीषटसम्प्रदायेन च -पुष्पप्‌ जोपचार।नन्तरमियुपादेयेत्यन्ते शरणी ` 
करणीयमेव ॥ इति ॥ 
परश्रामकर्पसूत्र -अङ्गपूजायाः करणस्थरं समयौव। न कुत्रचित्‌ प्राणीयत 
तथापि तत्करणे फकमस्तयेवेति नैः शङ्कयमेव ॥ इति ॥ 
यत्र यत्र अथे इयमङ्गपृजोपदिष्टा . तत्र तत्र सवैत्रापि दरीदद्यते तत्तदङ्गम्हण 
भेदस्तवशेयाभ्यधस्तनकोष्टके-यथा-- . 


















 अनु-| श्रीबाठातन्त्रचन्दरि पूजापद्धतिषु | ^~ {~ कचिच्व ्रीदुगाकत्यद्रुमपुस्ति- 
-. कायाम्‌ ३७२ पत्र | कायम्‌ 





जा म नयः को, स णक कन न --- ~~ ज = ज 


१| ॐ श्रीबारयै | चपलनै नमः-पादौ| उमाय नम -पादौ | द्ग नमः- पदी 






































नमः-पादो' 
२| ॐ श्रीमङ्गरये | चज्चरयि नमः-जा-]. गौर्ये नमः -जन्े मङ्गले नमः--गुस्फी | 
नमः-गुर्फी ` ~ 
३। ॐ श्रीभगवत्यै |कमलायै नमः-क- | पावेल नमः-जा- मगवस्यै नमः-जन्धे| „¦ 
| नम:-जन्धे | रिम्‌ नुनी 3 
| ॐ श्रीकौमायै | कात्यायन्यै नमः- | जगद्धाञय कौमार्ये नमः-जा- | „¦ 
नमः-जानुनी नाभिम्‌ नुनी ` 1 
५। ॐ श्रीवागीश्व्ै | जगन्मत्रे नमः-ज- | जगस्तिषठाये नमः वागीश्वै नमः | „` 
नमः-ऊरु टरं कटिम्‌ ऊरू | 
६। - ६० श्रीवरदभने | विष्णुवलमधरे नमः-| शान्तरूपे नमः- वदमि नमः-क- | ++ 
नमः-कटीम्‌ वक्षः नाभिम्‌ ठीम्‌ १ 
७| -ॐ श्रीङपा्थिन्ये| कमर्वासिन्थे नम देव्ये नमः -उदरम्‌ | कृपा्थिन्ये नमः | ++ 
नमः--उदरम्‌ भुजद्वयम्‌ ` | उदरम्‌ 
८| ॐ श्रीपदाकर- ९ | लोकवन्दिताये नमः पद्माकरवासिन्ये | + 
| बाभिन्थे नमः-स्तनौ स्तनौ नमः-स्तनौ | 
| ॐ श्रीमहिषम- | कम्बुकण्डिन्ये नमः--| काल्ये नमः -कण्टम्‌ मटिषमर्दिन्ये नमः- + 
| दिन्थे नमः-कण्ठम्‌ | कण्ठम्‌ कण्ठम `| 8 
ह: १९ ॐ श्रीसुस्मिताय| सुस्मिताये नमः- | शिवाये नमः-मुखम्‌ उमासुताये नमः- | + 
नमंः-स्कन्धौ मुखम्‌ स्कन्धौ | 
११| ॐ श्रीकमल्पत्रा-| कमर्पतराक्षिण्यै | भवान्ये नमः-नेत्र इन्द्रण्ये नमः- 
क्ष्ये नमः-मुजौ | नमः-नेतर | अजौ 


१२ ॐ श्रमे | शरिये नमः-शिरः | रुद्राण्यै नमः-कर्ण गे नमः-दस्तौ | 


न॒म्‌ः- हस्तो 





~ 





| ह + अत्र, सतर-तत्तङ्न.मोच्वारणानन्तरं-पूजयामि नमः-इति-बरत्तव्यं तत्तदङ्गं च-खमर्चनीयम्‌- 
-ेयम्‌- 4 


तृतीयोभागः--द्वितीयषरि शिष्टम्‌ ५०५ 






























॥ नु श्रीबाङातन्त्रचन्दि- पूज।पएद्धतिषु कचि श्ीुगाकहषदरमपुसति- 
५1 ५ कायाम्‌ ३७२ पत्र `किम्‌ 
4 ३ ॐ श्रीमोहवत्ये ९ शर्वाण्यै नमः-ठला- मोहवव्ये नमः- | एज 
¶ नमः-सुलम्‌ यम्‌ मुखम्‌ ॑ 
¢ १४ ॐ श्रीशिवयि ० मङ्गरुदाञ्ये नमः- | शिवाये नमः-कर्णो| , 
¢. ` नमः-कर्णो शिरः | 
। 4 ५ ॐ श्रीअन्नप्‌- ९ ९ अन्नपृणौये नमः- | ›, 
॥  णौये नमः-नेत्र =, 
१६ ॐ शरीदुगौयि ४ करये नमः- |» 
॥ | नमः-ल्रा्म † रुर[टम्‌ 
 ॥ १७ ॐ श्रीराकरम्भये ९ ९ महारक्ष््े नमः- | ,, 
ह नमः-शिरः ॑ सवङ्गम्‌ 
( १८ ॐश्रीमहारक्ष्ये 9 ९ ° 
। | नमः-सवोज्गम्‌ | 








( १३।२६ वि. सवेः सं. ) 
१३।२७ ॥ सो नाग्यद्रव्यविषये ॥ ,. | 
॥ सोभाग्यवस्तनि ॥ य, आ, सू. १२५ प्त्र-यथा-- 
१।१ ॥ हर्दराकुङ्कमं चैव सिन्दुरादिसमन्वितम्‌ । 
रुं कण्ठसूत्रादि सौ भाग्धद्र्यमुच्यते ॥ इति ॥ 
१।२ ॥ सौ भाग्यवस्त्वषेणमन्त्र; ॥ य. ज. सु. १४५ पत्र -यथा-- 
॥ हद्दरां कुङ्कमं चेव सिन्दुरं कजलान्वितम्‌ । 
सौभाग्यद्रव्यसयुक्तं गृहाण परमेश्वरि ॥ इति ॥ 
( २७१ वि. सवः सं. ) 
२ ॥ सौमाग्बद्रव्यान्तगीतकेवसिन्द्‌रापेण-छोकमन्त्रः ॥ 
श्रीवारमानसपजस्तोत्रे-२४ शोकतोयथा -- 
| सीमन्ते ते भगवति मया सादर न्यस्तमतत्‌ । 
सिन्दूरं मे हृदयकमले देवि है तनोतु ॥ 
बा्ादित्य्यतिरिव सदा रोहिता यस्य कान्ति 
नतध्वीन्तं हरतु सकं चेतसा चिन्तयामि ॥ ईति ॥ 





































३ ॥ सौमाग्यद्रव्यन्तगेताबी रखवस्त्‌नि -तद षणशछोक मन्त्रश्च ॥ 
श्रीदगौकल्पद्रमे १५४ पत्रे-यथा- | 
मन्दारमहीकरवीरसम्भवं कपरपाटीरसुवासितं सितम्‌ । ध 
्री्ितचक विधिना समर्पितं प्रत्या लमङ्गीकुरु ` विष्णुवह्मे ॥ इति॥ 
४ ॥ सोभागयद्रव्यान्तगतगुलार्वस्तनि-लदपणछोकमन्त्रश्च ॥ । 
तत्रैव~यथा- ` | 
रस्यूषकाराकंमयूखसननिभ जातिफरेकागरुणा सुवासितम्‌ । 
श्रीरक्तचण मनसा मयार्पितं प्रीया स्वमङ्गीकुरु विष्णु "वभे ॥ इति | 
५ ॥ सौमाग्यद्रनयान्तगैतहरिद्रावस्तूनि- तदपेणश्छोकमन्त्रञ्च ॥ तत्रैव 
१५९ पत्र । 





॥ हरिद्रुमोस्थामतिषीतवर्ण सुवापितां चन्दनपारिजातः । 
अनन्यभावेन समर्पितां ते मातदैरिद्रामुररीकुरुष्व ॥ ३५७ ॥ इति ॥ 
६ ॥ वज्य॑सौ भाग्यद्रव्यविषये ॥ 
॥ सौभागयद्रभ्ये कस्य देवस्य वञ्य॑;-तदतरानुपयुक्तविषययल्वान्न विविच्यते, परं च 
्रोजगदम्बायि ततसर्वसौभाग्याैणविषिर्जिराबाधण्वेति-इति ॥ 
(प, क. सू. दवि्तीयावृक्तिकारः ) ( १३।२७ वि. सवेः से. ) 
वि. १३।२८ ॥ देवपुजा्यां-धुपोपचारे ॥ | 
धूषशा्दाधः । कुरणेवे- १७ उहछसे- १५७ परतरे -यथा- 
धतरोषमदादोषपतिगन्धप्रभावतः । | 
परमानन्दजननादध॒ पंहत्याभिधीयते ॥ इति ॥ 
वज्यधपोमन्त्रतन्त्रप्रकाशे-यथा - 
॥ न देददुषितं धृषं कापासास्थिरिरोरुदैः ॥ इति ॥ 4 
३।१ धमे वस्तूनि-तन्निवेदनं च श्रीविदयामानसपूजायां - श्रीमद्‌जगहुरश्री- 
शङ्कराचायैपादाः- यथाहुः -- : ~ 
मांसीगुग्गुख्चन्दनागरुचितैः कपेरशेरोदूभवे । 
मीक्षीकैः सहकुङ्मैः सरमितैः श्रीसर्पिषा संस्कृतैः ॥ 
सौरभ्यस्थितमन्दिरि मणिमये पत्रे भवदीये । 


[विणि 
~ भा काकि 
¢: 





१ विष्णुमातः-इत्यपि-प१।६ 


"गणय 


तृतीयोभागः--दितीयपरिशिष्ठम्‌ ४७७ 


धूपे तं सरकामिनीविरचिते दत्त गृहाणम्बिके ॥ ` 
८ एतच्छलोकस्थवस्तूनि धप अ्रह्माणत्यारायः , 
२ तन्नैव दितीथप्रकारः-यथा- | 
॥ श्रीखण्डागुरुगुग्णुखञ्यसरणे सक्षानखीमाक्षिकं । 
मांसीदारुहरीतकीगुडसित।कपैरना सायकम्‌ ॥ 
सदयोदुग्धगुखालकानल्युतं धपे मुदा मन्त्रितं । 
= धृपं पार्षृति तेऽयामि मनसा भक्त्या गृहाणाम्बिके ॥ इति ॥ 


३ ततिप्रकारश्च-वारतन्त्रचन्द्रिकायां ११२ -पत्र-श्रीभदूजगदूयुरपृज्यषाद्‌ 
श्रीशङ्कराचयेङ्ृतवारमानसप्‌ जास्तोत्र-२ ७ छो केऽपि-धपनीयवस्तूनि -तद्पण ह कमन्त्रश्च ~ 
यथा- 

॥ लक्षास॑मिर्तिः शिखारसयुतः श्रीव।ससंमिश्रितेः । 
` कर्पराकस्ततिः सितामधुयुतैगोसर्षिषा रोडितेः ॥ 
श्रीखण्डागुरुगुम्गुरप्रमृतिमिनोनाविधैवंस्तुभिः । 
परिकल्पयामि जननि त्वं धृषमङ्गीकुरु ॥ इति ॥ 
(२८।३ वि. स, ) 


४ ॥ अष्डाङ्गधुपः । स्मृतिसमुचचये -द्धहारीतस्मृती-२७० पत्र-१०६ 
 शोकोयथा- 
॥ कापीसमाकं क्षौमं च गरास्मरीक्षीरकोद्धवम्‌ । 
भम्मोज कौटज काशतरिकाऽष्राङ्क्ुच्यते ॥ इति ॥ १०६ ॥ 


१ दराङ्गधपः तत्रेव~-यथा~ ` 
॥ ग॒म्गुर महिषाणां च सारुनियौसमेव च । 
अगरुं देवदार च उदीरं श्रीफरं तथा ॥ १०४ ॥ 
हीमेरं चन्दन मुस्ता दाङ धूपशुच्यते । 
गवाज्येन च संयोज्य दयाद्रूपं युवासितम्‌ ॥ व्या । इति ॥ 
२ द्वितीयोद्‌ शाङ्गधूपः । आयुर्वेदे -यथा-- 
॥ धृतगुमुटधपादीरगरूखशीरचन्दनम्‌ 
घनं लक्षाकुष्टनस॑ दागः पोच्यते बुधै; ॥ इति ॥ य. आ. षु. 
२९ पत्र = ~ (4५ किरम ) 


~ (याक) 9 = 


१, दशाज्ञधूपउच्यते-इति १८: साधु्माति 
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६ षोडश्ाङ्गधूपः ¡ रारदातिर्के-मथा -- 


७ स््रमन्त्रसिडप्रदायकोराजवद्छननमाः धपः-यथा- 


॥ गुग्गुरं सरं दारुपत्रं मख्यसम्भवम्‌ । 
हीबेरमगुरं कुष्ठं गुड सजरसं धनम्‌ ॥ 


हरीतकीं नखीं खक्षां जटामांसाच्च चख्जमि | 
सोडकाङ्कं विदुष दैवे पेये च कमणि ॥इति॥ य. जा. चु. ९ ^ ` त्र 


॥ कस्तीन्दश्च बाहयीकं नख मांसी च सजेकम्‌ । 
सस्तागुरुसिताः सवे क्मवृद्ध सम पुरम्‌ ॥ 
स्तोकं स्तोकं ्षिपेततैरं दिनेकमथ ऊडयत्‌ । 
विं नि्वीपयेत्‌ दीपं दिव्यं धुपं विुश्वात ॥ 
स्ेदेवमियः स्वैम^त्रसिषद्धिपरदायकः ॥ ईत ॥ 
८ धपानिवेदनक्रियाप्रमाणकारिकाः ॥ 
महानिवीणतन्त्रे-& उछ सि-८ ४ छेकतोयथा- 
॥ धूपदीपौ च पुरतः संस्थाप्य ्रोक्षणादिमिः। 
निवेदयामि मन्त्रेण उस्खृञ्य तदनन्तरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
| जयध्वनि मन्त्रमातः स्वहिति-मन्त्रप वकम्‌ । 
सम्पञ्य घण्टां वामेन वादयन्‌ दक्षिणन इ ॥ ८५ ॥ 
-धपं गृहीत्वा मतिमान्‌ नासिकाधोनियोजयेत्‌ । 
दीषन्त द्टिषयेन्त दराधा भ्रामयेत्‌ पुरः ॥ ८६ ॥ इति ॥ 


। ८1२ धपंसमये कतेव्यम्‌ । बहुचपरिरिष्ठेऽपि 


॥ धस व्यजनेनैव धुपेनाज्गविधूपने । 
नीराजनेषु सर्व्वेषु देव(यण)नामादि कंत्तियन्‌ ॥ 
जयघोषं प्रकुव्वीत कारुण्यञ्चापि कीतेयेत्‌ । 
तथा मङ्गलोषश्च जगद्वीजस्य च स्तुतिम्‌ ॥ इति ॥ 
८।३ धृपनिवेद्नविधा । रारदातिरके-यथा-- 
॥ यथा गन्धं तथा देवि धृपं द्ाद्विचक्षण 
मध्यमानामिकङ्गल्योमेध्यभागे विधारयेत्‌ ॥ 
अङ्गष्ठाऽमेण देवेशि धृत्वा ध्रपं निवेदयेत्‌ । 
तथा समयेद्धपं *घण्टावा्जयस्वनेः ॥ इति ॥ य, आ, षु 


` पाश्चात्य १३।१४-४ वि. ददेयः ॥ अग्रे १३-२५।९ विवय ~ 
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८४ भरपनिवेदनमन्तरः। महानिवणतनत्रे १२ उलासते ४११ पत्रे २३६ 
छो.-यथा- 
| ॥ वनस्पतिरसेदिव्योगन्धाल्यः सुमनोहरः । 
आत्रेयः सवेमूतानां धूपोघ्राणाय तेऽप्येते ॥ २३३ ॥ इति ॥ 
अत्र टीका 
|| वनस्पतिरसः इत्यादि । वनस्पतिरसः वृक्षविरेषरसः 
अनेन मन्त्रेण देवाय धूपं दयात्‌ ॥ इति ॥( २८।८ वि. सं. ; 


 १३-२८ धृषवस्तूनि लत्कतैव्यता च ॥ सटीकरारदातिर्के-४ पटले 
९।१ 
२९५ पत्रे-यथ। - 


॥ अगशीरगुग्गुडशकंरामघुचम्दनैः ॥ १०६ 
भूपयेदाञ्यसंमिशेनीचरदवस्य देशिकः । 
वत्यौ कपृरगर्मिण्या सर्पिषा तिश्जेन वा ॥ १०७॥ इति ॥ 
अत्र दीका यथा-- 
 ॥ उदिष्टमुकला प्कृतमाह धृपयेदिति । वामहस्तेन वण्टामन्त्रेणर्चितां ष्टां वादयन्‌ 
धूपं ददयादित्यथेः । देरिकदत्यनेन घण्टामन्त्रेण तत्‌पू जनमप्युक्तम्‌ । 
॥ ` यदाहुः ~ जयध्वनि ततोमन्त्रमातः स्वाहिसुदीय्ये च । 
अभ्यच्यै वादयन्‌ षण्टाम्‌ ० - । इति 
॥ शोवागमे तु ॥ भूपमाजनमन्ेण परोकष्याऽभ्यच्यं हदाणुना । 
अ्ेण पृजितां घण्टां वादयन्‌ गुग्गुदं दहेत्‌ ॥ इति ॥ 
श्नोकस्तु ॥ वनस्पतिरसोपेतोगन्धाव्यः सुमनोहरः । 
आत्रेयः सब्बैदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ इति ॥ 
॥ तदुक्तम्‌--षण्टां गन्धाक्षतकुसुर्मेकेर्चितां वादयानः ॥ इति ॥ 
॥ अन्यत्रायि-- ततः समधैयेद्ूपं बण्टां वाचजयस्वनैः इति ॥ 
॥ अन्न प्रयोगः- धपपात्रमवेण परोदय नमोमन्तरेण पुष्यं दत्वा वामया तजन्या 
ससछशन्‌- मूमन्त्रं -शेकच्च पठित्वा-सङ्गाय सपरिवाराय देवाय धृपं समपेयामि नमः 
 इति-शङ्खजर्धुतखज्य -'भूषमद्रां भदयै षण्टामन्त्णार्चितां षष्ठा वामहस्तेन वादयन्‌ 
 देवतागुणनामयश ्तुतयादि कक्तियन्‌ -देवं धयेत्‌ ॥ इति ॥ 





सि या कक नसि 


१, इयं धूषमुदरा दविपरिरिषे पूजामुदरोदधरे द्दया 
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|| उकतश्च- | =. 
धपस्थाने समभ्यच्यै तजेन्या वामया स्पृशन्‌ । ह 
सङ्कल्प्मैवं ततः पुष्पाञ्जरिं दत्वा यशः पठेत्‌ ॥ इति ॥ ¦ 
९।२ ॥ पुनरपि धूपवस्तुनिवेदनकलेव्यता, फलं च ॥ 
्ञानाणैवतन्त्रे १६ पटरे-७५ पत्रे-यथा-- 
|| वनस्पतिरसोत्पतनेः पवित्रैरम्यगन्धिमिः ॥ १९९ ॥ 
दशाङ्गायेधृपवर्यपयेत्‌ परमश्वरीम्‌ ॥ 
कस्तूरी कुडकुमं देवि गुः गुरं शार्सम्भवम्‌ ॥ २०० ॥ 
चन्दनागरुकपूरसिताज्यमधुसंयुतम्‌ ॥ 
` धूपयेदेशिकोनित्यं सवेसौभाग्यसिद्धये ॥ २० १॥ 
धूपमनत्रेण देवेशि त्रैखोक्यस्यापि दुेभम्‌ ॥ इति ॥ 


९।३ धृपनिवेदनकलैन्यता । ज्ञानाणेवे ४ पटले. १७ पपत्र-यथा- 


इग्वरडवाच- 
॥ धपं विस्तारयेत्‌ सम्यङ्मूलमन्त्र हृदि स्मरन्‌ । 


वनस्पतिरसोत्पन्नोगन्धाब्योधपउत्तमः ॥ 
आघ्रेयः स्वैदेवानां धपोऽयं प्रतिगद्यताम्‌ । 
अनेन मनुनदेवि देव्ये धं निवेदयेत्‌ ॥ इति ॥ 

९।४ तथैव - श्रीमहानिवीणतन्त्र-& उल्छसे- १२३ पत्रयथा- 
| घपदीौ च पुरतः संस्थाप्य प्रोक्षणादिभि 
निवेदयामि मन्त्रेण उतखज्य तदनन्तरम्‌ ॥ ८४ ॥ 

जयध्वनि मन्त्रमातः स्वाहिति मन्तरपूवेकम्‌ । = 

सम्पूज्य वण्टां वामेन वादयन्‌ दक्षिणिन तु ॥ ८५ ॥ 

धपं गहीत्वा मतिमान्‌ नासिकाधोनियोजयेत्‌ ॥ इति ॥ 
अत्र-ठीका-यथा-धुषेत्यादि 

॥ पुरतेदेव्यमे-धपदीपौ सस्थाप्य, प्रोक्षणादिभिः संशोष्य च, हीं श्री की परसेश्वरि 

सवाहा, एतौ धषदीपावाययि श्रीकालयै निवेदयामीति मन्तरेणोतूसुज्य, देव्यै समप्ये च, तद्‌ 
नन्तरम्‌ एते गन्धप्ये--जयध्वनिभन्तरमातः स्वहिति, मन्त्रपू्वकं -घण्टां सम्पृज्य-वामेन ` 
हस्तेन -तां षणां -वादयन्‌ सन्‌-दक्षिगेन हसतेन-धरं “हीतवा मतिमान्‌ साधकेदेव्याः ` 
नासिकायाभधोनियोजयोन्निवेदयेत्‌ ॥ इति ॥ _ -- 








। 


ततीयोभागः- -द्वितीयपरिशिष्टम | ४८१ 


~ भयं ूपनिवेदनविषिरस्मतङ्त ्रीवहुचरचिन्तामण्यपरनामकश्रीवालातन्त्र- 
चन्द्रिकायाम्‌-२७३ पत्रे-यथा- 
` ॥ ततोधपपात्र-स्वाम्रे संस्थाप्य । ॐ अघ्रायफट्‌-इति सामान्याघोदकेन सम्प्रोक्ष्य । 
वामतर्जन्या संस्परश्य । मूलमन्त्रेण चन्दनयपुष्पाणि प्रक्षिप्य । ॐ रं-इति-तत्र्था्चि 
चन्दनपुष्पाल्या सम्पञ्य । मूलमन्त्रेण -घृताक्तदशङ्गादिधृपमथवा -धुपापचारवस्तु 
निर्दिष्ट 'मांसीगुग्गुरेत्यादि शो कस्थवस्तनि घृताकूतानि प्रक्षिप्य । | 

॥ ॐ ठँ जयध्वनि मन्त्रमातः स्वाहा-इद्युका-घण्टां वादयित्वा चन्दनाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य । 


सामान्यार्भजलं गहीत्वा ॐ ब्राह्मणोस्य ० ॐ कर्दमेन ° ॐ मांसीगुगगुरत्यादि-उपयुक्त 
श्रीवि्यामानसोपचारश्चेकं-च पटिला-तदेवतागायत्रीं च ॐ वनस्पतिरसोद्धत ° -ईममपि 
शोकं पटित्वा । धपमुद्रं ॥ वामहस्ततर्जनीमछे अद्गष्ठं स्यरोयिला-धृषम्‌द्ा ्रददयै - ॐ ` 
द° नमः धृषमाव्रापयामीुकरा किञ्चिञ्जरमिष्टदेवतयि निवेध-मध्यमानामिकाङ्षटे धुपपत्र 
गहीत्वा-देवतायाः किंच्चिदरतः देवीगुणनाम गणन्‌ स्तुवेश्च-घण्टां वादयन्‌ सन्‌-तध्ृपपात्र 
त्रिवार-देवीसर्मीपे ्रामयिला-देग्यावामे-स्थापयेदिति ॥ ` 
( २८।९-तथा च १३।२८ वि. सवः सं. ) 
वि. १३।२९ ॥ दीपविषये ॥ 
प, क, सू. ९९-पत्र.३-खण्ड-श्रीकमे-१ १ सूत्रे- 
॥ दीपानभितोद्ला ॥ इति-मृरसत्रे तद्भाष्ये च-पाशद्रये; समसङ्धयाङ्कदीपमज्वार- 
नाचुक्तम-तदादिविषये अनुसन्धानम्‌ ॥ | 
१ दीपरान्दाथैः । कुलणैवत्त्र-१ ७-उर्लसि- १५७ पृत्र-यथा-_ 
॥ दिव्यरूपप्रदानाच्च परतत्वप्रकारनात्‌ । 
ख्यातोमोक्षोदीपईति मोक्षमर्गिकसाधनः ॥ 
इति श्रीरिवां प्रति-श्रीरिववचनम्‌ ॥ 
२ दीपलक्षणं वा कीो।दी षः कायेस्तन्नःप्रमार्ण-च । युदरीने-यथा - 
॥ नेत्राल्हादकरः सार्चिदूरतापविवर्जितः । = 
सुशिखः शब्दरहितोनिर्मोनातिहस्वकः ॥ इति ॥ य. ज. सु. 
२२० पत्रे-- 
॥ एतावता च-घतादि स्वस्पं व्यप्रीयेत तदभैमव्यल्यं द्रष्टुमपि न शक्येत-तादम्दीप 
देवाभरे -कर्वीणाअ।त्मानमेव पातयन्ति -मिथ्यैव च-श्राम्यन्तीत्यवधेयम्‌ ॥ इति ॥ 








१. अयं मांसोत्यादिश्टोक; अनुगत-३।१ वि, ४अ६-पत्रेरित- 
६११, 
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३ कस्य कस्य पुरतोदीपोदेयस्तच्र- प्रमाणम्‌ । प्ाक्तनश्रीनित्याचेन 
पद्धतो-गथा- 
॥ सूर्यस्य वा हरेवोपि शिवस्याग्रे गुरोस्तथा । 
दीपस्य ज्वरनस्यापि सनधानं प्रकल्पयेत्‌ ॥ इति .॥ 
एतदधिकान्यपि ` दीपकरणस्थलानि सन्तीत्यपि-प्रकल्प्यमेवेति ॥ इति-प. क. सु, 
द्वितीयाव्ृत्तिकारः ॥ 
-दीप-सुमौ न- स्थापयेत्‌ । सुददीने-यथा-- | 
~ : ` ॥ने चैव स्थाप्य साक्षाद्वमौ कदाचन ॥ इति ॥ य. आ. सू. २२४ 
पत्रे- | 
२९।५ दीपे-वर्तिविषये । | 
१ अनिनानेन वस्तुना, दीपवत्ति-न कुयोत्‌-तन्न -प्र० । देने -मथा- 
॥ कोशजं रोमजं वल वर्तिकार्ये न योजयेत्‌ । 
कापीसवर्तिका प्रोक्ता दीपल्रयेषु सवेदा ॥ इति ॥ य. आ. सू. २२४ 
त्रेः - ८२ = | 
२ दीधैच्हस्ववर्सिनिषेधः। श्रीकार्किपुराणे-यथा-- 
॥ कापौसवर्विका प्राह्मा न दीघो न च सूक्ष्मका इति ॥ | 
य, आ.स्‌. १२९पत्रे 
दीपवरिस्थौल्यम्‌ । कुराणवे- १० उ्लते-९३ पत्र-श्था-- 1 
॥ आग्येनानामिकास्थर्वर्ति प्रञ्यास्य पावेति ॥ इति ॥ 
॥ अथौदृधतविशेषद्हनमिथा, तन्वीं वर्तिमक्ृला ~ यथा | | 
सूयोतकरी स्यात्तथोपयुक्तपमाणस्थौल्या - वर्विर्विभेया, दीपस्य, साधक्षवेररिति- विनयामि 
विनयतः ॥ 
छ दौ षवत्यी; लघुग्मत्वम्‌ । प्रयश्नसरे-६ परले-८७ परे -५५ 
श्छोके-यथा-- ` 
॥ गोसर्षिषा वा तैरेन वत्या च रघुगभेया । ` 
दीपितं सुरमि शद्ध दीपमुचेः प्रदीपयेत्‌ ॥ इति ॥ | 
एतच्छो कस्थरुघुगभया-इति पदस्य स्वारखम्‌ , वर्तिकामध्यभागः सुमृदुं; सान्न 


तु कठिनोवा पाणिबलेनाऽतिपरिषीडितोवा-कायेः ॥ इति ॥ 
~~ ॑ | ॥प, क. सू. द्वितीयादृततिकारः ॥ 


++ ४ ~ 





~ 
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५ दीपवर्त्या;-कपैरग भत्वं -दी पस्य उच्चैस्त्वं -च । स. शारदा-४ 
पटले-२९६ पत्रे-यथा- 
॥ वल्य करषरगर्भिण्या सर्पिषा तिरुजेन वा ॥ १०७ ॥ 
आरोप्य दद्रीयेदीपानुचैः सौरभशाख्निः ॥ इति ॥ 
८८ अत्र-एतच्छोकस्थ, व्य कपरगर्मिण्या इत्यनेन वक्येन, वर्तिकापरिषीडन 


समये. कापि, कर्परः कषेप्यः, तेन च ज्वरनसमये-सुगन्ि्दीपः प्रञ्वलेत्‌ , देवताऽपि 
प्रसादिता स्यादिति तात्पथेम्‌ ॥ इति ॥ प. क. सू. द्वितीयावृत्तिकारः ॥ 

६ उध्वैमुखवार्तिविषये ॥ प. क. स. द्वितीयवृत्तिकारः । यथा-- 

॥ दरीदद्यन्ते साम्प्रतं च, श्रद्धाखलां-देवार्यादौ, उध्वैमुलवतेयोदीपेषु-तच्छङ्क - 
यदम्‌ । यचेवे स्यत्तदा-उध्ययुखवर्विषु दीपेषु, दीपानां सरवतोमुलल-सुसपष्ठमेव-- 

उर्ध्ववर्तिकदीपकरणे-न कुत्रचिदपि प्रमाणोपरुन्धिः । 

यदि वेत्तथाऽपि-दीपमुखान्युदिर्य दीपपरेन सुफल्टुप्फरनिरदेशकशासं सवेमपि 
व्यथेतामियादेव-यथाहि -- 

य. आ. सू. २२९ पत्रे-४६३ विषये-यदाह्‌, मरीचिः ॥ 

॥ आयदैः प्राङ्गमुखेदीपोधनदः सदुदडखः । 


परलङ्गमुखोद : खदोऽसौ हानिदोदक्षिणामुखः ॥ 
॥ ्यङखनिषेषसत निव्यदीपविषयः । 


॥ श्रीकातवीर्यददिदीपः प्रलङ्गमुखणएवस्थापनीयः । (इदमेकमपवाद्वचोपि ज्ञेयम्‌ )॥। इति ॥ 

७ बहवर्सिदीपपक्षे-षिषमवर्ति्रहणम्‌ ॥ स. शारदा -४-प्े-२९७ ` 
पत्र-१०७ शछो-रीकायां यथा- 

| बहुवर्तिदीपपक्षे विषमां एव, वतिसङ्कवा ग्राह्या । इयुक्तम्‌ 

अत्र-एवकारेण बहुवर्तिदीपपषे-वर्तिसमसङ्कयाकलवं-सवेथा निषिद्धमेवेति-जञेयम्‌ ॥ 
इति ॥ प. क. सू. द्वितीयावृत्तिकारः ॥ 

८ एकदीपपत्रे, बहुवर्तिक्षेे विचारः ॥ द्वितीयव्ृत्तिकारोयथा -- 

अन्यज्च-एकपात्राधिकरणकैकदीपे बहुसहूम्यवर्तिक्षेपावसरसम्भवोऽपि-न सम्भाव्यते । 
ततोऽयमुपदेशः प्रायः स्वतन्त्राऽन्यनिमित्तोपदिष्टदीपविषय वा-बहुदीपविषयकनिराजन- 
विषये एव वा-समर्थयितव्यहत्यामाति-परं च नैकदीपविषये -इत्यरम्‌- 

( २९।५ वि. सवैः सं. ) 
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२९।६ दीपे-निक्षेप्यघुता दि वस्तुविषये ॥ 
१ दीपे-क्षेप्यवस्तुद्यम्‌-प्पन्चसारे-& पटरे-८७ पत्र-५५ कं -यथा- 
॥ गोसर्पिषां वा तेरेन वत्यौ च रघुगभेया ॥ 
दीपितं सुरभि द्धं दीपसु्ैः प्रदीपयेत्‌ ॥ इति ॥ ५५ ॥ 
` २ दीपे-निक्षेप्यवहूनि वस्तुनि ॥ सटीकर्ारदा-४ पटके-२९७ पत्र - 
१०७. शोकटीकायां-यथा-- र 
प्रयोगसारे--~ | | 
॥ तैरेन कपिलञ्येन सिक्थकेनाऽपरेण वा । 
` स्नेहेन वार्तिसंयुक्तम्‌ ० इत्यादि ॥ 
३ दीपे-निक्षेप्यवञ्य-वस्त्वापि च । मरीचिस्फृतो-तत्ैव । 
| अथ-स्मृतिकाराणामप्याशयोऽत्रान॒यते- | 
 ॥ धताद्वा तिरूतैलद्वा नाऽन्यद्रव्यात्तु दीपकम्‌ । 
॥ अत्र, नान्यदववयेत्यनेन, वसादिद्रव्यनिषेधोन कुुम्भादितेलनाम्‌ ॥ इति ॥ 
8 दीपि-निकषिप्यविहिताविहितं वस्तु ॥. अन्यदपि तत्रैव-यथा- 
॥ घतेन दीपोदातव्यस्त्वथवाऽप्योषधीरसेः । 
 बसामदोद्भव दीपं प्रयत्नेन चिवजयत्‌ ॥ इति. वचनात्‌ । 
५ दीपे-निक्षेप्यविदहितं वस्तु । स्मृतिसमुचये-वदधहारीतः २०७ पतर-गथा- 
॥ गव्याज्यं तिरूतैरं वा कुसुमैश्च सुवासितम्‌ । 4 
संयोञ्य वहिना दीपं भक्त्या विष्णोर्गिवेदयेत्‌ ॥ इति ॥ ` 
(८ अत्र विष्णुपदेन-दज्यमाना सा. सा देवता प्राहेति ज्ञेयम्‌ । ) 
६ काल्किापुराणेऽपि यथा- 
|| घतेन दीपकं नित्यं तिरूतैरेन वा. पुनः । 
उवरारयेन्सुनिशादईर सजिधौ जगदीशितुः ॥ इति ॥ य. आ. सू. १२९ पत्रे 


७ मिश्रीभूतधघृतादिद्रन्येण दीपकरणनिषेधः ॥ सुदशेने-यथा- 

॥ न मिश्रङृत्य दात्त दीषं स्नेहे घृतादिकम्‌ ॥ इति ॥ 
य, आ. सू. २२४ पत्र 

८ कालिकोपुराणेऽपि-यणश-- 

॥ न मिश्रीकृत्य दयात्त दीपं स्नेहै धतादिकम्‌ ॥ इति ॥ य. आ. सू. ९२९ पतर 
( २९।६ वि, सवः सं. ) 











२९।७ ॥ दौ पस्थापनस्थलम्‌ ॥ 
१ दीपस्थापनस्थलदररीनम्‌ ॥ प. क. त्‌. २ खण्ड-शीक्रमे-११ मृल्सत्रे ` 
९९-पदरे-श्रीमगवतेवोक्त-यथा- 
॥ अभितोदीपानिति ` । एतत्सूत्रमाप्ये एव-युस्फुराऽर्थोऽस्य दर्यः ॥ इति ॥ 
२ ॥-गन्धाक्षतादिकं-पुष्पपात्रं -दीपस्तदन्यत्‌ पूजासाहितयं च-पूजास्थरे-कुत्र स्थाप्यम्‌; - 
तत्र प्रमाणम्‌-सरीकप्रपञ्चसरि -६ पटङे-८ २-पत्रे-१८ शके-- 
्रीमज्जगदुरशङ्कराचयैपादायथा --- 


॥ न्यसेच्च दक्षभागे सुमनः पत्रे तथाऽभितोदीषान्‌ | 
अन्यत्‌ साधनमखिरं पुरतोगन्धाक्षतादिकं मन्त्री ॥ १८ ॥ इति ॥ 
३ धततेरदीपयोः एथक्‌ए्थक्‌स्थाननिदंशः। स. शरदा ¢ प्ठे- 
२९७ पत्रे- १०७ शोकटीकायामपि-यथा- 
॥ तत्र सर्पिषा चेदीपस्तद्‌। दक्षिणतः । 
तैठेन चेत्तदा वामतः । इति सम्प्रदायः ॥ इति ॥ 
४ ॥-अन्यच्रापि तांन्त्रिकपृजापद्धतौ-यथा -- 
॥ धृतदीपोदक्षिणे स्यातेख्दीपस्तु वामतः । 
॥ इदे च धृततैरोभयदीपौ, चेततदैव-क्ेयम्‌ ॥ इति ॥ 
५ ॥-देवपरितोदीपस्थापरनप्रमाणम्‌ ॥ आनन्दाश्रमसंस्कृतम्नथावली-७२ 
| अनधा्ुद्ित्ीमज्जगवुरश्ीशङ्राचायनिरनितश्ीगायत्रीपरशरे ३५ पत्रे-यथा- 
॥ घृतादिऽवरितान्‌ दीपान्‌ स्थापयेत्‌ परितः मान्‌ ॥ इति ॥ 
५।२ ज्ञानाणेवे-१ ३-पटङे-७५ पत्रे-यथा- 
॥ अभितेवेदिकाचक्र दीपमाखषतप्टताः । 
कर्परचिताश्चापि तैख्पणीस्तु वा यजेत्‌ ॥ 
धृपदीपौ निवेचयाथ तर्पयेत्‌ पथैवत्‌ प्रिये ॥ इति ॥ 
६ धृतदीपोदे बदक्षिणे-अन्योवामे-तच्र प्रमाणम्‌ । 
तत्रैव अन्थे-५ १ पत्र-घारेदद्युपनामकशङ्करसूरिविरचितश्री 
गा. पु, पद्धतौ -यथा- | 
॥ घतदीपं देवीदक्षिणे, अन्यं वामे । इति ॥ 


७ वर्तिस्थवणेपरत्वेन दीपस्थलम्‌ ॥ सरीकशारदा-० पटले- २ ९७-पत्रे- 
` टीकायां-यथा- 






































पर्डयुरामकस्पसूज 


एवश्च-सिता वर्विशचेदृक्षिणतः । रक्ता चेद्रामतोनिवेदनमिति । 
॥ अत्रोषयुक्तसवैविषयेषु, दीपनिधापनाय, उक्तः 

वामदक्षिणभागः स्वेष्टदेवतायाएव ग्राहलोनाऽऽसनोऽचैकस्येति ॥ प, क. सु. 

दवितीयावृत्तिकारः ॥ | 
८ अन्यताच्न्रिकपजापडत। । यथा-- 
॥ सितवर्वियुतोदक्षे वामतोरक्तवर्तिकः ॥ इति ॥ 
( २९।७ वि, सवेः सं. ) 

२९-८।१ दीपापेणे~मन्त्रादिकम्‌ । प. क. स. २ खण्डे श्रीम ७ सूत्रे 


श्रीभगवतोक्तदीपविधियेथा-- 
॥ त्रितारीमुच्वा्ै-रक्तद्वादशरक्तियुक्ताय दीपनाथाय 


नमः-इति-मूमो मुचत्‌ -पुष्पाञ्जकिम्‌ ॥ .७ ॥ इति ॥ 


$ 


अन्रवृत्तिकार । 
` त्रिता वक्षयमाणायुक्तवा -नमः-इत्यन्तमुचरेत्‌ । अय द्‌ पनाथाहणमनुः । अनेन 
मूमौ-पुष्पाञ्जि-द्यात्‌ ॥ इति ॥ 4 

॥ पुष्पाणामन्जङिगरहीं तान । प्रचय पुष्पाखछिः । 

तदुक्त-अगस्स्यसंहिताया-स। मवारविधिप्रकरणे -- 

॥ संश्चिष्टहस्तद्रयमध्यव्तीं प्रसूनपुञ्ज कुःसुमाञ्जछिः सात्‌ ॥ इति ॥ ७ ॥ 

॥ प्रतयक्षमन्तोयथा-- | 

ठं हीं शी. रकतद्रादशशराक्तियुक्ताय दीपनाथाय नमः ॥ इति ॥ 

२९ कु्रचित्तन्त्रपुस्तके दीपस्तम्मपजाद्यपि-यथा-- 

८।२ दीपस्तम्मे । सप्तविंशतिनकषत्रभ्योनमः- - च 
` प्रदे-अकोय नमः । दण्डे-वाघुकयथे नमः । अगर-सोमाय नमः । पत्रे"अम्नये नमः । 
 अभिना-अभिरिति मन्त्रेण-दीप प्रज्वाद्य ॥ 

॥ चण्टानादं कुयौत्‌ ॥ तत्र पूजनमन्त्रोपि च ॥ यथा-- 

व्टाया-बहमणे नमः । मध्ये-सद्राय नमः । नङ्-वासुक्ये नेमः । नदे-सरस्वये 

नमः । सुकुटे-गरुडाय नमः । < 4 

॥ षण्टायां वसते रक्षमर्जव्डायां वायुरूर्जितः । तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन घण्टानादं तु 

कारयेत्‌ (१) ॥ आगमार्थं तु ° (२) ॥ सभवा्यमथी वण्य कैदवख सदा प्रिया । 


वादनाद्धमते पुष्यं यक्ञकोटिशतोद्धवम्‌ ३ ॥ इति बादयिला = 


भ्व. 
+ + च 
(+ 

द, 
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ततीयोभागः-दितीयपरिशिष्म्‌ ४८७ 


॥ आओरगरुडध्यानम्‌ ॥ 
॥ त्तस्वर्णनिमं कणीन्दनिकरैः कष्तज्गमूषं प्रमु । 
तेणां शमयन्तमुग्रमनिदं नृणां विषं तत्क्षणात्‌ ॥ 
चञ्च्वग्रपरचरुदरजङ्गममयं पाण्योवैरं॑भिभ्रतं पक्षोच्चारितसामगीतममं श्रीपक्षिराजं 
भजे ॥ इति ध्यात्वा ° सम्पूज्य ॥ 
| अथवा-शरिकशारदातिरुके-२ ४ पररे-८७३ पत्रे-श्रीगरुडध्यान--यथा-- 
-वगौ(मौ)न्तवेहियुगमाक्षरकमरुगतं पञ्चमूतायवणं 
करप्ताकल्पं फणीन्दरैरमयवरकरं पद्यनेत्रं सुवकूत्रम्‌ \ 
दष्टहिच्छेदतुण्डं स८ स्म )रदखिरविषप्रोषण प्राणमूत 
प्राणिग्रण्याक्िवेदीतनुमग्रतमयं पक्षिराजं भजेऽहम्‌ ॥ इति ॥ 
इति ध्यात्वा-षण्टामूर्थिन, श्रीगरुडं सम्पृ जयेदिति ॥ 


 केवरदीपद्‌(नप्रयोगे- 

॥ इतोऽप्यन्यथा, तततसप्रकरणवशात्‌--तततदैवताभ्यः स्वतन्त्रतयाप्यप्येमाणः केवरदीप- 
द्‌ानप्रयोगस्तान्निकेमिश्रो,वा, परथगवेस्तीत्यपेक्ष्यमाणस्तत्तदून्थादुपरन्धव्योनत्र निधीयते 
ग्रन्थविस्तृतिभारादिति ॥ 

अथ-षोडरोपचारपूजान्तगतततदी पापेणप्रयो गाः । 

३ ॥ दीपविषये-किित्‌ जेयम्‌ ॥ 

|| उपशदिलित ४०१ पतरस्थ १२-२९।१ विषयादारभ्य-समाप्तिविषयावध्यवरोकनतः 
तत्तस्याकरणिकन्ञानाऽवगमेन, दीपविषयतानिरूपकोनानाशाखार्थोविदितएव स्यात - 

अन्यच्चैततसूत्राऽनुयायिदेशिकवैस्वत्रैवपतरतो मूरसूतरमा्योक्तविथयैव देवाय र 
दीपनिवेदनकरण - युक्ततरम्‌ । | 

॥ परश्च-““ अनुक्तमन्यतोभ्राह्मम्‌० † इत्येतन्मतवादिनां प्रसादनायेतरतान्तिक- 
` अन्थोक्तोऽपि पोडशोपचारपजान्तगतदीपोपकल्पनविधिरपि -सवेसाधारणतया -प्रपञ्च्यते । 
यथा-- 

छ ॥ अपरश्च दीपाषणप्रयोगः आनन्दाश्रमसंसछृतप्रन्थावरि-७ ३ -अन्धाङ 
सुद्रितवरि-इयुपनामराङ्करसूरिविरचितगा-पु-पध्यतो - ५ १ पत्र -पोडशोपचाराचेने-यथा-- 




































८८ | ` परष्युसमकस्पसुते 


ॐ ब्रह्मणस्य ० -मूरं ० (सावित्रि) ते-दीपं समपयामीति निवेदयेत्‌ । कपृरगर्भिण्या, ` 4 

अगर्गर्भण्या, वा वर्या युतं धृतपूरितं खुरभितैरपूरितं वा, जाज्वल्यमाने दीपमानीय-- 

॥ विष्णुदैवताय वरतपरदीपाय नमो वनसतिदरैवताय तैरदीपाय नमः-इति- ` { 

( सम्पृज्य ° नमस्कु, ) 

सुप्रकाशोमहादीषः सवत्र तिमिरापहः । = 

सबाद्याभ्यन्तरं उयोतिर्दपिोऽयं प्रतिगृह्यताम ॥ 

इत्यनेन -पारावतभ्रमाकारं - देव्याः नेत्रादिपादान्त-पुनः 

दीपं-ददीयेत्‌* । इति | | 

पर्न श्रीविवयानित्याचनपडलौोः 

निवेदन॑-यथा-- | 

५ ॥ देवतम्े-दीपपात्र संस्थाप्य | अस्ण (ॐ एट ) इति सम्प्रोक्ष्य । ॐ नमः-- 

इति -पष्यं दला । ॐ इति प्रज्वार्य । स्चक्रपुद्रं प्रदे । उत्तोखय । ॐ सुप्रकाशो 
महादीपः सर्वत्रतिमिरापहः । सबाह्यभ्यन्तःं उ्योतिदींपोयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ | 

ॐ _भजयध्वनि महाघोषविश्वमोहभका शफे । द्रावय दय दष्टानां नदिन श्वमणे 9 

न च ॥ ॐ हुं फट्‌ | इति-गन्धपुष्याभ्या ष्टा सम्पूञ्य-वमहस्तेन वादयन्‌ । देवतायाः 

नाभ्यादि दृ्टिप्नत-त्रिवारं-भ्रामयेत्‌ । | | 

ॐ सांगाय सपरिवारायै ( श्रीअमुकदेवतायै- ्ी्िपुरसन्दै ) दीपै देमि ` 

नम; । इति-दीपं निवे. तत्तरस्थाने स्थाप्य-मध्यमाङ्कष्ठयोगेन-दीपमुदर प्रदशयत्‌ ॥ = 

इत्यपि-दीपपेणे, एकोविधिः ॥ 

६ ॥ अथवा-श्रीप्रद्‌ा्याचनपडतावपि -यथा- | 

॥ देवतादृक्षमगे, घृतदीपं संस्थाप्य, वमि तेकमयं सस्थाप्य । ( सुदशेन मैत्रेण ) 

ॐ राश करौ रः सदहस्लार हुं फट्‌-इति घृतदीपं सम्पूर्य । तेरुदीपं च -ॐ 

षी पञ्यं हुं फट--इति सम्पूज्य । हस्तद्वयेन दीपशिखे-स्पृष्टवा- ॐ घोराय षोरत- ` 

माय महरैदराय वीरभद्राय उ्वालमारिनि त्माणोपसहतर हं फट्‌ साहा । इति पठिता ` 

तत्तजसात्मानं-संमाज्यै - इति =: 


 पादादिनेत्रान्त, त्रिरद्य 


देव्याः--पोड्ोपचरप्‌जन्तगेतदीपोपचार- 


| इत्यपि दीपापणविधिः ॥ ` | 

१ अत्रापि-चण्टां वादयेत्तत्र प्रमाणमनुगतदि-परिरिष्टे १३-२ र ० ०२५५१३२८ विषयये ।८।१३-२.८।९ विषययोः-४७८- 4 

३७९ पतच्रयोश्व-टर्यम्‌- 4 

२ एतत्याथक्ुद्रायाउष्धारः-अग्रे -दि-परिदिष्टे ५-विषये-दटर्यः ॥ 
३ गज्ञध्वनिमये मातमह'घे(षप्रदायिनि । 

त्रासय खबदुष्टानि मातः स्वराहि नमोनम; ॥ उपरितन- 


| न २-विषितमन्मदणानिच्छयाम्‌-म मवि 
+ मन्त्रोम्रहीतु शवंयते, इति तैयम- व <~ 5 








ततीयोभागः -द्वितीयपरिशिष्म्‌ ६८९. 


॥ ` दीपनिवेदनरीतिः, महानिवाणतन्त्र- £ उषछसे--१३३ पतरे-यधा 
दीपन्तु दृष्टियय्यन्तं दशधा भ्रामयेत्‌ पुरः ॥ ८ &. ॥ इति- 

अत्रन्दीका- ` न 

दीपन्तु पुरोदेव्यम्र-पादमारम्यदष्िपय्यन्तं-दशा `` 
दशवार -श्रामयेत्‌ ॥ ८६. ॥ इति-- 
२९।८ दीपनिवेदनफलम्‌ -स्फृतिसमुचये -संवतेस्तो--४ १६ पत्रा - 
| |} देवागरे द्विजातीनां दीपं दचयाच्चतुष्पथे । 
मेधावी ज्ञानसंपनश्च्चप्मान-ससदा भवेत्‌ ॥ ९१ ॥ इति ॥ 
(२९८ तथा च १३।२९ वि. सवै. सं. ) 
॥ इति -दीपविषयः सवः. सम्पन्नः ॥ 
श्रीः ॥ 

` ्वि-परिशिष्ट-वि. १३।३० ॥ नैवेद्यविधिः ॥ 

१ ॥ -ज्नवेदाब्दारथः; । कुखणवे-७ उसे १५७ प्रे-गथा-- 
॥ चतुिध कुरेयानि द्रव्यञ्च षड्सान्वितम्‌ । स 
निवेदनाद्धवेत्र्तिनैवेव्यं सखुदाटतम्‌ ॥ इति ॥ 

२ आओरीजगदम्बायानैवेये-प्रियाप्रियपदाथाः ॥ 

श्रयोगिनीतन्त्र-७ पटडे- १९८ पतर- श्रीगुरुगुरुशिवभगवद्वचांसि-यथा-- 

॥ कदं बीजपूरश्च दुग्धं पकं निवेदयेत्‌ ॥ 

कन्दु पो करेरुच्च जम्बू वाटप्रियं मवेत्‌ । 

आर्द्रकं वणश्चैव जीवकं पिप्पलीयकम्‌ ॥ 

जातीकोषं तिन्दुकञ्च देव्याः भ्रियतरं महत्‌ । इति ॥ 

अन्यच्चापि तत्रैव-यथा-- ` 
॥ नासिर सुवणौम्‌ नारिकेरच्च वामकम्‌ । 
निवेदयेन्महदिभ्य ` तोयं तस्य विशेषतः ॥ 

॥ बकुरुख फठं पक्रं पद्मस्य च फरं तथा । 
नियोजयेन्महदिव्यै चान्द्रायणफं कमेत्‌ ॥ इति ॥ 

॥ तवेये-वञ्यैवस्तु ॥ ततरैव-यथा-- ` 
॥ रामरम्भाफरं पुष्यं वदनं धृन्नतापितम ॥ ` 
न योजयेन्महादेग्ये उत्पश्स्य च बीजकंम्‌ । 

` वन्यं भावणकं म्यो सिनश्च विवजेयेत्‌ ॥ इति ॥ 


६१२ परश्च, 






































४९० = परशुरामकस्पसूते 
०-३।१॥ न्ैवये -निवेयपदाथौः-नेवेथ सङ्कटप्य नित्यो मविधिश्च ॥ 
श्रीज्ञानासीवतन्त्रे- १६ पररे-७६ प्तरे-२१२ शेकतः-- 
्रीश्रीवियायजनविधौ-यथा-- च 

॥ नैवेयं षडसोपेतं सितापषादिसंयुतम ॥२१२॥ 

श$रापरभरितमण्डकैः पायसान्वितम्‌ । 

मुक्ताकंर्परधवरं शुद्धादनयुप्रितम्‌ ॥ २१३ ॥ 

घृतकरषरशोभाद्वं सम्पृणं घ॒तमाण्डितम्‌ । 

नानान्यज्जनशोभाव्यं वरकैः कुङ्कमप्रभैः ॥ २१४ ॥ 

माषान्नभरितं नानारसपानविराजितम्‌ । 

घतक्षीरेण भरितं चतुमृद्राविराजितम्‌ ॥ २१५ ॥ 

सङ्कल्प्य परमेशान्यै निदयहोमविर्थिं चरेत्‌ ॥ इति ॥ 

३।२॥ आरात्रिकानन्तरं नैवेदं - नैवेये-वस्तूनि-मन्त्रञ्च । कानाणेवे 

५ पटङे-१९ पत्रेयथा-- क 

॥१॥ आरातरिकविधिं कृत्वा नैवेचं तु विकेदयेत्‌ । 

नैवेद्यपदाथोः-तश्चैव- 

॥२॥ शुद्धस्पिकसङ्काशशचनद्ररदिमसमप्रमः ॥ ५७ ॥ 
लसत्तण्डुरजोदेवि चारुमुद्धोदनः प्रिये । 
हीङ्गजीरमरीचाद्नैा्रकैरुचिरः भरि ॥ १८ ॥ 
वटकः कुङ्कुमाकारः पायसं हेमसंनिभम्‌ 

 दुग्धगम्भीरसुभमगे शकरापृरपरितम्‌ ॥ १९ ॥ 
` कंपिकाधृतसंगुकतं॑मृजैतवड्ण्डकाः प्रिय । 
शकरारोलितदेवि सूपं स॒द्राद्धव तथा ॥ २९॥ 
नानाविधानि पेयानि व्यच्वनानि बहनि च। 
. इत्यायन्नरसेोपेतं नैवे कल्पयेदचुधः ॥ २१ ॥ 
मनःकल्पित्वेदयमापि तन्नैव -- 

॥३॥ मनः कल्पितरूपं वा त्रिपुराये निवेदयेत्‌ । 

नैवेद्याधरणे- तान्निकमन्त्ोषि-तच्रैव-- 

॥४॥ हेमपात्रगतं दिव्य परमां सुसंस्कृतम्‌ ॥ २२ ॥ -. 

१-अधष्थ; -२ ०~-३-३।३०-६ वि, इई्यः- (६ 








तुतीयोमागंः--द्वितीयपरिशिष्टमू ४९१ 
पश्चा षडसोपेतं गृहाण परमेश्वरि । 1 5 ` 
विधन्ते परमेशानि नैवव्मनुरीरितः ॥ २३१} .-- 

।५॥ परिष्च्य ततोदेवि नित्यहोमं समाचरेत्‌ ॥ इति ॥ 
(२३०-३-२ वि. सं. ) 
३०-३।३ ॥ पुनरपि नेवेद्ये-पदाथाः ॥ य. ज. सू. १३० प्त्रयथा-- 
पामे- 
॥ हविः शाल्योदनं दिव्यमाज्ययुक्तं च शकंराम्‌ । 
नैवेदं देवदेवाय यावकं पायसं तथा । 
तैवेचवस्वरमि तु फलानि च निवेदयेत्‌ । 
फलानामप्यलभे तु तोयान्यपि निवेदयेत्‌ ॥ इति ॥ | 
| (३०-३ वि, सवैः से, ) 
च ॥ नैवेद्यभरणाय कीदशं पाच, ग्राह्य-तच्र प्रमाणम्‌ ॥ य, आ 
सु, १३० पत्रे-यथा-- 
~  पमि-॥ हैरण्यं राजतं कांस्यं तान्न मरन्मयमेव च । ~ 5 
पालाशं पदपत्रं वा पात्र-विष्णोरतिप्रियम्‌ ॥ इति ॥. : ` 
५।१ ॥ नैवे्यापणविधिकारिकाः॥ य. आ. सु. १२३० पत्र-ब्रहमसंहितायां- 
यथा-- 
॥ तुरसीगन्धपुषयैश्च सम्पूज्याऽन्न हरेः प्रियम्‌ । 
` सम्प्ोक्ष्याध्यैजसेनैव संरक्यख्ेण सवेदा ॥ = ` 
धेनुमुद्रां प्रदद्यौथ ततोदेवं निवेदयेत्‌ । न 
॥ नौतमः-- अथाऽमृतोपस्तरणमसि स्वाहापयेऽजम्‌ । | 
॥ चन्द्रिकायाम्‌ -प्राणापानव्यानोदानसमानास्तारपृवेकाः ` 
चतुय भ्रिवधूयुक्ताः प्राणमन्त्राः स्छताइति-- . 
 ॥ मविष्ये--पानीयं वामृतीकृत्य परेशाय निवेदयेत्‌ । 
| मूलमन्त्रं (गायत्रीमन्त) जयेदत्र ततोनारायणात्मकम्‌ ॥ 
अष्टोत्तरश्षतं चेव अष्टाविंशतिमेव वा 
क्षणं विमद्य मतिमान्‌ दचादाचमने ततः ॥ इति ॥ 
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४९२: । परशचसमकस्पसत्रै ` 


(1 


५।२॥ पुनश्चापि- श्रीम हातिवेद्यापणविधिकारिकाः॥ 
अत्र -प्रमाणे-श्रीमहानिरवाणतन्त्रे- ६ उषटसि- १२४ -पत्रे-८९ शेकतोयथा-~ 


॥ ततः सामान्यविधिना पुरतोमण्डरं ्खित्‌ । 
तस्योपरि न्यसेत्‌ पात्रं नैवे्यपरिपृरितम ॥ ८९ ॥ 
्रोक्षणञ्चावयुण्ठच्च रक्षणञ्चागरतीकृतम्‌ । 
मूलेन सप्तथामन्त्य अध्यंद्धिषिनिवेदयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
मूरमेतत्त सिद्धन्न सवेप्रकरणान्वतम्‌ ॥ - 
निवेदयामीष्देन्ये जुषाणेदं हविः शिवे ॥ ९१ ॥ 
तः प्राणादिम॒द्राभिः पञ्चमिः प्रारयेद्धविः ॥ ९२ ॥ 
वामे ्ैवेघमुद्राच्च विकचोखरूसननिभाम्‌ । 
 दु्ीयेन्मृरुमन्नरेण पाना तीथपुरितम ॥ ९२ ॥ 
 -करुरो विनिवेद्याथ पुनराचमनीयकम्‌ । 
ततः श्रीपात्रसस्थनामृतेन तपेयेत्‌ त्रिधा ॥ ९४ ॥ इति ॥ 
(२०।५ वि. स्वैः स.) 


३०।६-नेवे्यवस्त्‌नि  तद्प॑ण-च । सटीकरशारदा ० %-पटरे-२२ 
१०८ श्ोकः। 

॥ स्यादुपदशं विमरुं पायसं सहरकरम । 

कदी फरसेयुक्तं साज्यं मन्त्री निवेदयेत्‌ ॥ इति ॥ १०८ ॥ 


„ ० > - 4 अय 2 9. 48 
ता 


क~~ ~ 


। 
॥ 


॥ अत्र-टका- 


| -मन्त्री्यनेनै तदुक्तं मवति-नैवेयम्‌ -अखमन्त्रनप्तजसेन--सम्पोक्षयेत्‌ । 
॥ जञैवागमे तु-ततोमृव्युल्जयेनैव वौषडन्तेन सप्तधा । ` 


जप्तैः सदभशडस्थेः सिश्चेत्‌ तत्तोयवि नुभि | इति ॥ 
॥ नैवेद्यापेणविधि 


॥ ततश्चक्रमुद्रयाऽभिरक््य वायुबीजन द।दशावाराभिमन्तितजरेन-हवि ;--सम्प्रोक्ष्य तद्श्थ- _ 
वायुना तदोष संशोप्य(ध्य)-दक्षिणकरतलेऽभिवीजं विचिन्त्य-तत्‌ पष्ठ वामकरेतठं कला 
नैवे प्रद -तदुत्थाभिनी तदोध॑दगृध्वा, वामकरतरेऽगृतवीजं विचिन्त्य, तत्‌ धर्म 4 
दक्चिणकरतरं कृत्वा, नतरेये प्रदद्यै, तदुत्थामृतधारया प्लविते विभाव्य, मूरमन््रन्त 
जलेन सम्प्रोक्ष्य, तदसिरममतस्मिके ध्यत्वा, तत्‌ स्परष्टवा मरूमन्त्रमष्टधाजप्त्वाः धेनु- ध 











ततीयोभागः-- द्वितीयं परिशिष्म्‌ ४९३ : 


म्रौ परदयै--जकगन्धपुषपैरभ्यच्यै, देवतां पुष्पाञ्जरिं -समप्यै, तन्मुखात्तेजोनिगेतमिति 
ध्याला, वामाङ्गेन सख्यं नेवे्पातर सद्वा, दक्षिणकरेण जं गृहीवा, स्वाहान्त 
५.१ | 
 ॥ "सतात्रसिद्धं सहविर्विधानेकभक्षणम्‌ । 
निवेदयामि देवाय सानुगाय गृहाण तत्‌ ॥ 
इति--श्ोकश्च जपिता, साज्ञाय संपरखििाराय देवाय -नैवेचं समपैयामि नमः, इति 
जमुत्‌खञ्य, नेवेमुद्र -पदशयेत्‌ 1 ततः सपुष्पाभ्यां हस्ताभ्यां, नेवैचपत्र त्िःशरोद्धरन्‌ - 
 « निवेदयामि भवते जुषाणेदं हविर '' इति जपेत्‌ । 
८ तत्र हरे इति पदस्थाने तत्तदेवतानामोद्यम्‌ ) | 
यदाहुः-- 


५ ॥ न्ेवेदयविधौ -कारिकाः - तत्रैव-- 


॥ अघखोक्षितं तदरिमुद्धिकयाऽमिरक्ष्य वायव्यतोयपरिशोषितमभिदाष्णा । 
संदह्य, वामकरसौधरसाभिपूणं मन्त्रामुतीकृतमथाभिमृशन्‌ प्रजप्यात्‌ ॥ ` 
- ` मनुमष्टशः सुरभिसद्रिकया परिपूणमच॑यतु गन्धमुख्यैः । 
हरिमर्ययेदथ कतप्रसराञ्जाश्रास्तोऽस्य विसरेच महः ॥ 
` वीतिहोत्रदयितान्तमुचरन्‌ मृखमन््रमथ निक्षिपेञ्जरम्‌ । 
अर्षयेत्तदमतासमकं हविदय॒जा सकुस॒मं सथुद्धरन्‌ ॥ 
निवेदयापणमन्त्रोऽय सव्वौच।सु निजाख्य्या ॥ इति ॥ 
ततोवामकरेण प्रासदं --दक्षिणकरेण प्राणादिमुद्राश्च -दरोयन्‌-प्राणायस्वाहेत्यादि 
मन्त्रान्‌-जपेत्‌ । 
॥ यदाहुः- स 
6 ॥ पश्चप्राणादिसुद्रोडारः ॥ 
॥ म्रासमुद्रां वामदोष्णा विकचोल्लसनिभाम्‌ । 
प्रदर्शयन्‌ दक्षिणेन प्राणादीनाच्च दोयेत्‌ ॥ 
॥ ` स्रशेत्‌ कनिष्ठोपकनिष्टिके दे स्वाङ्गप्टमू्ा प्रथमेहमुदरा । 
तथा परा तर्जनिमध्यमे स्ादनामिकामध्यामिके. च मध्या ॥ ` 
अनामिकातञनिमध्यमा स्यात्तद्रचतुर्थी सकनिष्टिकास्ताः । 
स्यात्‌ पञ्चमी तद्रदिहोपदिष्टाः प्रा्रा्सुद्रानिजमन्त्रयुक्ताः । 


. -१.-एतदादि खवेनेवेद्यविधवेलुक्तमपि चण्थतरादुर्न विवेथमित्यत्र-प्रमाणमत्रेशानुगत ४७८४०७९ 
पञ्रयो; १३-२८।८।१३-२८।९. विधये-च-टरयम्‌ ॥ 
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~  ॥ पञ्चप्राणाहुत्यभिधास्तन्मन्त्ाञ्च ॥ 

॥ प्राणापानोदानव्यानसमानाः क्रमाच्चतुथ्यां युक्ताः । ` 

` ताराधारा वध्वा चेद्राः कष्णाध्वनस्तएते मनव = 
( इति सटीकशारद।० ४-पटरु-२९८ पत्र {०९ श्छोकटीकायाम्‌ ) 


ए 1 


क क 


७ अच्र-प्रत्यकापचारमध्य-द्‌वाय जखद्‌ानप्रमाणम्‌ ॥ 
` सरीकचारदा ० ४ परे २९७ पत्रे-यथा-- 
] तत्र तत्र जलं द्यादपचारान्तरान्तरा ॥ इति ॥ १०९॥ | 
८ तान्िकोमहानवेयविधिरस्मत्‌कतश्रीबहचरचिन्तामण्यपरनामक श्रवा लातन्त् 
` चद्दिकानासमकपुस्तके-२९४ पत्रे यथा-- 
तैवेचम्‌ , देवतायाः यन्त्राजस्य वा समीपे दक्षिणभागे -जकेन चन्दनेन वा चतुरख- 
अथव केषांचिन्मते -षटकोणवृकत्तचतुरख्त -अथवा केवरुषट्‌कोणमथवा-त्रिकोणवृत्त-एषा- 
मन्यतम- मण्डलं विधायं । | 
॥ ॐ आधारशक्तये नमः-इति तत्र -चन्दनपुष्पाणि-समप्ये । 
॥ ॐ अंच्राय फट इत्यनेन शुद्धजरक्षार्ितिमाधारपात्र तत्र मरूमन्त्रेण-निधाय । 
॥ पुनश्च मृर्मन्त्रे-तथा च--ॐ श्रानैवेयपात्राधाराय नमः-दइ्युक्त्वा तदुपरिचन्दन 
पुष्पाणि समपय । 
॥ तत्रदेवतामात्रो-पयुक्तस्वणोदिपात्रं निधाय । 
तस्मिन्‌-देवताथैपाचितान्नादि-परिवेष्य ( अथवा परिवोषितानपात्रे तत्र -निधाय । ) 
मरमन्त-तथा च--ॐ श्रीदेवतानेवेधद्रव्याय नमः-इदयुक्तवा-नेवेये-चन्दनपृष्पाणि 
समप्यं -नमस्कत्य । | 
॥ परक्षणीपात्रात्‌-जथवा- तद्भवि सामान्याधेजरेन -ॐ दही नमः-इति- अथव 
सवष्टदेवतांम मन्त्रेण, नैवेयं दक्षिणहस्तेन-सम्ोक्ष् । 
जवेयस्य शोधनम्‌ । ~ नेवेयस्योपरि भनु चक्रुरे पदस्य -- ` 
अग्रतीकरर्ण-च- |. १२ वारम्‌ । ॐ यं नमः--इति जपित्वा -प्रोक्षणीपात्रजरेन- 
अथवा सामान्ा्जडेन-समप्राकषय-तदेव बीजमावतेयन्‌ जनामिकाभण नेवेयपत्रे रन्‌- 
अभिमन्त्रयेत्‌ निर्दौषितां-च-भावयेत्‌ । | | 
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१, एतत्‌प्रागाहु्यादिपशचमुदरोध्यारइतरथा-भागामि ४९७-पत्नेप्ति- 4 
१, अत्रोकतेलसुदे दारय तथा च चक्रमुोदधाशय अत्रैव द्वि, प, १५-८ .१५-७ विषययोशच -दद्यम्‌ 





\ ततीयोमागः--द्वितीयपरिशिष्म्‌ ` ४९५ 


पुनश्च तथेव -ॐ रं नमः-इत्यपि द्वादरावारं जपित्वा- नैवेचस्य दोषाः -भस्मीमूताः- 
हति विभाव्य, नैवेयस्य अतिपवित्रतां-भ।वयेत्‌ । | 
ततः स्वदक्षिणकरे-अमतर्बजं-भावयित्वा-भधोमुखं तं इस्तं -नेवेधोपरि धूत्वा 
तदुपरि - तथैव वामहस्तमपि धत्वा । ॐ वम्‌ । इत्यमृतर्वीजं -दशवारममिधाय | 
तद्धस्तानैवेये -पतन्तीममतधारां भावयित्वा -नैवेयममताप्ठावितममतमये जात- 
मिति-भावयेत्‌ । 
ततश्च-तवेयोपरि दक्षिणहस्तं॑निधाय-सेष्टदेवतामूकमन्तरमष्टवारं -जपित्वा तेनैव 
सामान्या्षजरेन-अथवा-ग्रोक्षणीषात्रजरेन पुनश्च नैवे सम्प्रोक्ष्य । 
ततश्च दक्षिणहस्ते सामान्या्थैजरमादाय वामहस्तं नैवेचोपरि -युखा - अथवा केवर- 
मङ्कष्टेन संस्परस्य । 
ॐ तदुविष्णोः परम पद “सद्‌ा पद्यन्ति सूर्यः । 
दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ १ ॥ य. सं. अ, ६-५ मन्त्रः 
ॐ तद्धिपरासौ विषन्यवोजागरवासः समिन्धते । 
विष्णोर्यत्‌ परमं पदम्‌ ॥ २॥ य, से. ज. ३४-४४ मन्त्र 
एतौ मन्वावुक्वा-दस्तस्थजरेन-नैवेधं सम्परोकषेत्‌ । पुनरपि 
ॐ वम्‌-इत्युक्वा-येनुमुद्रया अमृतमय भावयत्‌ । 
ॐ अखराय फ़र्‌ -हत्युक्ला-दक्षदस्तानामिकामध्यमे-वामहस्ते-त्रिरस्फारुथत्‌ | 
ततः विरोषाधेजले एकं पुष्यमाप्सन्य नैवेयेमरेत्‌ । 
ह ॥ इति श्रीमहानैवेद्यापैणात्‌ प्राग्‌तनोविधि 
अथ-श्रीमहानेवेद्यापणम्‌-यथा-- | 
¦ इष्टदेवताये पुष्पाञ्जङि. दत्वा -नेवेयपात्रमात्रमुधप्य भिये - प्रदश्य -श्रीमुखतेजस्तत्र 
पतितमिति मत्वा -वामहस्ताङकष्टेन नैवेयं सेरः । दक्षिणहस्तेन सामान्याध॑जरमादाय- 
मूलमन्त्रं परिता -- 
१ ॐ सत्पात्रे सद्धविः सौख्यं विविधानेकमक्षणम्‌ । 
| निवेदयामि ते देव्यै सानुगे जुषाण तत्‌ ॥ १॥ 


~~~ 














अत्र ज्ञेयमू- >= स 
१, अप्मानूमहनिवेय द्व टका दिपश्वदेवताना, सुदेवाय सपभूतार्ना-च, बरिकते-सर्वाज्ञादि 
किञ्चित्‌ कि{ञ वतू क्‌ उद्धव्य-एकत्र -स्थापयेत्‌ । अथवा महनिवेदय।जपरिवेषणात्‌ प्रागेव तन्‌. बर्छन्‌- 


पूथगेवोध्धूतयकनत्र~स्थापयेदिति केयम्‌ । 








































वर्युशमकस्पसूतरे 


हेमपात्रस्थितं दिव्यं परमाच सुसस्छृतमः । 
नैवे षडसोपेतं गृहाण परमेश्वारे ॥ २ ॥ 
` ३ ॐ सौरभ्यं शरदिन्दुशुभ्रमानेश शास्यादन व्यञ्जने । 
कतं दिङ्गमरीचचन्द्रसधुतैः सच्छाकैरे पायसम ॥ . 5- 
पक्त मनुना सदैव बटुकं शीवणेपातरस्थितं । 
वेयं तु निवेदयामि मनसा मातस्त्वया गृक्यताम ॥९॥ स 
४ ` ॐ सितमौक्िकरुडकननजेमृदुपुपामृदुरश्च परिकाः। . . 
` प्रमान्नमिदं च पाठेति प्रणयेन प्रतिपादयामिते ॥४॥ 
५ ॐ सद्यो द्ग्धमिदं करीष्ण्यशमन गन्य त माहिषम्‌ । 
साव नवनीतसन्दरदधि $राज्यमध्वासतवम्‌ ॥ 
म्ष्यं चापि चतुर्विधं च्युतं रेद्यं तथां चवेणमः ॥ 
पे स्वा्मिदं निवदितछम तस्ीतिदं गृह्यताम्‌ ॥५॥ 
६ ॐ अग्रे ते परविश्य भक्ष्यमस्तिरं सौवणपात्रतरजे 1 
दला तखचतुष्टयं च कर्यन्‌ यन्त्राविष्ट मुदा ॥ 
चश्चतकाश्चनभाजनेषु परितः पत्रेषु संस्थापितम्‌ । 
शावितभ्योविनिवेदयामि सकरं पूर्वोक्त मीशप्रियं ॥६॥ 
७ ॐ वमिन स्वणेपात्रीमनुपमपरमाजेन पृणो दधाना - 
मन्येन स्वर्णदर्धौ निजजनहृदयाभीष्टदां धारयन्तीम्‌ । 
सिन्दूरारक्तवशां विविधमणिरसद्रूषणा मचकन्ञन 
तिष्न्तीमगरतस्ते मधुमदय॒दितामन्नपणो नमामि ॥७॥ 
उपथुक्तषट्‌ शषकेभ्यए्कतमं कचनापि शछोकमन्यश्षोकं-च ` 
पिला अथवा समयश्चेत्‌ सत्रोनपि पठिता 4 
॥ ॐ दे साङ्ग सपरिवाराय सायुभाये सव हनति सशक्तिकाय ( श्रीजमुकेश्वर 


शक्तिसहिताय ) 
` ओीलमुकेषटदेवताये नमः- यथामिरिति- शरी प्ानमहानिवेय समर्पयामि नमः-इटयुक्ला 

पर्वोपात्तसामान्या्ैजरं-श्रिये-समप्थं । | 
| पुनस्सामान्याध्येजरं ग्रहीता ।॥ ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा-इदयुकेता-दग्यविम्‌ 
म हृस्ते-अथवा-श्रीयनत्रोपरि -तञ्जरमपेयेत्‌ ॥ = ` । 
॥ ततोवामदस्ते- प्रथकूषथगङ्खलं कमरसद्श इत्वा _ दक्षिणदस्तेन-मासमुद्रं शरद्य ॥ 














ततीयोभागः-दैतीयपरिशिष्रम्‌ | । ७९७ 


॥ ॐ ठेप्राणायस्वादा, २, ॐ छी अपानायषाहा. ३, ॐ सो उ्यानयलार्हा 
9, ॐ ए- हीं उदानायखाहा. ५. ॐ ए ङ्गी सोः समानायखाहा 


॥ अत्र केचित्‌ -प्राणाहुतिविषये -प्रयेकाहुतो-युद्ां प्रदशेयन्ति-सा यथा 
(१) ॐ प्राणाय स्वाहा -इत्यङ्कष्ठतजनीमध्यमाभिः 
(२) ॐ अपानाय खाहा --दयङ्गष्ठमध्यमानामिकामि 
(३) ॐ व्यानाय खाहा -इयङ्ग्ठानामिकाकनिष्ठिकाभिः 
(४) ॐ उदानाय स्वाह[-इतयङुष्ठतजनीकनिष्ठिकामिः ` 
` (५) ॐ समानाय स्वाहा-इति सवमिः । | 
 ॥ एवं आनन्दाश्रमसस्डृतम्रन्थावलि ७३ म्रन्धङ्के पुलके --श्रीमच्छङ्कराचाये, 
धरि -इव्युपास्ग्रामपि विरचितश्रीगायत्ीपुर्वरणपद्धतो-४५ पत्रे तथा ५२ व्त्रे-च- 
॥ अन्यत्रापि, शारदातिरुकादिग्रन्ेषु -नैवेयावसरे-दीयमानामुद्रावतेन्ते ताः अपेक्ष्मन्ते 
चेत्‌-ततोग्रा्याः ॥ (अत्र म्न्थेऽपि च दि. प. शि. १५ वि. इयः) ॥ 
॥ बहु अन्धेषु तुह -तटेलामाबोऽपि विमान्यताम्‌-- 
अतणएव- केषांचित्‌ ता-अचिकीर्विताहति भाति-- 
इमाः ५ - प्राणाहुतयणएकवारमेव देयाः । 
॥ एततपश्प्राणाहुतीनां द्विरावतेने, न, स्पष्टतरा प्रमाणोपरुन्धिरिति, सङृदेवात्र 
 तानिरूपिताः ॥ इति ज्ञेयम्‌ ॥ 


 ॥ नेवेद्यमध्ये इष्टदेवतायास्तप्रणपरयोगोयथा + 
प्वैवत्‌ खण्डादिना विशेषाधेजलमादाय 
(१) ॐ ए आसतच्वव्यापिनी श्रीत्रिपुरषुन्दरी (अमुकी) देवता -वृष्यतु 


(२) ॐ ई विद्यातच्ड ° ; व 
(३) ॐ सौः शिवतत्व ०  - र 
(४) देही सोः सवैतत० ,; र 


॥ एवं श्रीभगवतीं तषयिला-मुञ्जानां च तां ध्यात्वा -उशीरचन्दादिखुवाधितसङिकं 
शरद्धपात्रे निहितं ग्रदीा-नैवे्यपार्श्च संस्थाप्य 


` ॥ ॐ नमस्ते देवदेवि सवैतृप्तिकरं परम्‌ ॥ 
 अखण्डानन्दसम्पर्ण गृहाण जल्मुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
६३ परशु, । | | 





| क्र द्ध 
1 =---~ 
न 
/ 
| 
| ॥ १९ 
| ॥ 
4 
1.41 
। {1 
91 
| * 
{ १ 
0 
| 
| 
। | 
+ 
|| 
हि 
| | 
॥.. 10 
॥| 
1 ध 
॥ 
1110 
। 1 ॥ 
1.8 
। 41 
[\ 
|| 
॥ 1 
॥ 
4 ॥ 
¶ 
॥ | 
॥ 
| 1 
- 14 
॥ # 
, ॥ 
„+ "4 
॥ ॥ 
, 
(नि १ 
^ | 
॥ 
॥ ॥ 
। 
। 111 
1{॥ 
॥ 
| 1 
| | 
|| 
| ५ 
1: ॥। 
| ॥ 
॥। । 
॥ 0, | 
१ ( {1 
६ १8. 
॥ ॥ 
(- 
॥ 1 
1 ॥ 
| ॥ 
{ ॥{¶ 
1 ॥ 
| 1 
। 
84 
॥ | 
(१. 
। ¦ 1 ष 
| ॥ 
0 11 
| 
1:10 
| || 
1 
1 | 4 
॥ 4118 
| $। 4: 
अनी) 
1801, 
१ 
1; 1 \1॥ 
॥ ॥?1. 
३१. 
1 
003 
॥1001 
॥ । ) १ । 
#। ॥¶ ९ 
१५। | [१ । 
॥ || ॥ || 
} 1 
1. 
१ 1, ४ 
“|¶# 
14 + | ॥ 
| 4 ॥ (#;. $ 
११ । | (4 
, 11 
। ॥११ 
‡ 1 । 
॥ 144 (५ 
ती 18 १ \/ 
॥1 १ १।१. 
प्र (4. 
, (41 
१॥ ॥॥। 
॥ 
शि 711. 
1 । [411 
1111. 
त | ॥ 1 
|  ' २ '१॥ 
॥। च|, 
। । ' ॥#॥113॥ 
11३ ; | ४! 
18|| ॥ | 
| 14 1: ॥ ॥ 
॥0।1॥| | 
8.19 
| 11 | 
॥।१३६१। 
' # . [11 
4: ॥ (आ, 
४1 0 ५ 1 
॥॥ 
1. 1 || 
1" ` 1 
(. ॥ 
११. 1; 
1 


+| 4 
#॥ 
१६१, 
1 

॥ 


~ = > 3 ~ ॐ > == ~ 
= --------- 
8 ह 
+= --= === 
व . ॥: 








५ अ छ 
* ६९८ परद्युयमक्स्पस्‌ 


त: श्रीअसुकेदेवतये नमः-पानाथ जयः समपयामि रु 
किंचित्‌ देवतायै समप्ये । श्रीमगवल्यां तजर प्राशितमिति भावयित्रा-आतमदेवतयोम‹ । 
अन्तःपटं घल्ा-शिवादिदेवैः सद-आानन्दमूर्तिः श्रीज 7दग्विका भगवती. सुङ्क्ते; तां 
तस्यादूतिकाः व्यजनं कुवेत-तथा भावयित्वा | 


॥ सवान्‌ देवान्‌ हासयन्ती खुवणेपात्रपरिविषितमहानच समास्वादतीलष स्व | 

देवतां ध्यायन्‌ अधस्तनौ-शोक-च-पठेत्‌ £ - 

॥ १, ॐ ब्रहमेशायेस्सरसममित सुपविषटेः समन्तात्‌ । 
सिन्जद्वाखव्यजननिकररर्वीज्यमाना सखीभिः ॥ 
 नकरीडाप्रहसनपरा-पड़भाक्तन्‌. सन्ता 

पाते कनकधटिते षडसान्‌ देवदेवी ॥ १ ॥ 
. --॥ २. ॐ शारीभक्त सुपक् दिशिरकरसितं पायसापूपसूप 
छ्य पेयं च चोष्यं सितममृतफरं धारिका सुखाय । 
आज्यं प्राज्यं सुभोज्यं नयनरुचिकर रा निकैटामरीचै 
` स्वादीयः शाकपकरैः परिकरममृत्ाहारजोषं जुषस्व ॥ ^ ॥ 
1 १३-२०।८ ॥ एव-सम्ाथ्य मुल्जानामेव्‌-देवतां ध्यास अष्टोत्तरशतमनवकाशे 
च-दशवार-वा-म्‌ख जपेत्‌ ॥ अत्राग्रतनः-- १ ३.-२३०।२५ वि. दस्य -इति ॥ 








॥ ततोमाो -स्मर्धिनि संस्थाप्य-ॐ ए हृदयायनम: ई + तत्तदेवतामरेन-पडङ्ग- 
न्यासान्‌-कृवा- 

॥ ॐ गुद्यातिगुद्यगेप्त्री-लं गरृ्यणस्मितकृत जपम्‌ 
द्विमैवतु-मे-दवि व्वलसादानमदैश्वारे ॥ 

॥ इत्युक्ला सामान्याधेजरमादाय । 

> अनिन यथाशक्ति मूरमन्त्रजपकर्म णा -श्रीमगवती ( असकौ १ दवर्ता रीयता- । 
मित्यक्ख-देव्यै समप्ये-योनिमुद्रया प्रणभत्‌॥ ( ९ २०।८ वि. सं. ) 

३०।९ एतद व धिकनेवेयाविधिरपृण एवाच्र-समापनीयः । | 

पुरस्तनोपणैनेवेधविधिरतैव द्वि, परिशिष्टे ३०-२५ अङ़ऽस्ति-ततः पृरयितव्यः~ 


इति जेयम्‌ ॥ ८ इत्येकः प्रकारः ३०-९ वि. स. / 


१-अ्यं जपविधिरम्रतनहो मबहप्पूणनवेयताम्बू ------ च यताम्‌ ज्य चचाम य्ेणनन्तर्‌-विधि षः इति-षटकशार 
इ=4दले-३०५ पत्रे-१२४-्टोकः प्रमाणप्रस्तीत्यवधीयताम्‌ इति-व, क, स. द्वितीयावृत्ति दरः- 


€~ 
प 





तेतीयोभेगः- दितीयपरिष्िष्यम्‌ - 2९९. 


१३-३० नैवेयवल्यावरणपुजाङ्गहोमानां -प्रथमे-किं-क्र णीं यमित्या 
१८ . 5: 
` शाङ्ायां-समादध-किित्‌ ॥ = 
१ महानिवीणतन्तर-६ उहटसे -८९ शेकतः-१७६-- ®ेकान्तम्नथ, श्रीशिवो- 
भगवान--आदौ वैवेय-पश्चात्‌ बरिः-पश्चात्‌ होमः-ततोजपः-इत्यनुक्रममाह । ` 
२ ॥ सरीकशारदायामपि-४ पटरे-२९७ पत्रे-१० ९-श्टोकतः -१२५ शोकैः 
सहोभनेवे्-ब्जिपः-्वमेवानुक्रमोऽभ्यधायि ॥ ध 
३ श्रीपरद्ुरामकल्पसूत्र-च-शरीमता भगवता-२ खण्डे-१ ° तरमूे-८३ त्र 
॥ यद्यभिकार्यसम्पत्तिरिव्यादिना-होमानन्तरमेव बलिदानगुक्तम्‌ ॥ 
अर्थादादौ जैवे्च॑-ततोहोमोवयि ्टा्ादिना च बरिरि्यनुक्रमउपात्तः ॥ 


॥ पुजाङ्गहोमस्य-क्रृताङ्रुतत्वम्‌ ॥ ` 
% उतरैव प्रेष. क. सू. वृत्तिकारः -यथाद -- ` | 
॥ यदीत्यनेन होमस्य कृताछ्ृतसं सूचितम्‌ ॥ इत्यह ॥ 
५ श्रीलक्तिनवावरणप्‌जायाम्‌ ५-खण्डे १४७ सूत्रभाष्ये 
॥ एषरव वृत्तिकारः एतदुत्तर निबन्धे, होमः पाक्षिकउक्तः -पनिमृर ¦ 
य्भिकाथसम्पततिः इति सूत्रस्य-गणपतिप्रकरणस्थस्य अन्यत्र प्रापकपरमाणामावात्‌ 
इति भ्न्थेन-होमस्य पाक्षिकत्वमपि खण्डयामासे ति-वेत्तव्यमवरोकयितृभि 
॥ इति ॥ (२३०।१० वि. सं. ) 
३०।११-उपरि १०-विषये° चिषहितेन-अङ्गङब्देन किमनिप्रतम्‌ 
कोऽथ वा-अङ्गदाञदस्य १ तच्र-तन्त्रेदितमेवानृवययते-किञ्चित्‌ ॥ 
१ ॥ अङ्लक्चषणम्‌ ॥ मीमांसाम्रन्थे-यथा 
॥ सुख्यफलाजनकत्वे सति सुख्यफलव्या पारजनकमङ्गभिति ॥ 
२ ॥ पुरश्चरणे-इमान्यज्ञानि द रासङ्यानि, तेभ्यः पच्च - 


~ 


स्तटीकायुकृसप्तशाती १ पत्र यथा र 
॥ *पटकं द्रति *वेमे तथा “नामसहलकम्‌ ॥ ४२..॥ ट 3 


स्तोत्राणि चेति पश्वाङ्ग देवताोपासन स्म्तम्‌ ॥ इति ॥ 


॥ चश्चाङ्खानां-दे बताङ्त्वेन घटनम्‌-- 
कृवच देवतागात्रे परं देवतारिरः ॥ ४४ ॥ 

































५4५० धरशुरमंकस्पसतर 


: .. , . प्तिर्ैवहस्तो तु मुख साहस्रकं स्मृतम्‌ ~ ~ 4. 


स्तोत्राणि देवतापादौ पश्चाङ्गं षश्चयिः स्खतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
| इति-पञ्चपायविषयकान्यज्ञानि-॥ इति ॥ 
` . ` ॥ अपराण्यपि पञ्च-तच्रैव-यथा- 
॥ *जपोहोम॑स्तंपणं च *माजनं "विप्रभोजनम्‌ । 
आराधनं पञ्चविधं देवतानां प्रकीर्तितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पञ्चद्गैः सहितं त्वेतद्‌ शाङ्ग कथ्यते बुषैः ॥ 
` इति.क्रियातसकाम्यपि पश्च-देव-१ ० अङ्गानि-जातानि-तानि 
नियतानि ॥ इति ॥ व | 
३ ॥ तथेव च-सदीकश्ारदायां-१ ६ `पटले-६६ ० पतर दीकायामपि ~ यथा ---' 
 ॥ दशज्ञोपासने भक्तया पुरश्चरणमुच्यते 1 ~ 
॥ इत्यपि --दशाङगपुरश्चरणेऽपरं प्रमाणम्‌ › परं तानि पुरशरणक्रियामथिङृैव 
हेयानि--इति ॥ | 4 ह 
४॥ इतोऽपराणि-जपादिपञ्चाङ्गानि-तत्रैव छार द्‌ यावध - 
॥ जोहोमस्तंपेणं च पूजा ्रीह्मणमोजनम्‌ ॥ ` | 
` पूर्व॑पवैद्ांेन कुयात्‌ पञ्ाङ्गसयुतम्‌ ॥ इति ॥ 
( १३-३०।११-४ वि. स. ) 


 ३६०-११ तन्तरैव ॥ आवरगपृजाङ्ह भोऽप्यकं पृजाङ्गमेव -तत्र । 


 च-पुरश्चरणे 


य 
 ॥ अथत्‌र्रणमन्तरपि-तदतिदेशेन-केवरशीष्टदेवतसावरणचिनकण्यपि- 
ततरालोक्तावरणपजज्गहोमोऽगयकमङ्गेवे्यात-माचीनरिषटसतदनवचमव 0. 
॥ ततर प्रमाणम्‌ , श्रीतन्त्रकतो, श्रीमता, गुरुगुरुणा ्रीरिवेनैव -उक्तम्‌ ॥ 
॥ महानिर्वाणतन््र-६ उहठासे-महावङ्दानानन्तर-यथा ॥ 
~ ¬ ॥ ततमे प्रकुर्वीत ०-इति ११९ शोकतः, 
होमक-समाप्यैव-साधकोजपमाचोदिलयन्तेन १६५ श्लोकान्तभन्थन-॥ इति ॥ 
२ ॥ अन्यत्र-चैतत्‌-श्रीपरशुरामकस्पसत्र-शरीमद्धगवता- ९ खण्डे-१ ० सुतर मृले- $ 
८३ पतरययग्निकायैमित्यादिनापि-पूजाङ्गहोमः 1 4 
बले; पु्र-मत्यपयेवेति-किं बहुना पलवितेन ॥ इति ॥ 
॥ जथौदावरणप्‌जायामपि तदङ्गलेन-विधीयमानहोमोऽपि 
तद्गेवतयादतमास्तां खभियां धियामिति ॥ ` { 
प. क. स, दवितीयादिकारः ।। (५-वि. तथा-च-३ ०।११ बि. सै.) 























ततीयोभागः--द्वितीयपरिशिष्म्‌ ष०्१्‌ 


 १३०।१२-॥. तस्मात्तदकरणे-मन्त्रसिध्यभावाच्पायोदार्वितः -श्ीभगवता रिवेनैव- 
बहुतनत्रन्थेषु-शार्दायाञ्चापि-निम्नस्थगन्थरेखेन--त्स्मादयमवरणपूजज्गहोमविधिरवश्य 
कार्यस्तदभवि~तत्तदेवताचैनपरतेनोक्तपश्चाङ्गगतकहौमकमोकरणमपि न्युनससम्पादकं 
स्यादेवेत्यरम्‌ ॥ तयथाः- 
१-॥ खकाङ्करणा भाव-्राह्यणमोजनामावे-च, कमनिष्फठता- 
विप्रभोजनकमेरहस्थं-च ॥ 
सदीकशारदा-२ ° -पटरे-६६०--६६१ पत्रयोभोष्ये यथा~ 
अन्यत्रापि-- | | 
॥ अङ्गहीनं भवेयद्यत्‌ तत्तनेष्टाथेसाधकम्‌ । 
सवथा भोजयेद्विमान्‌ कृतसाङ्गत्वसिद्धये ॥ 
विप्राराघनमान्नरण व्यङ्कं साङ्ग भवेत्‌ सदा । 
्यृनातिरिक्तकमाणि न फरन्ति मनोरथान्‌ ॥ „ 
तान्येव पृणेतां यान्ति समस्तानि कृतानि च । ` 
अतोयत्नेन विदुषोभोजयेत्‌ सवेकमेसु ॥ 
यानि यान्यपि कमणि हीयन्ते दज मोजनेः । 
निरथकानि तानि स्युबींजान्युषरगाणि च॥ इति ॥ 
-तत्रैव-कुरप्रकाराकतन्त्रेऽपरि-यथा-- व 
॥ एकमङ्गं विहीयेत मन्त्राननेष्टमवाप्नुयात्‌ । 
अनैश्चतुिधर्देवि पदार्थैः षडसान्ितेः ॥ र 
खभोजितेषु विप्रेषु सवै दि सफर भवेत्‌ ॥ इति ॥ 
(२०।१२ वि, स.*) 
१३-३०।१३ ॥ एवमावरणपजाङ्गहोमाकरणजन्यापाथ -दरैयिला-कदाचिदैवोपधा - ` 
तादिना तत्करणासामर्थ्ये-तत्प्रतिनिषधिमाह ॥ तयथा-- 
॥ आवरणपजाङ्होमाराक्तौ ॥ 
१ -आनन्दाश्रमसंस्छृतग्रन्थावलि १३ अडमुद्रितमीमच्छङराचायैविरतितगायत्र 


पूरथरणपद्धतो-५२ पत्रे-यथाः -- 

 तत्रैव-दद्रयामरे-- 
॥ होभाहाक्तौ जपं ङुयांडोभसङ्-याचतुरौणम्‌ । 
षड्णं चाष्टगुणितं यथासङ्कय दविजातयः ॥ 




































पण्ुणमकस्पसत्र ` 


साङ्गतादवि विना देवि जपहोमादि निष्फलम्‌ । 
तस्मात्‌ कुर्यात्‌ प्रयलेन देवीपूजनमादरात्‌ ॥ इति ॥ 
२-ब्रह्मसंदितायाम्‌-- | 
 ॥ अशक्तावुक्तहोमस्तु ८ स्य ) जपस्तद्विगुणोभवेत्‌ ॥ 
३ -सटीकशारद!० १६ पटले -६६० पत्र-५३ शोकटीकायां-यथाः-- 
मन्त्रतन््रप्रकारे -नारायणाषटक्षरे-यथाः- | | 
॥ यद्यद्ै विहीयेत तत्सङ्ख्याद्वि गुणो जपः । 
क्यश्वज्गसिद्धयभ तदशक्तेन भक्तितः ॥ इति ॥ 
४ -तत्रैव-॥ असम्भवे तु होमस्य होमात्‌-स्यादुद्वियुणोजपः ॥ इति ॥ 
५-अन्यत्रापि ॥ होमाभा३ कजे बणेपरत्वेन दिगुणत्रिगुणादिजं पः॥ ` 
॥ होमकरमण्यराक्तानां विप्राणां दविगुणोजपः । 4 
इतरेषां तु वणौनां त्रिगुणादिः समीरितः ॥ इति ॥ सटीकशारदायां-तत्रव 
६ -सीकशारदातिरुके १५ पटले-६६० पत्र-कुटगप्रकारातन्त्रेऽपि~ 
॥ यदङ्गं विदहीयेत तत्सङ्यादविगुणं जपम्‌ । 
कुर्वीत त्रिचतुःपन्रस डया साधकः प्रिये ॥ 
कररम्वीत साज्गसिध्यथै तदशक्तेन भक्षितः । 
॥ एकमङ्गं विदहीयेत मन्तर्नष्टन बाप्नु धात्‌ ॥ इति ॥ 
७ _त्रैव-सरीकशारदा० ६६१ पत्र-१६ पट्टे --विपरवेन-खीशृद्रयोश्च 
होमाराक्तौ -तदथेकजपसङ्ख्या-उक्ता-मथा : - | | 
अन्यत्र-विरेषः- | 4 
 ॥ अराक्तानां होमे निंगमरसनागेन्द्रगुणितो 
जपः कार्यशचेति द्विजनूपविशामाहरपर । 
संहोमश्चेदेषां समह जपोहोमरहितो 
यरुक्तोवणीनां सखटं विदहितस्तच्चरुद शम्‌ ॥ इति ॥ 
॥ यै वणमभ्रितोयः शद्रः सच तन्नत्रु्रं विहितम्‌ । 
-विदधीत जपं विभिवच्छरदुधावान्‌ भक्तिभारनन्रतनुः ॥ इति ॥ , 
| ( १३।६०-१.वि, सवैः सं,.) 
१ ३-नैवेदयमध्ये -होमविधिप्रमाणकारिकाः ॥ 
थ 
१ -मनन्दाश्रमसंस्ृतग्रन्थावकि- 


७२.अङ्गमद्धिश्ीमच्छङ्कराचायैविरावित श्री, गा 
पु. पडतौ- 1 ६ पत्रे | | | नैः 


तुतीयोभागः --द्वितीयपरिरिषटम्‌ „ ५ ` 
ब्रह्य शादयैरित्येतच्छोकपठनान्त यावत्‌, ्रीमुख्यदेवतां मुञ्जानां ध्यायन्‌ अत्रावसर 
तैवेयपूजाङ्गहोम॑कुयीत्‌-ततर प्रमाणम्‌-वसिष्ठसंहितायाम्‌-यथाः - ५ 
॥ मोजनावसरे मन्त्री वैश्वदेवं समाचरेत्‌ । 
दक्षिणे स्थण्डिकं कृतवा तत्राऽऽधाय हूताशनम्‌ ॥ ` 
संसृत्य विधिना विद्वान्‌ वैश्वदेवं समाचरेत्‌ । 
तत्र सम्पूज्य गन्धायेगौयत्रीमुक्तविग्रहाम्‌ ॥ 
सक्तव्याहतिमिडैखा गन्धः पुनरचैयेत्‌ । 
देवतां योजयेत्‌ पीरमूर्तौ विं विसर्थयेत्‌ ॥ 
अवशिष्टेन देविषा विकिरेत्‌ परितोविम्‌। 
देवतायाः पिदेभ्योगन्धपुप्याक्षतान्वितम्‌ ॥ इति ॥ 
२-नित्यदहोमे-स्थण्डिललक्षणं । तत्रैव-यथा- 
॥ नित्ये नैमित्तिकं होमे स्थण्डिरे वा समाचरेत्‌ । 
हस्तमात्रं हि तत्‌ कुयाद्रालकामिः सुशोभनम्‌ ॥ ` 
अङ्गलोतेधसंयुक्त चतुरखं समन्ततः । 
` ॥ सर्पिषा वा तिरेवीऽपि भक्तेन पायसेन वा ॥ 
ज्यात्‌ साधकश्रेष्ठश्चतुर्विदातिसङ्ख्यया ॥ इति ॥ `` 
इ-स्वर्पोनित्यहोमविधिरपि-ज्ञानाणवे- १६ पररे-७६ पत्र-२ १६- 
श्षोकतोयथा- 9 
॥ *सङ्करप्य परमेरान्ये नित्यहोमविर्िं चरत्‌ । 
मूरेन प्राणसहिताआहुतीः पश्च होमयेत्‌ ॥ २१६ ॥ ` 
पेडाहुतीः षडाङ्गानां नित्यहामः प्रकी+तः ॥ इति ॥ 
द-आवरणपजाङ्होमवटिविधो-कारिकाः-सटीकरारदा ° 9 पटल-१ १ < 
श्छकतः ३२०४ पत्रे-यथा-- | | 
॥ होमविधौ कतैभ्यम्‌ ॥ 
॥ एवं सम्पूज्य विधिवन्निवेदयान्तं ततोगुरुः । | 
दक्षिणे स्थण्डिकं छृखा तत्राऽऽधाय हुताशनम्‌ ॥ ११८ ॥ ` 
सस्छ्ृत्य विधिवद्धद्वान्‌ वैरदेवं समाचरेत्‌ । 


१, अत्र -घङ्कलयेत्यनेन-मह नेवेयमिति पूर्रनथानुषन्धानमनुदषेयमू ॥' ५१ 
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१ परश्ुरमक्रर्पसूत्रे ` = 


तत्र सम्पज्ये गन्धाेर्देवतासुक्तविमहाम्‌ ॥ ११९ ॥ 
तारण्याहतिभिरस्वा मृरमन्तरेण मन्त्रवित्‌ । 
॥ पजाङ्होमे २५ आहतिप्रभाणस्‌ ॥ 3 
॥ सपिष्मता पायसेन पश्चविरतिसङ्ख्यया ॥ १२० ॥ १ 
हला व्याहतिमिभूयोगन्धायैः पुनरचेयेत्‌ । = 
तां थोजयिला पीटस्थमूततौ वहं विसजयेत ॥ १२१ ॥ 
॥ दोमावशिष्टाननेन-वलिदानप्रमाणम्‌ ॥ 
अवशिष्टेन हविषा विकिरेत्‌ परितोबलिम्‌ । 
द्रेवतायाः पार्मदेम्योगन्धपृष्याक्षतान्वितम्‌ ॥. १२२ ॥ 
| ततोनिवेमुद्धस्य शोधयिखा जङं पुनः । 
 पथ्वोपचरेः सम्पूज्य दीयेच्छत्रचामरं ॥ १२२ ॥ 
 ॥ बलिताम्बलादि दत्वा जपः कायः॥ 
॥ कर्परशकलोन्मिश्र ता्बृलच्च निवेदयेत्‌ । 
सहखावृस्य संजप्य मूरुमन्त्रमनन्यधीः । 
तउजप्तं सर्वसम्पस्यै देवतायै समपेयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 

५ -सरीकमदानिवीणलन्तरस्यावरणपूजाङ्गहो मकारिकाः--भीशि । 
बोकताः-६ उलसे- १२९ पत्र ११९ शछरोकतोयथा-- ना 
“` ॥ तोहोमं प्कुवीत तद्विधाने श्रृणु प्रिये ॥ ११९ ॥ | 
स्वदक्षिणे वालकाभिमेण्डरं चतुरस्रकम्‌ । 


॥ चतुरहैस्तपरिमितं कृता मूखेन वीक्षणम्‌ । 
लेण ताडयिला च तेनैव प्रोक्षणं चरेत्‌ ॥ १२० ॥ 
 कुच्चेबीजेनावगुष्टय देवतानामपवेकम्‌ । 
~ : ५ ` ` स्थण्डिलय नमः--इति यजेत्‌ साधकसत्तमः ॥ ५२९ १॥ 
॥ प्रागग्राउदगग्राश्च रखा प्रादेशसम्मिताः । 
` तिस्स्तिसोविधातव्यास्तत्र सम्पूजयदिमान्‌ ॥ १२९२९ ॥ 
भ्ागग्ाु च रेवा सुढन्देशषुरन्दरान । ‰ ` 
 ब्रहमयैवस्वतेन्द॑श्च उत्तराग्रायु पजयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
॥ ततः स्थण्डिकमध्ये तु हसः. गर्भ-त्रिकोणकम्‌ ॥ 6 
` षटूकोणं तद्वित्तं ततोऽषटदरपङ्कनम्‌ ॥ = ` ` 
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त॒तीयोभागः--दितीयपरिशिष्म्‌ 
मूपुरं तद्ृदिरविद्रान्‌ विरिखियन्लशुत्तमम्‌ ॥ १२४ ॥ 
मूलेन पुष्पाञ्जकिना सम्पुञ्य प्रणवेन तु । 
होमद्रव्याणि सम्प्रोक्य कर्णिकायां यजेत्‌ सुधीः । 
मायामाधारशक्तयादीन्‌ प्रत्यकं वा प्रपूजयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
अग्न्यादिकोणे धमेश्च ज्ञानं वैराग्यमेव च । 
श्वर्यं पूजयिता तु पृवोदिषु दिशां मात्‌ ॥ १२६॥ 
अधर्ममज्ञानमिति अवैराम्यमनन्तरम्‌ । 
अनश्व यजेन्मन्तरी मध्येऽनन्तश्च पयकम्‌ ॥ १२७॥ 
कलासहितसूयेस्य तथा सोमस्य मण्डलम्‌ । 
प्रागादिकेदरेष्वेषु मध्ये चैताः प्रपूजयेत्‌ ॥ १२८॥ 
पीताश्वेतारुणा हृष्णा धृश्रा तीत्रा त्रैव च । 
स्फुरिङ्खिनी च रुचिरा ज्वलिनीति तथा क्रमात्‌ ॥ १२९॥ 
प्रणवादिनमोऽन्तेन सवत्र पजन चरेत्‌ । 


 ॥ रं वहनेरासनयेति नमोऽन्तेन प्रपजयेत्‌ ॥ १३० ॥ 


॥ वागीश्वरीमतुस्नातां नीलेन्दीवरखोचनाम्‌ । 

वागी श्वरेण संयुक्तां ध्याता मन्त्री तदासने ॥ १३१॥ 
। मायया तौ प्रपज्याथ विधिवद्वद्धिमानयेत्‌ । 
मूलेन वीक्षणं कृत्वा फयावाहनमाचरेत्‌ ॥१२२॥ 
प्रणवं च ततोवर्योगपीढाय इन्मनुः। = - 
यन्त्रे पीठं पजयित्वा दिश्च चैताः भरपूजयेत्‌ । | 
वामा ज्येष्ठा तथा रौद्री अम्विकेति यथाक्रमात्‌ ॥ १३३॥ 
ततोऽमुक्यादेवतायाः स्थण्डिङाय नमः पदम्‌ । 
इति स्थण्डिरमापृञ्यः तन्मध्ये मूङरूपिणीम्‌ ॥ १२४ ॥ 
ध्यात्वा वागीश्वरीं देवीं वदिवीजपुरःसरम्‌ । 
वहिमुदधूत् मृलान्ते कूतेमन्तं समुच्चरन्‌ ॥ १३५॥ 
क्रव्यादिभ्योवहिजाशां कन्यादांश परित्यजेत्‌ 


` ॥ अस्रेण वदिं संवीक्ष्य कुचच्चैनैवावगुष्ठयेत्‌ ॥ १३६॥ 


घेन्वा चैवामृतीङ्ृत्य हस्ताभ्यामभिमुद्धरेत्‌ । हः 
प्ादक्षिण्यक्रमेणाभि श्रामयन्‌ स्थण्डिरोपरि ॥ १३७॥ . 



































































































परश्युरामकट्पसूत्रे 

त्रिधा जानुस्पृष्टममिः शिववीजे विचिन्तयन्‌ । 

आत्मनोऽभिमुखीकृत्य योनियन्त्र नियोजयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 

ततोमायां . समुज्ाये वहिमूर्सिञ्च युताम्‌ 1 

नमोऽन्तेन प्रपञ्याथ र विपरतः सुधीः । ` 

न्रेतन्याय नमोवदेश्रैतन्यं परिपजयेत्‌ ॥ १३९॥ 

नमसा वहिमूर्सिश्च चैतन्यं परिकस्प्य च । 

प्रज्वार्येत्ततो वद्धं मन्त्रेणानेन मन्त्रवित्‌ ॥ १४०॥ ` 

प्रणवे पूरवमुद्धत्य चित्‌ पिङ्गख्पदं तथा । | 

हनद्रयं दह दह पच पचेति ततोवदेत्‌ ॥ १४९ ॥ 

सर्मज्ञाज्ञापय स्वादा-बहिप्रञ्वालने मलः 

ततः कृताञ्जङिभूत्वा प्रकुयोदभिवन्दनम्‌ ॥ १४२ ॥ 

अर्थि प्रज्वर्तिं बन्दे जातवेदं इतारानम्‌ । 

सुवर्णवर्णममरं समिद्धं सवेतोमुखम्‌ ॥ १४२ ॥ 

॥ इदयुपस्थाप्य दहनं छादयेत्‌ स्थण्डिलं कु 
सवष्टनाम्ना वहिनाम कृलाभ्यबैनमाचरेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
तारेवरैश्वानरपदात्‌ जातवेदपदं वदेत्‌ । 
इहावहा वहेत्युक्त्वा लोटि ताक्षपदान्तरम्‌ ॥ १४५ ॥ 
स्रकमीणि पदतः साधयान्तऽभ्रिवद्छना । 

॥ इत्यभ्यच्यं हिरण्यादिसप्तजिहवाः प्रपूजयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 

 सहल्ता्चिःपदं डऽन्तं हृदयाय नमीवदेत्‌। 

॥ षडङ्गं पजयेदरहेस्ततोमतीयजेत्‌ सुधीः ॥ १४७ ॥ 
जात्तवेदप्रभृतयोमक्तेयो ऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ १४८ ॥ 
ततोयजेदष्ट राक्तीबोद्ध्यायास्तद नन्तरम्‌ । 
पदमायष्टनिधीनिष्टवा यजेदिन्द्रादिदिक्पतीन्‌ ॥ १४९ ॥ 

॥ वज्ा्यखाणि सम्पूज्य प्रदेशपरिमाणकम्‌ । 
कुशपतरदमयै नीत्वा घुतमध्ये निधापयेत्‌ ॥ १५० ॥ 
वामे ध्यायेदिडां नाडीं दक्षिणे पिङ्गलन्तथा । ` 
मध्ये सुपुम्णां सचिन दक्षमागात्‌ समाहितः ॥ १५६ ॥ 

॥ आज्यं गृहीत्वा मतिमान्‌ दक्षनेत्रे हुताशितुः । 

मन्त्रेणानेन जुहुयात्‌ प्रणवान्तेऽसये पदम्‌ ॥ १५९ ॥ 


ह 
चम 








। १, १३-३९-१।१० वि, दद्यः 








 ततीयोभागः--द्वितीयपरिशिष्म्‌ “. “ क 


स्वाहान्तोमनुराख्यातोवाममागादविहरेत्‌ । ` 

॥ वामनेत्रे नेदहेरो सोमाय द्विठोमनुः ॥ १५३ ॥ 

 मध्यादाज्यं समानीय रटे हवने चरेत्‌ | 

॥ अभ्रीषोमो सप्रणवं तुयदधिवचनान्वितौ ॥ १५४ ॥ 
स्वाहान्तोऽयं मनुः प्रोक्तः पुनदक्षिणतोहविः। 
गृहीत्वा नमसां मन्त्री प्रणवं पूवेमुद्धरेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
अग्रये च स्वििक्रुते वहिकातां ततो वदेत्‌ । 
अनेन वहिवदने जुहुयात्‌ साधकोत्तमः ॥ 

॥ भूभरवःस्वह्िठान्तेन व्याहृत्या होममाचरेत्‌ ॥ १५६ ॥ 

॥ तारोवैश्वानरपदात्‌ जातवेदहद्ावह । 
वहरोहि पदान्ते च ताक्षसर्भपदं वदेत्‌ ॥ 
कमणि साधय स्वाहा त्रिधानेनाहुतीदैरेत्‌ ॥ १५७ ॥ 

॥ ततोऽग्नो स्ेष्टमावा्च पीठयैः सहपजनम्‌ । 

॥ क्रत्वा स्वाहान्तमनुना मूलेन पश्चविरातिः ॥ १५८ ॥ 
हुता बहयामनोर्देव्यएेक्यं सम्भावयन्‌ धिया । 

॥ एकादशाहुतीहैत्वा मूढेनैवाङ्गदेवताः ॥ १५९ ॥ 

॥ हता स्वकामसुदिद्य तिखज्यमधुमिध्रितैः ॥ १६० ॥ 
ुषयर्बिल्वदरेवापि यथाविदहितवस्तुभिः । 

॥ यथाशक्त्याहुतिं द्याननाष्टन्युनां प्रकल्पयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 

॥ ततः पृणौहुति दात्‌ फलपन्नरसमन्विताम्‌ । 

॥ स्वाहान्तमूलमन्त्रेण ततः संहारमुद्रया । 
तस्मादेवं समानीय स्थापयेत्‌ हृदयाम्बुजे ॥ १६२ ॥ 
क्षमस्वेति च मन्त्रेण विसुजेत्तं हताशानम्‌ । 

॥ छृतदक्षिणकोमन्त्री अच्छिद्रमवधारयेत्‌ ॥ १६२ ॥ 

॥ हतशेषं मुवोमेध्ये धायेत्‌ साधकोत्तमः ॥ १६४ ॥ 
एषहोमविधेः पोक्तः सवेन्नागमकमेणि । 
॥ होमकमे समाप्यैवं साधको ज'पमाचरेत्‌ ॥ ॥१६५॥ इति 
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६ ॥ वैण्वदेवं करत्वा तवेयं देय-तच्र प्रमाणम्‌ ॥ आश्वसयनः यथा-~ | 
॥ वैश्वदेवं पुरा त्वा नित्ये चाभ्युदये तथा । क 
स्वाभीष्ट्देवतादिभ्योनेवे्ं च निवेदयेत्‌ ॥ 
अकला वैश्वदेवं तु नैवे योनिवेदयेत्‌ । 


तदन्न न च गृहन्ति देवाविष्णवादयोनरुवम्‌ ॥ इति ॥ 
(अत्र परस्तुतविषये प्‌ ङ्कहोमणव वैश्वदेव शब्दापरनामधेयहत्यवगम्यम्‌ ) इति 
अतोनिहिताथ विवयोस्माभिः श्रीवासतन्त्रचन्द्िकायाम्‌ -- श्रीमहानैवेयमध्ये 
एव । अपृणैशच श्रीमहानैवेयविधिरछोमानन्तरमेव परिसमाप्तिस्तेन च-- ` 4 
॥ अकूत्वावेभ्वदे वमिःयस्य निेधसयाप्यप्रवृिरि्यन्रचतां ~ पुधियोविभावयन्ति- ` 
त्यम्‌ ॥ प. क, सू. द्वितीयावृत्तिकारः ॥ ` 4 
८ असख नित्यहोमस --- प्रयोगश्चिकीरषितश्दुबारातन्त्रचन्दरिकार्या-- २ ९ ४ -अथवा 
३०३ -पत्रतोष्यस्तीति ततोम्राद्चः अंथवा एतनमूगन्थो क्तव प्रादय इति । 
॥ अत्र. महानैवेयपजाङ्गहोमावुमावपि सम्पन्नाविति-ज्ञेयम्‌ ॥ ` 
( १३।३०-२ वि. सर्वोऽपि स. ) 
॥ हामानन्तरं-बलिदानविषय ॥ 
एवमनृक्तरीस्या-यथेष्टमावरणप्‌ जा्गहोम परिसमाप्य-पुरस्तन--द्वि-परीरीष्टस्य 
१३।३०-२३ विषयगतः प्रक़ीणैविषयसदितोबल्दिनप्रयोगविषयमाश्रयणीय करणी 
 यञचेत्याशाते ॥ प. क. सू. द्वितीयावृत्तिकारः ॥ 
॥ वि, १३।३०-२-बटलिविषयेध्रकीणैम्‌ ॥ 
१ ॥ बलिराब्दाथेः-यथा-- ॥ 
बङ्गदेशीयसस्कृतभारतीतिमुद्रितमासिके-- ४ --अङ्कीयपुस्तकै - - ्रीयुतबलरामशल्षिणो- ` 
यथाहुः । 
॥ बरक दनि-वे-च- । बलक्‌-च निरुषे । इति कविकल्पदु । 
॥ बल्दाने- निरूपणे हिंसायां-च, इति-धातुकेमुयाम्‌ । 
॥ बल्धातेरिन्‌ प्रस्ययेन॒निष्पन्नोऽयं बरिशब्द्‌; | 
इत्याचत्रोक्तप्रमणिन  दानवधनिरूषणार्थेषु बिशब्दः परवकषते-तथाप्यत्र पुस्तके 
रक्षणादिशाखभवरेन -बरिशब्दस्य- टिंसाथकलमुपपादितमेवेति । | 
 २.॥ बलिराग्दनिरक्तिः-कुलाणवतन्त्रे-१७ उलसि-१५७ पतरऽपि 
यथा न 
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॥ बहुप्रकारविचरदूतोधविनिवारणात्‌ । 
छिप्तपापप्रसमनाडलिरित्थभिधीयते ॥ इति ॥ 
३ ॥ अथ-बलिरूपचारोवा; उपहारोवा; तच्र-प्रमाणम्‌ 
तत्रैव-बङ्गदेशीय ५ भागीयमुद्ितमासिके-यथा-- ` 
॥ अयं बिः -षटत्रिंशदुपचारान्तगेतएकउपचारः-इति-तोडलतन्तरः -इति प 
-॥ बलिविषये-प्राचामाचारः ॥ ` 
अत्र बक्िदानविषपे- तटस्थेन मया किञ्चिदेतदु च्यते ॥ 
॥ अधोनि्दक्यमाणवलिविषयन्रतिन, श्रीरिवोक्तिमामाण्यगणेन च, सत्र कमणि 
 बह्दनावश्य कतास्तयवेति- निःशङ्क शद्‌ षप्यतएव -तद्विद्धिः ॥ 
॥ अक्रते च बरो-पुजाफठं न छभ्यते-देवतापि, प्रसन्ना न स्यात्‌-राजप्रजानां च॑दुःखं 
स्यदेतादृकतन्त्रसिद्धान्तोजागर्ववेति~-॥ 
॥ अयं बिः -पडनैव विधेयः-इव्येकान्तसिद्धान्ताभावः ॥ 
एतद्‌ायर्थमधोनिरूप्यमाणोबख्िविषयको ऽशेषरेखः -कृपयावरोक्यडत्याशास्ते- ॥ प. क 
सुत्रद्धिती वावृर्तिकार 
्‌ ( ३-२।१ वि, स, ) 
३०-३ ॥ वलिनेदाः-अमांससमांसव टि ॥ समयाचार 
द 
तन्त्रे -यथाः- | 
१.-॥ बरिश्च द्विविधोदेवि साचिकोराजसस्तथा ॥ 
॥ तत्र-सात्तविकवालिलक्षणं-यथाः- 
साचि "की जपयज्ञाचैनवेयैश्च निरामिषैः । 
साखिकोबखिराख्य।तोरक्तमां सविवर्जितः ॥ इति ॥ 
८ अथीत्‌-साधकानां जातिगुणमेदेन- वरौ भेदोज्ञेयः-इति ॥ ) 
२-॥ मांसप्रतिनिधित्वेन ततप्मानवस्तूनि ॥ | 
॥ ७-धकायुक्तस्तरतीगुप्तवतीरीकायां - ९ पत्रे-यथो -- 
॥ तत्राशक्तानामपि - तत्रैव । | 
[ कृष्माण्डमिश्चुदण्डं च मय्मासवमेव च । 
एते बर्सिमाः प्रोक्तास्तृप्तो छागसमाः सद्‌ा । 
॥ छागसमाः पञ्चविंशतिवषीवस्थायितरपैजनकाः . ॥ इति ॥ 
। 1 रत्र सलि, पूजा-इति-वम्बन्धहेयः॥ = ` 








३-समांसादिवलिः ॥ व 
| अजाविकानां रुधिरे : पञ्चविंशतिवार्षिकीम्‌ । 
 तृिमाप्नोति परमां शार्दरहथिरेस्तथा ॥ इति ॥ तत्रैवक्तेः ॥ 4 
५ ॥ छागबलि्बाह्यणौमै काथेः। मयासवे-अपि च-न-देये ॥ 
हत्यपि-तत्रैव-यथा -- | | । 
॥ वस्तुतस्तु न स्यादिति निषेधस्य सङ्खोचमन्तरेणेव 
छागसमानतृप्तिसम्भवे -छागबरिग्रो णेन कायेएव । 
` } एवं मचासवे-जपि-न-देथे । । 
वर्‌ प्राणाः परगच्छन्तु ब्राह्यणोनधियेत्‌ सुराम्‌ ॥ ब्रा्मणोमदिरां दला-ब्राह्मण्या- ( 
देव हीयते ॥ इति च -बरत्सङ्गमतन्तरव चनात्‌ ॥ इति ॥ | 
५] विप्रस्य-मद्यप्रतिनिधिवस्तुहुथम्‌ ॥ 
॥ अतएव _तल्मतिनिधिरपि -कालिक)पुराणे-स्मयेते 
अवदय विहितं यत्र मच तत्र द्विजः पुनः ॥ स 
नारिकिकजटे कस्ये तारे वा विसजेन्मधु ॥ इति ॥ कात्यायनीतन्त्रएवेति ॥ 
६-॥ सास्विकराजसिकबणि विषये । सीकशरदा- २ ०-पटङरे-७६८ 
पत्रे-यथा- | 
॥ द्विविधोबङ्राख्यातोराजसः साचिकोबुधेः । 
राज स्षवलिः। राजसोमांसरक्ताव्ः परुत्रयसमच्वितः ॥ ९५ ॥ 
| मुद्भपायससंयुक्तोमधुरत्रयरकितः । | = 
सारिवंकबलिः॥ सालिको भांसरदितः शेषमम्यत्‌ पुरोक्तवत्‌ ॥ ९६ ॥ इति ॥ 
( २० -३।२-वि. स, ) 
स्साधारणत्वेन-बलौ, उक्तद्रव्याणि -- 
३०-३।३- १ -बल्यषुक्तद्रन्थविषये -- 
सरीक्चारदातिलके-१६ पटरे-६७२ प्रे - १०२ शोके-यथा--- 
॥ प्रस्था्च चरुणा पिण्डं कृत्वा तस्मिन्‌ विनिक्षिपत्‌ । 
बादचे बरिप्रदाना्ै तदधेमवशेषयेत्‌ ॥ १०२ ॥ इति ॥ 
२ ॥ हतावरोषन्निन बलिदानप्रमाणम्‌ ॥ 
दतरैव-सटीकशारदतिरुके- १६ पटे, ६७२ पत्रे १०५ शेके-यथा-- ` 
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तृतीयोभागः--द्वितीयपरिशिष्टम्‌ ५११. 
| दशदिक्पारवक्दिनपरसङऽपि -यथा-- 


 ॥ हत्वा वद्यी यथापूव रिष्टान्ेन बिं हरेत्‌ । 
मनुना वक्ष्यमाणेन दशादिक्षु यथाविधि ॥ १०५ ॥ 
सहद्धिप्णुगणेभ्योऽन्ते सवेश्ान्तिकरे पुनः । 
भ्योबर प्रतिगृहन्त॒ शान्तये हदयं ततः ॥ १०६ ॥ 
अन्न टीका(-यथापू्वैमित्यष्टमिद्रवयैः उक्तप्रमाणेन च-रिषटा्नेति हुतशिषटानेन । 
तदुक्ते नारायणीये -दचादनेन मन्त्रेण हुतदेषान्धसा बम्‌ । इति ॥ आचायोः 
अपि-हुतशेषान्ेन बलिम्‌ । इति ॥ 
यथाविधीति । कोकपारवरिरपि सूचितः ॥ १०५ ॥ इति ॥ 
॥ अत्र दिभ्कूपार्बर्दिने उपरितनसहृद्‌ ° इत्यादि १९६ शषोकोप्यस्तीति-केयम्‌ । 
३ ॥ साधकेच्छावराद्वलौ देयवस्तुसिडान्तः ॥ _ 
महानिवाणतन्त्रे-६ उल्लसे- ४ शछोकतः-श्रीरिववचोयथा -- 
॥ यस्मात्‌ तस्मात्‌ सम(नीतं येन तेन विधातितम्‌ । 
` तत्‌ सर्वै देवतापरीत्यै मेदेव न संशायः ॥ ४ ॥ 
 साधकेच्छ। बर्वती देये वस्तुनि देवते । 
यदयदात्मपरियं द्रव्यं तत्तदिष्टाय कल्पयेत्‌ ॥ ५ ॥ इति ॥ 
 ॥ बलौ खरी पद्यनिषेधोऽत्रव- 
॥ बङ्दानविधौ देवि विहितःपुरुषःपश्ः । 
खीपद्ठामै च हन्तन्यस्तच्न शाम्भवक्वा सनात्‌ ॥ इति ॥ 


४ | तत्तदेवतावाहनाचेन ९ वकबलि वस्तुविषये-सदीकप्रपश्चसार 
तन्त्रे ५ पटरे-७ ° प्तरे-दीक्षाविधी-१६ ®छोकोयथा-- 9: 
इतीरितानामपि देवतानां चित्राणि कृतवा रजसा पदानि । 
पयोऽन्धसा साधु बिः प्रदेयोदरवयैश्च वा तन्त्रविरेषसिद्धैः ॥ १६ ॥ 
| ॥ अत्र टीका -इतीरितानामपीति-अपिशब्दरः कषेत्रपालदिसूचनाथेः । 
। ॥ साभ्विति-सटिमतरैः द्धेः सकः. पदानि अस्तीथै-तां तां देवतामाव।क्च-जल- 
दिभिः सम्पज्य-प्रणवशाक्तेपवैः नमोऽनैः नाममिः-बर्ि्दियः-इव्यथः । 
॥ द्रवयेश्च वा तन््रति-दध्याज्यगुडमिश्रमनन ब्रह्मणः, पायसकृसरमाषान्नमुद्रात्गुखान्न 


4 घृतान्नदध्यनैरेकैकसय वगेसय बरहिरित्यथं ; ॥ १९६ ॥ दति | 
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५१२ पण्डयुरामकल्पसत् ~ ~ ` 
५ ॥ बलिवस्तुनिं-तत्परोक्षणमन्त्र ॥ = ख 
श्रीजानन्दाश्रमसंस्कतम्रन्थावछि ७३ अन्थाङ्कमद्रित धरे-इत्युपनामकशङ्करसूरिविरिषेत- 

श्रीगायत्रीपुरश्चरणपद्धतो-९.५ पत्र-गायत्रीपरशरणाङ्गतेन श्रीगायत्याः बाद नावसर 
यथा- | 4 
` ॥ ततोगायत्रीपीटसर्मपि, दध्यं पयस(ऽक्तं च-पृता्तं चाऽऽहार परिमितं बिं ` 
चिरेग्याहतिसदितगायव्या त्रिवारं, पोक्षितं-दयात्‌ । इति । . 4 
& ॥ पुनञ्ापि-व छो-देयवस्तुनि । 
सरीकशारदातिरके-२ ० पटरे-७६६ पत्रै-अ६ कतः दु गाबख्दिने-यथा- 
॥ शाल्यत्ने पलं सर्पिसजाचूणौनि शकंरा । 
गुडमिष्चुरसापपमैधवक्तेः परिमधितेः ॥ ७७ ॥ 
कत्वा कवल्माराध्य देवं प्रागुकवसेना 
रक्तचन्द नपुष्पिीनिशि तस्मे बिं हरेत्‌ ॥ ७८ " 4 
ततः सिध्यन्ति कायाौणि बलिनाऽनेन मन्त्रिणः । इति ॥ 3 
७ ॥ राजसबलिपदाथाः ॥ ¦ 
तदीकयारदा ०-२० पट्ठे-७६८ पत्रे, ९५ शोकटीकाया तदुक्त, विश्वसारोद्धारे 
यथा- 


क, 
# ११ यो ^ ५ 
(१, = 
++) 





॥ मेषकुककुटयोर्मासं शाल्यन्न घृतसंयुतम्‌ । ` 
लाजाचणेमपपे च गुडमिश्षुरसान्वितम्‌ ॥ 
` मघुमतस्यक्रपित्थादि बष्द्रिव्य समीरितम्‌ ॥ इति ॥ 
 मरीयैजीरकैश्चव गुडखण्डैस्तथेव च । 
राङितन्दुरसम्भक्तगोक्षीरेण समन्वितम्‌ ॥ 
सैन्धवं दश्धमीनेन परत्रयसमन्वितम्‌ ॥ इति ॥ 
केचित फलंत्रयमिति पठे पठन्ति । तच्चिन्त्यम्‌ ॥ ९५ ॥ इति तत्रैव ॥ 

` ८ ॥ तथाऽन्यन्नापि-वलै-देयपदाथौः-- 
परुत्रय माषचणं दधि क्षीरं धृतं तथा । स 
गुडौदनेन सेयुक्तं मिश्रीकृत्य विचक्षणः ॥ 

९ ॥ कुलाणेवततन्त्र -७ उल्लसे-६१ प्त्र-जपि -- 
॥ बटुकादीन्‌ यजेत्स्माद्गन्धपुष्पा्वामिषैः । 
तत्तन्मन्त्रोरकिधानेन दवताप्रीतिमाप्नुयात्‌ ॥ 
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यत्‌ कि्चद्‌द्रग्यसङ्घातं पूजाथं मोगहेतुना । 
आनीतं दीयते भक्त्या क्षेत्रेभ्यश्च कुरेश्वरि ॥ इति ॥ ` 
॥ इदमिदं बटौ न स्यात्‌ ॥ 
१० ॥ अत्रावरणपजान्तगतवर्षु-अन्यत्र वा-सामान्यवरे-सवेसाधारणलेन ्रा्म- 
वस्तुषु-दिदरुसपादिसामान्यमोज्यपदाथीमाव 
अपि तु-घृततैरुपानितमाषचणकपिष्टमैण्डेरकसयावौदनपरुकतत्‌प्रतिनिधि-कुदमाण्ड- ` 
 खण्डान्यतमरुर्कराधृतयुकूलुपाचितान्सर्वणपाचितमाषचणकदध्यादयुत्तमसङ्केतितसमयलभ्यप- 
` दाथीयभा्ईै-ग्रहीतं शक्यते ॥ इति ॥ प. क. सूत्रद्ठितीयाृत्तिकारः ॥ 
॥ ब्राह्मणादिवणेपरत्वन-बलो-देयवस्तुनि ॥ 
११।१ वणैप्रखेन-बखिवस्तूनि, श्रीयोगिनीतन्त्र-७ पटले-१९५ पृत्र-यथा- 
॥ विप्राणां क्षीरबख्यः शाल्यन्नं वाथ पायसम्‌ । 
घृतप्ठुतं चव्येफटं पुष्पं तस्य घृतान्वितम्‌ ॥ 
दधात्‌ क्षरि्च दग्धान्ने भक्तानं वा निवेदयेत्‌ ॥ 
राल्यन्नं वाथ समधु कृषरं खण्डमोदकम्‌ । 
राज्ञा हि पशवः शस्तावैदयानां व्रीहयस्तथा ॥ 
क्षौद्रं वृषलजातीनां सर्वेषां पशवोऽथवा । 
अत्र-सवैवर्भसाधारणतेन-प्श्वादिवस्योष्ुक्ताः । इति ॥ 
२ ॥ टीकायुक्तसक्तशतीगुघ्तवतीरीकायां-९ पत्र-यथा- ` 
बस्ि-त्राह्मणादिमेदेन-ब्यवस्थयोक्तः-कारिकापुराणे-दष्टग्यः ॥ इति ॥ 
॥ ब्राह्मणेन-सात्विकोबरिर्दयः ॥ 
३ ॥ सटीकशारदातिरुके-२ ० परटे-७६९ पत्रेपि-यथा-- 
 बाह्मणोनियतः शुद्धः साविकं बलिमाहरेत्‌ ॥ इति ॥ 
| ( ३०-३।२ वि. सवैः सं ) 


 ३०-३।४ अविधानेन-बल्यथे-पश्युबध-नरके वासः ॥ 
१ ॥ अशाखपद्रव्या-आसमार्थे वा-पडहनने-दोषातिशयञक्तः-श्रीकुखणेवतन्ते २ 
उह्छासे- २१ पत्रे-श्रीमहादेववचोयथा 


॥ आवेधनिन योहन्यादात्माथे पाणिनः पिये । 


= निवसेन्नरके घोरे दिनानि प्युरोमभिः। 
६५ परश 
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१, महानिर्वागादितन्त्रम्र थानामादवेव-मदाषरिप्ततो "वेद्यमिति श्रीरिवोक्ति प्र. उमथा शाद्धवद्धबोत्र 


सम्मितानि दुराचारस्तियंग्‌योनिषु जायत ॥ 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता कथ विक्रयी ॥ 
संसक्तौ चोपदत्तौ च खादिताष्टौ च चातकाः ॥ 
धनेन च केता हन्ति खादिता चोपमोगतः । 
घातकोघातबन्धाभ्यामिव्येषत्रिविधोवधः ॥ 
मांससंद सनं कत्वा सूयय॑द रौनमाचरेत्‌ । 
तस्मादविधिना मांसं मदश्च नाचरेत्‌ कचित्‌ ॥ 
विधिवत्‌ सेव्यते देवि परमाथं प्रसीदसि । 
नाशायस्वपरज्ञाने सत्यमेतद्वरानने ॥ 
तृणं चाप्यविधानेन ऊदयेन्न कदाचन ॥ इति ॥ 
_ तपरव-कुलाणवतन्त्र, ५--उलसे - ४६ -पत्रेऽपि-यथाः 
॥ आत्माश्र प्राणिनां हिसा कदाचिन्न दित। प्रिये । 
ध स्वनिभित्तं तण व।पि ऊेदयेन्न कद्‌ चन~॥ इति॥ 
॥ पाश्चात्य ३०।३-२ विषयोद्दयः ॥ इति ॥ ( ३०-३।४ वि. सं. ) 
३०-३।५॥ मांसाद्यमावे-बलौ-प्रतिनिधिः ॥ 
कुखणवतन्तरे ६ उद्छासे-४७ पत्र-यथा- 
॥ मांसामाे तु ठश्युनमाद्रेकं नागपद्छवम्‌ । 
आदाय पजयेदेवीमन्यथा निष्फल भवेत्‌ ॥ इति ॥ 
३०-३।६ ॥ आवरणप्‌ जाङ्गव खयः-कस्य क्म गोानन्तरं -देयास्तत्र ` 
सिखान्तः* ॥ बलिदान समयश्च । 4 
१ -स्वतन्त्रतन्त्रनाश्नि-तन्तरमरन्थे-यथा- 
॥ पजान्ते माजनादो तु बिं दचान्महेश्वरि ॥ इति ॥ 
ामाण्येन मदान्रेयात्‌-्गिव-बलिदानं प्राप्त ति साधते कथं तद्मयोगोविषीयते । 
इति-कैश्िदाशङ्कयेत ॥ इति ॥ | 
ततोऽतरोपरितननैवेयविष्यु्िखितग्रहेशायैरित्यादि 
 @छोकद्रय-पटितला-मूञ्जानां देवता साम्प्रत-ध्ययिदिस्यविरोधः । 
अथीत्‌-मोजनपरिसभाप्ते प्रगेव-बलिदनपमयोगकशणेन उपरितनपू जन्त -भ। जनादौ तु 
लोकोक्तिः "सङ्गतेति विभावयन्तु खधियः ॥ इति ॥ | 1 








तृतीयोभागः--द्वितीयपरिशिष् | ५१५ 


२-टोमा नावकमोाणे-बल्यवसरः ॥ 

कुत्रचित्‌ तादृशप्रसङ्ग-जावरणप्‌जा्गहोमो अनुक्तशवेत्त्र, तमङ्ृत्वा वक्ष्यमाणबलीन- 
दयात्‌ ॥ इति वृत्तिकारः ॥ 

३ शामात्मककमाणि-बत्यवसरः ॥ 

॥ शओरीपरडुरामस्य भगवतोमते-तत्सूत्रानुयायिभिस्तु-ययभ्निकायेमित्यादि २ खण्डगत 
्रीगणपतिक्रमीय १० सूत्रप्रमाणतः-दमे आवरणपजज्गतेन टीयमानाबख्यः-अभिकायो 
नन्तरं-देयाईति तत्‌ सिद्धान्तः ॥ इति ॥ | 

४-तच्रैव ॥ स्वगुरूपदिषटानु सारेण बल्यवसरः ॥ 

श्रीपररचारामसत्रतरतन्त्रमरन्थानुसारिभेस्त्‌ स्वसाम्प्रदायिकगुरूपदिष्टविधिना ते- 
सर्वे बर्योअषणीयाः इत्यवसेयम्‌ ॥ इति ॥ 





॥ प. क, सृत्रद्वितीयावृत्तिकारः ॥ 
५-१ ॥ ओ मद्‌।दयाचेनपड्डतिस्थो बल्यवसरः ॥ 
॥ कुत्रचिन्नेपा द्‌ रोद्धिखितश्रीमदाचाचे नपद्धतो -नैवेयानन्तरमावरणहोमस्तदनु 
बल्यो खिताः ॥ इति ॥ 

-कुत्रचिदन्यस्यां श्रीदयामा चेनपद्धतौ-देवतापुरतोनैवेचपात्रनिधानपूजनानन्त- 
भौवीयभूतान्तपञ्चवकिदानं, तदनुच नैवेयसम्पृणेविषिस्तदनु, चावरणाचैनाङ्गरोमः तत्पश्चाच- 
मुख्यदेवताबङिरुलिखितः ॥ इति ॥ ८ २३०-३।६-५ वि. सं. ) | 

३०-३।६-६ तथत्रैव-प. क. सू. ६ खण्ड-श्रीरयामाक्रमे २०४ पत्रे-३४ 
ृत्र-आवरणपूजागुरुपादुका चैनपोडशोपचारानन्तरं वच्योगरदीताः ॥ इति ॥ ., ` 
७-॥ प. क. सूत्रमात्रालुसारिणां-बछिसमयः ॥ 
॥ अन्यत्रैव प. क. सत्रे ^ खण्डे-श्रीटलिताकमेऽपि पञ्चदशसूत्रोक्त 
नैवेयानन्तरं-१८ सत्रे-बाशरपात्तः ततशचेषप्रकारः प. क. स॒त्रानुसायोश्रपणीयणएवेति ॥इति ॥ 
८~॥ ओश्ीविव्य।चेनपद्धतौ -बरिसमयः ॥ | 
॥ अन्यस्यां-सपादश्चत १२५ वर्गेभ्यः प्रागर्सितश्रीश्रीविद्याचेनपद्धतो 
-महानैवें, तदनुपृजाज्गटोमः, तदनुबल्यः, ततश्च -पैतनोऽपृणेनिवे्विधिरस्तीति ॥ 
९-श्रीमहानिर्वाणतन्तरे-६ उहछसे-५२ शोके-बटुकादिभ्योबलिद्‌ान- 
समयोक्तिथेथा 
॥ योगिनीपात्रसंस्थेन साथुधां सपरीकराम्‌ । 
` संतप्य काकिकामायां बदुकेभ्योबिं हरेत्‌ ॥ ` 



































एतावता -च-तां त व्रध।नदेवतां-सपरिवामभ्यच्ये-बटुकादि भ्योबरि-हरेदिलयुपपंननम्‌ 
॥ इति ॥ 4 
॥ तत्रेवोपधक्तश्रोबटुकादिवर्दानानन्तरं ११९ शोकं -ततोहोम प्रकुव्वींत तद्विधानं 
णु प्रिये° इत्यादिना- 4 
| उपारशेधितवत-बिप्रदानानन्तमोवी, होमः परतिपादितोभगवता श्रीरिवेनेति- | 
मार्मिकम्‌ -। इति ॥ | 3 
॥ होमानन्तरं-बलिः ॥ 
१० -श्रज्ञानाणैवे-५ परटले-१९ पृत्र-२६ रोके -॥ 
| नि्यहोमविधि कृता बल्िदिनविधिं चरेत्‌ ॥ 


एतावता च-थीमदूभगवच्छीपरशुरामोक्तिवदत्र १ निलयो मानन्तरं-अलिविधिरिति -सिध्यति 


॥ इति ॥ 


(रे ०-२३।६-१० वि. से. ) 3 
३६३०-२ ॥ निवेदनम्‌ ॥ { ॐ 


 ६-१९ 
। पृथक्‌ पृथक्‌ -देवनाचनपदतिषु, बलिविषधकनानाविधयोवरो 


वतेन्तहति- ततः | | 

मोहमप्राप्य-एतत्‌ प. कं सूत्रापरतन्त्रभरन्धोभयेक्तमरेषमप्याद्रणीयमिति नवव 
विद्रद्धथदव्यलम्‌ ॥ ३ ०-३।६ वि. स. ॥ ध 
_-जावरणपजाङ्गवलय;{-कां कां देवताखदिर्य-ङ्न् कत्र ॥ 








३०~ रे 





स्थरे देयास्तच्न-प्रसाणानि ॥ 
सरीकज्ञानाणैवे - १६ पटरे-७७ पत्रे-यथा-- 
१ ॥ बहुकाय मदेजानि योगिनी्यश्च वर्स्भ ॥ २९९॥ 
्त्रपाङगणे शाभ्यां पूैवदूबलिमुप्मृजेत्‌ ॥ इति ॥ 
मभागे क्ृतस्याथ मण्डरुस्योपरि क्षिपेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
आधारं पञयेततत्र पात्र चान्नोदकान्वितम्‌ । 
सक्रारणं मन्त्रयिलखा सर्वमूतवरिं हरेत्‌ ॥ इति ॥ ९२४ ॥ | 


अत्र-कारिकायामनुक्तमपि प्रभानदेवतावलिमिपि संदध्यादेवेति सेयम्‌ ॥ इति॥ 


१, बटुकं देयमिति पाठः शुः । 





तंतीयोभाग--द्वितीयपरिशिष्रम्‌ ` ५१७ 


२ -सथैदेवतावरणन्चनसाधारणधर्मेण-दीयमानाः श्रीवटुकादिपरधानिदेवतानां वस्यः 
कलां कलां दिशि देयास्तत्-मिन्नमिन्नमिदावतैन्ते-तास्वीजप्यनुपेक्ष्या्वेति-राद्धान्तः, ` 
. प्रतिमाति । अत्रतनाः काथिद्‌ भिदाः -प्रदशेवम्तेषस्तात्‌ - 

 तत्रादौ-बडुकादिदेवताबटीनां-स्थानानि- | 
कुख्णवतन्तरे-७ उर्छासे-६३ पतर-श्रीरिववचोयथा-- > 
॥ पश्चिमे "बटुकं देयसुत्तरे योगिनीबलिम्‌ । 
पर्वे भूतबरिं दयात्‌ क्षेत्रपार च दक्षिणे । 
राजरजेश्चरं मध्ये पजयेत्‌ कुरुनायिके ॥ इति ॥ 

३--अन्यत्र च, साम्पतयुद्रितहु्गा क्पद् मरंक्षिपपृस्तिकायाम्‌- १६ २ पत्ऽप्युक्तम्‌- 
यथा- 

उक्तं च-कुरखणैवे ॥ देशान बटुकं देयमभ्नेये योगिनीवलिम ॥ 

नैऋले कषेत्रपारं च वायव्ये गणनायकम्‌ ॥ १॥ 
उत्ते स्ैभतेभ्योमध्ये च ` सुर्यदेवताम्‌ ॥ इति ॥ 
.४ ॥ ओनेपालदेश्ीयश्रीरयामायैनपडतावपि 

उपरितिनाङ्कगत । २-विषयवंदेव- .श्रीगणपतिबस्यन्तं तुल्यमेवास्ति- 

अथ च-श्रीपरधानदेवताबकिः उत्तरे । इलव व्यत्ययोऽस्ति इत्यादि" ॥ 

अपरस्यामपि-श्रीमदायार्चनपद्धत्यां- पूवैपूनितमण्डङे बटुकादिनां बिं दयात्‌ 
इत्युक्तवा । दक्षिणे योगिनीवकिः-पथिमे कषेत्रपारवलिः -उत्तरे श्रीगणपतिबषिः-स्ववामे 
सर्वभतबरिः-स्वदक्षिणभि सुल्यदेवताब॑रिरित्येवं-भित्ना बलिस्थानमिदा-वतेते-इति । . _ ` 

॥ अत्रानुक्तोपि-श्रीबटुकबङिरी शने देयईति-स्वबुद्धिविखसोस्तु ॥ ३०-३।७-४ वि. स 


३०-३।७-५ अपरस्यां-शताधिकवषेसमयप्राग्‌टिखिताया-प्नीविद्या- 
च॑नपद्ध्यां च ॥ श्रीचक्रस्य, ईशानकोणे व्यापकमण्डले श्रीबट्ुकबलिः । 

॥ आनेय्यां श्रीयोगिनीबिः । नेचत्यां कषेत्रपारवङिः । श्रीचक्रस्य वायुकाणं 
श्रीगणपतिबिः । श्रीचक्रस्य उत्तरभागे सवेभूतवदिरि ति-प्रपच्चितम्‌ ॥ 


०५ साजिश ~---~- ------~*-. ~~~ --~ ~~ - ~ ~ --~ -- ----~~ 


२. एतद्विषये, अग्रतनबङिचित्रे १ क चिह-दष्टव्यम्‌ । 

३. बखिचित्र-२ ख-चिन्दे-टष्टभ्यम्‌ ॥ | 

४, इते-प्रमाणश्छोदाः मनिकटस्यमुद्रितङृबणेवे न सन्ति ॥ ्युताभ कचित्‌ प्रःगङिक्धित।ङभ्यं 
पुस्तकेषु ॥ | 

५, बलिचित्र- ३ गटद्यम्‌ ।\ 

६. अदिचित्र-४ ध_-चिन्हे-दद॑यम्‌ । 
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॥ प्रधानदेवताबरिस्खन्यथा विधया -प्रत्यपादीति-तान्तरिकं मार्मिकम्‌ ॥ प. क. सू. 
द्वितीयावृत्तिकारः ॥ 
-श्रीभहानिवीणतन्त्रे, ६ उसे, ५५ शोकतः श्रीबडुकादिबिलि 
स्थानानि-यथाः- 
॥ 'सम्थज्य पथैभागे च बटुकस्य बि हरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
॥ ततस्तु यां योगिनीभ्यः स्वाहा याम्यां हरेदूबलिम्‌ ॥ ५६ ॥ 
॥ षडदीधेयुक्तं सम्बते क्षेत्रपाखाय हन्मनुः 
अनेन क्षेत्रपालाय बिं दात्त पश्चिमे ॥ ५७ ॥ 
॥ खान्तवीजे समुदधूत्य षडदीषेस्वरसयुतम्‌ । 
डन्तं गणपति चोक्ता वहिजाया तलो वदेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
॥ उत्तरस्यां गणेशाय बर्िमितेन कल्पयेत्‌ । 
मध्ये तथा सर्वभूतबरिं दद्याद्‌ यथाविधि ॥ ५९ ॥ इति ॥ | 
( अत्र ११७ शोके- प्रधानवरिरपि ) 
७-सरीकनज्ञानाणवे-५ पटरे-१९ पत्रे-यथाः- | 
॥ शाने च तथाऽऽगनेये नैक्रस्ये च तथा प्रिये । 
वायव्ये क्रमतोदेवि मण्डरनां चतुष्टयम्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रीचक्रममितोदेवि त्रिकोणं व्योम चाङ्खित्‌ ॥ २७॥ इति ॥ 
८-पनश्चापि-तत्रैव ज्ञानाणीवे-१६ पटले ७६ पत्रशरीश्रीविायजनविधो-यथाः- 
॥ शानवहिनैरत्यवायुकोणषु पृवेवत्‌ ॥ 
मण्डलानि विधायाथ पभ्रैवत्‌ पजयेत्‌ प्रिये ॥ २२१॥ इति ॥ 
३०.३।७-॥ उवभुक्तावरणपुजाङ्गबलिस्थानभिदाद शोकविच्राणि ॥ 
-क-कुखाणेवमते-- पृवदिक्‌ 


१ भूतबलिः 
0 


उत्तरा (४ त ५ त २ क दक्षिणा 


३ बदुश्बलिः 
() 


पश्चिम 


त = -अत्र-बङिचिन्न-५ ङ चिन्हे-टरयम्‌ ॥ | | 
२-एटयोः-०-८ -अङ्कयोधित्र धतयक्षमभ्रततन ख|२-ग|३ चिद्ितचित्रत्यत्वाज्ञ चित्रितम्‌ ॥ 





वृतीयोभागः--द्वितीयपरिशिष्यम्‌ ५१९ 
२-ख-उपर्ुक्तादन्यथा इदमपि कुल्णवे-- 
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| पश्चिमा 
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४ गणपतिब. ३ क्षे. ब, 
() 0) 
पश्चिमा 
9 -घ-अपरस्या श्रीर्यामाचेनपध्यतो - 
५७ 
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१ बटुकब. 


५ स्ववामे भूतबछिः = गणेशाब. २ योगिनीब. द्‌ ६ स्वदक्षिणे ्रधानदे. बलिः 
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५२० ` | `  परड्युरपकस्पसुतर 
५ क ^, विवा 
१ बटुक. 

0) | 

४ गेव, ५ भूतन. ` ` - २ यो. ब. | 1 ११७ शेोकोक्तः 

ह 0 | प्रधानबहिरप्यस्ति- 





| इति ३ ०-३।७ वि. सं. ॥ 
३०-३।८ श्रीवड्क्ादिदेवतावस्यथेकमण्ड लाति, स्तत्तदेवतानां 4 
पुजन, तन्मन्त्रादिज्ञानं-च | | 1 
आज्ञानाणवे-१६ परे-७६ पतै-२१५ शमकतोयथा- 


॥ समैसाधारणम्‌ ॥ | 
 ॥ १॥ उपविश्याऽ ऽसने रम्ये वामभाग ततः परम्‌ ॥ ९ १७ ॥ 


वहरोष्यपुटतः साधको भूमिजानुकः । 

मण्डं चतुरखं तु तन्मध्ये विख्लित्‌ प्रियं ॥ २९८ ॥ 
त्रिकोणमध्ये व्योमाख्यं मण्डलं पूजयेत्ततः । 

-यापकान्ते मण्डाय हृदन्तोवाम्भवं परम्‌ ॥ २१९ ॥ 
मुखे कृता पूजनीयं मण्डलं मनुनाभ्रिय । | 


एतन्मण्डरमभ्यच्ये मण्डरानां चतुष्टयम्‌ ॥ २२९० ॥ इति ॥ 


लिपश्चकविषये-ज्ञनणेवे १६ पटरे-७७ पत्रे-यथा- 
॥ १वटुकाय महेशानि ` योगिनीभ्यश्च वह्टभे । | 


श्षत्रपारुगगेशाभ्यं पूवैवद्रसिमि्सूजेत्‌ ॥ 
॥ वामभागे कृतस्याथ मण्डलस्योपरि क्षिपेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
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९॥ ब 


आधारं पृजयेत्तत्र पत्र चान्नोदकान्वितम्‌ । 
सकारण मन्त्रयित्वा * स्ममूतवरिं हरेत्‌ ॥ २२४ ॥ 
ोडा्भिन मनुना त्रिवारं वीरवन्दिते । 

तारं च मुवनेशानि सवेविध्नपद्‌ ततः | २२५ ॥ 


+ 


1. 4 4.41 


तुतीयोभागः--द्वितीयपरिशिष्म्‌ ` ओ 
कृद्धयश्च सवेभूतेभ्यीहुंकारं बहिवल्ल भाम्‌। 
समुश्चरन्‌ वरि दद्यान्पुद्रया तच्वसंज्ञया ॥ २२६ ॥ 
वद्िपश्चकमाख्यातं सर्वरक्षाकरं सताम्‌ ॥ इति ॥ २२६ ॥ 
| ( २०-३।९ वि. सं. ) ` 
३०-३।१० एकपाच्र खव ५-बलयः | 
-दमे -आवरणपृजाज्गवस्योमिन्नमिन्नस्थानेषु निदर्दीतास्तथापि प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
पत्रेषु बर्दिनानिच्छया एकस्मिन्‌ पात्रे एव, दातु-शक्यन्ते-इति ज्ञेयम्‌. ॥ 
। ( प्रधानवलिस्तु स्वतन्त्रएव देयहत्यामाति) 
अत्र प्रमाणं -भैरवयामरेः- 
॥ एकपात्रे प्रथक्‌ पत्रे दयात्‌ पञ्च बलीन्‌ प्रिये । ` 
वामभागस्स्थितोदेवि सवेविघ्रहरोभवेत्‌ ॥ इति ॥ 
 २-॥ ज्ञानाणेवतन्त्रे ५-पटलन्ते-२ ० -पत्रेऽपि-यथाः- 
॥ अथवा वामभागे तु मण्डर चेकमादिरेत्‌ । 
तत्रैव बर्दानं तु इयात्‌ सवोथेसिद्धये ॥ ४४ ॥ इति ॥ 
३ -ज्ञानाणेवतन्त्र-१६ पटके-७७ प्त्रपि- 


॥ बङिपन्चकम।ख्यातं सवेरक्षाकरं सताम्‌ । 

4 एकत्र वा. पञ्च बलीन्‌ दयाद्वयापकमण्डटे ॥ इति ॥ २२७ ॥ 
3 # वामभागे स्थितोदेवि सरवविश्चहरोमवेत्‌ ॥ ( ३०-३।१० वि. सं. ) 

। ३०-३।११॥ खख्यदेवतावटिविषये॥ ` 

६ १~-आवरणपूजङ्गतवेन दीयमानवस्षु प्रधानदेवतायाः बलि; कंस्य बलेर- 
न्तरं देयस्तत्र-प्रम(णम्‌ः-- 

| आीमहानिर्वाणतन्त्रे ६ उल्लसे-१०५ शोकतः ११७ शोकैः -पैरव ं 

दिकृपाट्वरुरनन्तरं प्रधानदेवताबरिरुक्तः-- इति ॥ | 

।  २-॥ आनन्दाश्रमसंस्कतमरन्थावछि ७३ म्रन्थाङ्कुद्रितश्रीमच्छङ्कर चायेविरचितगायत्री 
॥  पुरश्चरणपद्धतौ ४८ पतरे-- 

§ नेवे्मध्ये-आवरणपजङ्गहोमं विधाय-ततःसतुतिस्ततोनीराजनं ततोजपस्तदनु च, कक्षे 
चिदपि बरिमिदला-श्रीभगवत्याः प्रधानदेवत(याः श्रीगायत्याबिरुक्तोयथाः- 


६६ परश्च 
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५५२२ | पर्यु रामकल्पसुते 
॥ ना्युच्चं नातिनीच च ध्यात्वा मन्त्री जपेन्मनुम्‌ । 
बर दच्वा नमस्कृत्य सुला देवी विसजेयेत्‌ ॥ 
` अग्रतश्चतुर्वृत्त्रिकोणमण्डं कृत्वा -तत्र॒ गायत्रं ध्याला~मूकेन पषयाक्षतेः 
सम्पजय-चतुष्पदां गायत्रीमुता्े-यथासमान्नादिना-निरयवटिं दात्‌ ॥ इति ॥ 
( २०-३।११ वि. सवैः से. ) 
३०-३।१२॥ मुख्देवलावलिस्थानविषये ॥ 
॥ ( अन्न. प. क. सूत्रे ) अन्यतन्नरेषु च अगुकाशुकदेवतानामावरणपूजान्ते-वीय- | 
मानमुख्यदेवतामात्रिस्थानम्‌- अमु कमु रदिदयुक्त -तत्र स्मरणी-यथाः- ` | 
१ --श्रीगणपने; प. क. सू. २ खण्डे श्रीगणनायकपद्धती ८३ 0 ९-सूत्रे । 
मूर, प्रधानदेयतायाः श्रीगणपतेः पूज्गवलिदिानावसरे, क्या दिश्ययं बरिदिय | 
इति-नाभ्यधायि- | । 
भवि ठु पततू्मप्यकारमदोदयेन देशाकाडुया श्ीकमोक्त स्ववामभागतः इम 


एतावता, बलिनिधानस्थलमुपलन्धप्रायमेवेति । ` ८ 3 
}३ ( -पत्रे- १ ८ 
२--प. क. सू. ५ खण्डे-नवावरणपूजन्ते १७२ १८ सूः 


अथ बवलिप्रकारमाद- 

॥ वामभागविित्रिकोणवृतचलुरस्; गन्धाक्षतार्चिते, द्युक्तम्‌ । 
अत्रैतुसुत्रमाष्यकारोयथाः- 2 
अत्र-वाममगलयनेन -शीप्रोपस्थितलात्‌-स्वसेव-वामभगोब्रहमहयाहं ॥ एतवित "१ । 
स्ववामभागेऽये बर्देयःइति-तदभिमतम्‌ ॥ ९ ॥ 
३-॥ अत्र-प. क. सूत्रै-& खण्डे श्रीरयामाक्रमे ३४ सूत्रै-च-श्रीमतुप्रधान्‌ 

देवताया आ्ायाबकिदानस्थानमेव, न प्रणयि तथापि ्ीमररितानवाविसथानमवत 
देवताबरिस्थानं -मन्तं योग्यम्‌ + 8 ग 

॥ अथवा अनुगते-२ ०-२३-७ विषते बरिप्थानचितरा्क ग. २-व. ° सथानयो- 

`  कतमस्थाने देयमिवयदोषलशम्‌ ॥ ईति वि 3 
< तथा च-प, क. सूत्रे ७ खण्डे-शरीवारादीकरमे ८-बण्ड-्र पराक्रमे चानयोभगव्तया- 
ुख्यवङित्तसस्थाने च न स्पष्टीक -मूले-तदूमाप्ये-च- 
` तथाप्यत्र-यथायेग्य तद्वियेयमेव, साम्परदायिकैरिति विनयामि-प. कः 


०-३।१२ वि, स.) 
ध ५ 


~ 
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३०-३।१३ ॥ बलिदाने, ओरीकमोक्तधमेग्रणप्रमाणम्‌ ॥ 
अत्र स्पष्ठीकृतं-प. क, सूत्रे- ८-खण्डे-पराक्रमे-२ ४५-पत्रे-र्‌ ७ सूत्रभाष्ये 
वृत्तिकृता-यथा-- 
 ॥ बलिदाने घर्मा; ओ्रीकरनोक्ताग्राद्याः-एकदेवताकलेन साजाप्यात्‌-इति-॥ 
 ॥ एतदपि प. क. सुत्रानुसारिणां प्रायेोज्ञेयम्‌--अन्यथा तत्तदितरगरन्थोक्तं 
तत्तदेवतास्वतन्त्रविधिवैयथ्य-स्यादेवेत्यरम्‌ ॥ इति ॥ 
१४ ॥ पाषेदेभ्यः एकएव बारिः ॥ 
॥ आनन्दाश्रममरन्थावङ्ि-७ २-अङ्कमुद्रितश्रीषच्छङ्कराचायैविरचितश्रीगा,पु.पध्धतौ 
४६ पत्र-आवरणपृजाङ्गदोमानन्तरं-यथा -तल ' पार्षद्‌ बठिमन्ताः-। 
॥ ये रद्रारद्रकमौणोरीद्स्थाननिव।सिनः । 
योगिन्योऽप्युग्रूपाश्च गणानामधिपाश्च ये ॥ 
विध्नभूतास्तथाचान्ये दिग्िदिक्ष समाश्रिताः | 
ते सर्वे तृ्िमनसोभूतागरृहणन्त्िम बकम्‌ ॥ 
| गन्धपुष्पाक्षतान्वितबसिमषटदिक्ष विकिरेत्‌ । 
मृतानि यानीह. वसन्ति मृतले वरि गृहीत्वा विधिवत्‌ प्रु्तम्‌ । 
अन्यत्र वासं पकिल्पयन्तु क्षमन्तु तान्यत्र नमोऽस्तु तेभ्यः॥ 
॥ अनेन अष्टदिक्षु विकिरेदिति न्‌तवलिः ॥ 
॥ अत्र प्रधानदेवतावरिरनुक्तोपि विधेयणएवेति--॥ 
` ३०-३।१५ ॥ आवरणपुजाङ्गश्री बडुकादिबलिदानसङ्कल्पे जल- 
मोचने-अङ्कट्यादिकम्‌ । 
 १-प्रथमः प्रकारः। | 
संवैसाधारणतवेन ---श्रीबटुकदिभ्योवल्यरपणसङ्कल्ये -- प्रथक्‌ प्रथगङ्कल्यादिकं । 
कौ लाणैवतन्त्र-७ उल्लासे-- ६३ पने-यथाः-- 
१-॥ ओआबडुकस्य-बलिदाने ॥ 
उङ्खष्टानामिकाभ्याश्च बडुकस्य बिः स्मृतः ॥ 
२ -श्रीयोगिनीनाम्‌° ॥ 
तजेनीमध्यमाऽनामां अङ्गषठोयोगिनीबकिः ॥ 
३-भूतान।म्‌- 
अङ्गलीमिश्चसवीभिरुक्तोभूतविः प्रिये ॥ 


` - ~ -----~----~-------- ~~~ ~> 
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४-श्रीक्षेत्रपालस्य 
इष्ठत्जनीभ्यां च कषत्रपार्बिं हरेत्‌ ॥ 
-श्रीराजराजश्वरस्य, 
; अङ्गमध्यमाभ्यां च राजरजेशवरस्य च~-॥ इति ॥ । 
॥ अन्न, तत्स्मानदेवतावलौ -अङ्गल्यादि, नोपदिष्ट तथापि-तत्र तत्र स्वतन्क- | 
रोक्तमथवा, स्वगुरूपदिष्टमथवा-सामाम्यघङ्कल्पकस्पोदितमवाधकं प्रभाणं॒प्रहमिल्ट- 
तदिदाकते विशिष्टरेखरेखाभिः-॥ इति ॥ ( ३०-३।१५-१ वि, स. ) । 
 ३०-३ दवितीयः परकारः। | 
१८-३ 1 
पजाङ्गश्रीबटुकादिवरिदनि-ज्ञानाणं वतन्त्रे-५-पटकसमाप्तो २० पत्रे-वथाः- ॑ 
१--ब-बलो । वाभाङ्गष्ठानामिकाभ्यां वदुकख बिं हरेत्‌ । 4 
२-यो, ॥ तभन्यनाभिके चैव मध्यमोपरि येजयेत्‌ ॥ ४०॥ 
योन्याकरेण वामेन योगिनीनां बकिभेवेत्‌ । 
॥ अङ्कषठमध्यमानामा येन्याकरिण योजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
३-क्षे, ॥ वामधुष्टि विधायादौ तजेनीं सरलां कुरु 
अनया मुद्रया देवि कषेत्रपाख्वक्भिवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
४-गेदा, तथामुषटेस्ु मध्यस्थामङगलीं दण्डवत्‌ कुर ` | 
गजतुण्डा महामुद्रा गणपस्य बरिभवेत्‌ ॥ ४३ ॥ इति ॥ 
( ३०-२।१५ वि. सवे: सं. ) 
३०-३।१६ ॥ -बलेरकरणे-दाषः । 2 
१ ॥ वह्गदेशीयस्रतमारतीति सुदितमाधिके-४ अङ्कीयपुस्तङे-निवन्भे वतीय" । 
पटङे च-यथा-- | 
| बखिदानं विना यस्तु पृजयेत्तारिणीं नरः । ` 
न धर्म्मोनि च मोक्षः स्यात्तेषां पञ्ुधियां त्रिय ॥ इति ॥ 
२ ॥ श्रीकुलाणवतन्त्रे ७ उद्छासोरम्भे-एव-६० पत्रत -बटुकादिवल्यावस्यकले - 
श्रीपाषेतीप्रच्छायां-श्रीशिवोक्तोत्तर-यथा -- . | 
॥ देव्युवाच ॥ कुरखेशवदुकादीनां वलिन्च राक्तिरक्षणम्‌ । 
तदुद्रवयस्यैव स्वीकारं वद मे करुणानिधे 










तेतीयोभागः--द्वितीयपरिरिष्टम्‌ ५२५ | 
॥ ईश्वरउवाच । णु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां वं परिष्च्छसि । = . ` | 
तस्य श्रवणमत्रेण तच्चज्ञानं प्रकाशते ॥ | 
यावन्नो बटुके द्ाततावनैव कुेश्वरि । ध | | 
ृष्यन्ति देवताः सवी: स्मरणाद्यजनादपि ॥ 8 = | 
बटुकादीन्‌ यजेत्तस्मात ° इत्यादि ॥ | । 
३ -॥ महानिर्वाणतन्त्रे, ६ उ्छासे- ११८ शोकः श्रीशिववचोयथा -- 
|| एवं बल्विधिःप्रोक्तः कौिकानां कुखाचने । 
 अम्यथा देवताप्रीतिजौयते न कदाचन || इति ० 
| (२३०-३।१६. वि, स.) 
३०-३।१७ ॥ बले रावहय कत्व - बलिकरण-फलं च ॥ 
१-॥ बलिदानिन-पुजाफ्ट-प्राप्न।ति-तत्र प्रमाणम्‌ सप्तरीकायुक्तस्तशती 
गुक्षवतीटी कायां - ९ पत्रे काम्यप्रयोगे-विरोषः इ्यत्र-यथा 
| परकाव्रृत्तादिपाटानां प्रत्यहं पठतां नृणाम्‌ । सङ्कल्पपुवं सम्पृज्य-न्यस्यङ्गषु मन्‌न्‌- 
सकृत्‌ । पश्चाद्रलिप्रदानेन फट भरा प्नोति मानवः ॥इपि॥ 
२-॥ बखिदानफलम्‌ ।॥ 
श्रीकालिकापुराणेऽपि-सपषष्ठितमेष्यये-यथा-- 
] बङिभिः साध्यते सक्तिमेरिमिः साध्यते दिवम्‌ | 
बर्दिनेन सततं ज्येच्छत्रन्‌ नृपान्‌ नषः--॥ इति ॥ ¦ 


एवं दद्द्बरिं वीरोयथोक्तविधिनासुना । | 
बलिदानादेव चतुवेग माप्नोत्यसं हयम्‌ ॥ इति ॥ 


३-॥ तत्रव मातृकाभेदतन्त्रे १० पटले-यथाः- 

|| विधिना परमेशानि यदि पूजादिकं चरेत्‌ । 

वत्सरान्ते प्रदातव्यो बलिरेकः सुरेश्वरि ॥ 
अन्यथा नैव सिडः स्यादाजन्म पृजनादपि। 
चलिद्‌ानं महायज्ञः कलिकाले च चण्डिके ॥ _ ` 
अश्वमेधादिकोयज्ञः कलौ नास्ति सुरेश्वरि । 
केवल बलिदानेन चाश्वमेघफलं लभेत्‌ ॥ इति ॥ ` 


> कक = ` भ कैन ह. > 4 । ॥ = ग्नि) 
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५३६ । वर्युयकश्पसत्र 
४-॥ तथा च-निबन्धे-पञ्चमपटले-यथाः- 
॥ सर्व्वत्र कोटितीरथेषु स्नाता यत्‌ फलमश्नुते । 
तकरं रमते जक्लया बलिने; पुजनान्मम ॥ इति ॥ 
५-॥ एतद्‌बि दानमण्डनविषयः ब्रह्मवे वनैपुराणे उत्तरखण्डे ऽप्यस्ति 
॥ इति ॥ 
-बलिदानावरयकत्वे-श्रीमदाचायाः कपूरस्तवराजे, ॥ सलोमास्थि 
सवैरमित्यादि शो भक्त विधिरप्यत्र-सम्भाव्यताम्‌ ॥ इति ॥ 
-श्रीबटूकाचैनफरं -सरीकशारदा ० २० पररे-७६६ पत्रे-७५ शछोके-यथा 
 ॥ इति सम्पूजयेदेवं बदुकं परोक्तवतमेना । 
प्रमीर्थकाममोक्लाणां पति्मवति मानवः ॥ ७५॥ इति॥ 
८._॥ आवरणपजाजगश्रीवटकादिवस्दाने फलमुक्तं॒ज्ञानाणेवतन्त्र- १६ पटे 
७६ पत्रे-यथाः- | 
पर्थवदुबटिद्‌।नं च दयात्‌ सवैसश्ृदधये ॥ इति ॥ २२९ ॥ 
तत्रैव ७६ पत्रेः- = 


॥ बलिपश्चकम।ख्यातं सबैरक्चाकरं सताम्‌ ॥ इति ॥ २२६ ॥ 
(३०-२।१७ वि. सवैः स. ) 


३०-३।१८ ॥ उपयुक्तपुजाङ् श्रीबडुकादिश्रीराजराजेश्वरदेवतान्त 
बलिदानप्रमाणप्रयोगकारिकाः ॥ 


१ -कुराणवतन्त्र-७ उल्छसे- ६१ पत्रतो यथा-- 
॥ बटुकमन्त्रान्‌ वक्ष्यामि श्रृणुष्व कुरनायिके । 
थैः समर्चितमात्रेण सर्वे नश्यन्दयुपद्रवाः ॥ 
तारत्रयं ततोदेवीपुत्रेति बटुकेति च । 
नाथश्च कपिरुजटाभारभायुरपिङ्गर ॥ 
्रिनत्रेति पदं पश्चात्‌ ज्वारमुखपद ततः । 
हमं पृजां बिं गृहणद्य पावकवह्छ भा ॥ | 
उक्तोबडुकमन्रोऽयं चत्वारिं राद्धिरक्षरेः। = 
बलिननिन सन्तुष्टोबटुकः सवेसिद्धिदः ॥ 
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दान्ति करोतु मे नित्यं मृतवेतारूसेवितः | 

तारत्रये ततः सवैयोगिनीभ्यः पदं वदेत्‌ ॥ 
ततश्वात्‌ सरवमतेभ्यः स्वमूताधिपाय च । 

पदं ततोडाकीनीभ्यः शाकिंनीभ्यः पदं वदेत्‌ ॥ 
तरैकोक्यनिपदं चेव वासिीभ्यईमां वदेत्‌ । 

पजां वाङ गहयुगमं स्वाहान्तोयोगिनीमनः॥ 
कथितोऽयं महे रानि मन्त्रः पश्चदराक्चरः 
या काचिद्‌ योगिनी रद्रा सौम्या सौम्यतरा यदि ॥ 
खेचरी भूचरी व्योमचरी प्रीताक्तु मे सदा । 

तारतर वदेत्‌ सवमृतेभ्यः सवेएव हि ॥ 

पश्चाद्‌ भूपतिभ्योहुं फर्‌ सक्तद्राक्षरः । 
मूताये विविधाकारादिश्च भोमान्तरिक्षगाः ॥ 
पातारसंस्थाये केचिच्छिवे ये च न माविताः । 
ब्रहमायाः सत्यपन्धाश्च भृत्याः शक्सयुपवृहिताः ॥ 
तृप्यन्तु प्रीतमनसः प्रतिगृहन्तिमं बलिम्‌ । 

॥ तारत्रयं ततोदेवि युम देवीपदं वदेत्‌ 1 
सवोे्नान्‌ पदं पश्चााराय द्वितीयं तथा ॥ 
सवोपचारसहितामिमां पूजां विं वदेत्‌ । 

गृह गृह दिटान्तोयं भैरवाधिष्ठिताय च ॥ 
अक्षोभ्यवन्दितः पश्चाद्‌ हृदयाधिष्ठितं परम्‌ । 
सिद्धां पदमामाष्य पश्चादवतरद्रयम्‌ ॥ 

्त्रपारद्रये पश्चान्महाक्षत्रपदं ततः । 

अस्मिन्‌ ग्रामाधिपतयेऽस्मिन्‌ देशाधिपतये ततः ॥ 
वदेहटुकनाथेति देवीपुत्रपदं ततः । 


` मेघनादपदं पश्चात्‌ प्रचण्डोभ्रपदं वदेत्‌ ॥ 


कपालीति पदं पश्वाद्भीषणेतिं पदं वदेत्‌ । 
स्यात्‌ सवैवि्नाधिपतये इमां पूजां बरं वदेत्‌ ॥ 
गृह गृह इरुदवन््ं मम दुर्य युग्मकम्‌ । 


उ्वटयुगमं प्रज्वर्युगम सर्वैविश्नानितीरयेत्‌ ॥ 











५२८ ` | ` करद्युसमकस्यसुन 
नाराय द्वितये क्षीं ष क्षक्ष क्षततः परम्‌ | 
मातृपुत्रपदं पश्चात्‌ कुर्पुत्रपदं ततः ॥ 
्ेत्रपाखय वौषट्‌ हं षड़तरदाताश्चरः । 
तारत्रये वदेत्‌ प्श्वादमुक क्षत्रपार च ॥ 
राजरजेश्वर-दइमं पृजां बक्मितः परम्‌ 
गृहयुमम द्विन्तोऽयमष्टाव क्षरो मनु; । | 
अनेन बकिदिनिन बडुवृन्दसमवितः । 
राजरजेश्वरोदेवोमे प्रसीदतं सथैदा. ॥ इति ॥ 


३०-३ तत्रादो-श्रीवडुकवलि दा नविधौ-कलतेव्य प्रमाणम्‌ । 
१९ ` 


 आओमहानिबाणतन्त्र ६ उर्खसे यथा-- 
 १-संतप्य कालिकामा्ां बटुकेभ्योबलिं हरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
स्ववाममगे सामान्यं मण्डलं स्चयेत्‌ खुधीः । ` 
सम्पृञ्य स्थापयेत्तत्र सामिषान्नं सुधान्वितम्‌ ॥५४॥ 
वाङ्माया कमला बं च वटुकाय नमः पदम्‌ । । 
अन्न टीका-बडुकादिभ्योवलिद्ानस्य विवि माह-स्ववाममगे ° इत्यदि । ` 
| ॥ सुधीः धीरः स्ववामभगि सामान्यं चतुष्कोणं मण्डर रचयेत्‌ | 
तन्मण्डलं सम्पृज्य-तत्र मण्डले, चतुर्दि्चु-तन्मध्य च-युधान्वित 
 सुरासंयुक्तं सामिषानं मांसादिसहितमन्न स्थापयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
२ ॥ जञानाणवे ५ पटले-१९ पतर-गधा-- 


भ क, कि [ प ऋ, क, 


॥ श्रीचक्रमभितेदेवि त्रिकोणं व्योम चाऽऽङ्खित्‌ । 
'पूैमनत्रैः समभ्यच्यं बटुकादिमिग्विजे ॥ २८ ॥ इति 


न ॑ 
१ वाकारं पूरैपुचार्यं बटुद्यय नमोरिदेत्‌ ॥ ७२ ॥ (व-इति- साध्व न-) 
यां कारं बीजमुच्चाये योगिनीभ्योनमस्तथा ॥ 
क्षकारं बीजपुचाय क्षेत्रपालाय वै नमः ॥ ७४ ॥। 
गकारं बीजायै ततोगणपति यजेत्‌ ॥ 
।॥ इमे चत्गारोमन्त्राः श्रीबदटु सनदिदेवनापूजोपयोगिनः ॥ इति । 
। इदं त,नागवे-१६ पत्रे- ४ ५२ ॥ | | ह 
अन्न-म्ः निर्वामतन्त्रे £ उल्छासे-५४ शोकतः ५८ श्लो क्ाददय,:-तत्र च बदुकबखिमन्त्रे ` ॥ 
इति-न-भपि वु-ब-इत्यस्ति- ` ५ त 
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आ्रीवटुकबलिमन्वोडारः; ॥ वथा- | | 
॥ एद्येहि देवि पूत्रान्ते बट॒कान्तेऽथ नाथ च 
कपिलन्ते जटामार माघुरान्ते त्रिनेत्र च ॥ २९ ॥ 
ज्रालामुख च सवौत्ते विभराताराय नाय । 
` सर्वोपचारसहितं बि गृह द्विधा पदम्‌ ॥ ३० ॥ 
वहिजायान्वितोमन्त्रोबटुकस उदाहतः ॥ 
अनेन विधिना देवि बटुकस्य बि प्रिये ॥ ३१ ॥ इति ॥ | 
३ आबडकवलिदानफलम्‌ ॥ | 
सटीकशारदा ° २० पटरे-७६७ पत्रतोराज्ञोजनपदस्यच-निविंध्नकरण- | 
प्रसङ्-यथा- 
॥ वटुकेश्वरमभ्यच्ये भक्ष्यमोज्यफलान्वितम्‌ ॥ ८४ ॥| 
नित्यं निवे नैवेद्यं मध्यरात्रे बिं हरेत्‌ । 
एवं जपिखा प्रयतः सहस्राण्येकरविदाति ॥ ८८ ॥ . | 
समाप्तिदिवसे रात्रावज हत्वा वर्हि हरेत्‌ । =  . 
ततः कारयिता राजा तोषयेत्‌ साधकं धनैः ॥ ८९॥ | 
विधिनाऽनेन सन्तुष्टोबटुकेशः प्रथच्छति। | 


भ क~ =-= -~ ~ - 


तेजोबलं यराः पुत्रान्‌ कान्ति लक्ष्मीमरोगतांम्‌ ॥९०॥ 
नरयान्ति शात्रव; स्वं वधंन्ते बन्धुबान्धवाः । ` 
अवग्रहोन जायेत विषये तस्य भपतेः ॥ ९१ ॥ इति ॥ 
= (^ २८-२1१वि. स.) 
३०-२।२०-१ श्रीयोगिनीवलिवि घौ -कतेव्यम्‌-श्री महानिरवाण- 
तरत्रे-६ उहासे-यथा- | 
॥ ततस्तु यां योगिनीभ्यः स्वाहा- याम्यां हरेदूबसिम्‌ ॥ ५६ । | 
अच्र टीका-ततस्तििति । ततोऽनन्तरम्‌-एषः सुधामिषान्वितोबखियां योगिनीभ्यः 
स्वहिति मन्तरेण-याम्यां मण्डलस्य दक्षिणे भागे योगिनीभ्योबरिं हरेत्‌ ॥ ५६ ॥ इति ब 
२ श्रीज्ञानाणैवे, ५ पटरे-१९ प्त्रे-यथा- ` . ` | 
॥ उध्यै ब्रह्माण्डतोवा दिवि गगनतरे भृतले निष्के वा ] | 
पातर वाऽनरे वा सङिरुपवनयोयत्र कुत्र स्थितावा ॥ ` 
कषत्रे पीठोपपीयदिषु च कृतपदाधृपदीपादिकेन ( 
प्रीतादेव्यः सदा नः शुभवलिविधिनां पान्तु वीरेनद्रवन्धाः ॥ -३२ ॥ 
„ ६७ | | 





































` एतदन्ते महेदानि यां बीजं योगिनी ततः । ` 
भ्यः स्वाहा सभ्रवणीन्ते योगिनीपदमार्खित्‌ ॥ ३३ ॥ 
कवच चाखमारि्य . वहिजायां पुनरित । 
| अनेन मनुना देवि योगिनीनां बिं हरेत्‌ ॥ ३४ ॥| इति ॥ 
8:  (२३०-३।२०-१वि. स. ) ` 
३०-३ श्रीक्षेत्रपाल्बलिविधौ ०। ्रीमहानिवौ णतन््रे ६उल्लसे-यथा- ` 
२९-६९  @ 
॥ षडदीर्षयुक्त सम्ब कषेत्रपाराय. हन्मनुः । 
अनेन क्ेत्रपाखय बरं दात्त पश्चिमे ॥ ५७ ॥ 4 
अन्न टी का -षडित्यादि। षडदीधयुकतं सम्ब क्षकारणुक्तवा-ततः कषेत्रपालयेयुक्ला 
ततोहत्‌-नमः-इति वदेत्‌-सभपदयोजनया -कषं षीं क्ष कै क्षे क्षः कषेत्रपाखय नम {इति 
मनुजौतः एषःसुधामिषान्विता्विसि्याचनेनेव मनुना-पण्डरस्य पञथ्िमे भग केत्रपालाय- 
बिं दयात्‌ ॥ ५५७ ॥ | 
 २-श्रीज्ञानाणेवे ५ परे १९ पत्रे-यथा-- 
॥ षद्दीधैस्वरसंभिनन क्षकारं विर्वित्‌ प्रिये । ` 
` स्थानकषत्रपदं पार्धुपदीपादि चाऽऽरिखित्‌ ॥ ३५ ॥ 
` सहितं बल्मारिल्य गृह गृह ततोबदेत्‌ । 
वहिजायान्वितोमन्त्रः क्षित्रपालस्य सुन्दरो ॥ ३६ ॥ 
अनेन मनुना देवि कषेत्रपरबरछिः स्मृतः ॥ इति ॥ 


--्रीक्ेच्र पालबछिदाने-- मन्त्रादिकं विधिश्च सीकशारदा- 

[तिलक--२ ० पटरे-७६१ पत्रे-यथा-- 
॥ तस्मै सपश्विाराय बक्मितेन नि्ैरेत्‌ । 
पैमेहिद्धयं पश्चाद्विदषि खात्‌ पुरुद्रयम. ॥ ३९ ॥ 
भञ्जयद्वितयं मूयोनत्तयद्वितय पुनः । 
ततोविश्रपदद्रन््रं महाभैरव तत्परम्‌ ॥ ४०॥ 
्ेत्रपाख्बरि गृहद्रय पावक्सुन्दरा | 
वलिमन्त्रोऽयमाख्यातः सवकामरलप्रद्‌; ॥ ३१॥ 
सपदद बहत्‌ पिण्डं कृता रात्रिषु साधकः । 

स्त्वा यथेक्तं कत्रशं तस्य देस्ते वि हरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


चलिनाऽनेन सन्तुद्धः क्षेत्रपाः प्रयच्छति । 
कान्ति मेधां वलारोग्यतेजःपुटियराःभियः ॥ ४३ ॥इति॥ 
9 -श्रीक्ेन्नर पाटपजनाकर ५ अपायडउक्त!--सटीकशारदा २० पटे ७६० 
पत्रे ३२ -शेकरीकायां-वथा - 
॥ कषत्रपारमसम्पञ्य यः कमे कुरुते क्वचित्‌ । 
तस्य कमेफरं हन्ति कषेत्रपारोन संशयः ॥ इति ॥ ` । 
८ ३०-३।२१ वि. स. ) 
६०-६।२२-१ श्रीगणपतिवलिविधौ ° । शीमहानिवणतनत्रे ६ 
 उहलसे-यथा-- 
१ ॥ खान्तवीजं समुदधूत्य षड्दी्षस्वरसयुतम्‌ । 
ऽन्तं गणपतिं चोक्ला वहिजायान्लतोवदेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
उत्तरस्यां गणेशाय बकिमितेनं कल्पयेत्‌ ॥ इति ॥ 
अत्रदीका--रवान्तेत्ादि । षददीर्स्वरसेयुतं खान्तीजं 
खसयान्तोगकारस्तद्रपं बीजं समुद्धस्य ततोएऽन्तं गणपति ` 
शचोवस्वा ततोवदहिजायां स्वाहेति वदेत्‌ योजनया 
गांगींयुभ गौं गः गणपतये स्वाहेति मन्त्रोजातः 
एषः सुधामिषान्वितान्नबरिरित्यायेननिनेव मन्त्रेण : ` 
उत्तरस्यां मण्डरुध्ये त्तरे भागे-गणेश्ाय बरं कल्पयेदयात्‌ ॥ इति ॥ 
२-इतेन्यप्रकारेण श्रीज्ञानाणैवे ५ पटे २० प्तरे-यथा-- ` 
। गां गीं ग त्रयमाङिख्य एेन्तं गणपति ततः ॥ ३७.॥ 
वरन्ते वरदान्ते च सवौन्ते जनमोरिखेत्‌ । 
मे वहं चाऽऽनय ्रोच्य सर्वोपपदमाङ्वित ॥ ३८ ॥ 
चारान्ते सहितं चोक्सवा बिं ग्रहं द्विधा पदम्‌ । 
वहिजाथान्वितोमरन्त्रोगणपस्य वटि हरेत्‌ ॥ ३९ ॥ इति ॥ 
८ ३०-३।२२ वि. से. ) 
३०-३।२६--सर्बभतवलिविधौ ० । श्रीमहानिवाणतन्त्रे-६ उलासे यथा-- 
॥ मध्ये तथा सवेभृतबलिं दयादृयथाविधि ॥ ५९ ॥ 
दीं ओरं सवेषपदं-चोकत्वा विष्नक्रद्धथस्ततोचदत्‌ | 
सवे भूतेभ्यदस्युक्त्वा दरं फट्‌ स्वाहा मनुमेतः ॥६०॥ इति ॥ 

























५३२ , परश्यमकस्प॑सुन्न 


अचर टीका-तरैव मण्डलस्य मध्ये-यथाविधि विधिवत्‌-स्वेभूतविं दात्‌ ॥५९॥ 
स्मूतेभ्योबिदानस्य मन्त्रमाह-एकेन हीमिति । हीं श्रीं सभ्पदमुक्वा तते 
बिघ्न्ृद्धथः-इति वदेत-ततः सम्बैमतेभ्यो -इल्युक्छा हं फट्‌ स्वाहेति वदेत्‌-योजनया- 
हीं श्रीं सम्भविघनङ्ृद्वयः-सम्परमतेभ्योहं फट स्वहिति-मनुजीतः-एषः -सुधामिषानिता- 
न्नवङिरित्याचोऽयमेव मनुः स्वै भतेभ्योबकिदाने मतः ॥ ६१ ॥ इति ॥ 
॥ किञिन्निवेदनमन्नर ॥ 
| अन्यच्च-नैवे्योपथोगिपदाथौः प्रमाणञ्रन्यसहिताः प्रागभीरितिः । बल्थुपयुक्तपदाथौ 
श्चापि वि, १३।३०-३ तः १३।३०-२३।५०८ पत्रतः-५२३९. पत्रान्त | 
यावनिखपिताः । अन्यचचात्र बिविषयकं नानामरन्थतोयथामत्यरेलीति-किं बहुन(-तद्विदां 
पुरतोविरिष्प्रतिपादनश्रमेण । | | 
अथ चैततसतरोक्तदवतेतरतन्त्रमन्थानुसाशिविकियिर्मृनां कृते -तान्तिकपद्ध्येवावरण | 
पजाङ्गश्रीबटुकादिवञचवर्यः- -प्रधानदेवत[बलिश्च -- सवैसाधरणतयास्मदूमधथितवाखतन्त्र- ॥ 
चन्दिकाग्रन्थस्थश्चाधस्ताटिख्यते सेपिक्षितश्ेत्‌ ` स्वस्वकर्ये उपादेय-इति | 
३०-३।२४ अथ ओ्रीवडोदराराज्याधिपातिविदत्पियस्त्रयौत श्रीम ` 
त्वया नी रावचवेन्द्रमद्ापितश्रीबालातन्त्र चन्द्रिकानामकमन्थस्थावरणप्‌जाङ्गः 
आ्वडुश्ादिदेवताबलिप्रयोगः॥ २१६ पतरस्थः- 
-तत्रादौ आबटुकबलिदानप्रयोगोयया- | 
॥ दशान्या -रक्षणीपात्रजकेन- मण्डले विधाय । तदुपरि चन्दनादिना-अंथवा-विशेषधै 
जङेन-निन्दुत्रिकोणवृ् चतुरसासकं मण्डं विहि्य-तन्मण्डलपूजा कायो -यथा~ ` 
दक्षदस्ते-गन्धाक्षतपुष्पाण्युपादाय-ॐ ए हीं व्यापकमण्डलय ,नमः--इति सम्पूज्य, | | 
ॐ अक्लायकर इुक्ला-क्षार्तिमाधारपत्रे तन्मण्डके निधाय-तत्र च-चतुदिकप्रकटित- ` 
दीपप्रदीप्तं-यथाभिकारं सखण्डं सधपराराफं हविः शेषपूरितिविपात्रमास्थाप्य-मृनमयजलपत्रं 
चास्थाप्य 
॥ अथ ओरीबटुकतद्बचिपजा-च-यथा.॥ 
्रदिवीपत्राय बटुकाय नमः-गन्धपुष्ाभ्यां ` पूजयामि नमस्करोमि -द्वा.. 
्रीबटुकं ध्याखा-आकसे तत्‌ समप्भै-तस्मै नमः कुयात्‌ ;. क 
॥ पुनश्चापि गन्धाक्षतपुष्पाद्यपादाय-उॐ श्रीबटुकबडिद्रव्याय नमः-गन्धाश्चतपुष्पाभ्या 
पुजयामि इति-+बङि सम्पज्य नमस्कुयांत्‌-- | 





अ । | | | | 
` तृतीयोभागः-- द्वितीयप रि शिष्टम्‌ ५६३ | 


ततोबरिपात्रात्तदभवे सामान्याघाज्जरुमादाय ` | | 
। ॐ एँ हीं एदयेहि देवपुत्र बटुकनाथ कपिरुजरामारमासुर पिङ्गरत्रिनेत्र ज्वाखमुख 
सवेविन्ना शय, सर्वोपचारसहितमिमं बलिं गहगरह स्वाहा-इति $ | | 
अथवा 


 ॥ ॐ हीं बहुकाय मे आपटुद्धारणं कुरु कुरु बटुकाय हीं वटक एष ते बरनि मम- ॥ 
इत्युक्तवा वामाङ्गष्ठानामिके एकीकृत्य दक्षिणहस्तस्थं बख्ात्रसामान्याघेपात्रान्यतमजरं | 
तत्र प्रसिञ्चत । ततः पुष्पाञ्जक्िमिादाय | ॥ 
॥ ॐ बङिदानेन सेतुष्टोवटकः सर्मसिद्धिदः । ( | 
` शान्ति करोतु मे नित्य मूतवेतार्सेवितः ॥ 1 
इति पठिता - श्रीबहुकेनायं वरिगहीतप्तरैवं ध्यात्वा-पष्पाञ्जिं समप्यै-ॐ ` एष | 
बिः श्रीबटुकाय न मम-इद्युक्लवा सामान्याधेजरं प्रक्षिपेयोन्या च-प्रणमेदिति श्रीबाखतन्त्र 
चन्द्िकास्थश्रीवडुकवादरेप्रयोगः सम्पृणेः ॥ ` 


२-अथ आयो गिनीबलिप्रयोगः ॥ तत्रैव ॥ 


। ततञग्नेयकोणे -श्रीवटुकबछिविन्‌मण्डलं विरच्य-तयैव सम्पञ्य-तथैव तत्राधारं  ॥ 
संस्थाप्य-तथेव-दीपादिसहित-बरखिद्रव्यसम्भृतं पात्रमास्थाप्य । दक्षकरे गन्धपुष्पादि सङ्दयं 


ॐ यां योगिनीभ्योनमः इदयुक्छा -श्रीपरधानदेवतायाः परिसेविकाः श्रीविश्वदुगोदि 
६९ योगिनीध्योल्वा तथैवाकाशे पुष्पादि समप्ये । पुनश्चापि चन्दनाक्षतपुष्पाणि ॥ 
हस्ते कृता - | । ( 
` . ॐ श्रीयोगिनीदेवताबलिद्रभ्याय नमः इति-वङि सम्पृज्य-नमस्कृत्य -ततोयो गिनी- 
पात्रे पात्रासादने स्थापितं चेत्तस्माननो चेत्‌ सामान्याघाजञरं गृहीत्वा - ` 

| ॥ 3 उध्वं ब्रह्माण्डतावा दिवि गगनतरे भूतङे निस्तङे व । | 
पातङे वा तङे वा सङिरपवनयोयेत्र कुत्र स्थितावा ॥ ` „ | | | 

क्षत्रे पीठोपपीटादिषु च कृतपदाधृपदीपादिकिन । `` ` 

प्रीतदेव्यः सदा नः श्ुमवङ्िविधिना पान्तु वीरेन्रवन्याः ॥ १॥ | 


| ॐ शङ्चवर्णे त्रिश्डमरुपाशासिधरे स्वारङ्कारभषिते सैन्ये सौम्ये चतुःपष्ट 
 योगिनीसहिते पएलेहि आगच्छ आगच्छ सव॑योगिनीभ्यः सवेमतेभ्यः सवेमताधि- 
` पतिभ्योडाकिनीभ्यः शाकिंनीभ्यः त्रैखोक्यनिवासिनीभ्यः इमं बरं गृहीत ममेप्सितं कायै 
कुरुतं कुरुत स्वाहा । इद्युभयमन्तिमं वा-पटिता बद्पिात्रात्‌ सामान्याषाद्रा जरं गृहीता 


‰ (3 व व 





५.३७ ` स वरद्युमकस्पसुत न 


वामहस्तमध्यमानामिकाङ मिश्रीङ्कत्य तदुपरि तजलं निक्षिपेयथा बो पतेत्‌ ततश्च 4 
 ॐयाः काशियोगिनीरोद्राः सोम्याधोरतराः पराः 
देचरीमूचरीव्योमचयैः प्रीतास्तु मे सदा ॥ ` त 
इदयुक्ला- श्रोयोमिनीध्यीलाक्षतपुष्पाण्यञ्जरिस्थानि -ताभ्योऽषयेत्‌ । ॐ एषबरि- ॥ 
गिनीस्योन मम-इलयुक्ला-सामान्याधेजल्युतछज्य नम्य योन्या प्रणमेदिति-- 
्रीवाखातन््रचन्दरिकायां योगिनीबटिप्रयोगः सम्पृणेः ` 
३. तत्रैव ॥ अथश्रीक्षत्रपा्वलिः ॥ व 
ततेनिर्त्यकेणि -श्रीवटुकबर्दानवनूसण्डरं विधाय सम्पूज्य ववत्‌ तत्र-वर्मित्रा- | 
धारं सुक्खा-तत्र पुवेवत्‌ संदीपधूपबसिपात्र निधाय-ॐ क्ष कषत्रपाखय नमः-इत्युकत्वा-त 1 
भ्याला चन्दना्षतपुष्पाणि आकाशे तस्मे समपय नमस्कृत्य । र 
| ॥ इ रक्ित्रपार्रिद्रव्याय नमः -दलयुचायै-बङि चन्दनादिना सम्पूज्य । ब्िपात्रा. ` 
तदभावे सामान्याधैपात्राजर्मादाय-ॐ क्ष षीं षू क्षौ क्षः एडचेहि देवीपुत्र उच्छिष्ट- 
हरिनि मुहयैहरक्च रक्ष केत्रपार सभविननात्नाशय नाश्य सर्वोपचारसहितं इमे बि ग्रह ' 
गृह | स्वारा-इलयक्छा-वामाङ्षठं त्नी च मिश्रीकृत्य तज्ञ तत्र पातयेयथां बलो पतेत्‌ 8 
ततस्तं प्राभैये्यथा-पुष्पाञजक्मिादाय 4 
„ ॐ यंयं ये यक्षरूपं दृशदिरिवदनं भूमिकम्पायमानं। 
स च संहारमूवि शिरसि धृतजटाशेखर चण््रवम्बम्‌ ॥ 
द दं दं दर्थकाये करतनखपुषं ऊ'्वैरेखाकरारं । 
वचं पं पापना प्रणमत सततं भेरवं केत्रपारम्‌ ॥ १ ॥ 
भरोयसिमन्‌ कषेत्रवासी च कषित्रपारः सकिङ्करः । 
भीतस बर्दानेन सवैरकषां करोतु मे ॥ 
| इति ध्या श्रीक्षेत्रपाखय ुष्पाञ्जरिं समप्ये~ 
एषबलिः -शत्रपालय न मम-इति जर्सुत्ृज्य-योन्या प्रणमेदिति ॥ 
॥ इति ओीक्षत्रपालवलिः सम्पणेः ॥ 

% तत्रैव० ॥ अथ श्रीगणपतिबलिः॥ 
 ततोवायम्यकरोणे-शरीवटुकवरिवन्‌मण्डं विधाय-समपूञ्य- वत्त बखपातराार्‌ 
भुक्ल -तत्र पूववत्‌ सदीपधूे बकार निधाय-ॐ गे गणपतये नमः दइ्युक्ला तं ध्वाला+ 
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त॒तीयोभागः--दवितीयपरिशिष्ठम्‌ | ५३९५ 
आकाशे गन्धाद्यषयेत्‌  नमेच्च-ततः श्रीगणपतिबरिद्रिग्याय नमः इत्युक्ता बङिमिपि पजय 
समे । ततः बख्पिात्रात्तदभवे सामान्याधपात्राज्जलमादाय-ॐ गां गीं ग॑गैँनेंमः 
श्रीदं ङ ग्लौं मे गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय सर्वोपचार्सहितं इमं बि 
गृह गृह स्वाहा-इतयुक्ला वामाङ्ुष्ठमध्यमे मिश्र्त्य पृवैवत्‌ बर जरं .पातयेत्‌-ततश्च 
पुष्पाञ्जर्मिादाय | 

सवेदा सवैकार्याणि निर्विघ्नं साधयाम्यहम्‌ । 
शान्ति करोतु मे निस्य विध्नराजः सदा क्रियाम्‌ ॥ 
इदयुक्तवा-तं ध्यास्वाकाश्च पुष्पादि प्रक्षिपेत्‌ । 
 ॥ ॐ एष॒ बिः श्रीगणपतये न मम-इति जङमुस्सुज्य योन्या प्रणमेच्च इति ॥ 
 ॥ इति श्रीगणपतिबरिः सम्प्णः ॥ 
॥ उपयुक्तश्रीवटकयो गे नीकषेत्रपारुगणपतीनां चतुर्णा देवानां बक्दिानप्राथेनयोरनन्तर- 
। पुनश्चापि तांश्तुरोदेवान्‌ प्राभयेत्‌ 
| अथवा स्व स्वदिशि एषां चतुणा चतुरोबरीन्‌ प्रथगेवोक्तरीत्या पवैवदसा प्राथेयेचथा- 
। ॐ गणाधिनाथं बटकं च योगिनीः । 
| क्षत्राधिनार्थं च विदिक्चतुष्टय ॥ 
सर्वोपचारः परिपज्य भक्तितो 

| निवेदयामोबरिसुक्तयुक्तिभिः ॥ 
एवं-श कोक्तदेवान्नमस्कुयीदित्यपरः पश्च; ॥ ' इति ॥ 


 ॥ ५-तत्रैव० ॥ अथ सावेभोतबलिः॥ 


। . चतुणां श्रीवट्‌कादिवरीनामुत्तरे ८ शुद्धत्तरस्यां दिशि ) श्रीबटुकादिबङिबिन्मण्डलं 
विधाय 












ॐ श्रीसर्मेमूतवकिमिण्डलाय नमः-इ्युक्ता-तत्र-चन्दनादि समप्थै-नमस्कृत् । 
तत्राधारपत्रे संस्थाप्य-तत्र सदीपधृपं बिद्रिव्यपरितं पात्रे निधाय । ह 
ॐ हीं सवेभूतगण इहागच्छ आगच्छ सवैभूतगणाय नमः-इति-चन्दनक्षत 
पुष्पा्याकशे निक्षिप्य पुनश्च चन्दनाक्षताद्यादाय-ॐ श्रीसवेमृतबरद्रिव्याय नम 
। इलयुक्तवा तत्‌ पुष्पादिकं वो प्रक्षिप्य नमस्कुयच्च । ततोबर्पात्रात्तदभावे सामा- ` 
 न्यार्भपात्राह्वा जलमादाय । । 
ए ॐ हीं सवैविन्नकद्धयः सवेमतेभ्योहुं फट्‌ इमं विं गृह गृह स्वाहा । 











५३६ |  परड्युसमकल्पसुज । 
॥ इलयक्ला--वामङ्ग्ठतजैनयममकी कूर ( अथवा : वामहस्तसर््गिमिः ) तज्जलं 
बर प्रक्षिपेत्‌ -. = 
ततः पुष्याञ्जकिमादाय | 4 
। ¦ ॥ ॐ मूतये, विविष्णकारादिन्यमम्न्तरिक्षगाः । ` +५. "~ 
पातारुतरुसंस्थाश्च शिवयोगेन भाविताः ॥ १ ॥ 
रायाः शतसङ्खयाकाः पाखण्डाचाग्वरवास्थताः । 
तृप्यन्तु प्रीतमनसो भृ तागरृहन्तिमं बलिम्‌ ॥ २ ॥ 
नानावणीकतैवकर नीन।मषाम्बरायुधैः । 
नानाभतगणैयथ सवेभतेश्वर भजे ॥ ३ ॥ 
इसयुक्छा-स्ैमृतगणेभ्यआकाशे तं पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ प्रणमेच्च । 
 ॥ ततः-एषवलिः. सर्वमृतगणेभ्योन ममेलयुक्वा-जलशुत्तृञ्य-बाणयु द मृतानि विसृज्य 
तृप्ताः सन्तोभूतगणाः प्रयाताः-इति भावयेत्‌-येन्या प्रणमेच्च । ~ ^ 
ततोहस्तपादं प्रक्षाल्य मूटेनाचम्य प्राणानायम्य-खशरैरे सामान्याधेजलं-प्रोक्षणीपात्र- 
जरं वा किंश्चित्‌ सिश्चेदिति ॑ 
॥ इति स्रमतवबलिप्रयोगः सम्पूणैः ॥ 
_ तत्रैव-॥ अथ सुर्यदवामे खुख्यबचिप्रयोगोयथा- | 
ततः-श्रमुख्यदेवतागर-अथवा श्रीयन्तरसमीपे -श्रीबडुकवखिवन्मण्डरं इता - ° श्री 
 अमुकदेवताबकिपरण्डकय नमः-दति-सम्पूञ्य । तत्र पूवैवद्धारपत्रिप्यिःव चतुमुख 
 दीपप्रदीक्तं सूपं वदिद्रव्यप्‌रितं बर्पित्रे निधाय । ततोगन्धाक्षतुष्पाण्यादाय सप्रणवं 
मूर पठिता -सपरिवाराये भ्रोजमुकपुस्यदेवतयि नमः । इतयुक्वा-गन्धाक्षतपुष्पस्चेयितवा । 
पुनश्च गन्धाक्षतपुष्याण्यादाय-ॐ श्रीजमुकप्रभानदेवतावल्ष्रव्यायनमः गन्धाक्षत 
पष्पाण्यषैयामि नमस्करोभीयुक्ख(-तदगन्धादिकं बङेरूपरि पर्षिष्य प्णमेत्‌।  # 
ततश्च बर्यात्रात सामन्येपात्राद्रा जरमादाय-ॐ हीं साज्ञाये सपरिवाराय सवाहन 
सायुधाय सरकतिकयि ( श्रीमदमुकेश्वरसहिताये `) श्रीजभुकमुख्यदेवताये नमः । 
|ॐ एचि जगतां मातजैननि इभं समीपं बिं गृह गृह सिद्धिं देहि देहि शक्य 
कुरु कुरू दीं हं-फटं स्वाहा ॥ श 
इतयुक्वा-देवतीरथनं,, जं बखावपयेत्‌--मूखन पष्पाञ्जर्मिपेयेत्‌ प्रणमेचच । ` ˆ “ 
ततश्च--एषवरि; श्रीअमुकशुख्यदेवताये न॒ मम, इृ्युक्व[-जरमुत्खज्यं 2 ॥ या 
प्रणमेदिति । 


५/3 क | 


। > “४४ 1 ॐ 
क ् #~ न 











तृतीयोभागः--द्वितीयपरिशिष्टम्‌ ५३ 
॥ इति सुख्यदेवताबलिः सम्पणेः ॥ 


 ॥ इति श्रीस्साधारणतेन श्रीवालातन्त्रचन्दिकामन्धस्थावरणप्‌ जाङ्गश्रीबडुकादि 
मुख्यदेवतान्तबसिमप्रियोगः सम्पण: ॥ 
इदं बर्िविरेषके हि परिशेष्टमक्तं मया 
न तत्र मम किंञ्विदप्यमिहितं रिवोच्छिष्टकम्‌ । 
स्वतन्त्रनिजतन्त्रतश्च विदधीत वैतान्‌ बलीन्‌ 
यथाधिकति साधकः परममम्बिकाराधकः ॥ प. क. सू. द्वितीयावृत्तिकत। - ॥ 
( ३०-२।२४ वि, स, ) 
३०-३।२५ ॥ पव॑तन ४९८-पच्रगत १३-३०।८-३०।९ विषयस्था- 
पर्णमहामैवेथाविधिसमाप्ति ५ 
॥ एवमावरणपजज्गहोमे निवत, पुनश्चापि योनिमुद्रया प्रणमेदित्यतोऽ 
पूर्णोमहानैवेव्यविधिरषसनविधया सुधिया प्रयितन्यः इति -- 
स यथा-- 
॥ एवं हवनबल्यासमकमहानवेयाराने न-सवेष्टदेवतामतित्‌प्तां विभाव्ब सामान्थायै 
ङं गृहीतवा-ॐ० अमृतापिधानमसि स्वाहा -इति (पश्चादाचमनं ° श्री. मा. प्‌ शोक) 
पदिष्वा-ॐ उत्तरापोशनं सम्ैयामि, इप्युक्ला-तत्‌ सामान्याषे जलं स्वष्टदेवतये 
। समप्यै । ८ ततरष्णोदकैः० मा. पू. ३५ ®ोक-पठिला । ) ॐ० लमः 
। हृस्तमक्षालने स० -सुखपर्षने स ० -गण्डूषपायादिकं-करोदवतैनाय गन्धांश्च समपेब१ि 
। इतयुक्छा-इष्ट देवय-यनत्रे वा-सामान्याधैजलं-त्रिरषयेत्‌ ॥ 
| ॥ ततोमुख्यदेवताये-निवेदितं तैवेचपात्रम-अॐ ० अश्लाय फट -इद्युक्तवा नैऋस्य- 
। कोणे-मथवा-पूजास्थानाद्वहिभूतपवितस्थरे-निदध्यात्‌-हस्तो ्षाख्येच्च । 
| ॥ ततञाचमनीयपात्रादथवा-सामान्याभेपात्राञ्जरुमादाय (ॐ अतिशीत ° इति पत्रस्थ 
६ शोकमन्त्रमथवा ) 
॥ ॐ ° गङ्गोत्तरीवेगसमुद्धवेन खुशीतरेनातिमनोहरेण ॥ 
ह त्व पदपत्राक्षि मयार्पितेन शङ्ोदकेनाचमनं गृहाण ॥ 
ई इति शोकमथवोभावपि -पठिला-ॐ० नमः-नैवेधान्ते शङोदकेना चमनं -स ° 


इ्युक्ला-तज्जं श्रीकरे, वा श्रीयन्त्राजस्योपरि वा, समधैयेत्‌ ॥ 
एवमाचमन दतवानन्तरं सामान्या धैजरेन पुनरपि श्रीहस्तं &ार्येदिति ॥ 


६८ परदुः 





५३८ ` ~ परछयुरामकल्पसूत्े ` 

॥ इति ्रीवारातन्तरचन्दिकास्थस्तान्निकोमहानैवेयविधिः सम्पणैः ॥ | 
अना प॑ समिया-सवस्वसम्पदायानुसारििन, प्रणीय किमधिकं तद्विदां परः । 
प्रचुखतिपादनेन-- ८ 
| एवमन्त्मतहवनवल्यासकमहानेवेचसमप्तरुध्वेमधल्नरीतवा श्री देवत। यै ताम्ब. 
 लादिभुखवासं खुखमपयेदिति ॥ । १ 

३०-३।२६-॥ देवःय नैवेद्यापेणकूलम्‌ ॥ स्कान्दे-यथा-- 
 ॥ नानान्यञ्जनसंयुक्तं रसषटेन संस्कृतम्‌ ) 
निवेगाञद् समाप्नोति रूल यज्ञाधिकं दिज ॥ ॥ इति ॥ 
इति- श्रीमहानेवेदयान्तगत श्रीबडुकादिप्रधानदेवतान्तवलिविधिस- 
दितोमहनैवेययविधिः सवोऽपि सम्पूणः॥ = "9 
| ( १३।३०-२ वि. सवेः सं. ) 





श्रीः | 
द्वि,.प. वि, १३।३१-॥ श्रीपरदेवतायै ताम्बूलादिशुखवासकत- 
दक्षिणासमपेणम्‌ ॥ ` ` ` ` ् . 
॥ -तत्ादो -॥ ताम्बलसादित्यधक्‌ -श्रीदूतीध्यानम्‌ ॥ ` श्रीवाातनर 
चरन्द्रिका्या--२२२-पत्रे-यथा-- . . । < 
१. ॥ `ताम्बरादिमुखवाससाहित्यसम्भृतरःनखचितदिरष्मयानष्येताम्बृरुकरण्डधारिणी 
श्रीदुतीष्ययेद्‌-यथा-- व ~ 
| ॐ कपूरादिकवस्त॒जातमखिरं सौवणश्गारकं ` _ ` 
(म्बरुस्य करण्डकं मणिमयं चेखञ्चरं दपणम्‌ ॥ 
 विस्फूजैन्मणिपादुके. च दधतीः सिंहासनस्यामित - 
` स्तष्न्तीः पस्विरिकास्तव सदा वन्दामहे सुन्दरि ॥ ` | 
इत्यक्छा श्रीपराम्निकामहापिंहासनपसिः स्थिताः ` ताम्बुककरण्डदस्ता ; श्रीदुी 
ध्यीयन्‌ नमेत्‌ ॥ ५ = अ 
२।१ -अथ. ताम्बलादिषुख बा सापै्णं तत्र वैदिकतान्निकमन्त्ाश्च ॥ "^ 
ॐ यत्‌ पुसवेण ०-ॐ याः फठिनीयी ० == `, ` „` ‹ ` ~ ४ 
इति वेदिकमन्तद्रये-पटिवा - . : `.  : ^“ स 


“^ 





त॒तीयोभागः--दितीयपरिलिषम्‌ ५३९... 
. २॥ ॐ दधानां स्लनालिभिः प्रदहति कपरच॒णाकुरं ` व 
: \ ., : . गीनागर्तादलं मुहुरहो, मातमेया तेऽर्पितम्‌ ॥ . ` ` ¦ < 
स्वणीलङतरःनपात्ररचितं शत्यं पयः पीयतां 
ताम्बं पुनरषयामि मनसा श्रीसुन्दरि स्वीकुरु ॥ श्री. मा. प 
३ :॥ ॐ पगीनांगरतादलं जलकणाकरपैरचणो कुर 
जातीपत्रर्वङ्ग खङ्गकिफरु दाक्षाकषायान्वितम्‌ ॥ 
जदष्ठाभरपहवोज्जवर्करं कन्दपैदर्पोदितं ४ 
ताम्बर परमेश्वरि प्रियतरं दत्तं मया गृह्यताम्‌ ॥ श्री. मा. पू 
इमौ दवौ शोकै पठिता-ॐ० नमः मुखवापारथे पगीफङ्ताम्बलं च समपेयामि - 
४ ॥ अथवा श्री मानसपजाक्तताम्बलखापेणˆछोकमन्त्रायथा- 
॥ करेण युतैरैवज्गसहितैः कङ्कोरचणाचिविते: । 
सुस्वादक्रमुकैः सगौरखदिरै: सुस्निग्बजातीफेः ॥ 
मातः केतकिपत्रकेन्दुरुचिभिस्ताम्बर्वहटीदकेः ॥ 
सानन्दं मुखमण्डनीयमतुरु ताम्बरमडौ कुर ॥ ४७ ॥ 
५ ॥ तत्रैव-- 
॥ एखल्वडादिसमन्वितानि कङ्कोखकपरयुमिश्रितानि । 
| ताम्बर्वह्टीदरुसंयुतानि पगानि ते देवि समपेयामि ॥ ४८ ॥ 
६ ॥ तत्रैव- । 
॥ ताम्बरुवष्ठिदखनिर्जितहेमवणं 
~ , स्वर्णक्तपूमफरमौककचृणयुक्तम्‌ ॥ 
रत्नस्थरीस्थितमिदं खदिरेण सां 
~ ताम्बृरुमम्ब वदनाम्बुरुहे गृहाण ॥ ४१॥ 
७ ॥ जथवा-श्री दु. क. पुस्तिकायां-१६९ पत्रोक्तताम्बखा्षणश्छोक- 
मन्त्रायथा-- ` व 
॥ ताम्बर विनिवेदयामि विरुसकपूरकस्त्रिका = 2 
जातीपृगरवङ्चणिसीदरभक्तया समुलासितम्‌ ॥ | 
स्फजद्रत्नससुद्रकप्रणिहितं सौवणैपात्रे स्थितै 
पैरुज्ञ्वर्मन्नचणैरचितैरारार्तिकं गृद्यताम्‌ ` ॥ ९ ॥ इति ॥ 


---------~- 


१ एतेषां टौ ङभन्त्राणामेकोवा सवऽ वा यथावकार पाव्य; ॥ 


न्यस ~ 











उपरितनान्‌ सवीनेकं वा पठितवा-दा्यां चतुर्भिस्ताम्बृहेवौ सुविरचितां -ताम्बुरुवीटिका 
शी परतोधुता-यथामिरिततम्ूलं समपयामीयुक्ला ° भरिये-सामान्याधैजलमषयेदिति ॥ ` 
क ( ३१।२ तथा च १३-३१ वि. सर्वः स. ) । 
१६.३२ ॥ अथ फलापेणम्‌ ॥ 9 
आ्रीष्टदेवताये फलापेणे छे(कमन्त्राः श्री. बा. तं. च ११२५ १४. 
पत्रयोः श्रीबाङामानसोपचारस्तोत्रे -यथा-- 
१॥ एलाख्वज्ादिसमन्वितानि 
 कंद्ठोखकपैरविमिभितानि 1 
 ताम्बृल्वहीदरसंयुतानि 
| फलानि ते देवि समर्षयामि ॥ ४० ॥ इति ॥ 
, ॥ एतस्मिन्‌ समयेऽधस्तनशरोक्ोक्तान्यपि नानाफरण्यप्यैपणीयानि तानि च 
"न । 
२ ॥ *आतान्ररम्भाफरसेयुतानि 
द्ाक्षाफकक्षोरसमन्वितानि । 
सनारिकेकानि सदाडिमानि 
फलनि ते देवि समपेयामि ॥ ३७ ॥ 
३ तत्रैव ॥ ककिङकोशातकयुतानि 
जम्बीरनारिङुसमन्वितानि | 
सबीजपुराणि सदाडिमानि 
फलानि ते देवि समपैयामि ॥ ३८ ॥ इति ॥ 
( १३।३२ वि. सं.) 







१३।३६ ॥ अथं मेहाद्षिणा पणम्‌ ॥ दक्षिणायां जेयम्‌ यथा-- 

. १ पूजान्ते दीयमानिथ महादक्षिणा; सद्धनिना कृते, रौप्यसोवणोन्यतमयुर" 

स्मिका जेया ॥ = 
२ ॥ स्वद्पधनिनां कृते, च स्वस्पद्रव्यादानासिका नेया 

२ केवरविरक्तानां कृते च, यथा रुध किंञ्िनिबेदनीयमिति विवेकः- 

१ इमानि फेानि नि कामि पूदत्ताम्बरूरतोभिन्ञ(न्यलण्डितानि (नजन जन्बमि चेति उडद्धिषिडसितमास्ता सुबुदधिविरुसितमास्तामिति प, क, ९ 

द्वितीयाकत्तिकारः \! 8 | क 


२ 
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¢ अत्रैकः प्रक्रउपतिष्ठते-यथा- 
॥ किमेषा दक्षिणा, मक्तकृते अथवा देवताकृते १ 
यदि देवतार्थिका स्यात्तदा महाधनादिसम्पत्यद्‌्ये 
श्रीमगवसै दक्षिणादानानोचित्यात्‌-तदानमयुक्तं स्यात्‌- 
ततोभक्तजनाथेमत्रैवेयं दक्षिणेति निश्चीयते ॥ इति ॥ 
प. क, सू. द्वितीयावृत्तिकारः ॥ 
-॥ देक्षिणाषणे-विशरोषश्छाकमन्त्रः ॥ 
॥ श्रीमद्जगदुगुरुपूज्यपादशरीशङ्कराचा्यैकृतवाखामानसप्‌ जाश्रीविचामानसपृजास्तत्रयोयेथा- 
॥ अथ बहुमणिमिग्रेमीक्तिकेस्तां विकीये 
त्रिसुवनकमनीयैः पूजयित्वा च वेः ॥ 
मिङितविविधमुक्तां दिग्यमाणिक्ययुक्तां 
जननि कनकवृष्टि दक्षिणां तेऽपेयामि ॥ ४२ ॥ इति ॥ 
( १३।३३ वि, सवैः सं. ) 
१३।३४ ॥ पृजान्ते क्रियमाणोजपः कदा कायस्तत्र-विचारः ॥ 
गा. पु. पद्धतौ. त॒. ४७-५५-पत्रयोस्वयं जपः- नीराजनानन्तरं मन्त्पष्पानन्तरं 
चोपात्तस्ततोयथाहेमनष्टेयमिति प. क, सू. द्वितीयावृत्तिकारः ॥ 
अत्रानुगत दि. प. शि. १२-३।१ विषयोदर्यः ॥ इति ॥ 
वि. ३५।१ ॥ ` जपविषये ॥ 
१ ॥ सर्वेषां कर्मेणां जपयज्ञः श्रेष्ठः तत्र प्रमाणम्‌ ॥ 
योगिनीतन्त्र-१ ३ पररे-७५ पत्रे-श्रीगुरुगुरश्रीरिवोक्तं यथा- 
॥ सर्वेषां कमेणां श्रेष्ठं जपन्ञाने महेश्वरि । 
जपयज्ञोमहेशानि मतस्वरूपोन संशयः ॥ इति ॥ 
जपेन देवता निलयं स्तूयमाना प्रसीदति ॥ 
परसनना विपुलान्‌ कामान्‌ दयान्सुक्तिं च शाश्वतीम्‌ -इत्यादि तत्रैव 
1 | 
तथैव-श्र. भ. मी. १० अ. २५ शोकं-यथा- 
२॥ यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावरणां हिमाख्यः ॥ इति ॥ 





१ -एतञ्जवश्रणखमयश्रमाणःयानुगत दि.. प, शि, १३।३०-२|१० वि, गतटीवण्यादि इयम्‌ । 
तथात्रैव विषये पुरप्तनः १३।३५-१।२-५ वि. ददः | 





न 
( २ 
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३ ॥ जपयज्ञः वैदिकलतान्त्रिरूघनभ्योपि आहः ॥ यो. त. १३ 
परङे-७५ पत्रे-यथा~ ` | 
॥ वैदिकास्तान्तरिकाये ये धर्माः सन्ति महेश्वरि । 
सर्व ते जपयज्ञस्य कां नादन्ति पोडरीम ॥ इति ॥ 
( ३५)१ स्वे: स. ) 


३५।९ ॥ जपयज्ञोदिविधः तत्फलं च ॥ तत्रैव यथा- ` 
१ ॥ जपयनञे हि तिषठेद्यो बि वां चान्तरेऽपि वा। | 
सदा परमेशानि जीवन्मुक्तोन संशयः ॥ इति ॥ 
२-- जपयज्ञस्य विधारणश्च ॥ ततैव ७६ पत्र 
 ॥ उपांशुः स्यात्‌ तगुण ; सहखरोभानसोमतः । 
मन्त्रमुज्ाेद्ाचा वाचिकोजपदेरितः 
` , किञ्चित्‌ ुश्रवणोपेतउपांश परिकीसितः । 
 निजकणीगोचरोयोमानसः परिकीर्तितः 
` ` . बोचिकस्तु जपोबाह्योमानसोऽभ्यन्तरोमतः ॥ 
` उपांडर्मिश्रणएव स्यात्‌ त्रिविधोऽयं जपः स्तः ॥ इति ॥ 
तयैव. भनुः --यथा- | 
॥ विधियज्ञाल्लपयज्ञावििषोदचाभिगेणैः। 
पांडा; स्थाच्छतगुणः सादखरोमानसः स्तः ॥ इति ॥ 
य, आ. सू; ५३ पत्र 


तथेव चसिहपुराणे ॥ यथा-- 
| त्रिविपोजपयज्ञः स्यात्तस्य भेद निबोधत । 
वाचिकश्च उपांड्युश्च मानसशिविधः स्मरतः ॥ 
,  . त्रयाणां जपयज्ञानां भ्रमान्‌ स्यादुत्तरोत्तरः ॥ 
॥ तेषां लश्चणान्याह विश्वाभिच्रः- 
` ॥ यदुच्चनीचस्वरिते : शब्दैः स्पषटपदाकषरः । 
मन्त्रमुच्चायेद्राचा बाचिकोऽय जपः स्मरतः ॥ 
 ॥ शनेरुच्चारयेन्मन्त्रमीषदोष्ठां च चार्थत्‌ । 
अपरम श्रतः किञ्चित सडउपां्ुजपः स्मृतः ॥ 
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॥ धिया यदक्षरश्रेण्या वरगद्रणै पदात्‌ पदम्‌ । ¦ ~ ॥ 
राब्दाथचिन्तनं भूष कथ्यते मान सीजपः ॥ इति ॥ य, आ. सू. ५३ पत्र 
(८ ३५।२ वि; सष. ) 


३५।६- १ जपकरणविधिकारिकाः महानिवोणतन्तरे- ६ उल्लसे-यथा- | 
॥ होमकमैसमाप्मैवं साधकोजपमाचरेत्‌ ॥ १६५ ॥ | ^ 
विधानं णु देवेशि ! यन चिव्या प्रसीदति । ` | 
देवतागुरुमन्त्राणमेक्यं सम्भावयेद्धिया ॥ १६६ ॥ 
मन्त्राणां देवता भाक्ता देवता गररूपिणी । 
अभेदेन थजेद्यस्तु तस्य सिडिरन॒त्तमा ॥ १६७ ॥ 
गुरं शिरसि सञ्चिन्त्य देवतां हृदयाम्बुजे । 
रसनायां मूलविद्यां तेजोरूपां विचिन्त्य च ॥ 
त्रयाणां तेजसात्भानमेकीं मतं विचेन्तयेत्‌ | १६८ ॥ 
तारेण सम्पुरी्कत्य मृरयन्त्रञ्च सप्तधा | = 
जप्तवा तु साधकः पश्चान्मातृकापुरितं स्मरेत्‌ ॥ १६९ | 
मायाबीजं खशिरसि दशधा प्रजपेत्‌ सुधीः । | 
बदने प्रणवं तदत्‌ पुनमोयां हृदम्बुजे | ; 
प्रजप्य सप्तधा मन्त्री प्राणायामं समकिरेत्‌ ॥ १७० ॥ . 
॥ ततोमाटां समादाय प्रवालादिसुद्धवाम्‌। 
मके मे महाभगे सवेशक्तिखरूपिणि ॥ १७१ ॥ ` 
चतुवेगेस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ ६ 
इति सम्पञ्य मालान्तां आीपाच्रस्थास्तेन च ॥ १७२ ॥ 
त्रिधा मकेन सन्तप्यं स्थिरचित्तोजपं चरेत्‌ । 
॥ अषटोत्तरसहखं वाप्यथवा्टोत्तरं रातम्‌ ॥ १७३.॥ 
 प्राणायामन्ततः कुता श्रीपात्रनलपुष्पकैः । | 
गु्यातिगुद्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ ॥ १७४ | ` 
4  सिद्धिभेवतु मे देवि ! त्वस्मसादान्महेश्वरि । 
4 इति मन्तरेण मतिमान्‌ देन्या वामकराम्बजं | १,७५.॥ 
8 तेजोरूपं जपफलं समप्यं प्रणमेद्भुवि 
ततः करूताञ्जचि मत्वा स्तो चश्च कवचं पठेत्‌ ॥ १७६ ॥ इति ॥ 











परशुरामकस्पसून्रे 
३५-३।२ ॥ श्रीग॒रुगु रधी शङ्करोक्तं जपकर्तकतेग्यम्‌ ॥ 
जयकरणस्थले -कुकाणेवत््र-१५ उर्ससे- १ २६ पत्रे-यथा-- 

॥ पुण्यक्षेत्रं नदीतीरं गुहापर्मैतमस्तकम्‌ । 
तर््रेशाः सिन्धूनां सञ्जम: पावनं वनम्‌ ॥ 
उद्यानानि विविक्तानि विल्वमरं तटं गिरेः | 
देवतायतने करूर समुद्रस्य निज गृहम्‌ ॥ 
साधनेषु प्ररास्तानि स्थानान्येतानि मन्त्रिणाम्‌ । 

 ॥ अथवा निवसेततत्र॒ यत चित्ते प्रसीदति ॥ 
सू्स्यन्िीरोरिन्दोदींपस्य स्यन्दनस्य च । 
मोर्षकुखवृक्षाणां सन्निधो रस्यते जपः ॥ 

॥ गृहे शतगुणं विन्थादोष्ठे रक्षगुणं भवेत्‌ | 
कोषदिवाल्ये पुण्यमनन्तं शिवस निधौ ॥ 
कच्छदुष्टमगव्यारुङ्ातङकविवितः । 

` एकान्तपावने निन्दारदिते भक्तिसंयुते ॥ 
खदेश धाम्भिके देशे सुभिक्षे निर्पदरवे । 
रम्ये भक्तजनस्थाने निवसेतापसाश्रये ॥ 
राज्ञानः सचिवाराज्ञः प्रभवाः पुरुपाजना; । 

। चरन्ति येन मार्गेण निवसेत्तर मन्त्रवित्‌ ॥ 

॥ जीदेवाख्योचनि गृहे वृक्षतरेषु च । 
नदीतडागक्तेषु मृच्छिद्रादिषु नी विशेत्‌ ॥ 

| दीपनाथमविज्ञाय योजपादिकमाचरेत्‌ । 
वैशाईमधरणीदारुतृणवन्नवनिर्मितम्‌ ॥ 
वञयदा नं धीमान्‌ दार्टियन्याधिदुःसदम्‌ । 

॥ तुरुकम्बखल्नाणां सिंहव्याघ्रमृगाजिनम्‌ ॥ 

` करपयेदासनं धीमान्‌ सौमाग्यज्ञानवृद्धिदम्‌ । ` 
पद्मस्वस्तिकवीरादिष्वासनेभृपविर्य च॥ 
जप। नादिकं कययौदन्यथा निष्फलं नवत्‌ । 
्राद्ावरयेु द्वया प्रणवन्तु त्रिमातृकम्‌ ॥ | 
मुञ्चत्‌ पिङ्र्या वायुं अन्तस्थं रेचकोभवेत्‌ । 
षोडशावततेकं तारं परयेहा्यमारुतम्‌ ॥ 
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द्ादशावत्तकं तार वायुमध्ये तु वुम्भधेत ॥ ` 

शोषयेद्रायुबीजेन देहशोषणमीस्तिम्‌। _. ` 

पुनश्च पूरयेद्वायुं विरेच्यापय्य कुम्भयेत्‌ ॥ 

देहं दहनबीजेन देहंदाहनमीरितम्‌ । ` 
पुनश्च पूवेवद्वायं विरेच्यापय्यं कुम्भयेत्‌ ॥ 

शिवकुण्डङ्नीयोगस्पन्दनामृतथारया । 

आपादमस्तकं देवि प्रापयेत्‌ प्छावनं भवेत ॥ 

॥ जपोध्यानं विना मर्म: सगभ॑स्तद्विपय्येयः । 
अगभेगभेसंयुक्तः प्राणायामः शताधिकः ॥ 
तपांसि तीथयात्रा्यमथ दानव्रतादयः । ` ` 

॥ प्राणायामस्य तस्यैते कलां नादन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
मानसं वाचिकं पापं कायिकं वापि यत्‌ कृतम्‌ | ` ` ` 
तत्‌ सर्वं निर्दहेच्छीध्रं प्राणायामत्रयेण वै ॥ 
दह्यते ध्मायमानानां धातनाञ्च यथा मरम्‌ । ` 
तथेन्द्रियाणां द्यन्ते दोषाः प्राणस्य संयमात्‌ ॥ 

॥ प्राणायामै्विंश्युड त्मा यद्यत्‌ कम करोति दि । 
तत्तत्‌ फएलत्यसन्देहादप्रयत्नेन वा कनम्‌ | 

॥ आगमोक्तेन मर्गेण न्यासं (नित्यं कर ति यः। 
देवताभावमाप्नोति मन्त्रसिद्धिः प्रजायते ॥ 
योन्यासकवचच्छन्दोमन्च्रं जपति चभ्रिये! 
विध्नादृष्टा पलायन्त सिहं दष्टा यथा गजाः ॥ 
अक्रत्वा न्यासजालं योसर्‌ठत्वात्‌ प्रजपेन्मनुम्‌ ॥ 
वाध्यते सवंविष्नैख सिदेखेगपद्युयेथा ॥ 

॥ अक्षमाखा द्विधा प्रोक्ता कल्िताकंल्पितेतिचः। ` ` 
कल्पिता माखामिः कप्ता मात्रका स्यादकल्पितां ॥ 


आदिष्चान्ताक्षरान्तत्वादक्षमारेति कीतिंत।। 


 अनुखोमविलोमाभ्यां गणयेन्मन्न वित्तमः ॥ 
६९ परशु. 





चि 


५०६ ` परदयुपभकरपसूतरे 
॥ एककमङ्लिभिः स्याद्र लाभिदेशाधा फलम्‌ । 
मालाभिः रतसादस्रं माटिन्यानन्तसुच्यते ॥ 
॥ चिदाद्धिः स्याडनं पुष्टिः सप्ाविंरातिभिभेवेत्‌ । 
पञ्चविरातिभिमोक्षं पश्चददयाभित्तारके ॥ | 
पशा द्धिः कलेच्यानि सवंसिद्धिरितीरिता । 
॥ जङषटेन च मोक्षः स्यात्तजैनी रात्रुन।रिनी ॥ 


मध्यमां धनदां विद्यात्‌ लान्तिकम्मेण्यनामिका । 

कनिष्ठा सम्भनाकर्षी चाङ्गरिषु प्रकीर्तिता ॥ 

एताव जपिष्य।मीत्यादौ सङ्करप्यन्त्रवित्‌ । 
स्थिरासनोजपित्वा च देव्यै सोदकमयेत्‌ ॥ 

॥ उचभपोऽधमः प्रोक्तउपांशु्मध्यमः स्मृतः। 
उत्तमोमानसेदिवि त्रिविधः कथितो जपः ॥ 
अतिहस्वोव्याधिदे ुरतिदीर्धे तपःक्षयः । 
अक्षराक्षरसंयुक्त्या जपेन्मौवितिकपड़वित्‌ ॥ 


| मनसा यः स्पेत्‌ स्तोत्रे वचसा वा मनुं जपेत्‌ । 
उमयं निष्फरं देवि भिन्नभाण्डोदकं यथा ॥ 
जातसूतकमादौ स्या्दन्ते मृतसूतकम्‌ । 
सुतकद्वयसंयुक्तोयोमन्त ¦ सन सिध्यति ॥ 
अतस्तद्रहितं कृत्वा मन्त्रमावततयेत्‌ सदा ॥ 
सूतकद्यसेयुक्तोयोमन्त ; सहि सिध्यति । 
मन्त्रा मन्त्रचेतन्य योनिखुद्रां न वेत्ति यः॥ 
छ्ातको टिजपेनापि तस्य सिदिनं जायते । 
गुप्तवीय्यौश्च ये मन्त्रान दास्यन्ति फं प्रिये ॥ 
मन््रशचैतन्यसदिताः सवेषिद्धिकराः स्मृताः ॥ 
रतन्यरहितामन्राः प्रोक्तावणीस्तु केवरम्‌ ॥ 
फरं नैव प्रयच्छन्ति रक्षकोरिजपादपि । ` 
मन्त्रोचचारे ते यादृक्‌ स्वरूपं प्रथमं मवेत्‌ ॥ 
दतै; सहशचैश्श्ैवी कोटिजापेन तत्‌ एरम्‌ । 
हृदये अन्थिभेद्‌श्च. सर्वावयववद्धेनम्‌ ॥ 








आनन्दाश्रु च पुलकोदेहावेशः कुरश्रि । 
गद्वदोक्तिश्च सहसा जायते नाम संशयः ॥ | 
 स॒ङ्कद॒च्चरितेऽप्येवं मन्त्र चेतन्यसम्पुे । | | 
दृइयन्ते प्रत्ययायत्र पारम्पथ्यं तदुच्यते ॥ ॥ 
बहुकृाक्षरोमुग्धोबद्धःकुद्धश्च भेदितः । 
बारःकुभारोयुवको वृद्धः प्रोढश्च गर्वितः ॥ 
स्तम्भितोमूर्च्छितः कष्ट! संवीतः खण्डितः भिये । 
मन्त्रः पराङ्मुखश्छिनोबधिरोऽन्धस्तवचेतनः ॥ | | 
केकरः क्षुधित : क्कप्तः स्थानदुष्टश्च पीडितः । ॥ 
 निस्नेहो विकलः स्तव्धोनिजीवः खण्डिपारिकिः ॥ | | 
सुप्तस्तिरस्करतोरीदोमरिनिश्च दुरासदः । 
निःसलोनिदियोदग्वश्चपरुश्च भयङ्करः ॥ 
निखिशोविक्ृताचारः फख्टीनोनिकृन्तनः । 
निर्वीजोमूमितः रप्तोरुक्षः कृष्टऽङ्गदी नतः ॥ ` 
जडोरिपुरुदासीनोरुञ्जितोमोहितः प्रिये । 
सन्त्येतान्‌ मन्त्रदोषांश्च ज्ञात्व! पञ्चाल्लपेन्मलुम्‌ ॥ 
सिडिने जायते तस्य लक्षकोटिजपाद्‌पि। 
॥ कथ्यन्ते दृशा संस्कारामन््रदोषहराः प्रिये ॥ क | 
जननं जीवनं पश्चात्ताडनं बोधने ततः । | 
अमिषेकोऽथ विमलीकरणाप्यायने तथा ॥ | | 
तर्पणं दीपने गुप्तिः संस्काराः कुर्नायिके | | 
शाणोल्लीदानि शसखराणि यथा्युर्निशितानि वै ॥ 
मन्त्राश्च स्ूर्सिमायान्ति संस्कारेदेशमिस्तथा । | | 
॥ भक्ष्यं हविष्यं शाकादिविहितानि फलान्यपि ॥ | 
मूर सक्तुयैवानाश्च ास्तान्येतानि मन्त्रिणाम्‌ ॥ | | 
यस्यान्नपानमश्नाति कुरुते धमेसश्चयम्‌ ॥ 
अन्नदातुः फलं चाड कत्तुाडे न संकायः ॥ 
तस्मात्‌ सवैप्रयलेन परान्नं वजेयेत्‌ सुधीः ॥ 
पुरशरणकलि च काम्यकरमेस्वपीश्चरि ॥ 


| ॥ 
तृतौयोभागः--दितीयपरिशि्टम्‌ ५७४७ = | | 
| 
। 
| 





५९८. - --. पण्डयुरमकस्पस्‌जे 


॥ जिह्वा दग्धा परान्नन करौ दग्धौ प्रतिग्रहात्‌ । 
मनोदग्धं वरसख्मीभिः काय्येसिदधि; कथं भवत्‌ ॥ 
इन््रमिरुद्रमहयुगवेदकैदिकूषडष्सु ।॥ = `. 
प्ोडशमनुबाणाब्धितिथित्रयोदशस्वपि 1 =. `: ` 
रिचित्‌ पोडकोष्टेषु मातकाणोन्‌. विचक्षणः ॥ 
स्वनामाचक्षरादुयावम्मन्तरायक्षरदशेनम्‌ । . 
सिद्धादीन्‌ कल्पयेनमनत्ी दु्यीत्‌ सिद्वादिभिः पनः ॥ =: . 
सिद्धसिद्धोजपात्‌ सिद्धोद्वियुणात्‌ सिद्धसाध्यकः.।. . | 
सिद्धसुसिद्धोऽद्रजपात सिद्धारिहेन्ति वान्धवान्‌ ॥ | 
ताध्यसिद्धोऽतिसडशात्‌ साध्यसाध्योनिरथकः । 


1 
क ~> न 


1 &. १ ^ - 1.8 
०५९४ 


साध्यससिद्धोमजनात्‌ सध्यारिदन्ति गोत्रजान्‌ ॥ 
सुसिद्धसिद्धोऽदैजपात्‌ त्त्साध्यस्तु यथोक्ततः । .. 
तृतूस॒सिद्धोमरहादेव सुसिद्धारि; सगात्रह्य ॥ 
अरिसिद्धः खतं हन्यादरिसाध्यस्तु योषितम्‌ । 

तत्‌ सुसिद्रः कुरुं हन्ति स्वासमानं दन्त तद्वपुः ॥ 
सिद्धाणीबान्धवाः प्रोक्ताः साध्यास्ते सेवकाः स्मृताः ॥ 
सुसिद्धाः पोषकाज्ञेयाः रात्रवोधातकाः स्मृताः ॥ “` 

 बान्धवानवबाणेकाः स्यरदविषडदशच सेवकाः । 
प्रापरेपपटूप्रापरद्रश्चातिवकं नरः ॥ 

` छोकारोकपटुप्रापघनघतिषुं भेदितः ॥ 

वणीः कमात युवान्तयो तु रेवव्य॑शेगतीं तयोः ॥ 

जन्मसम्पद्विपतक्षेमप्रत्यरिः साधकाबधः | 

मित्र परममित्रञ्च जन्मादीनि पुनःपुनः ॥ 

बाण नैौरं खरं शोणं समीनोभेति राशिषु । 

मेण भदितावणौः ¦ कन्यायां शादयः. स्मृता 

कनोधनं भ्रातु बन्ध पुत्र शत्रु करत्रकाः.। 

मरणं धर्मकमौयम्यया द्वादश राशयः ॥ 

नामायक्षरमारभ्य यावन्मन्त्रादिमाक्षरम । 

त्रिधा क्रत्वा स्वैररभिन्यात्‌ तदन्यद्विपरीतकम्‌ ॥ 

वनन नन्च्‌ 1 = 





ततीयोभागः--देतीयपरिशिष्ठम्‌ ~ = 
कृत्वाधिकमणं ज्ञेयमणी चेन्मन्त्रादेत्तमः । © अल | | 
स्वयमृणी चेत्तन्मन्त्रं जपेत्‌ पूवेमृणी यत' ॥ : ‰ ` ` ` | | | 
वायभिमूजलकाशाः पच्वाशरिलिपयः स्थिताः । | 


महीसर्र्योर्मित्रमनिखनस्योरपि ॥ 
शात्रवं वैपरीययेन मेते सवत्र चापरम्‌ । 
परस्परविरुद्धानां वणानां यत्र सङ्गतिः ॥ . 
वर्जयेत्ताहे मन्त्रं नासङ्ृत तत कुरेशचरि। `` ` ` 
एकाक्षरे तथा कृरे त्रेपरे मन्त्रनायके ॥ , , ` ` `: ` त 
खीदत्ते स्वप्नलन्धे च सिद्धादीन्नैव रोधयेत्‌ । 
मन्त्रसिद्धोपदिषटेषु चतुराम्नायजेषु च ॥ ` `  : 
मालमनत्रषु देवेशे सिद्धादीन्नैव चरोधयेत्‌ | . ` 
नसिहाकवराहाणां प्रासाव्प्रणंवस्य च ॥ ¦ ` , ` 
सपिण्डाक्षरमन्त्राणां सिंादीन्नेव शोधयत्‌ ।: ~ ` ` ` 
मनोऽन्यन्न द्विवोऽन्यन्र राक्तिरन्यत्र मारतः ॥ ` 
न सिध्यति वरारोहे लक्षकोरिजपादपि। 
वादा पठयते विद्या परां क्रियते जपः ॥ 
स्वात्यं दीयते दानं कथं सिदिवेरानने। ` 
धनाथ गम्यते तीं द्‌स्माथे क्रियते तपः ॥ 
अमेध्येन तु दहेन न्यासं देवाचेन जपम्‌- । 
होमं कुषैन्ति ये मृढास्तत्‌ सै निष्फल भवत्‌ ॥ 
विण्म्‌्रत्थागरदोषादियुक्तः कमे करोति यः ॥ 
जपाचेनादिकं सवे पवित्रं भवेत्‌ प्रिये ॥ व . 
मलिनास्बरकेरादिश्चखदौगैन्ध्यसंयुतः। ` ` ` ` | 
। 
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योजपेत्तं दहत्याद्यु. दे बाख जगप्सितम्‌ ॥ | 
आलस्य जम्भणं निद्रा श्चुत निष्ठीवनं भयम्‌ । ह 
नीचाङ्स्प शीनं कोपं जपकाले विवजेयेत्‌ ॥ | 
?.: ¦ 1 अत्याहारः प्रलापञ्च प्रजल्पोनियमाग्रहः। ` ` 
\; : ;अन्यसिङ्कश्च लोल्यश्च षड्भिभेन््रोन क्िध्यति ॥ 
उष्णिषी कञ्चुकी नप्रोसुक्तकेरोगणीघ्रतः । = १ 
अपवित्रोत्तरीयस्तु निगेच्छन्न जपेत्‌ पिये 1 स 


१) 








जाञ्यं दुःखं तृणच्छेदं विवादं वा मनोरथम्‌ । 
बहिः स्वदेहवासं च जपकाले विवजेयेत्‌ ॥ 
शान्तः शुचिर्मिताहारोभृशायी भक्तिमान्‌ वरी । 

निर्न! स्थिरधीर्मौनी सेयतात्मा जपेत्‌ प्रिये ॥ 
विश्वासास्तिक्यकरणाश्रद्धानिष्ठमनिश्चयैः । 
सन्तोषौरसुक्यधमौदि गुणेयुक्तोजयेननरः ॥ 
सुगन्धिपुष्पाभरणवसखादिभिरलडतः । 


तस्थ हस्तगता सिदिनः।न्यस्य जपकोटितः ॥ 
लन्निष्ठस्तद्रतप्राणस्तचित्तस्तत्परायणः । 
पदाथानुसन्धानं कुवन्‌ मन्त्रं जपेत्‌ प्रिये ॥ 
जयात्‌ आन्तः पुनर््यायेत्‌ ध्यानात्‌ आन्तः पुनजेपेत्‌ । 
. इति ते कथितं किञ्चित्‌ पुरश्चरणलश्षणम्‌. ॥ 
समासेन कुठेशानिं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ इति ॥ ` 
॥ इति कुराणेवे महारहसे पुरश्चरणकथनं नाम पश्चदशरहासः ॥ 
वि. १३ जपर्थागछ्युदिः; । व्यासः -यथा-- 
३८-३-३ 
॥ धृत्वा पवित्रं समपोक्ष्य जपस्थानं कुशोदकैः । 
आधारदीन्‌ नमस्कृत्य कुशत्रेरासनं ततः ॥ 
बद्धवा पश्चासनं वापि स्वस्तिकं वा यथा सुखम्‌ । 
ॐ‡ भुभूवैः स्वसेमिति जपित्वासनसुपविशेत्‌ ॥ इति ॥ | 
| | य. आ. सु. ५३ फे 
४ ॥ जपक्तमये दिरोभ्रीवादिकम्पनादिनिषेधः-ज परुद्यकरणमपि ॥ 
तत्रैव~श्रीयाज्ञवल्क्यः ॥ 
॥ ध्यायेत्त मनसा मन्त्र जिद न विचाल्येत्‌ । 
न कम्पयेच्छिरोभ्रीवां दन्तानेव प्रकाशयेत्‌ ॥ 
यक्षरक्षः पिशाचाश्च सिद्धविचाधरागणाः। 4 
यस्मात्‌ प्रभावं गृणन्ति तस्माहु्ं तु कारयेत्‌ ॥ इति॥ तत्रैव 
ध „ : <: ( ३५ वि सवैः सं. ) . 
३५-४॥ जपसमये समालिकोहस्तः कुचर स्थाप्यः ‹॥ । 
तत्रेव -भरमप्रवृत्तौ -यथा- | 





ततीयोभागः- दवितीयपरिशिषटम्‌ „| र 
॥ प्रातनीमौ करं कृता मध्याहे हदि संस्थितम्‌ । | 
सायं जपति नासाग्रे जपस्तु त्रिविधः स्मृतः ॥ 
॥ प्रातमेध्याहयोस्तष्ठन्‌ गायत्रीजयमारभेत्‌ । 
उष्वैजानुस्तु सायाहे ध्यानाखोकनतत्परः ॥ 
॥ कृत्वोत्तानौ करौ प्रातः साये न्युञ्जौ करौ तथा । | 
मध्या हृदयस्थो तु कृतवा जपमुदीरयेत्‌ ॥ इति ॥ | 
इदं -श्रीगायत्रीजपमात्रविषयकम्‌ -- = 
५ ॥ नित्यकाम्बधर्मेण-जपे मालाग्रहणाग्रहणयोः ॥ | | 
गा, पु. पद्धतो-"\५ पत्रे-वसिषठसंहितायां -यथा-- | | | 
॥ नित्यं जपं करे कुर्यान्न तु काम्यं कदाचन ॥ इति ॥ 
६ ॥ जपकरणे मालायुक्तहस्तस्य गो चली वख्नान्यन्तरच्छ।दना- | 
वदयकत्वम्‌ । वृद्धमनुः यथा- 
॥ वस्रेणाच्छद् तु करं दक्षिण यः दा जपेत्‌ । | 
तस्य स्यात्‌ सफलं जाप्यं तद्धीनमफल स्तम्‌ ॥ 
अतएव जपा सा ( गोञुखी ) भियते जनेः ॥ इति ॥ | 
य. आ, घु. ५२ पत्र | 
७ ॥ पुरुश्चरणनन्तरा, जपे सड्काविकल्पः ॥ व्यासः यथा- 
॥ अष्टोत्तरशतं नित्यमष्टा्विदातिरेव वा । | 
विधिना दशकं वापि त्रिकेषु जपेहुधः ॥ इति ॥ तमेव | 
८ ॥ जपसमये मूलमन्त्रस्य उच्चारसङ्कतः | 
श्रीविश्चामित्रः ॥ | 
यदु चनीचस्वरितै : शब्दैः स्पष्टपदाक्षरैः । 
मन्त्रमुच्चाखेद्राचा वाचिकोऽयं जपः स्मतः ॥ इति ॥ तत्रैव 
९ ॥ जपक्तडासमाप्तौ च माटाचेत्तां स्वमध्नि निधाय षडङ्गन्यासादि विधाय 
गु्ेति तेजोमयं जपफलमिष्टदेवताये समर््यत्यादिविधिः स्वगुरूपदिष्टसम्प्रदायेन 
पयैवसादयितम्यदत्यरं तदिदां पुरतः । इति-प. क. सू. द्वितीयावृत्तिकारः - 
१०९०-१ ॥ जपकरणषरूलम्‌ ॥ 
योगिनीतन्तर- १३ पटरे-७५ पत्र -यथा- 





प - .  परष्युरमकल्पसुत्रे ` | 
॥ अहमूतपि्ाचाचायकषरक्षोगणाश्च ये । ` ` 
व्याघ्रायाजन्तवोदेवि तथैव कुपितान्तराः 
डाकिन्योगुद्यकाश्चवं गन्धवोश्च सरीसृपाः । 
दानवामेरादुष्टये वै रमशानवासिनः ॥ 
केऽपि नेक्षन्ति तं देवि जापिनं भयविहख 
न स्पररम्ति च पापानि कदापि साधकं प्रिये ॥ 
„~ फलमेतद्वाचिकस्य जपस्य परिकीर्वितम्‌ ॥ इति ॥ 
१०-२ ॥ पुनश्चापि जपयज्ञफलं गौरवे च ॥ तत्रैव 
॥ जपेन देवता नित्य स्तूयमाना प्रसीदति। 
प्रघन्ना विपुलान्‌ कामान्‌ द्यान्घुक्ति च राश्वतीम्‌ ॥ 
` साधनं चं जशशचिव ध्य्ानन्चैव वरानने । ` 
नाल्येन तपसा देवि केनापि कुत्र रभ्यते । 
यदि भागेन देवेशि । बहुजन्मार्थितेन च ॥ ` 
प्राप्यते यत्र तच्चेत्त॒ जन्मनाप्येकमोक्षभाक्‌ । 
 ब्रहमज्ञानस्च यत्‌ प्रोक्तं समाधिस्तत्‌ प्रकीस्येते ॥ 
` ` दयेव कथितं रम्यं समासेन महेश्वरि । 
इतः परं महदिवि कफं पुन श्रोतुमिच्छसि ॥ इति ॥ 
१०-३ ॥ जपफलम्‌ ॥ वामकथरलन्तर २ विश्रमे -१०२ पत्रे-यथा- | 
 ॥ चक्रं समचैयेदेवि सकलं नियतत्रत | | 
बाह्यमध्यगतं वाऽपि मध्यं वा चक्रमचेयेत्‌ ॥ 
उपचर; समाराध्य सहस प्रजपेदूबुधः 
तदम संस्थितोमन्त्री ततोऽनन्तफरं रमेत्‌ ॥ 
ध्यात्वाऽथवा चक्रराजं मनःपजासमन्वितः। 
जपारस्भं सुधीः कुयौनन्दापातकहा भवेत्‌ ॥ इति ॥ 
१ 5४ तथेव -तत्रैव-- १० ४ पत्रे-यथा न ^. क 
॥ . तत्र स्थिता ज्पेहक्ष साक्षदिवीस्वरूपकः-॥ `` ¡1 
ततोभवति विषय चरैलोच्यवरकारिणी ॥ इति ॥ ` ~: :: ¦ 
१०-५ तमव तत्रैव - १०५ पतर -श्रीकमसहितायां --यथा- | 
॥ रक्षमेकमिमां जप्त्वा सवेपापहरो भवेत ॥ इति ॥ 
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१८५८-६ ॥ तथेब्र-तत्रैव-५-विश्रामे १६२ पत्रे-यथाः- 
श्रेव्युवाच-- | 

ददानीं जपहोमानां विधानं बद्‌ शङ्कर 

येनाजचुदिरतसमाच्रेण मन्द नागोऽपि सिध्यति ॥ २॥ 
श्रीमैरवउवाच- 

श्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि त्रिपुरामन्त्रसाधनम्‌ । 

जपहो मविधानं च समीहितफल्प्रदम्‌ ॥ ३ ॥ 


 अच्र भाष्यम्‌ -मन्तरसाधने हि द्वाबुषायौ यावज्जीवं नियतोजपः-पुरअरण- 
रूपश्च । | 


एेहिके काम्यप्रयोग तु पुरश्चरणं विना नाधिकारः । 
आमुम्मिकमात्रार्थे पुरशरणं विनाऽपि निष्यजपमात्रेण निबाहईति-स्थितिः ॥ ३ ॥ 
तत्राऽऽयमाह-चक्रमभ्यच्ये सकं विधिवत्‌ परमेश्वरि । 
मध्यं वा केवर देवि वाह्यमध्यगत चवा ॥ ४॥ 
तदग्रसंस्थितोमन्त्री सहश्च यदि वा जपेत्‌ । 
त्रतस्थः परमेशानि ततोऽनन्तफरं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अच्र भाष्यम्‌ - त्रिविधचक्रा्चनेषु॒पवोक्तेषु राक्सयनुसारेणेकं कृत्वा प्रत्यहं सहसत 
नियमविशिष्टोजयेदि्यथेः ॥ इति ॥ 
१ ०-७ तथेव -तत्रैव- ८-विश्रमि- ३४६ पत्रे-यथा 
॥ एवं चिन्तयमानस्य जपकाले तु पावति । 
सिडयः सकलास्तणं सिध्यन्ति त्वत्प्रसादतः ॥ १९५७ ॥ 
॥ जपविधिमुपसंहरन्‌ कतिचिद्गुणविधीनाह-- 
एवं कृत्वा जपं देव्यावामदस्ते निवदयेत्‌ 
अनामाङ्ष्ठयोगेन त पयेच्चक्रदेवताः ॥ ॥ १९८ ॥ ` 
त्यसंथाद्यममांतम देव्ये तु विनिवेदयेत्‌ । | 
कौराचारघसयकतैर्वरिस्त॒ सह पजयेत्‌ ॥ १९९ ॥ इति ॥ 
॥ इति समप्त शरीमहापजाविष्यज्गमूतनैवेयहोमबकिताम्बुरुफरदक्षिणाजपकाये 
प्रकरणम्‌ ॥ इति ॥ ` 
( ३५-१० तथा च १३-२३५ वि. सवै. स ०) 
परिचि्ट वि, १३।३६ ॥ मङ्गखारारतिंसामान्यारान्चिकविषय ॥ 
उत्रैव. प. क. सू. .१४१ पृत्रे-४-खण्डे श्रीरखिताक्रमे-५-सूत्राष्ये 


\9० पर्यु. 
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॥ १ ॥ मह्गलारातिंलक्षणमथवा तदिधिकारिकाः ॥ परमानन्दतनतर ॥ | 
॥ ततआरार्विकं ङयौतद्विधानं श्रणु श्रिये । ~ ` 
रोहमिन्ने खुवणौदिपात्रे सिन्दुररेणुभिः ॥ 
नानाविपरर्वणकेश्चाप्यष्टपत्रे सकर्णिकम्‌ । ¦ 
खस्तिकं वा प्रकल्प्याथ पिष्टजान्‌ डमरुप्रभान्‌ ॥ 
धृतपकरान्‌ नव सप पञ्च त्रितयमेव वा । 
सवर्सिकं घृतैः पूर्णं क्माद्वि्यस्य पात्रके ॥ 
परज्वाल्य मायया पश्चा्वरततै्च मन्त्रयेत्‌ । 
चक्रमुद्रं प्रददयाथ नवरतनैश्च पूजयेत्‌ ॥ 
आमस्तकं तु तत्पात्रखुडरेत्‌ स्दयजुत्थितः 
समश्तचक्रचक्रेशि युते देवि नासिके ॥ 
आरार्विकमिदं दिव्ये, गृहाण मम सिद्धये । 
इति षण्ं वादयन्‌ वै देव्याआपादमस्तकम्‌ ॥ 
दक्षहस्तेन त्रिभरीम्य पात्र स्थाप्य नरि चरेत्‌ । 
एदमारार्विकं कुयोत्‌ । इति ॥ 
॥ उवरितनकारिकाथः- ` 
नीराजनकरणाय आदौ, लोहमिन्नस्वणीदिपात्र, सिन्दूरजपा, नानाविधे । 
सकर्णिकमष्टपत्र रेख्यम्‌- । 
॥ अथवा -खस्तिकमेव ठेख्यम. - ॥ | 
॥ तत्र च-गोधमपिष्टमयान्‌, धतपक्वान्‌, डमरुषमानाकरान्‌ - नव॒ स्त, पच) 
तरीन वा सवर्चिकान-षतैः पूर्णान्‌, दीपान्‌-मायया प्रज्वाद्यः-अत्रतन- ¢ 
नवरलेश्वरीमन्त्रेण-अभिमन्व्य अ 
चक्रमुदरां प्रदस्यै, तेनैव नवरलेश्वरीमनतरेण सम्पूज्य । श्रष्टदेवताया -आमस्तकम्‌ 
उत्तोल्य-स्वयमुत्थितः सन्‌ | 
` ॥ समस्तचक्रचक्रेशि, युते देवि नवासिकं । 
आरािकमिदं दिव्ये, गृहाण मम सिद्धये ॥ 1 
इमं मन्त्रमुच्चरन्‌, षण्टां च ध्वनयन्‌ -श्रीदेवतायाः पादतः-जमस्तक-दक्षिणहस्तन्‌) 
प्दक्षिणक्रमेण, तरिख्म्य पात्रमधः संस्थाप्य -निवेच-प्रणमेदिति ॥ ( एकः - प्रकारः ) 
॥ २-नि. प्रकारः द्वितीयः -श्रीकुलवे- ७ -उल्छसे- ६ २ -पत्र-श्ीरिः ्तनीरा 
जनकर्मकारिका ॥ नी राजनदीप।धाराक्रुतिमानसङ7 च ॥ 1 


धै 
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॥ बटुकादीन्‌ समर्च्यैवं कुरुदीपान्‌ समचेयेत्‌ । | 

देषत्यरुकपिष्टेन कुयाद्वेदाङ्गकन्वितान्‌ । | | | 

दीपान्‌ऽमरुकाकारान्‌ त्रिकोणानतिशोभितान्‌ । | 

कषौज्यग्रादिणः कुयान्नव सप्ताथ पञ्च वा॥ | 

॥ नीराजननिवेदनमन्त्राः॥ | । 

॥ अन्तस्तेजोबदिस्तेजकीकृत्यामितप्मान्‌ । | 

त्रिधा देब्युपरि्नाम्यन्‌ कुरूदीपानिवेदयेत्‌ ॥ | 

समस्तचक्रचक्रेरि युते देवि कुलसिके । | 

आरात्रिकमिदं देवि ग्रहाण मम सिद्धये ॥ | 

॥ कुरूदीपान्‌ प्रदश्यौथ ° । शक्तिपूजां समाचरेत्‌ ॥ इति ॥ | 

३-तृतीयआराल्िकप्रकारः । ज्ञानाणवे-५-पटठे- १७ पत्रे-यथा- | 

॥ आरािकं ततः कुयात्‌ स्वैकार्यासिद्धये । | 

॥ नीराजने पात्रादि ॥ 

सौवर्णे राजते कांस्ये स्थालके परमेश्वरि । = | 

कु्कमेन छिखित्‌ प्य वपत्र मनोहरम्‌ ॥ ६. ॥ | | 

॥ दीपरचना- ॥ | | 

 ॥ चनद्रह्पं चरं कृत्वा तन्मध्ये मस्तके शिवे। | 

दीपमेकं विनिक्षिप्य वसुपत्रेऽ्ट दीपकान्‌ ॥ ७ ॥ 

यवगोधूमसुद्वादिर चिताञ्दाकेरायुतान्‌ | 

चषकान्वितमुद्रामिः शोभितान्‌ धृतपृरितान्‌ ॥ ८ ॥ ` | 

॥ अभिमन््य महेशानि रतनेश्वयो ततः परम्‌ । | 

श्रीबीजं च पराबीजं संर्ख्यि वरवर्णिनि ॥ ९ ॥ ` | 

॥ खरी नवाक्षरीरत्नेश्वरीमन्त्रो डारः ॥ तत्रैव ज्ञाना. ५ प१.-१८ प्त्रे- 

॥ गसौ च मपनाः प्श्चादिन्द्रस्थाः कमतः प्रिये । ५ | 
वामकणेसमायुक्ता बिन्दु नादविमूषिता ॥ १० ॥ 

बीजपश्चकमेतत्त पञ्चरत्नानि सुन्दरि । ` 
पुवैबीजं विल।मेन रत्नेरीयं नवाक्षरी ॥ ११॥ 








|| मूलमन्त्रेण चाभ्यच्यै ततश्चाऽऽरन्तिकं चरत्‌ । 
स्थालकं तु सखुद्धरत्य मस्तकान्त पनः युन; ॥ ९ ॥ 4 
नववारं मेरानि ततोनीराजनं चरेत्‌ । § 
 ॥ समस्तचक्रचक्रेलीयुते देवि नवासिके ॥ १३ ॥ ` 
आरात्रिकमिदं देवि गृहाण मम सिद्धये। 

नीराजनमनुर्देवि वियन्ते प्रगरीषृतः ॥ १४॥. 

॥ तज्नमुद्रा ॥ | | 
॥ आराजिके महेशानि चक्र$द्रा व्यवस्थिता । 
वामहस्ताङ्गष्टगभ कनिष्ठां दक्षिणां नयेत्‌ ॥ १५॥ 
कनिष्ठागक्षगे वमि दक्ङ्खषठं विनिष्िपित्‌। = ` 
अन्यन्यकरयेर्देवि चक्रमुद्रेयमीरिता ॥ १६ ॥ ` ` 
आरातरिकविधिं कत्वा "नैवेयं तु निवेदयेत्‌ ॥ इति ॥ 


-उपयक्तादन्थोमहानीराजनविधिः। तत्रैव ज्ञानाणेवे-वि, १६ पर्छे-७५ 
पत्रे-यथा-- 
` ॥ धषदीपौ निवेयाथ त्ैयेत्‌ पवैवत्‌ प्रिये ॥ २०३ ॥ 
॥ आरात्रिकविधि कुयौत्‌ पूवैवदे ववन्द । 
 ॥ अन्यदारातिकं व्य सर््रकामप्रपुरकम्‌ ॥ २०४ 1 
खणीदिनिर्मिते पत्रे मध्ये चक्रं ख्विद्नुधः। _ ` 
तण्डुरो्लासितं कृत्वा नवधा कारयेत्ततः ॥ २०५ ॥ 
नवगोांश्न््रखूपं।न्‌ विरच्य तदनन्तरम । 
शर्करागभरितान्‌ मण्डकान्‌ युमरूपकान्‌ ॥ २०६ ॥ 
विरच्य धटिकाःकागीयोजनिला तु संषक्रम्‌। ` 
स्तस्परकरेणं घटिकानव योज्येत्‌ ॥ २०७ ॥ ` 
<; + अष्टकोणेषु संस्थाप्य गोरकांश्वोपरि क्षिपेत्‌ । 
चणमुद्राविकीर्याथ दीपकान्‌ घतपाचितान्‌ ॥ २०८ ॥ ` ` 
मुष्टिकाकरूतिखुदी ऋ स्थापयेत्‌ तत्र तत्न तु । 
दीपान्‌ प्रज्वाल्य पश्चात्त पञ्चरलनेः, प्रपूजयेत्‌ ॥ २०९ ॥ 


न्न -----~-- कि वि 


१-अयमरःञ्िकषिधिरनेन रेवेन-नवेयप्त्‌ प्राक्तनः अथ च एतद्‌धस्ताज्ञिद््यमाणोपर्‌ 
नीराजनविधिश्च पुनराध्रयणीयएवेति द्वाव्यतो विधी मान्यतर्‌वेवेति ख विनयनिवेदनम्‌ ॥। ५ 



















4  र्खितवा ॥ तत्र मध्यदखष्टके यवगोधम॑पिष्टादिरचितानि नवपत्राणि सस्थाप्य ॥ 
 धृतेनापयै ॥ वत्तीनिक्षिप्य ॥ भुवनेश्वयाप्रज्बाल्य ॥ श्रीं दही ष्टूस्ठ्म्ट्‌ ष्टन्‌ हय 
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 पञ्चसिहासनगतावियास्तत्र प्रपूजयेत्‌ । 
आमस्तकं समुद्धूय नववारं पुनःपुनः ॥ २१० ॥ 
नवावरणवदेवि परिभ्राम्य पुनःपुनः । 
उत्तीयं स्थापयेत्‌ पश्चादीपमाखमयं महः ॥ २११ ॥ 
नेत्रयोः सुस्थिरं ध्यायेदारार्तिकविधिः प्रिये ॥ इति ॥ 
५ ॥ एकदीपासकः पश्चदीपात्मङूनीर!जनविधिश्च । श्रीरिवपुराणे-वायु- 
संहितायां यथा- | 
॥ भेनुमुद्रां च सन्दश्य पाणिभ्यां पात्रमुदधरेत्‌ । | 
अथवा, रोपयेत्‌ पात्र पञ्च दीपान्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ ॥ 
विदिक्ष्वपि च मध्ये च दीपमेकमथापि वा । त २, 
` ततस्ततपात्रयुद्धत्य शिङगादेरूपरि क्रमात्‌ ॥ = ` = = 
नीराजनभ्रामणे सङ्ग ॥ द | 


॥ त्रिःप्रदक्षिणयोगेन श्रामयेन्मूरविद्यया ॥ इति ६ ० -श्रोकतो-६२ - शेकान 
यावत्‌ ॥ | | | | 
9 । 3 ~र । | 

१३ ॥ देव्यामह्‌।बीराजनाराच्रिकयोर्विधिः ॥ ` | 
३६-६ | 
प्रक्तनश्रीविचानित्याचैनपद्धतो यथा- ` | | 
द - प्रकारः स: ~ | 





अथारातिकं ॥ "प्रथमं सदानीराजनं क्रत्वा पेञाद्‌ारात्रिक काथं ॥तदुक्त॥ 


| 

सौ वर्णे राजते कांस्ये स्थार्के परमेश्वरि । वुङ्गमेन छित सश्च वसुपत्रे भनोहरं ॥ १॥ मध्ये 
चरं चंदरूपं कृत्वा तन्मस्तके प्रिये । दीपमेकं विनिक्षिप्य वुपत्रेऽषटदीपकान्‌ ॥ २ ॥ | 

यवगोधमपिष्ठादिरचितान राकंरायुतान्‌ । चणकान्वितमुद्राभिः शोभितान्‌ धतपाचितान्‌ | 

; ३ ॥ कर्वखर्विकायुक्तान्‌ गोधतेन च प्रयत्‌ । सङ्कल्पं कारयेत्‌ पश्चात्‌ कामनामनसेप्सितम्‌ | 

॥ £ ॥ अभिमन्व्य महेशानि रश्वय्यौ ततःपरं ॥ ते स्थाख्कं समुदध्य मस्तकाम्तं पुनः 1 

। 


( 
पुनः ॥ ५ ॥ नवक्रत्वोमेहशानि, ततोनीराजनं चरेत्‌ ॥ इति महानीराजन ॥ = । 
तद्नतरमाराच्रि क कार्थ ॥ लोहंशज्यस्वणीदपात्रे- चन्दनेनाष्टदरं कमल | 

| 
= 


-एभिन॑वाभवी जैव दीपान्‌ सम्पज्य ॥ चक्रयुद्ां प्रदे ॥ -(वामहस्ताङ्गष्टगरभ 





५५८ ` पर्युरमकस्पसूत्रे क 
कनिष्टं दक्षिणां दिपेत्‌ ॥ कनिष्यगर्मके वमि दक्षङ्ष्ठं ॒विनिष्िेत्‌ ॥ 
अन्योन्ययोगतोदेवि चक्रतुद्रा समीरिता ॥ १ ॥ ) मृलेनामिमन्त्य ॥ मूेन देव्याः ` 
पष्पाञ्जरिं दत्वा जानुभ्यामवनीं गतः उत्थाय ॥ -4 

तत्‌ पातरमामस्तकधुभूलय धण्टावादनपधैक देव्याम्त कादिपादपरथतं मूलमुच्चाये ॥ | 
॥ -तप्तेजोबहिस्तेजरकैङ्कयामितपमे ॥ त्रिधा देव्युपरि श्राम्यन्‌ कुरुडोपान्‌ | 
निवेदयेत्‌ ॥ १ ॥ 
॥ समस्तचक्रचकरेशीयुते देवि नवात्मके ॥ आरालिकमिदं देवि गृहाण परमश्च ॥९॥ 
इति-८ अत्र शेषविधिः स्वथिय। पूरणीयः ) ॥ इत्यारत्रिकषिधिः ॥ 
२- द्वितीयः पकारः | { 
्रोजानन्दाश्रमतस्कतग्रन्थावरि ७३ अन्थाङ्कमुदितश्रीधरेशयुपानामकशङ्करस्‌रिविरतित 

श्रीगायत्रीपुरशरणपद्धतो-५२ पत्रे-यथा- 
मूर-सावित्रि ते नीराजनम्‌ । ततोयथविधि विहितमारात्रिकपत्रमानीय । 
चकरमुदरां प्रदस्यै, वमिति भेनुमुद्रयाऽगृतीकृत्य मृखेनाभ्यच्ये 4 
| ॐ समस्तदेवताचक्र्ुनिपितुगणावृते । 

आरात्रिकं गृहाणेदं सावित्रि मम सिद्धये ॥ 

इत्येन षण्टावादनपृ्क-पारावतथमाकारमुच्चैदेषी पृवैवनूनीराजयेत्‌ -इति- 










श्री 

अपरश्च-महानीराजनरास्त्रिकयोविंधि 

॥ ३ प्र. ॥ श्रीवरटपत्तनेशः स्व ०-श्रीमत्सयाजिरावगायकवाडः सरकार 
इ्येतेषामाजञानुरोधेन, मतसङ्भितश्री बहु चरचिन्त(नण्य पर नासक श्रीब(ल।(तन्च- 
चन्द्रिका, इत्येतसुस्तक ३३२ पत्रो्िखितमहानीराजनारालिकयोर्विधिः । यथा- 
। लोहिते स्वणैरौप्याचन्यतभमाजने नैरिकिसिन्दुरकुङ्कमाचन्यतमेन लङित अष्टं 
विरचय्य | 4 
तत्राष्टदर्पत्रेषु धृतपक्वगोधमचर्णनिरमितडभरुषदश।कृतीनि अष्ट दीपयात्राणि स्थाप्य | 
मध्ये चैकं तादृशमेव संस्थाप्य । ‡ 
` मूढेन-तत्र वर्तिकां निरिप्य-मूरेनाञ्यं सम्पूयै, मयारवीजेन वन्दिवीजेन वा प्रकटय्य, । 
ॐ श्रीहीण्ं स्छम्दष्ठं ने हींश्रीं नमः । इति नवरत्नेश्वरीमन्त्रेणाचेधित्वा 
नमस्कत्य चक्रभुद्रां प्रदश्य, तद्‌(रालिकपात स्पृष्टा, । मूरमन्त्रेण परदेवतायै, चन्दन्‌, 
पुष्पाणि समप्थे । जानुयुग्मे धरिण्यां पातिता, देवताया रक्पयन्त- आरात्रिकं, 
पात्तोस्य अभोलिक्ितं पठन्‌ सारतरं ` अथवा नववारं -आरात्रिकपत देवतायाः 
मस्तकात्‌ पादावधि-प्रदृक्षिणक्रमेण भ्रामयेत्‌ ॥ व 


१ 
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ॐ तँ क्ट सौः-अम्बेऽअग्विकेम्बाख्कि न मा नयति कश्चन । ` 

ससस्पश्चकः सुभद्रिकाङ्काम्पीर्वासिनीम ॥ १ ॥ यजुः स, २३ अ. १८ मन्त्रः | 
ॐ इद्वः, प्रजननम्भेऽअस्तु दञ्चवीर“सव्वैगण“स्वस्तये ॥ आत्मसनि प्रजासनि 1 
. पश्चुसनि रोकसन्न्यभयसनि ॥ अभिः प्रजां बहुलां मे करोखन्नं पयेरेतेोऽअस्मासु धत्त । 
` ॥ नीराजने गेयम्‌- | 
ॐ जय देवि जय देवि जय जननि चारण्ये । जय जय नवचक्रेश्वरि ॥ 
सकरगमगम्ये-घरुवम्‌ । 

अपरिमितामरतसागरविपुरुमणिद्रीपे, तपनोपमचिन्तमणिधामनि धघननीपे ॥ 

` कृपया परयाविष्कृतकेवनिजखूपे.त्रिपुरे जय जगदीश्वरि धृतचन्दर- 

कपले ॥ जय देवि० ॥ १ ॥ 

जय॒ हिमगिरिकिलनन्दिनि समुदितखवण्ये । जय भगवति कात्यायनि 
सततकारुण्ये । 1 
परमक्रृपारससम्भृतपरदैवतरूये । करविनिहितपाशाङ्शकोँघुमररचपि ` 
॥ जय देवि० ॥ २ ॥ 
कमनीय;ननहिभकरकस्तरीतिरुके । सरचामीकरचामरमरु<लसदरुके ॥ 
कल्पककुसुमारङ्‌तकचमरमणिमोरे मुक्ताताटकङ्कयुतिमण्डितघुकपोे 
| जय देवि° ॥ ३ ॥ 
कविवरनिकराराधितकोणत्रपरशरणे । त्रिपुरे जय जगदीश्वरि जय- 
| बारखकपाङठे ॥ 
सनकादिकबहुमुनिजनसेस्तुतश्ुभचरिते । पदपहवशरणागतपरिषालन 
निरते ॥ जय देवि° ॥ ४ ॥ 
दुष्टम्रहभयमञ्जनि दुरीकृतदुरिते ॥ गिरिजे मयि करुणां कुरु गुण- 
गणमणिगणिते ॥ 
मधुरारुणविम्बाधरमन्द स्मितवदने । जगदीश्वरि रक्ते जय चम्पक- 
वनसदने ॥ जय देवि° ॥ ५ ॥ 
यमां राङ्करपरितां स्तुतिमिति भावयते । त्रिभुवजननीमेवे योनीराजयते ॥ 
सभवति कविरतुर्धनः सकलागमवेत्ता । उपैति मातुः पदवीं 
रविमण्डरभेत्ता | जय देवि० ॥ ६ ॥ 





परश्युरामकस्पसूत् 

ॐ महति कनकपात्रे स्थापयिता विशालान्‌ । डमरुसदशरुपान्‌ पक 
क | गोधमदीपान्‌ ॥ 

 बहुषृतमथ तेषु न्यख दीपैरकमपैखंवनजननि कुव नितयमारातिकं ते ॥ 
सविनयमथ दता जानुयुग्मं धरायां सपदि शिरसि धृखा पात्रमारा्निक्स ॥ ` 
मुलकमलस्ीये तेम्ब साषत्रवारं, भ्रमयति मवि भूयात्‌ ते छृपद्रेः कटाक्षः ॥ - 
ॐ कपूराकलितैः सुवर्विवखिभिः कापससूत्रोद्धवैदीपेः पश्चभिरेभिरम्ब नवभिः 
सोवरणपात्रस्थितैः। ` 
पर्ोधितयुगरस्तु सरकेसैरेश्च वा परज्वैरतद्विरन्तरं गिरिघुते नोराजनं 
ॐ समस्तचक्रवेकरशि' नवावरणसेथुते । आरत्रिकमिदं देवि गृहण मम 4 
व ` सिद्धये॥७॥ ` 
५ ॐ अन्तस्तेजोबदिस्तेजणकीक्कत्य च॒ तस्पमम्‌ । आरात्रिकं महेशानि सम्प्र 
ते समर्पितम्‌ ॥ ८ ॥ एतेभ्यः पञ्चभ्योयथेष्टछोकाग्राह्याः । ध 
। मारा्रिकपातर ममो संस्थाप्य । ॐ भ° दै हव सौः साङ्गये° ्रीतरिपुरसन्दये नमः 
नीराजनदीपं दयाम, इति जलमूत्सृञ्य । पुष्पादिना परदेवतायै महानीराजने-निवेच ° । 


॥ पुनश्चापि कपृरादिना तथैव सामान्यारात्रिकं प्राक्स, सम्पूज्य ॥ 
॥ सविनयमथ दला जानुयमं धरिण्यां सपदि शिरसि घता पात्रमारात्रिकख । 
मुखकमकपमीपे तेम्ब सरधत्रिवाई भ्रमयति मयि भूयात्‌ ते कृपद्रेः करक्षः॥ 
॥ कदलीगर्भसम्मतं हेमवीजं विभावपोः । अनन्तपुण्यफर्दमतः शान्त प्रयच्छ मे ॥ अ 


इति पठिता पात्रमधः संस्थाप्य. । ॐ मू० ए. हसौ श्रषददेवतयि नमः कार 
निकै समधयामि -इलयुक्ला, पुष्यादिना इष्टदेवता निवेध, खयभपि वन्द 
कुयोत्‌ ॥ इति ॥ 4 


४-अच्र-महानीराजने विवाति; । शर्दायां - * -पटर- २९५ पत्रे 
२०७ %ोकरीकायां-यथा- ` 

आरात्रिकं तु. विषमवहुवर्विसमन्वितम्‌-अथीदारत्रिकदीय तु-विषभसुङ्ाकाः 
क्षेप्या: इत्ये :- 


( ३६-६ वि, सर्वोपि स. 





तुतीयोभागः--द्वितीयपरिशे्ठम्‌ | ५६९. 


१३।३६-७ ॥ श्रीदेव्यागेयसस्क्रतनानानीराजनानि ॥ 
॥ नीराजने गेय-दितीयम्‌-२-॥ अथ-श्रीचक्रनीराजनम्‌ 
जय देवि जय देवि जय मातसिपुरे २ 
रीपावलिमवलोकय२ मामव सुखसारे ॥ जय देवि० ॥ १ ॥ 
बिन्द्रङ्कितगुणकोणे तदपरि वसुकोणे २ 
दशारयुममे भगवति२ १भूतवमनुकोणे ॥ जय देवि ॥ २ ॥ 
चेतः कीडति ' चाष्टौ षोडरदररम्ये २ | 
मुदापि वलख्यत्रितये२ धरणीगरृहरम्ये ॥ जयदेवि° ॥ ३ ॥ 
रेखात्रयपरिनिर्मितनिगमद्वारयुते २ | 
सुव्णमणिगणखचिते२ -श्रीचक्रे युवते ॥ जय देवि° ॥ ४ ॥ ` 
्रह्मादिकमयमश्चकमहासनखाचेते २ 2. 
तदुपरि मूषणसाधुध२ कमेश्वरसहिते ॥ जय देवि° ॥ ५ ॥ 
अङ्करापाशरारासनशरशोमितहस्ते २ 
किरोरखेषारुङ्कत २ त्रिपुरेशी नमिते ॥ जय देवि० ॥ ६ ॥ 
स्यणौभरणसुगेहेरुणकभ्चुकिचैरे २ 
निधेहि शिवपदचिद्धनचिद्रसकल्ोरे २ ॥ जय देवि ° ॥ ७ ॥ 
इति-श्रीअमदादस्थमन्मित्रशालिगणपतत्रम्बकरामदिवेदिङृतश्रीविचाचेनपुस्तिकायाम्‌ ॥ 
नीरा. गेयं. त॒तीयम्‌-३-॥ आरीनवचक्रेश्वरीनी राजनम्‌ ॥ 
ॐ जय देवि जय देवि जय जननि शरण्ये । | 
जय जय नवचक्रश्वरि सकलगमगम्ये । ध्रुवम्‌ ॥ 
अपरिमितामृतसागरविपुरमणिद्रीपे । 
तपनोपमचिन्तामणिधामनि घननीपे ॥ 
कृपया परयाविष्ृतकेवखनिजरूपे । 
त्रिपुरे जय जगदीश्वरि धृतचन्द्रकपारे ॥ जय देवि° ॥ १ ॥ 
जय . हिमागीशेकुरनन्दिनि समुदितखवण्ये । ॑ 
जय भगवति कात्ययनि सन्ततकारुण्ये ॥ 
सिन्दुररसारूणरूचि सन्दोहिशरीरे 
सदा च निजकुचागेखिरतटचन्दनसर ॥ २ ॥ 


१, भूतवमनुकोणे-इति बशोध्य वाच्यम्‌ 
। २. कामेश्वरि इत्यपिपाठः 
हि ५११२ 





मन्दस्मितमधुराधरसुन्दरह्ददीरे . 
कन्दर्पारातिप्रियसुन्दरुखुमरि ॥ 
परमङ्पारससम्भृतपरदैवतरूपे । 
करविनिदितपाशाङ्कशकैसुमशरचपि ॥ जय देवि° ॥ ३ ॥ 
अणिमादिमयूखादिमिरधिरूठसमीपे । | 
सपुरन्दरदिविजाधिपसमुद यद्‌वेपि ॥ 
 कमनीयाननदिमकरकस्तू।तिके 
सुस्चामीकरचामरमरुदुहसदर्के ॥ जय देवि ° ॥ ४ ॥ 
करजञङकतमदवम्भरवः {तरुकलिकै । | 
नवमुक्ताफररनिजतनासामणिनक्किं । | 
कलट्पककुसुमारुङ्कतकचमरमणिमोरे । 
 सुक्ताताटङ्ककयुतिमण्डितघुकपोरे ॥ जय देवि ° ॥ ५ ॥ 
कुङ्कमरसपङ्किघनकुचबहुहा रारे 
काञ्चीगुणवर्यितकटीसत्कोसुमदु क्रे ॥ 
निसिलगममुक्टितमणिनीराजितचरणे । 
 मिदहिरोपमदीरोज्वरमञ्जीरामरणे ॥ जय देवि° ॥ & ॥ 
 कविवरनिकराराधितकोणत्रथशरणे । 
रिरे जय जगदीश्वरि जय बालके ॥ 
सनकादिकबहुमुनिजनसंस्तुतशचुभचािते । 
पदपटवशरणागतपरिपारननिरते ॥ जय देवि० ॥ ७ ॥ 
दुष्टमहभपमञ्जनि दृरीकृतदुरिते । 
गिरिजे मयि करुणां कुर गुणगणमणिगणिते ॥ 
मधुरारुणविम्बाधरमन्दस्मितवदने । 
विपुलायतनयनोचितविकचोतस्कदने ॥ जय देवि° ॥ ८ ॥ 
कृङ्ितालिख्वरदायिनि कामेश्वरि मदने । ` | 
जगदीश्वरि करिति जय चम्पकवनसदने ॥ जय देवि ° ॥ 
यदमां शङ्करपटितां स्तुतिमिति भावयते 
` ` त्रिभुवनजननीमेवं योनीराजयते 





वृतीयोभागः--द्वितीयपरिशिष्टम्‌ भदे 
सभवति कविवरतुल्यः सकखगमवेत्ता । ` 
८ सभवति कविरतुकुधनः सकखगमवेत्ता ) | 
उपैति मातुः पदवीं रविमण्डरुमेत्ता* ॥ जय देवि ° ॥ ९ ॥ इति 
इति-श्रीबहुचरचिन्तामण्यपरनाभकश्रीवाखतन्त्रचद्धिकायां ३३२ त्रे | 


नि. गे. ४-॥ ओ्रीललिताम्बिकानी राजनम्‌ ॥ चतुथम- 


|| जय देवि जय देवि जय ङिति जननि 
कारुण्यं कुरु वरदे पङ्कजदलनयने ॥ ध्रवम्‌ ॥ 
ध्यानसवनपरायणशमितालिरूतपे 
रक्तकबीजविना्िनि पावितछृततपे ॥ 
दनुजाधीश विमदैनि पावकङकृतविमछे 
विधिवृषवाहनमाधववन्दितपदकमरे ॥ जय देवि॥ १ ॥ 
प्राप्य तवान्तिकमगजे रक्षितघुरृन्दे 
चरणसरोरुहयुग्भ नित्यमहं वन्दे ॥ 
दुम्भायुरमथिनि त्वं मामाश्रयहीन 

रणापरितनयने परय जनं दीनं ॥ जय देवि० ॥ २॥ 
निजभक्ताभयवरदे कल्पितबहुरूप 
मातस्त्वं मामुद्धर पतितं भवकूपे ॥ 
महिषापुरहननेना मरकतसानन्दे ं 
मग्ने कुरु मामीश्वरि तवे भजनानन्दे ॥ अय देवि ० ॥ २ ॥ 
निद्यम्भमानध्वंसिनि रचितासुरमरणे 
मातर्मयि कुरु करुणामसरुणदुतिचरणे ॥ 
पापं मे हर गिरिज तव पृजनकरणे 
भक्ति देहि महेश्वरि भीतिहरस्मरणे ॥ जय देवि ° ॥ ® ॥ 
मात्रातनयगुणानामरुणाम्बुजवदने | | 
क्रियतेऽन्वेषणमपि नाखिरभयहरभजन ॥ 
निरीणमपि यदि सगुणं मलाव महेशि 
शरणागतमसरारदिनि मामिह मृतेशि ॥ जय देवि ॥ ५ ॥ 
चेदपराघोयदि वा संहृतजनशोके | 
्षन्तग्योमेऽसुरवधतोषितसुररोके ॥ 


~ ---- 
१-अत्राञ्युद्धं क्राचित्कं स्वधियाशोध्यम्‌- । २-मर विदितानन्दे इति साधु; पाठः ॥ 

















निर्जरमुकुःटस्थितमणिनीराजितचरणे । 
रक्तं कुरु मां कृपया भववारिधितरणे ॥ जय देवि ॥ ६ ॥. 


` अङ्गीकुरु गिरितनये नीराजनकरणं 


दानवकुरपतिहन्ति स्व भव मम रारण ॥ 


नीरा, 


यद्ज्गीकुस्षे नो मद्रचितस्तवनं । 

जगति न कोपि करिष्यति भक्तया तव भजनम्‌ ॥ जय देवि ° ॥ ७ ॥ 
धनदाभिधकविरिच्छति मम चेतः सततं 

तिष्ठतु चरणसमीपे त्वं भव सुखरारणम्‌ ॥ 

यःकश्चिसखपटिष्यति नीराजनसमये 

तष्टा भवतु भवेऽस्मिन्‌ देवि दुःखमये ॥ जय देवि ॥ ८ ॥ इति 


श्रीदुगाकल्पद्रमपु्तिकायां १७४-पत्र 


गेयम्‌-५ ॥ ओरीललिताम्बानीराजनमपरं ॥ तत्रैव- १७१ पतर 


जय देवि जय देवि जय सुन्दरि तनये जय सुन्दरि र्किति । 
दाश्वद्रसतिं कुरु भेरीश्चरि मम हृदये ॥ जय देवि जगदम्ब || घ्रयम्‌ ॥ 
विन्दत्रिकोणसदहितं षटकोण वृत्तम्‌ 

तदुपरि वसुदल्पत्रं वतुर्मपि धत्त ॥ 

द्विगुणीङ्कतवयुपत्रं मोहितदहरचित्तं । 
द्वारचतुष्टयनिर्मितयन्त्रो परि तन्त्रम्‌ ॥ जय देवि° ॥ १ ॥ 
वमि कट्शे पजितपरितमाधारम्‌ 
तस्मित्नपितपृजितपृरितमाधारम्‌ 

एवं पञ्चावरणितकर्णितगुणसारं । 

मा देहि लं भूवने दुषैटसंसारं ॥ जय देवि° ॥ २ ॥ 
कलरागृतजलपूजितनवपात्रसमेतं । 
गणपतियोगिनीबडुककषेत्राधिपयुक्तम्‌ 

अचेनविधिना सहितं श्रीगुरुविधियुक्तम्‌ । 
तारकपण्डितविद्याभक्तयाखिर्दत्तम्‌ ॥ जय देवि° ॥ ३ ॥ 


॥ नीराजनम।सिकायाम्‌-७२-पत्रे ॥ अत्राश्युद्धं शोध्यम्‌ ` 








ततीयोभागः--द्वितीयपरिशिषठम्‌ {~ ऋः 


नीरा. गे. द ॥ श्रीमहालक्ष्मीनीराजनम्‌- षष्ठम्‌ ॥ ` 
जय देवि जय देवि जय मातः कमरे 
दुतजाम्बुनदविमके सुरनुतपदकमंरे ॥ धुवेम्‌० ॥ 
अरिकुलकोमलबारे धरतमौक्तिकभाले 
सतनयुगनिर्जततारे क्षीराम्बुधिवारे ॥ 
कारमीराङ्कितभारे नारितभवजारे 
लीखमर्दितकरे शरणागतपारे ॥ जय देवि० ॥ १ ॥ 
कमरूदलःयतनयने शरिनिभश्भवदने ` 
सिंहविराजितगमने हीरावक्िरिदने ॥ 
` सुनिजनविरवितनमने कृतराक्षसकदने ` 3 
कोकिरुमञ्जुरुगदने विष्णुरःसदने ॥ जय देवि° ॥ २ ॥ 


नागा्यङ्कितमस्तकभुवनावनसक्त 
प्राशनभाजनखेरादिककृतकरयुक्तं ॥ 
। क्रुतकरवीरनिवासे रिपुमदेनसक्त | 
शुकनासासमनासे तारितिनिजभक्तं ॥ जय देवि ० ॥ ३ ॥ 
हि अधरविनिर्जितविम्बे विश्वस्तुतरूपे 


परथुतरचारुनितम्बे कृतदानवकोपे ॥ 
भूजितमन्मथचापे निजजनहततापे 
` शुकशनकादिकनारदपदनतिहततापे ॥ जय देवि ° ॥ ४ ॥ इति 
दाजीज्योति्विंद्रत्‌पमणतिहततापे ॥ जय देवि ॥ ४॥ इति ॥ 
॥ दु, क, पु. ११२ पत्रे ॥ 
नीरा. गे. ७ ॥ ओमहारक्ष्मीनीराजनम्‌-सप्तमम्‌ ॥ 
जय देवि जय देवि क्षीरसागरतनये 
रक्ष्यारक्ष्यखरूपे रक्षिः सुरषरदे ॥ भ्रुवम्‌ ॥ 
नानामणिमयभूषामण्डितदोरयुगे 
नुपुरमधुरध्वनिभिनोदितदिक्पटरे ॥ 
उद्यदिनकरमभानुप्रतिभररुचिरास्य | 
ध्याने किं किं दुरेभमहमिह न हि जने ॥ जय देवि० ॥ १॥ 
, १. पदयुगले इत्यपिपाठः । 7 २. तत्तद्भ्मेतिषाघु। . 






मवभयसागरपार कठ दशहस्ता 
विदितािदि तादन्यत्‌ प्रापयितुं मुदिता ॥ 
सर्वाप्येवं टीला जनिता जनताये 
कृथं न शद्रयसे हृदे जपतोममतयि ॥ जय देवि ॥ २ ॥ 
जगतः सृष्टिः स््थितयोहतयः प्रतिकस्पे 
 लोचनमीरनरीसेन्मेषणतः कुरषे ॥ 
कोवा प्रभवति तस्याः स्मृतये मनसा ये 
महता वेदायत्र स्मृतिमिः सह्‌ चकिताः ॥ जय देवि० ॥ २॥ 
मध्यस्थापितर्दविरादीरतसदहितैः 
निजकरतारुध्वनिमिरनदितदिकूपटरे ॥ 
रडनगायनहापैमेन्दितमरदुहृदयाम्‌ 
भावय चेतः सततं मुवनेरीं सद्यम्‌ ॥ जय देवि° ॥ ४ ॥ 
धर्षितं धी धिनने दन्दुमि नादयते ६. 
पर्वित ह्च च्च क्ञणण ह््लरि वादयते ॥ | 
कर्दितवणणणघण्टाघोषं श्रावयते | 
र्षितधृराभृतथनघुरपतिरा्रियते ॥ जय देवि ॥ ५ ॥ इति 
( नीराजनमसिकिा पुस्तिकायां ७ पत्रे-अत्र क्राचित्कमशुद्धं शोध्यम्‌ ) 
नीरा, मे. ८ ॥ आओरीबालानरेपुरानीराजनम्‌ ॥ 
|| जय देवि जय देवि जय हिमगिखिे । 
 मवभयमभन्जिनि भगवति जुवनत्रयपारे ॥ ॑ 
 योगेश्वरि विधेश्वरि सुवनेश्वरि दुगे । . 4 
 उवारमुसि परमेश्वरि शन्तीश्वरि द्‌ ॥ 1 
जय महिषासुरमर्दिनि मर्दितघुरभीते । 
मगपतिवाहिनि बन्दे सुकुन्दघुतमीते ॥ जय देवि ° ॥ १ ॥ 
विन्ध्याचरवनवासिनि शाकम्भरि दर्भे । 
श्रामरि रोदितरले रचिताखिर्वर्भे ॥ 
श्रीपतिभोपतिवरदे जय मातररिनि । | 4 
सप्तस्वरविनिवासिनि मव मम तापहरे ॥ जय देवि ॥ २ ॥ इति ॥ 
॥ नीराजनमालिकिपु-८८ पत्रे ॥ 
१, कय न द्यते हदये-इति पाठः बाघुः । ` ,२, शकषयमिदमपदं पदम्‌-। 








तृतीयोभागः--द्वितीयपारीषीषटम्‌  पुदेऽ 
नीरा. गे. ९ ॥ ओमगवत्याः्रीड गोदेवतायानीराजनम्‌- ॥ 


जय देवि जय देवि जय म।तचिपुरे 
दासानुग्रहकारिणि ईशधरि सुखवरदे ॥ धृव ° ॥ 
दुरे दुगैतिनाशिनि भवसागरतारे 
 मृगेन्द्रवाहनगिरिजे दानवसंहारे ॥ 
अष्टादशचभुजमूरतिः °कण्टरूढमाछे | 
सप्तश्ङ्गनिवासिनि रुद्रासकशक्ते ॥ जय देवि ° ॥ १ ॥ 
बालकंरुणरोभितवन्धुक्कुसुमामे ` 
कु ङकमशोभितदेहे दाडिमकुसुभामे 
पादाहतमहिषासुरदेव(सरसर्गे 
नानादानवमर्दिनि अछ्कुरुरियुवर्गे ॥ जय देवि ° ॥ २ ॥ 
जय त्रिपुरालुरमर्दिनि मर्दय मम दोषान्‌ 
तारय तारय मातभेवजशक्ूपस्थान्‌ 
कामक्रोधादीन्‌ मम मारय मारय देहस्थान्‌ 
केरुणाद्रष्टया मातारक्षय निजभक्तान्‌ ॥ जय देवि० ॥ ३ ॥ 
मूरे चाधिष्ठाने मणिपूरे चक्रे 
। हृदयेनाहतचक्रे पोडरोदलपदे। ॥ 
आज्ञाचक्रं "वाल्य बालयक्तवल्ये 
ब्रह्मस्थाने विहरसि मातः शिवसहिते ॥ जय देवि° ॥ ४ ॥ 
विधिहरिशङ्करवन्थ पण्डितजनवन्ये 
सनकादिकमसुनिवन्य यक्षासुरवन्ये ॥ 
नारदतुम्बरुकिन्नरगीते सुरवन्ये 
` अधनारिनि मवशेषिणि मातः सुखसहिते ॥ जय देवि ० ॥ ५ ॥ इति ॥ 


॥ नीराजनमाछिकापुस्तिकायां-७२ प्ते 


कक बकु / ^~. 






१, भक्तानुग्रहङरिणि इश्वरि घुरवरदे-इत्य पिपाठः । 

२. कृण्ठरूढम।ले-इति ख। धु; पालोभाति ॥ 

३. कामक्रोधादिकमय मारय दे दष्यभित्पि साधुःभगेभाति ॥ 
४. अत्र बाल्येति द्िरपि शङ्धम्‌ ॥ 








५६८:  परद्युराम कर्पसूत्र 


नीरा, मेय-१० ॥ शओरीमद्धागीरथीगङ्गा नी राजनम्‌ ॥ 
जय देवि जय देवि विधेश्वरि गङ्गे गङ्गोत्तरि गङ्ग 
काशीपुरविनिवासिनि जनिख्तिभयभज्ञे ॥ धरुवम ॥ 
परवरातीरनिवासिनि निगमप्रतिपाचे । 
पारावारविहारिणि नारायणि द्ये ॥ 
प्रपश्चसरे जगदाधररे श्रीविये । 
प्रपल्नपालननिरते सुनिवृन्दाराध्ये ॥ जय देवि ॥ १ ॥ 
गभीरघोषविराजितजनमोहनसूपे । ` ध 
मामिह जननि समुद्धर पतितं भवकृषे ॥ ` र 
दिव्यसधाकरवदने कुन्दोज्ज्वररदन । 
पदनखनिर्जितमदने पापत्रजकदने ॥ जय देवि० ॥ २॥ 
मञ्जीराङ्कितचरणे मणिसुक्ताभरणे । 
कल्ुकीवस्ावरणे वकाम्बुजधरणे ॥ 
राक्रामयभयहरणे भसुरसुखकरण । | 
करणाङ्करु मयि शरणे गजनको द्धरणे ॥ जय देवि० ॥ २॥ 
ुङ्कमकेसरपरिकाविश्राजितभाके । 
मारुतिचम्पकपाटस्िकिण्ठथितमरि ॥ 
र्नजडितमणिमण्डितमाङ्गितसारे 1. 
उद्यदिनकरमानुच्‌डामणिहारे ॥ जय देवि०.॥ ५॥ 
नानामणिमयभषा मण्डितदोयुगरे । 
नुपुरमधुरष्वनिभिनौदितदिकूपटरे ॥ 
दु्टमहभयमञ्जिनि दुरीकृतदुरिते । 4 
गिरिजे मयि करुणां कुर्‌ गुणगणममिगणिते ॥ जय देवि ° ॥ "५ ॥ इति ` 
व ॥ दु, क. पु. १७६ पत्रे- 
॥ इत्यादिना स्वगुरूपदिष्टाचरिणायं विषि -समापनीयईति ॥ | 
त 4 ( १३।३६-७ वि. सर्वोपि-स. ) 
१३।३६-८-॥ देवनीराजन फलम्‌ ॥ । 
श्रीयोगिनीतन्त्रे- ९ -परके- २२७ पत्रे-श्रीरिवभगवद्वचोयथा- 
॥ नीराजनेन यः पूजां करोति वरवर्णिनि । 
अनुक्तं प्राप्नुयात्‌ सोऽपि इह लोके परत्र च ॥ इति ॥ 


क 3 
कणि + नरी १ 
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ततीयोभागः-- द्वितीय परिरिष्रम्‌ ५६९ 


३६।९-॥ नीराजनकाब्दाथस्को | 
अत्र नीराजनब्देन-सवैत्र दीपरूपोदीपाद्धिनश्च तत्तदैवप्‌ जोपचारान्तगैतैकोपचारः- 
॥ अथवा नीराजनं नाम, अनेकदीपध्रकाशेन तत्तदेवस्य सर्वाङ्गनिष्ठं सौन्दयेमाधुये 

निरीक्षणम्‌-इत्यथेज्ञियः ॥ इति ॥ ( प. क. तु दवितीयाव्ृत्तिकारः ) द 
॥ इति श्रीमहानीराजनविधिः १ ३।३६-सर्वोऽपि सम्पूणं: ॥ 


वि, १३।३७ ॥ मन्त्रपुष्वाञजलिषिषये ज्ञेयं प्रयोगश्च ॥ 
१ ॥ मन्त्रपुष्पाञ्जलिङान्दाथायथा-- 
1 तद्िथिपरतिपादकपमाणमन्धोक्तमन्त्रादिपठनपूवैक पष्पादिसम्भतोऽञ्जछिः 


मन्त्रपुष्पाञ्चकिरिति सामान्या्ः-( प, क. सु. द्वितीयाव्त्तिकारः 
२-अपरशच श्रीकुकाणैवतन्त्रमाभिल मन्त्रपुष्पाञ जखिशाञ्दसमासार्थो यथा- 
॥ अन्र॒ समासस्तु उपथुक्तवत्‌ । तत्र च मन्त्रचब्दाभः--कुखणेवे १५६ 
पत्रे-१ ७-उहटासे-यथा- 
॥ मननात तत्वरूपस्य देवस्यामिततेजसः । 
त्रायते सर्वभयतसतस्मान्मन्त्र इतीरितः ॥ इति ॥ 
॥ अथ पुष्यदाव्दार्थोऽपि तत्रैव -१५७ पते यथा 


॥ पुण्यसवद्धेनाच्चापि पापोधपरिदारतः । 
ुष्कलर्थप्रदानाच्च पुष्प-इत्या न धीयते ॥ इति ॥ 
अर्थात्‌ मन्तरपठनप्‌वेकः वष्पसम्भतोज्जसिरिति शब्दराभस्स॒गमः शिष्टसम्मतः 


` स्यदिवेति ॥ ( ३७।१ वि. सवैः सं ) 


३७।२ ॥ कस्यो पचारस्यानन्तरमयं मन्त्रपुषुपाञ्जल्युपचारः-आजाच- 


रितिन्यस्तत्र विचारः ॥ यथा-- 


॥ अयं मनत्रुष्पाञ्जकिः, कुत्र विदुम्रन्थे न।रजनत्‌ पूवैमनन्तरे चामिदहित 


स्ततस्तत्सिष्धान्तेकन्ञानाय ` 
अत्रैव द्विपरिशिषटे उपचाराणां सहवाविषयक ~° -विषये-२८६. पत्रतः ३९० 


| पत्रेषु -द्र्टम्यमिति सुविदितमास्ता सताम ॥ ` इति प. क. सू. द्वितं यावृत्तिकारः ॥ 


३ ॥ वैदिकतान्तरिकमन्त्रपुष्पाञ्जटिप्रयागः ॥ 
अये बदिकतान्तिकमन््ुषपान्जस्पियोगः श्रीवाातन्त्रचन्द्िकाया ९ ^ “ पत्रे-यथा- 
` ७२ पद्यु = 





पर्चुसमकस्पसुत्रे . 


ॐ अम्ब्ेऽअम्विकेम्बाल्किं न मा नयति. कश्चन्‌ ॥ 
| ससस््यश्चकः स॒भद्विकाङ्काम्पीख्वासिनीम्‌ !! य. स 
२ यत्तेन यक्ञ०° (पु. सू. १५ मत्रःय, स. अ. २३१।१५) 
३ ॐ यः शुचिः प्रयतो ° ( श्री. सु, म. १६-- ) र 
ॐ राजाधिराजाय ° इत्यतः सभासदः-इत्यन्तम्‌ 
विश्वतश्वक्ुरत ° (चय, से. अ. १५७।१९ ) 
६ चरणनकिनि युग्मं ° (श्री. वा, मा, ष्‌. ५३ श्रेकः बाखत. च. ११०७-३३५ 
रिवे शिवसुशीतखमृततरङ्गगन्धोटधस | 
च्वारणदेवते नवनवामृतस्पन्दिनि ॥ 
गुरुक्रमपुरस्छृते युणश्चरीरनित्योञ्वङे । 
षृडङ्गपरिवारिते कर्ितिएषपष्पाञ्जरिः ॥ 
॥ इत्युक्ता, ॐ४० मूर ° नमः-मन्तरपष्पाञ्जङिं समपेयामि 
इत्यक्त्वा अञ्जर््थाक्षतपुष्पादिकं श्रिये, यन्त्रे वा समप्यै ॥ | । 
सामान्याषैजमपियेदिति-मन्त्रपुष्पाञ्जलिविधिः- १२-२७।३-वि. च. स. 
४।१ ॥ मन्त्रपर्पाञ्जलिकरणफलम्‌ ॥ य. आ. प्‌ १३१ प्त्रदेवपना- 
विधौ-यथा-- | 
१ ॥ नानासगन्धपृप्पाणि यथाकारोद्धवानि च । 
पष्याखरिः शुभोदेयः देवताप्रितये सदा ॥ इति ॥ 
२ अन्यच्च-तथेव- - | | 
श्री बाङामानसपजाप्तोत्रे श्रीमच्छङ्रपादेरमिदहितं बथा-- 
॥ चरणनिनयम्म पङ्कजैः पजयिता । 
कनककमरमालां कण्ठदेशेषयिता । 
शिरसि विनिहिपोऽयं रत्नपष्पाञ्जिस्ते । 
 दयकमकमध्ये देवि हेष तनोतु ॥ इति ॥ ( ३७-४ वि. स. ) 
५] अथ ओ श्रीविद्योपसनविधिपुस्तिकायां पुष्पाञ्जलिस्तो 
ॐ 'समस्तमुनियकषकिपुरुषसिद्धविचाधरहास्रमुराप्सरोगणसचैगणेः सेविते ॥ ` 
निवृत्तितिरका्बरप्रकृतिशान्तिवियाकराकलपमपुराकृते करितएषपुष्यान्जरिः ॥ १॥ 
` १ अत्र सर््टोङःदो मूल्मन्त्रोचारईति-प्र यिन; श्रौवियाचनपुस्तिश्यकाराः श्रीगणपतराम॒शास्सिणः 






















4  किञ्चिदिविच्यतं- (प.क. घुः द्वितीयावृ्तिकारेण) 





त्तीयोभागः-- द्वितीयपरिशिष्म ` ५७१ 


 त्रिवेदकृतविभ्रे त्रिविधकृर्यसन्धायिनि तररूपसमवायिनि त्रिपुरमागेसश्चारिणि ॥ 


त्रिलोचनकुटुभ्बिनि त्रिगुणसंविड्त्पदे त्रयि त्रिपुरसन्दारि त्रिजगदीशे पुष्ाञ्जकिः ॥ २ ॥ 


पुरन्दरजलधिपान्तकढुबेरर्ोहरपरमञ्जनधनञ्जयप्म॒तिवन्दनानन्दिते ॥ 


प्रवारुपदपीटिकानिकटनित्यवर्िस्वमूविरिश्चेविहितप्तुते विहितएषपुष्पाञ्जकिः ॥ ३ ॥ . 
यदा नतिवरदहङ्कतिरुदेति विद्यावयस्तपोद्रविगरूपसोरभकविलसंविन्मयि ॥ 
जरामरणजन्मज मयसुपेति तपस्ये समाखिकसमीहितप्रसवभमि तुभ्य नमः ॥ ४ ॥ 
निरावरणसंविहुद्धमपर)स्तभेदोहसत्मशत्यरविदेकतावरशरीरिणि स्मैरेणि ॥ 


 स्सायनतरा्गेणीरूचितरज्गसन्चारिणि प्रकामपरिप्रिणि भ्रकृतपषपुष्पाञ्जछिः ॥ ^ ॥ 


तरङ्गयति सम्पदं तदनुसंहरत्यापदं सुखं वितरति शयं परिचिनोति हन्ति द्विषः ॥ ` 
क्षिणोति दुरितानि यत्‌ प्रणतिरम्ब तस्थे सदा शिवङ्करि शिवे पदे शिवपुरन्नि बुभ्यं नमः ॥ ६॥ 
शिवे शिवसुधितसमृततरङ्गगभोछसन्नवावरणदेवते नवनवामृतस्पन्दिनि ॥ 
गुक्रमपुरस्कृते गुणशरीरनित्योज्वले षडङ्गपरिवारिते कलितिएषपृष्पाजकिः ॥ ७ ॥ 
त्वमेव जननी पित्ता खमथ बन्धवस्तवं सखा त्वमायुरपरा त्माभरणमालनस्तव कलः ॥ 
त्वमेव वपुषः स्थितिः स्खमखिखा यतिस्तं गुरुः प्रसीद परमेश्वरि प्रणतपात्रि तुभ्यं नमः ॥८॥ 
कञ्जासनादिसरबन्दकसतकिरीटकोपिप्रषषणसमुज्वरुदडिपीे ॥ 
लवाेव यामि शरणं विगतान्यमावं दीनं विलोकय दयाद्रैविखोकनेन ॥ ९ ॥ इति ॥ 
। ८ १३।३७ वि. सवैः सं. ) 
॥ वि. १६।३८ पजोपचारान्तगंतप्रदक्षिणाविषये ज्ञेयम्‌ ॥ 
परदाक्निगाखच्द्‌ः देवस्य दक्षिणतोवा सामान्यदक्षिणदिक्त इत्यर्थ -समथेयति 
अर्थात्‌ शद्धमेय्याः दक्षिणादिदिगनुक्रमेण ईंशानीदिगन्तं परिकिमणमिति तदथेः-॥ 
॥ अत्र कु्चिदुद सद्वस्य तामेवोदीचीं प्राच 
 प्रकेरप्य ततभामनय्यादिक्रमः इति न विस्मतैव्यम्‌ इति ॥ 
| (१, क. सू. द्वितीयावृक्तिकारः ) 
 १८-२।१॥ इवे प्रदक्षिणा कस्योपचारस्यानन्तेरं बिधेयेलयत्र, विचारणा ॥ 
॥ इयमुपचारान्तगेता देवप्रदक्षिणा कुत्रचिद्‌ अन्थे-नीराजनदीपमन्त्रपुष्याजञ्जल्योर- 
प्यन्तरा, तदूर तदनन्तरं च, प्रतिपादितास्ति । ठुत्रचिद्‌ अन्धं वु 
पोनःपन्येनाप्यमिधायि, तदर्थं तन्निशवेततव्यमिति ईखेतच्था ज्ञानं, रि हक्तमेवेदानीं 








४ | परश्युरामक्रद्पसूतरे  -५4 
२-यथा जत्रैव द्विपरिरिष्टे ७-९।४ विषये-३८८ पत्र नागदेवङृतपोऽयोपचार्‌- 
 कारिकासु-नेवेयानन्तरीयनमस्कारानन्तरं परदक्षिणोक्ता- 
तत्रैव पत्रे-एतत्‌ प. क. सु.-२ खण्डे-परमानन्दतन्त्रे च पृष्पाम्जस्यनन्तर 
परदक्षिणोक्ता- 1 
-करमप्रदीपे च-नैवेचताम्बुर्योरनन्तरं पष्याञजरेः प्रागेषा प्रदक्षिणोक्ता इत्यादि ° । 
 ॥ एवमृषिवचोभेदः प्रदक्षिणायां वियते तत्रासेसुद्य सवोण्यपि तानि । 
प्रमाणान्यादरणीयन्येवेति विनयामि सानातनिकानित्यरम्‌ ॥ ` 
५-अथवा-एततसिष्धान्तावलोकनाय पाश्चात्यः-द्विपरिशिष्ट पोडदोपचारविषये 
३८८ तः २३९० पत्रषु-७।९- १-७९-४ --७।९-६--७।१०-९ 
७।१०-२-एते विषयाः दृश्याः ॥ इति ॥ | 4 
६-॥ कुत्रचित्‌ षोडशोपचारे इयं प्रदक्षिणेव नोक्ता -इति ज्ञेयम्‌ ॥ ध 
| ( इति प. क. सू. द्वितीयावृत्तिकारः ) ( ३८।२ वि, सवैः सं.) 
वि. ३८--३ ॥ देवतापरत्वन प्रदक्षिणासङ्ाप्रमाणम्‌ ॥ = 
भषुचपरिति ह | 
-एकं विनायके कुर्यात्‌ द्वे सूर्ये त्रीणि रोङ्रे ॥ 
चत्वारि केशवे कुर्यात्‌ सप्ताश्चसथे प्रदक्षिणम्‌ ॥ | 
॥ अन्यच्च -एका चण्ड्या खेः सप्त तिखोदयाद्धिनायके ॥ .चतखोविष्णवे देया 
शिवस्याधेप्रदक्षिणा ॥ इति ॥ | 
२-कां प्रदक्षिणा-श्रदेव्यारक्ता-ञत्रैव-प. क. सुत्र-५ खण्डे १७३ पत्र 
श्रीक्रमे-२० सत्रे तंदृभाष्ये च-यथा- 
प्रदक्षिणनमस्कारजपस्तेत्रैः सन्तोष्य -२ ° -मूरुसूत्रम्‌ । 
॥ अत्र भाष्य~-यथा- । प्रदक्षिणमेकं कायेम्‌ , ( तत्रान्यत्‌ प्रमाणम्‌ ) 
अजेश्चक्तिगणपभास्कराणां प्रदक्षिणे । 
बेद्‌ाऽधर चन्द्र वहयाद्रिसङ्कयाः सवोभसिद्धयः ॥ इति ॥ 
छा 1 9 | | 
इति संज्गमतन्त्रे उक्तखात्‌ । ( अस्ार्थायथा- ) च 
॥ १-अजोविष्णुः ( तख ) वेदाः चतसः 9 प्रदक्षिणाः 
॥ २ ईशः शिवः ॥-अर्भे तदष दूयम्‌- ॥ ` 
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॥ २ -शक्तिः देवी-तस्याः- चन्द्रः एका-१- ॥ 
` ॥ ४-गणपः गणेशः-तस्य-वहिः-तिखः-२ - ॥ 
 ॥ ५-मास्करः सूयः ।॥ अदिः सप्त-७-॥ ॥ 
इमाः सङ्ख्याः अजादिषदक्षिणे क्रमादृज्ेयाः इत्यथः । (१२-२३ ८।३-२ वि, स. ) 
२ ॥ देन्याएकतोलक्चषसङ्गयाकान्तश्थगर प्रदक्चिणाकरण प्रमाणम्‌ 
्रीमच्छङरपादैरपि -पददिणं ते परितः करोमि -इयेकवचनान्तमेवोक्तम्‌ ° ॥इति॥ 
अये शोकमन्त्रः अत्रैव, प. क. सु, १७३ पत्रस्ति-- 
॥ पुनश्च-श्रीजगदम्बायाः- १ -३-९-५-७-२ १ -सहयपदक्षिणकरणप्रमाणम्‌-श्रीवास- 
तन्त्रचन्दिका-३३६ पतर-श्रीवियामानसपृजायां ५२ शोके-यथा-- 
॥ एकं त्रयं वा नव पश्च सप्त प्रदक्षिणां यः परदेवतायाः । 
 एकाथिकं विंदातिकं तु कठा प्रमाणमस्याविवुधोभवेत्‌ सः ॥ इति ५२॥ 
( अत्रापप्रयोगलादव्याकरणं न~ विमुरयम्‌ ) 
॥ एकलक्षाटोत् रसङ्यप्रदक्षिणाप्रमाणम्‌ ॥ 
पुनश्च- १०८ एकरक्षस्कवप्रदक्षिणाकरणमपि-तत्रैव ३३५. 
श्रीविद्यामानसपजायाम्‌-यथा- ` 
॥ अष्टोत्तरं यच्छतसुकत्तमे तत्‌ प्रदक्षिण चैव तथा प्रणामान्‌ 
भक्त्या पुनरुक्षमितं च कृता कैलासंवासे ल मते सनुष्थः॥ ५२॥इति।। 
॥ तत्रैव-एकप्रद्क्षिणाप्युक्ता-यथा-- 
श्रीचक्रराजसयसपयेयास्य श्रीघुन्दरीशङ्करमन्दिरस्य । 
भदक्षिणारोकनमेकवारं क्रत्व।पवगं रमते सदुष्यः ॥ इति ॥ 
 श्रदक्षिणायां नमस्कारकरणे विधिन्ञानं- येगिनीतन्ने- ९ -पटरे-२ ३१ 
पत्रेऽपि-यथा - 
 ॥ प्रदक्षिणत्रये कुयौत्‌ पद्माकरं नमेत्ततः। 
क्षिणादुत्तरं गला देवस्य च महेश्वरि । 
कुत्वाञ्जरिस्ततोभक्त्या श्रमयित्वा ` नमेत्ततः ॥ 
परतयेकं प्रणमेदैवि दण्डवत्‌ प्रणिपातयेत्‌ ॥ 
योम नमेद्‌ रमित्वा च, अपराधोभवेत्तदा ॥ इति ॥ 
| (३५।२३ वि, सवैः स, ) 
त + कः १ न्स्करण-मण्डलाबहिरिति-न-विस्मरणीयम्‌-- 
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३८।४ ॥ प्रदक्षिणाकरणे फलम्‌ ॥ 
१ श्री, बा. मा. प्रजायां गदितमेव ्रीमजगदगुरुभरीरङ्राचयिषदैयेभा-- 
॥ पदे पदे या परिषजकेभ्यः सयाऽश्वमेधादेरूल ददाति । 
तां स्पापक्षयहेतभूता प्रदक्षिणां ते परितः करोमि ॥ ६१ इति ॥ 
२ अन्यच्च श्रीश्रीविदया-श्री. मा. प जायां श्रीमच्छङ्कराचायेपादाः-यथा-- 
२॥ एकत्रयं वा नव पञ्च सतत प्रदक्षिणां य परदेवतायाः । 
एकाधिकं विंशतिकं तु कृता प्रमाणमस्याविबुघो भवेत्‌ स; ॥*२॥ 
३ ॥ अष्टोत्तरं यच्छतयुक्तमे तत्‌ प्रदक्षिणं चैव तथा प्रणामान्‌ । 3 
मक्या पुनकषमिते च कला कैला सवासं छ मते मनुष्य; ॥५३॥ इति ( 
४ | श्रोचक्रराज्य सपरययास्य श्रीषुन्दरीशङ्करमन्दिरस्य । | 
प्रदक्षिणारोकनमेकवारं छ्रत्वापवभ रमते मनुष्यः ॥ इति ॥ 
॥ पुराणे, कमेग्रन्थेषु च~-यथा- 
५ ॥ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि वै । ` 
तानि सर्वाणि नयन्ति प्रदक्षिणपदे पदे ॥ इति ॥ ` 
( २८४ तथा च १३।३८ वि सवैः स. ) 


वि, १३।३९-१ स्तुतिविषय- ॥ 1 
॥ अथ श्रीमजगद्‌गुरुश्रीशङ्कराचायेविराचिते श्रोयालत्रिपुरुन्दरीमानसप्‌ जास्तोत्रम्‌॥ 
१ -ॐ-उषसि मागघमङ्गर्गायनै- । | 
दिति जागृहि जागृहि जागृहि ॥ 
अतिकपा्कराक्षनिरीक्षणै- । 
जगदिदं जगदम्ब सुखीकुर ॥ १ । 2 
कनकमयवितर्दिोभमानं दिशि दिरि १ सुव्णकुम्भयुक्तम्‌॥ ` 
मणिमयमण्डपमध्यमेहि मातयि कृपया हि समचेनं गृहीठम्‌ ॥ २॥ 
` कनककरशोभमानदी$ जलधरचुम्बिसमुछसलताकम्‌ ॥ 
भगवति तव संनिवासहेतोरमणिमयमन्दिसेतदपेयामि ॥ २ ॥ 
तवनीयमयी सत्क कमनीया मुदुखंत्तरच्छदा ॥ | 
नवरनविभूषिता मया रिषिकेयं जगदम्ब तेर्षिता ॥ 9 ॥ | 
कनकमयवितर्दिस्थापिते त॒खिकाव्ये विविधङुघुमकीणं कोटिबालकंवर्णे ॥ 
भगवति रमणीये रनधिहासनेस्मिन्रुपविशच पदयुगम्‌ हेमषीठे निधेहि ॥.५॥ 


। ॥ ||| । । 
| | ॥ 1 [ । 
॥ || ¶ | 
(५ | -- 
^. ॥14 फ, 
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मणिमयमौक्कनिर्भितं महान्तं कनकस्तम्भचतुष्टयेन युक्तम्‌ ॥ 
कमनीयतमं भवानि तुभ्यं नवमुद्छोचमहं समपेयामि ॥ ६ ॥ 
दुबेया  सरसिजान्वितविषणुक्रान्तया च सहितं कुसुमाव्यम्‌ ॥ 
पदायुग्मसदशे पदयुग्मे पायमेतदुररीकुरु मातः ॥ ७ ॥ 
गन्धपुष्पयवसषेपदुवासमितं तिर्कुराक्षतमिश्वम्‌ ॥ 


 हेमपात्रनिहितं सहरलैरष्येमेतददरीकुरु मातः ॥ ८ ॥ 


जरजदयुतिना करेण जातीफरकङ्कोरख्वङ्गगन्धयुक्तैः ॥ 
अमतिरमतिरिवाहपेभेगवस्याचमनं विधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 
निहितः कनकस्य सम्पुटे पिहितोरत्नपिधानकेन सः ॥ 
तदयं भवतीकरोर्पितोमधुपर्कोभवति प्रतिगरद्यताम्‌ ॥ १०॥ 


` एतचचम्पकतेरमेव विविधः पुष्ेसहुवितं । 
न्यस्तं रतनमये सुवणेचपके भूङ्गेभैमद्धिषेततम्‌ ॥ 


सानन्दं सुरसुन्दरीभिरभितोदस्तेषेतं यन्मय। । 
केशेषु भरमरपरभेषु सकरेष्वङ्गेषु चारिप्यताम्‌ ॥ ११ ॥ 
मातः कुङ्कमपङ्कनिर्मितमिदे देहे तवोद्रतेनम्‌ । 
भक्त्याहं कर्यामि हेमरजसा संमिश्चितं केसरम्‌ ॥ 
केशानामलकर्विशोध्य विशदान्‌ कस्तूरिकाचयन्वितम्‌ । 
स्नानं ते नवरत्नकुम्भसहितैः संवासितोष्णोदकैः ॥ १२ ॥ 
दधिदुग्धूतैः समाक्िकैः सितया शर्करया समन्वितैः । 
स्नपयामि तवाहमादतोजननि लां पुनरुष्णवारिभिः ॥ १३ ॥ 
एलोशीरमुवासितैः सुकुसुगैरगज्गादितीर्थोदके -॥ 
मौणिक्यामर्मौक्तिकामृतयुतैः स्वच्छैः सुवर्णोदकैः ॥ 
मन्त्रान्‌ वैदिकतान्तिकान्‌ परिपठन्‌ सानन्दमल्यादरात्‌ । 
स्नानं ते परिकल्पयामि जननि स्नेहात्वमङ्गीकुरु ॥ १४ ॥ 
बालकंचयुतिदाडिमीयकुसुमप्रसपर्िं सर्वोत्तमं । 
मातस्त्वं परिधेहि दिव्यवसने भक्त्या मय। कलितम्‌ ॥ 
मुक्तामिग्रथितं सकञ्चुकमिदं स्वीकृत्य पीतपम । 
तप्तस्वणसमानवणैबहुरं प्रावणेमङ्गीकुर्‌ ॥ १५ ॥ 
नव्त्नयुते मर्यािते कमनीये तपनीयपादुके ॥ 
स॒विरसमिदं पदद्वये हृपया देवि तयोर्निधीयताम्‌ ॥ १६ ॥ 
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बहुभिरगरूधुषैः सादरं धृषिता । 
भगवति तव. केशान्‌ कङतेमीजेयिला ॥ 


सुरमिभिररविनदेश्चम्पकैश्चाचेयित्वा ॥ 
इटिति कनकसूत्ैजैटमविष्टयामि ॥ ९७ ॥ 
सोवीराज्जनमिदमम्ब चक्षषोस्ते । ` 
विन्यस्तं कनकशखाकया मया यत्‌. । 
तन्नूनं मङिनिमपि लदक्षिसङ्गाद्‌ 
्रहेन्द्ायमिरषणीयतामियाय ॥ १८ ॥ 
भञजरे पदयोर्विधाय स्चिरे विन्यस्य कार कटौ । 
मुक्ताहारम॒सेजयोरनुपमां नक्षत्रमारां गरे ॥ 
केयुराणि भुजेषु रत्न वरयश्रेणीः करेषु क्रमात्‌ । 
तारद्धे तव कौयेर्विनिदपे चीरे च चूडामणिम्‌ ॥ ५९ ॥ 
भमि तव देवि हेभकुसुमान्याघाय मारस्थरे । 
मुक्ताराजिविराजि हेमतिरक नासापुटे मौक्तिकम्‌ ॥ 
मातमोक्तिकजाखिकं च कुचयोः सवोङ्गीपूरमिकाः । 
कश्यं काञ्चनकिङ्किगीिनिदधे रसनवर्तस श्तौ ॥ २०॥ 
मातमीरुतङे ठवातिविमठे कासमीरकप्तृरकि । == ` 
कपरागुरुमि ; करोमि तिरक देदेङ्गरागे ततः ॥ 
वघतोजादिषु यक्षकदैमरतेः सितकज्चपुष्द्वैः । 
पादौ कुड्कुमठेयनादिमिरटं सम्पूजयामि क्रमात्‌ ॥ ९ ९ । 
रनाक्षतैस्लां परिपूजयामि गुक्ताफरेश्ार्सरविकरिः । 


७१ 


अखण्डित यवादिभिवां कारमीरपङ्कङ्किततण्डेवो ॥ २२ ॥ 
जननि चम्पकतैरमिद पुरो । | 
मुगमदोयमय पटवासकः ॥ 
सुरभिगन्धमिद च चतुःसमं । | 
सपदि सर्वमिदं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 
सीमन्ते ते भगवति मया सादर न्यस्तमेतत्‌ । 
सिन्दूरं मे ्दयकपरे देवि हर्षं तनोतु ॥ 
बारादिद्घयतिखि सदा छोदिता यस्य कान्ति 1. 
` सन्तध्वीनतं हर्तु सकं चेतसा चिन्तयामि ॥ २५ ॥ 
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मन्दारकुन्दकरवीरख्वङ्गपुष 
स्त्वां देवि सततमहं पसिूजयामि ॥ ` 
जातीजपाबकटचम्पककेतकादि | 
नानाविधानि कुसुमानि च तेऽपेयामि ॥ २५ ॥ 
मारतीवकुरुहेमपुष्पिका | 
काश्चनारकरवीरचम्पकैः | 
कर्णिकारगिरिकर्णिकादिभिः | 
पजयामि जगदम्ब ते वपुः ॥ २६ ॥ 
पारिजातशतपत्रपाररे 
मदिकावकुरुचम्पकादिभिः 
अग्बुजश्च कुसुमेश्च सादरं पूज ० ॥ २७ ॥ 
लक्षासम्मिर्तिः शिलारसयुतैः श्रीवाससम्मिश्चिते 
करपराकर्तिः सितामधुयुतैरगोसर्पिषा ' खोडितैः ॥ 
श्रीखण्डागुरुगुगलप्रमृतिमिना नाविधैवैस्तमि | 


धूपं ते परिकल्पयामि जननि तवं धूपमङ्गीकुर ॥ २८ ॥ 


रनालङ्तदेमपात्रनिहितरगोसरपषोदीपित र 


दपिदीषैतरान्धकारमिद्रेबीरा्ककोरिप्रभेः ॥ 
आतान्नज्वर्दुज्वरुज्वरनवद्रलप्रदीपैः सदां 

मातस्त्वामहमादरादनुदिनं नीराजयाम्यु्कैः ॥ २९ ॥ 
महति कनकपत्रे स्थापयित्वा विशालान्‌ = 

उमरुसद्शरूपान्‌ पक्षगोधूमदीपान्‌ । 
बहुधृतमथ तेषु न्यस्य दीषैरकम्ये 

भत्रनजननि कुर्वे निस्यमारात्रिकं ते ॥ ३० ॥ 
सविनयमथ दत्वा जानुयुममं धरायाम्‌ , ` 
` सपदि शिरसि धृता पत्रमारा्रिकस्य । 
मुखकमल्समीये तेम्ब सारत्रिवारं 

भ्रमयति मयि भूयात्‌ ते कपद्रैः कर्ष! ॥ ३१॥ 
मातस्तां दधिदुग्धपायसमदाशास्यन्यसन्तानकान्‌ 2 = 

सूपापपसिताषतैः सवग्कैः सक्षौदररम्भाफडेः ॥ 


+ > - -2-* र 


४ ४ 
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परट्युयमकस्पसूजे 
एसाजीरकटिङ्गनागरनिशाकौस्त॒म्बर संयुते 
शाक्कैः साकमहं सुधाधिकरपैः सतषैयाम्यपेयन्‌ ॥ २२ ॥ 
` सापपसूपदधिदुग्धसिताधृतानि 
सुस्वादुमक्ष्यपरमान्नपुरःसराणि ॥ 
शाकोंहसनमरिचजीरकवलिकानि | 
भक्ष्याणि भुङ जगदम्ब मयार्पितानि ॥ ३२ ॥ 


्षीरमेतदिदयुत्तमोत्तम 
प्राज्यमाञ्यमिदमुञ्ज्वलं मधु । 
मातरेतदमृतापेमे खया 
सम्भ्रमेण परिपीयतां मुहुः ॥ २१ ॥ 
उष्णोदकैः पाणियुगं मुखं च | 
प्रक्षाल्य मातः करुधोतपात्रे । 
कंपैरमिन्रेण सुकृङ्कमेन 
हस्तौ समुद्धसैय चन्दनेन ॥ ३५ ॥ 
अतिरीतमुशीरवासितम्‌ 


तव पाणौ च मया निवेदितम्‌ ॥ 
पटपृतमिद्‌ जितामृत 
राचिगङ्गामतमम्ब पीयताम्‌ ॥ २६ ॥ 


आतान्नरम्भाफस्सयुतानि 
द्रक्षाफराक्षोटसमन्वितानि ॥ 
 सनारिकेखनि सदाडिमनि ` 
फलानि ते देवि समपेयामि ॥ ३७ ॥ 
करिङ्गकोरातकसेयुतानि 
जम्बीरनारिङ्गसमनितानि ॥ 
सनीजपराणि सदाडिमानि 
फलानि ते देवि समपेयामि ॥ ३८ ॥ 
कपूरेण युतेरीज्गसहितैः कङ्कोरचुणोन्वित 
ु्वादुकरुकैः सगोरसदिरै; सुर्निजातीफरः ॥ 
मातः केतकिपत्रपाण्डरचिरैस्ताम्बूरुवर्रीदरे 
सानन्दं मुखमण्डना्मतुरं ताम्बूरुमज्गीकुर ॥ २९ ॥ 
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एरुखवङ्गादिसमन्िितानि 
कङ्कोरकपैरविमिश्ितानि ॥ ` 
ताम्बख्वल्टीदरसयुतानि 
फलानि ते देवि समपेयामि ॥ ४० ॥ 
ताम्बर्वल्छीदलनिर्जितदहैमवणे 
स्वणीक्तपगफलरमेोक्तिकचणेयुक्तम्‌ ॥ 
 रतनस्थरीस्थितमिदं खदिरेण सां 
 ताम्बरमम्ब वदनाम्बुरुहे गृहाण ॥ ४१॥ 
अथ बहुमणिमिशरमौक्तिकैस्तवां विकीये 
त्रिमुवनकमनीयेः पजयिता च वसः । 
भिरितविविधमुक्तां दिव्यमाणिक्ययुक्ता 
जननि कनकवृष्टिं दक्षिणां तेऽपेयामि ॥ ४२ ॥ 
मातः काञ्चनदण्डमण्डितमिद पर्णन्दुनिम्बभभ 
नानारलनविशोभि हेमकर्द रोकत्रयाल्हादकम्‌ ॥ 
भास्वनमोक्तिकजालिकापरिृतं प्रीत्यासहस्ते धृतं 
छत्र ते परिकल्पयामि शिरसि तष्टा स्वयं निर्मितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शारदिन्दुमरीचिगोरव्णं 
मणियुक्ैर्विरसत्सुवणैदण्डेः ॥ 
जगदम्ब विचित्रचामरेस््वा-- 
महमानन्दभेरेण वीजयामि ॥ ४४ ॥ ` 
मारतण्डमण्डलनिमोजगदम्ब योऽयं 
भक्त्या मया मगिमयोमुकुरोऽर्पितस्ते ॥ 
पर्णेन्दुबिभ्बरुचिरं वदनं स्वकीय 
मस्मिन्‌ विलोकय विरोरुविरोचने त्वम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इनद्रादयोनतिनतेैकुरपरदीपे 
नीराजयन्ति सततं तव पादपीटम्‌ ॥ 
तस्मादहं तव शरीरमशेषमेतन्‌ स 
नीराजयामि जगदम्ब सहसदैषिः ॥ ४६॥ = ` 
भ्रयगतिरतितुङ्गोरनपलाणयुक्तः ` ` ` ` 
कनकमयविमूषः क्लिग्वगम्भीरघोषः ॥ 
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भगवति करितोऽयं वाहना्थे मया ते 
तुरगशषतसमेतोवायुवेगस्तुरङ्गः ॥ ४७ ॥ 
मधुकरवृतकुम्भोन्यप्तसिन्दूररणुः 
कनककरितघण्टः किङ्किणीोंभिकण्ठः ॥ 
भ्रवणयुगरुचञ्चच्चा मरोमेघतुल्यो च 
जननि तव मुदेसखान्मत्तमातङ्एषः ॥ ४८ ॥ 
दुततरतुरौर्विराजमानं, मणिमयचक्रचतुष्टयेन युक्तम्‌ ॥ | 
कनकमयमहं वितानवम्तं भगवति ते हि रथ॑ समपेयामि ॥ ४९ ॥ 
हयगजरथपत्तिशोभमानं 
दिशि दिशि `दुदुम्मिमेषनादयुक्तम ॥ 
अभिनवचतुरङ्गसेन्यमेतद्‌ 
भगवति भक्तिभरेण तेऽपैयामि ।॥ ५० ॥ 
परिधीङ्कतसप्तसागर . ` | 
बहुसम्पत्सहितं मयाऽम्ब ते ॥ 
विपुलं धरणीतलमिधं 3 
परबलं दुर्गमिदं समर्पितम्‌ ॥ ५१॥ | ` 
दातपत्रयुततः स्वभावशीते त 
रतिसौरभ्ययुतेः परागपीतेः त 
भरमरीमुखरीडृतेरनेके- स 
व्य जन्नैस्त्वां जगदम्ब वीजयामि ॥ ५२.॥. 
भ्रमविटस्तिरोरकुन्तसाि = 
विगङ्तिमाल्यविकीणेरङ्गमूमि ॥ ~. 
इ्यमतिव्ुरा नटी. नदन्ती = ~ 
ठव हदये युदमातनोतु मातः ॥ ५३॥ ` ` 
मुखचठनविखसरोखवेणी == ` `: ` 
विरसितनिर्णितरोल्मृज्गमास ॥ ‰ = 
युबजनघुखकारिचारुटीका = _ ~ ~ 
भगवति ते पुरतोनटन्तिबाला ॥५४॥ 
 रचिरकुचतटीनां नाख्यकाठे नरीनां ५ च 
परतिगरहमथ तत्र प्रत्यहं प्रादुरासीत्‌ । स 
१ अन्न-नश्तिबालत्यत्न-अि = ब षण ~ क क 





तृतीयोभागः--दवितीयपरिशिषम्‌ | ५८९ 


धिमिकि धिमिकि थिद्धौ धिद्धि धिद्धेति धिद्धि 
धिकिंति धिकिति तले, तस्थै यथे थति राब्द्‌ः ॥ ५५॥ ` 
भ्रमदरकरकतुल्या लोरधम्मिरभारा 
स्मितमुखकमलोचद्‌दिव्यरावण्यप्रा ॥ 
अभिनवनववेषा वारयोषा नर्न्ती ` 
परभतकलकण्टी देवि मोदं तनोतु ॥ ५६ ॥ ` 
डमरु डिण्डिम ्क्षरञ्जल्करी 
मदुखाद्रेवटाद्रेवटादयः । 
जटिति, ज्ाडतिभिजेगदग्विके 


बहुदय हृदयं सुखयन्तु ते ॥ ५७ ॥ 
विपञ्चीषु सप्तस्वरान्‌ वादयन्त्य ` 
स्तवद्ररि गायरिति गन्धवेकन्याः ॥ 
क्षणं सावधानेत चित्तेन मातः 
समाकणेय त्व, मया प्रार्थितासि ॥ ५८ ॥ 
अतिशयकमनीयेमतैनैनेतेकीनां 
जरिति च रमयित्रा चेतएवं त्वदीयम्‌ ॥ 
स्वयमदहमपि चितरनैल्वादित्रगीते 
गवति भवदीयं मानस रन्जयामि ॥ ५९॥ ` 
तव देवि गुणानुवणैने ६ 
चतुरानो चतुराननादयः . 
तदिहैकमखेषु जन्तुषु 
स्तवनं कस्तव कतुमीश्वरः ॥ ६० ॥ 
पदे पदे या परिपूजकेभ्यः ` स 
स्योऽश्वमेधादिफरुं ददाति ॥ ¦ | 
तां सवेपापक्षहेतुभृतां : 
प्रदक्षिणां ते षसितिः करोमि ॥ ६१॥ . ` | 
गक्तोयरारक्तर्ताप्रभाभ्यां ` ६: = 
¦ ८5 `  ध्वजेध्वैरेखाकुख्शिङ्गिताभ्याम्‌ ॥ = ` ` | 
| 


। 
ः 
। 
। 
॥ 
4 
। । 
१ 
ई 
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अरोषवृन्दारकवन्दिताभ्यां . ह 
नभमोभवावीपदपङ्जाभ्याम्‌ ॥ ६२.॥ ` 





` परश्युसम्रकटपसूत्रे ` 


चरणनरिनयुप्मं पङ्कजः पूजयिता ` 
 कनककमलमारां कण्ठदेशेषेयित्वा । 
रिरसि विनिहितोऽयं रत्नपुष्पाञ्जलिस्ते 
हदयकमरमध्ये देवि हषे तनोतु ॥ ६३ ॥ 
` अथ मणिमयमञ्चकाभिरामे 
द्यतिमति पुष्पवितानराजमाने ॥ 
प्रसरदगरूधवेधैपितेऽस्मिन्‌ 
भगवति बासणग्रदेस्तु ते निवासः ॥ ६४॥ 
एतस्मिन्‌ मणिखचिते सुवणर्षीे | 
त्ररोक्याभयवरदो निधाय षदा ॥ 
` विस्तीर्णे मदुरतरच्छदेऽस्मिन्‌ 
यथङ्के कनकमय निषीद मातः ॥ ६\ ॥ 
तव देवि सरोजचिहयोः-- 
पदयेर्सिजितपममरागयोः । 
अतिरक्ततैरलक्तकैः 
पुनरुक्तं रचयामि रक्तताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अथ मातरुशीरवासि्त 
` निजताम्बुखसेन राजितम्‌ ॥ 
तपनीयमये हि पात्रके 
मुखगण्टूषजरं विधीयताम्‌ ॥ ६७ ॥ ` 
क्षणमथ जगदम्ब मञ्चकेऽस्मिन्‌ 
मदुतरत्किया विराजमाने ॥ 
अतिमहति मुदा निजेच्छया त 
सुखकरायन करु मा हृदि स्मरन्ती ॥ ६८ ॥ 
ुक्ताकुनदेनदुगोरां मणिमयमुकुटां सूनतारङ्ुक्ता 
मक्षलकपुष्पहस्तामभयवरकरा चन्द्रचडां त्रिनेत्राम्‌ ॥ 
नानारुद्वारयक्तां स्रमुकुटरुपदुचयोतितस्वणेषीठं. 
सानन्दा समसन्नां त्रिसुवनजननीं चतसा चिन्तयामि ॥ ६९ ॥ 
एषा भक्त्या तव विरचिता या मया देवि पूजां 3 
स्वीयेन सपदि सकरान्‌ मेऽपराधान्‌ क्षमस्व ॥ 
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नुनं यत्तत्‌ तव करणया पृणतामेतु सयः 

सानन्दं मे हृदयकमरे तेऽस्तु नित्यं निवासः ॥ ७०.॥ 
चजामिमां पठेत्‌ प्राज्ञः पजां कतैमनीन्वरः। ` 

पजाफलमवाभ्रोति वाञ्छिताथांश्च विन्दाते ॥ ७१॥ 
प्रत्यहं मक्तियुक्तोयः देवीपनामिमां पत्‌ । 
| वाग्वादिन्याः प्रसदेन वत्सरात्‌ सकविभवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
॥ इति श्रीमतपरमहं सपरित्राजकाचायेविरचितं देवीमानसप्‌ जनस्तोत्र सम्पणेम्‌॥ 
खममस्त | 
( अनेन स्तोत्रपाटकमेणा श्रीकासिका बालाम्बा प्रीयताम्‌ ॥ ) 


३९।२-अथ सरीकपपञ्चसारे-११ पटटे- १५६ पत्र - श्री खुवनेश्वरी 
स्त॒तिरत्न-यथाः 
| ॐ श्रीसुवनेश्वये नमः ॥ 
ॐ | एमिर्विधनिश्चेवनेश्वरीं तां समच्यं सिद्धे तु जपश्च मन्त्री । 
सतुत्याऽनया स्तौतु सदा समग्रप्ीसये समस्तार्सिविभव्जिकायाः ॥ ४८ ॥ 
^ प्रसीद भरपञ्चस्वख्ये प्रधाने प्रकृत्यासिके प्राणिनां प्राणसंज्ञे 
प्रणन्तुं भ्रमो प्रारभे प्राञ्जरि्तवां प्रङ्ृव्याऽप्रतव् प्रकामप्रवृत्ते ॥ ४९ ॥ 
स्तुतिवौक्यवद्धा पद[लमैव वाक्यं प्रदं लक्षरात्माऽक्रं त्वं महेशि । 
रुवं लवं समेवाऽक्षरस्वन्मयैस्तोप्यसि तन्मयी वाक्रवृत्तियेतः स्यात्‌ ॥५०॥ 
अजापेोक्षजत्रक्षणाश्चाऽपि रूपं परं नाभिजानन्ति मायामयं ते । 
सतुवन्तीशि तां त्वाममी स्थूलरूपां तदेतावदम्बेदयुक्तं ममापि ॥ ५१ ॥ 
नमस्ते समस्तेरि विन्द॒ खरूपे नमस्ते प्रलेन तत््वामिधाने । ` 
नमस्ते महं प्रपन्ने प्रधाने नमस्ते खहङ्करतत्वस्वरूपे ॥ ५२ ॥ 
नमः शब्दशूये नमोव्योमरूपे नमः स्परोरूपे नमोवायुरूपे । 
$ नमोरूपतेजोरसाम्भःस्वरूपे नमस्तेऽस्तु गन्धासििके मूस्वरूपे ॥ ५२ ॥ 
। नमः श्रोत्रचमक्षिजिहास्यनासास्यवाकृपाणिपत्पायुसोपस्थरूपे । 
मनोबुद्ध्यहङ्कारचिततस्वरूपे विरूपे नमस्ते विभो विश्वरूपे ॥ ५४ ॥ 
रविवेन भलाऽन्तरासा दधासि प्रजाश्चन्द्रमस्तेन पुष्णासि मृयः। 
द्दस्यभिमूर्विवहन्त्याहरति वा महादेवि तेजखर्यं सत्त्व ॥ ५५ ॥ 


4 ~ १ क ष्णा ४ काव का णा क 






चतुैकत्रयुक्ता छुसद्धंसवाहा रजःसंश्रिता ब्रह्मसंज्ञं दधाना । 

जगतसष्िकाय जगन्मातृमृते परं लसदे ध्यायस्तीशि तमेव ॥ ५६ ॥ 

विराजक्किरीरा कसचक्रराद्धा वहन्ती च नारायणास्या जगत्‌ । 

गुणं सत््वमःस्थाय विश्वस्थितिं यः करोतीह सोऽशोऽपि देवि तमेव ॥ ५७ ॥ 

जटाबद्धचन्द्राहिगङ्गा त्रिनेत्रा जगत्‌ संहरन्ती च कल्पावसाने । 

तमःस॑भिता रुद्रसंजञां दधाना बहन्ती परशक्षमारे विभासि ॥ ५८ ॥ 

 सचिन्ताक्षमासा सुधाकुम्भकेलाधरा व्ी्षणर्थनदुराजत्कपदौ । =  , 
सुशं शका कस्पदेहा सरस्वत्यपि लन्मयेवेशि वाचामधीशा ॥ ५ ९॥ 

रसच्छङ्कवका चरुत्सङ्गभामा नदरिसिहवाहा ज्वकतुङ्गमोकिः 

्रवदैत्यवगी स्तुवसि द्धसङ्गा खमेवेशि दगोऽपि सगादिदीने॥ ६० ॥ 

परारतिदेहाधमागा . मवानी गिरैन्द्रसजावेन येषा विमति। ` 

महायोगिवन्या महेशा सुनाथा मदश्यम्बिका तत्वतस्तवम्मयैव । ६१ ॥ ध 

रपक्कौस्तमोद्धापिते व्योमनीरे वसन्तीं च वक्षःस्थके कैटमरिः । ` 

जगद्लमां सर्वरेकैकनाथां भियं तां महदिव्यहं स्रामवेमि. ॥ ६२ ॥ 

अजाद्रीडग्रहाजाक्षपोत्रीन्द्रकाणां महभिरवस्यापि चि वहन्त्यः 

विभो मातरः सप्त तद्रपरूपाः स्फुरन्तयस्छदंशामहदिवि ताश्च ॥६२ ॥ 

 समुयदिवाङ्कसदसाममाता सदा सन्ततशिषविश्वावक्रारे ।. , . 

रसन्मोखिबद्धन्दखेवे सपाशाङ्शाभीत्यभीष्टात्त्स्ते नमस्ते ॥ ६४ ॥ 

प्रमा कीरविकान्ती दिवारत्रिसन्ध्याः क्रियाशा तमिकश्चुधबुद्धिमेधाः । 

= धृतिवाडतिः सन्नतिः श्रीश्च म()क्िस्समरवेदि येऽन्ये च शक्तेभभेदा: ॥६५॥ 


हरे िन्दुनदिः सरक्तयास्यशानतनेमस्तेऽस्तु मेदरभिन्रैरमिने । ` 

सदा सप्तपातारुलोकाचरान्धिप्रहद्रीपधातुस्वरादिषवख्पं ॥ ६६ ॥ 

नमस्ते समस्ते समस्तस्वशूये समस्तेषु वस्तुप्वनुस्य॒तराक्त । 
 भितस्थरसुद्ूमस्वरूपे मेरि स्मृते बोधरूपेऽप्यवाधस्वरूप ॥ ६७ ॥ 
मनोृततिरस्त स्मतिस्ते समस्ता तथा वाकृपरवृत्तिः स्त॒तिः स्यानमहेशि । 
` शरीरवतः प्रणामकरिया स्यात्‌ प्रसीद क्षमं प्रमो सन्ततं मे ॥ ६८ ॥ 
 दृलेखाजपविधिमचैनाविरोषानेतास्तां स्तुतिमपि नित्यमा्दरेणं । 4 
` यंऽम्यप्येत्‌ स ख़ परां भियं च गत्वा शुं तदुव्रजति पदं परस्य धाम्नः ॥६९॥ 
` इति दृषटेखाविहितोविधिरुक्तः सङ्देणं सकलाऽयम्‌ ॥ 3 
` ` योऽस्मिनियतमनीमन्त्री योगी स्यात्‌ सव भोगी च ॥ ७० ॥ इति ॥ 








ततीयोभागः--द्वितीयपरिशिष्टम्‌ । ५८५ 
३ ॥ आभ्रीराजराजेश्वरीतषणस्तोत्रम्‌ ॥ श्रीविचाचैनषद्धतौ २७- ` 
पत्रे-यथाः- 
॥ कल्याणायुतपणेनिम्बवदनां पूर्णेश्वसनन्दिनीम्‌ः । 
पृणोपणेषरापरेशमदिषीं पणोमतास्वादिनीम्‌ ॥ 
सम्पणां परमोत्तमामतकरं विद्यावतीं भास्तीम, । 
श्रीचक्रप्रियबिन्दुतपेणपरां ओीराजराजेन्वरीम्‌ ॥ १ ॥ 
एकानिकमनेककारयेविविधां कर्येकचिदरषिणीम. ॥ 
चेतन्यात्मकएकचक्रचितां चक्राङ्कएकाकिनीम्‌ ॥ 
भावाभावविवद्धिनीं भयहरां सद्भक्तिचिन्तामणिम्‌ । 
1 ॥ २ ॥ 
इंशाधीश्वरयोगव॒न्दविदितां सानन्दमूतां पराम्‌ । 
पयन्ती तनुमध्यमां विरुएतीं श्रार्वष्णुसद्रपिणाम्‌ ॥ 
आतमानातमविचारिणीं त्रिवश्णां विदयात्रिबीजत्रयीम्‌ । 





रक्ष्मीरक्षनिरीक्षणां निरुपमां रुद्धाक्षमाखधराम्‌ । 
साक्षात्तारणदक्षवंशकर्तिं दीषक्षदीर्थेरीम्‌ ॥ 
भद्रां भद्रवरप्रदां भगवतीं भद्रेश्वरीं म॒द्रिणीम्‌ । 


-दींबीजान्वितनादविन्दुभरितां ॐकारनादासिकाम्‌ । 
ब्रहमानन्दधनोदरीं गुणवतीं जञनेश्वरीं ज्ञानदाम्‌ । 
इच्छाज्ञानक्रियावतीं जितवलीं ' गन्धवैसंसेविताम्‌ । 


हरषोन्मित्तयुवणेपात्रभरितां पानोन्नताघूर्णिताम्‌ । 
हुङ्कारप्रियशब्दब्रह्मनिरतां सारस्वतोल्खसिनीम्‌ ॥ 

सारासारविचारवाद चतरां वणाश्रमाकारिणीम्‌ । 
ध ॥ ६ ॥ 

सवेन्ञानकरवतीं सकरुणां स्वनादिनीं मादिनीम्‌ । ` 
सवान्तमेतशाछिनीं शिवतनु सन्दीपिनीं दीपिनीमः ॥ 


१, आर्षताच्छन्दोभङ्गोव्याकरणदोषश्च त्रषदोषाय 
७४ परञ्च. ` 
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... ; सयोगप्रियर्पिणी प्रियवती प्रीतिप्रतापोन्नताम्‌ । 
1 क ॥ ७ ॥ 
कमौकरमविवरसितां कूल्वेतीं कममदां कौरिनीम्‌ । 
कारण्यां तनुबुद्धिकमैविरतां सिन्धु्रियां शारिनिीम्‌ ॥ 
पच्चन्रह्मसनातनान्तरगतां ज्ेयाङ्गयोगान्विताम । . ` 


हस्ते कम्भनिभां ` पयोक्तभरिता पीनोत्तता नमि. ताम्‌ । 
हीराद्वामरणां सुरेनदरवनितां श्रज्ञारपीठार्याम्‌ ॥ 
योम्याकारिणी ' योनिसुद्ितकरा निलयामवणोसिकाम्‌ । 
रक्ष्मीरक्षणपणमक्तवरदां कीराविनोदस्थिताम्‌ । 
रक्षया - रञ्जितपादपयुगा ब्रह्मन्द्रस॑सेविताम्‌ ॥ 
लोकारोकितलो ककामजननीं छोकप्रियाङ्स्थिताम्‌ । 
हीकारी खतं करप्रियतनु. शरीयोगपीठश्वरीम । 
माङ्ल्यायतंपङ्कजामनयनां माङ्ल्यसिद्धिप्रदाम्‌ ॥ 
तारूण्यान्तपपा्चितान्तकणका तन्त्यर्चितां नर्तिनीम्‌ । 


स्वशाज्ञविहारिणीं सकरुणां सर्व्व सवेगाम्‌ । 
सत्यां सर्परमयीं सहखदकनां सप्ताणेवोपस्थिताम्‌ ॥ | 
सगोदिविवर्जिनौं शुभकरी. बाककंकोटिपरमाम्‌ । | 
श्री ५ ॥ १२॥ 
कादिक्षान्तसंवणबिन्दुसुतनुं स्वणोदिसिंहासिनीम्‌ । | 
नानावर्णविचित्रचित्रचरितां चतुयेचिन्तामणिम्‌ ॥ 
चित्तानन्दविधायिनीं सुविपुलां रूढत्रयां शेषिकां । ~ 
 ठक्ष्मीश्चादिविधीन्द्रचन्द्रमुकरा षष्ठाङ्गपीटाचिताम्‌ । | | 
ूर्यन््राम्निमयैकपीटनिख्यां त्रिस्था त्रिकोणेश्वरीम्‌ ॥ 


१, अत्र योन्थाक्ारिणी इत्यत्र -हन्दोभज्गः सोढव्पथार्षलात्‌. ; , ; 7. +; ~“ 
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. गोश्वीगुर्वेणीगर्वितां गगनगां गङ्ञागणेरप्रियाम्‌ । 
7 ॥ १४॥ `: 
 . ।  दहीकरटत्रयरूपिणीं समयगां सस।रिणी हसिनीम्‌ । 
`, ., वामाचारपरयायणां सुकुरजा ` वीजावतीं सुद्विकाम्‌ ॥. . ` " + 
| :,.  .' कामाक्षीं करणाद्र॑चित्रचरितां श्रीमन्त्रमूत्योसिकाम्‌ । 
 , ओरीचक्रप्रियनिन्तपणपरां ओराजराजश्वरीम्‌ ( १५स. ) 
1 ( अत्रस्तोत्रे मूरकेखवशादश्ुद्धं संशोध्यम्‌ ) 


% ॥ ओहयभ्रीवावताराय श्रीवेदक्रत। श्रीदेवीस्तुतिः ॥ 
| त श्री. दे. मा. १-्क. ५-अ, 
श्रीवदाञ्चुः॥ १ क 


| नमोदेवि महामये विश्वोलत्तिकरं शिवे । 
 निगणे सवैमतोशे मातः शड्रकामद ॥ १ ॥ 


` ` लं भुमिः सवेभतानां प्राणः प्राणवतां तथा । 
शरीः श्रीः कान्तिः क्षमा शन्तिः श्रद्धा मेधा धृतिः स्मृतिः ॥. २ ॥ 
 तमृद्ीभेऽधैमात्रासि गायत्री व्याहतिस्तथा । 
. ~ जया च विजया धात्री रुजा कीर्तिः र्हा दया ॥ ३ ॥ 
लां सस्तुमोम्ब भुवनत्रयसंविधानदक्षां दयारसयुतां जननीं .जनानाम्‌ 1 
विद्यां शिवां सकललोकटितां वरेण्या वाग्बीजवरासनिपुणां भवनाशकर्तीम्‌॥४॥ 
ब्रह्मा हरः शौरिसदक्चमेत्रवाग्रहिसूयो सुवनाधिनाथा; ` 
ते चत्ता: सन्ति ततोन सुख्यामाता . यतस्व  स्थिरजङ्गमानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
सकलभुवनमेतत्‌ कैल॑कामा यदा तवं स॒जसि. जननि देवान्‌ विष्णुर्द्राजुस्यान्‌ । 
 - स्थितिर्यजननं तैः -कारयस्येकरूपां न. खट तव करथविदेवि संसारलेशः ॥ ६ ॥ 
नते रूपं वेत्तुं सकठञुवने कोऽपि निपुणोन नाम्नां सद्या ते कथितुमिह योग्योऽसि पुरुषः। 
यदल्पं कीरं कर्यितुमशक्तः स तु नरः कथ पारावाराकरनचतुरः स्याहतमतिः ॥७॥ 
न दवैवानां मध्ये भगवति तवानन्तविभथं विजानासयेकोऽपि त्वमिह भुवनेकासि जनि 
` कर्थं मिथ्या विश्र सकरमपि चैका स्वयसि प्रमाण सेतस्मिनिगमवचन देवि 
विहितम्‌ ॥ ८ ॥ 


१ आरषैतान्न छन्दोभङ्गोदाषाय ॥ = ` "` ` ` ` ` ` २ भत्र शोध्यमू- 
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५८ 


निरदैवासि त्वं निखिरजगतां कारणम चरित्रं ते चित्रे भगवति मनोनोग्यथयति । 


 कथङ्करवाच्यः सकर्निगमागोचरगुणप्रभावः स्व. यस्मात्‌ स्वयमपि न जानासि 


परमम्‌ ॥ ९ ॥ 
न कं जानासि खं जननि मधुनिन्मौ छिपतनं रिवे कं वा जञात्वा विविदिषति शाक्तं 
मधुजितः | 
हरेः क वा मातर्दरितिततिरेषा वलवती भवत्याः पादाञ्जे भजननिपुणे क्वास्ति- 
| दुरितम्‌ ॥ १० ॥ 
( ॥ श्रीहयग्रीवावताराय श्रीवेदाः प्राथयन्ते श्रीमगवतीं परां देवताम्‌ ॥ ) 


 ॥ उपरक्षा किं चेये तव सुरसमूहेतिविषमा दहरेमेध्नोनाओोमतमिह मदाश्चयंजनकम्‌ ॥ 


महदुःखं मातस्त्वमसि जननच्छेदकुराला न॒ जर्नामोमौलेर्विघटनविम्ब 


कथममूत्‌ ॥ ११ ॥ 
ज्ञाता दोषं सकरसुरतापादितं देवि चित्ते फं वा विष्णावमरजनितं दुष्कृतं पातितं ते! 
विष्णो करं समरजनितः कोपि गर्वोतिवेगात्‌ छेत्तुं मातस्तव विरसितं नैव विग्रोत्र॒ 
| ५ भावम्‌ ॥ १२ ॥ 
किं वा देव्येः समरेविजितैरतीथैदे शे सुरम्ये घोरं तीवा भगवति वरं रुञ्धवद्विभवत्या. 
अन्तधानं गमितमधुना विष्णुशचीषै भवानि द्रष्टुं किं वा वियतंशिरसं वासदेव 
विनोदः ॥ १२ ॥ 
तिन्धोः भुज्यं रोषिता किं त्वमाये कस्मादेनां परेक्षते नाथहीनाम्‌ । 
क्षन्तञ्रस्ते खांशाजतापराधेष्युत्थाप्येनं मेदितं मां कुरुष्व ॥ १४१ 
एते सुरास्त्वां सततं नमन्ति कार्येषु सुश्याः प्रथितप्रभावा 
शोकोणेवत्तरय देवि देवान्‌ उत्थाप्य देव सकलाविनाथम्‌ ॥१५॥ 
मूधो गतः कम्ब हरेनं विग्नोनान्योस्टयुपायः खल जीवनेऽय १ । 
यथा सुधाजीवनकमेदक्षा तथा जगजीवितदाऽसि देवि ॥ १६ ॥ इति-सं 


५ ॥ अथ मधुकर भनाश्ाय-श्रीविष्णुक्रता श्रीजगद्भ्बास्तुति 
दे. भा. ३ स्कन्ध 9. अध्यये- 


ॐ श्रीभगवानुवाच _ ` 


नमोदेव्ये प्ङ्त्ये च विधा्यै सतत नमः । 4 
कल्याण्ये कामद च वृद्धये सिद्धयै नमोनमः॥ १॥. ` 1 











` तृतीयोभागः-द्वितीयपरिशि्म्‌ ` ५९ 
` ` सचिदानन्दरूपिण्ये संसारारणये नमः । 
पर्चकत्यविधाव्ये ते युवनेर्यै नमोनमः ॥ २ ॥ 
सवधिष्ठानरूपाये कूरस्थये नमोनमः । 
 अधैमात्राथमूतयि द्टेखाये नमोनमः ॥ ३ ॥ 
ज्ञातं मयाखिरूमिद त्वयि सन्निविष्ट तत्तोऽस्य सम्भवख्यावपि मातरय। ` 
राक्तेश्च तेस्य करणे विततप्रभावा ज्ञ।ताऽधुना सकररोकमयीति ननम्‌ ॥ 9 ॥ 
विताय सवैमखिंरु सदसद्विकारं संदरोयस्यविकलं पुरुषाय कारे, | 


_ तवेश्च षोडशमिरेव च सप्तभिश्च भासीन्द्रजालमिव नः किरु रञ्जनाय ॥ ५ ॥ 


न त्वामृते किमपि वस्तुगतं विभाति व्याप्यैव सवेमलिरु त्वमवस्थिताऽसि । 
शाक्तिं विना व्यवहतौ पुरुषोप्यशक्तोवभ्भण्यते जननि बुद्धिमता जनेन ॥६॥ 
प्रीणासि विश्वमखिरं सततं प्रभावैः स्वैस्तजसा च सकरं भरकटीकरोषि। 
स्येव देवि तरा किल कल्पक केविद्‌ देवि चरितं तव वैभवस्य ॥७॥ 
त्राता वयं जननि ते मधुकैटमाभ्यां लोकाश्च ते सुवितताः खट दर्चितावै 
नीताः सुखस्य भवने परमां च कोटिं यदृशन ततव भवानि महाभ्रमावम्‌ ॥ ८ ॥ 
नाहं भवोन च विरिश्चे, विवेद मातः कोऽन्योहि वेति चरितं तव दुर्विभाव्यम्‌ । 


“. कानीह सन्ति भुवनानि महाप्रमवि स्मिन्‌ भवानि चरिते रचनाकरपे ॥ ९ ॥ 


अस्माभिरत्रं भुवने हरििन्यएव दृष्टः शिवः कमरुजः प्रथितप्रभावः । ब 
अन्येषु देवि भुवनेषु न सन्ति किंते कं वगर देवि विततं तव सुप्रमावम्‌ ॥१०॥ 
याचेम्ब तेऽङकिकमहं प्रणिपत्य कामें चित्ते सदा वक्षतु रूपमिदं तवैतत्‌ । 


नामापि ववत्रकृदरे सततं तवैव सदशन तव पदाम्बुजयोः सदैव ॥ ११ ॥ 


 भत्योयमस्ति सतते मयि भावनीयं लां स्वामिनीति मनसा ननु चिन्तयामि । 


एषावयोरविर्ता किर देवि भूयादव्याप्तिः सदैव जननीसतयेरिवय ॥१२॥ 
त्वं वेत्सि सवैमलिं भुचनप्रयञ्च सर्वज्ञतापरिसमाप्तिनितान्तममिः। 

किं पामरेण जगदभ्ब निवेदनीयं यचुक्तमाचर भवानि तवेज्गितं स्यात्‌ ॥१३॥ 
रह्मा सुजत्यवति विष्णुरुमापतिश्च संहारकारकदयं तु जने प्रसिद्धिः । 

किं सत्यमेतदपि देवि तवेच्छया वै कतु क्षमावयमजे तव राक्तियुक्ताः ॥१४॥ 
धात्री धराधरसुते न जगदूविभर्तिं आधारशक्तिरखिकं तव वै बिभर्ति । 
ूर्योविभाति वरदे प्रभया युतस्ते त्वं, सवेमेतदलिरं विरजा विभासि ॥१५॥ 
१ अत्रापदमाषेतवात्‌ सोढ्यम्‌ ¦ 





ण 





॥ 


` परश्युरामिकस्पसूज्े. . ` 


ब्रह्माहमीश्चसवरः किरु ते प्रभावात्‌ सरवे वयं जनियुतानं यदा तु निया; । 
कन्ये सुराः शतखप्रथुलाश्च नित्यानित्ये खमेव जननी प्रकृतिः पुराणा ॥ १ ६॥ 
लवं चेद्धवानि दयते पुरुप पुराणं जनेहमय तव सन्निधिगः सदैव | 
नो चेदहं विभुरनादिरनीहरयोविश्वास्मधीरिति तमःप्रकृतिः सदेव ॥१५७॥ 
विया तमेव ननु बुद्धिमतां नएणां शक्तिस्त्वमेव किर शक्तिमतां सदेव. | ~: 
त्वं कीर्पिकान्तिकमखमल्तष्टिरूपा सक्तिप्रदा विरतिरव मनुष्यसेके ॥१८॥ 
गायत्यसि प्रथमवेदकल समेव स्वाहा स्वधा मगवती सुगुणाधमात्रा । 
आम्नायणएव विहितोनिगमोभवया, सञजीवनाय सतते सुरपृवेजानाम्‌ ॥ १९॥ 
मोक्षाभैमेव स्चयस्यखिरं प्रपञ्च तेषां गताः खट यताननु जीवभावम्‌ । 
अंशाअनादिनिधनस्य किलानधस्य पणौणवस्य वितताहि यथा तरङ्गः ॥२०॥. 
जीवोयदा तु परि्रिति तत्रैव छृसयं त्वे संहरस्यखिरमेतदिति प्रसिद्धम्‌ । 
नाद नटेन. रचित वितथेऽन्तरङ्गे कार्ये कृते विरमसि प्रथितप्रभावा ॥२ ६॥ 
त्राता खमेव मम ` मोदमयाद्धवाभ्भेस्ामम्निके सततमेमि महातिदे च । 
रागादिभिर्विरचिते वितथे किखान्ते मामेव पाहि बहुटुःखकरे च कारे ॥२२॥ 
नमोदेवि महाविद्ये नमामि चरणौ तव । 
सदा ज्ञानप्रकाद मे देहि सवोथेदे शिवे ॥२३॥ इति ॥ स. ॥ 
६.॥ आदिन नगवतोक्ता आ्रीञगद्म्बास्तुतिः । श्रदिवीभा 
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श्रीरदिवडउवाच ॥ । 
` ॥ यदि हरिस्तव देवि विभावजस्तदनु पद्मजएव तवोद्धवः । 
 किमहमत्र तवापि न सदूणः सकरुलोकविभो चतुरा शिवे ॥ १ ॥ 
, ` समसि भूः सखिक पवनस्तथा खमपिः बहिगुणश्च तथा पुनः 1 । 
 , जननि तानि पुनः करणानि च -स्वमसि बुद्धिमनोप्यथ हङ्कतिः ॥ २ ॥ 
न च विदन्ति वदन्ति च-येऽन्यथा हटदिराजकृतं निखिर जगत्‌ 1 
, तव कृताखयएव सदैव ते विरचयन्ति जगत्‌ सचराचरम्‌ ॥. २ ॥ 
अवनिवायुखवदिजकादिभिः सविषयैः समुणेश्च जगद्धवेत्‌ । 
यदि तदा कथमद्य च तत्‌ स्फुटं प्रभवतीति तवाम्ब कलते ॥ ४.॥ 
भवसि सर्वमिदं सचराचरं -त्वमजविष्णुशिवाछृतिकलिपितम्‌ । = ˆ} ‡ 
` विविधवेषविलसकृतृहञैविरमसे ` रमसेम्ब यथारुचि ॥ ५. ॥ | 


„+ -~-------~--------------------~----------~ 
१ आर्षोऽयमविभक्तिकः प्रयोगः भात्मनेपदषप्रयोरश्च ।॥ 








{न 

१४ 

1) 

|; ॥॥ 

॑ ॥ 


ततीयोभागः-दितीयपरिशिष्म्‌ ५९१ 


सकरुलोकसियष्षुरदं हरिः कमटमूश्च भवाभयदेऽम्बिके । 
तव्‌ पदाम्बुजपांसुपरिग्रहं समधिगम्य तदा न च चक्रिम | ६ 
यदि दयाद्रैमनान सदाम्बिके कथमहं विहितश्च तमोगुणः । 
कमलजश्च रजोगुणसम्भवः सुविहितः किमु सत्वगुणोहरिः ॥ ७ ॥ 
यदि न ते विषमाः मतिरमभ्बिके कथमिदं बहुधा विदितं जगत्‌ । 
सचिवमूपतिभृत्यजनावृते बहुधनेरधनेश्च समाकुलम्‌ ॥ ८ ॥ . 
तव गुणाख्यणएव सदा क्षमाः प्रकटनावनसंहरणेषु वै । 
रिहरद्रहिणाश्च करभात्‌ त्वया विरचिताजगतां किर कारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
` परिचितानि मया हरिणा तथा कमर्जेन विमानगतेन वै । ` 
पथिगतेभुवनानि कृतानि वा कथय, केन भवानि नवानि च ॥ १९ ॥ 
“सृजसि पासि जगज्जगदम्बिके स्वकख्या कियदिच्छिसि नारितुम्‌ । 
` रमयसे स्वपतिं पुरषं सदा तव गतिं न हि विद' वयं शिवे ॥ ध. 
 (॥ ओीमणिद्धीपे युवतिभावमापन्नाः ओब्रह्मविणुरुदराः॥) ` 
जननि देवि पदाम्बुजसेवन युवतिमवगतनपि नः सदा | 
~“ युरुषतामधिगभ्य पदाम्बुजाद्विरहिताः क रमेम सुखं स्फुटम्‌ ॥ १२॥ 
नं रुचिरस्ति ममाम्ब पदाम्बुजं तव विहाय शिवे भुवनेष्वरम्‌ । 
, , निवसितुं नरदेहमवाप्य च त्रिभुवनस्य पतिल्वमवाप्य वे ॥१३॥ 
 : स॒दति नास्ति मनागपि मेऽरतियैवतिभावमवाप्य तवान्तिके । 
। . पुरुषता क सुखाय, भवत्यरु तव पद्‌ न. यदीक्षणगोचरम्‌ ॥ १ ४॥ 
।, .' । 1. त्रिभुवनेषु भववियमम्बिके मम सदैव हि कीर्विरनाविख । 
¦ ; ४ युबतिभावमवाप्य पदाम्बुज पिवेत तव ससतिनाशनम्‌ ॥ १५॥ 
। : “¦ सविविहाय तवान्तिकसेवनं कद्व वाज्छति शज्यमकङ्कम्‌ । 
ह : त्ररिरसौ करु याति युगात्तां न निकटं यदि तेऽङ्सिरोरुहम्‌ ॥ १ ६॥ 
| तपसि ये निरतामुनवोऽमसस्तव विहाय पदम्बुजप्‌ जनम्‌ । 
जननि ते विधिना किर वञ्चिताः परिभवोविभवे परिकल्पितः ॥ १७॥ 
3 न तपसा नं दमेन समाधिना न च तथा विहितैः करतुमिथेथा । ` 
` . तव पद्यन्जपरागनिषेवणाद्‌भवति ` युक्तरजे भवसागरात्‌ ॥ १८ ॥ 
कुरु दयां दयसे यदि देवि मां कथय मन्त्रमनाविरुमदूमुतम्‌ । 
9 समभवः प्रजपन्‌ सुखितोद्यहं सुविशदं च मवाणवसुत्तमम्‌ ॥१९॥ 
+ १, अर्य -ग्रयोग =: 9 













भथमजन्मनि चाषिमतोमया तदधुना न विभति नवाक्षरः । 
कथय मां मनुमच्च॒मवार्णवाज्जननि तास्यः तास्य तारके ॥२ ०॥ 
` बह्योवाच-- व | | 
इ्युक्ता सा तदा देवी रिवेनाद्धुततेजसा । 
उचवासम्बिका मन्त्र प्रस्फुटं च नवाक्षरम्‌ ॥२१॥ 
तं गृहीखाः महादेवः पराम्मुदमवाप ह । 
परणम्य चरणौ देव्यस्त्रैवावस्थितः शिवः ॥२२॥ 
` जपन्नवाक्षरं मन्त्र कामद्‌ मोक्षदं तथा । 
बीजयुक्त शुभोंच्चा र शङ्करस्ताध्थवांस्तदा ॥२३॥ इति सं. ॥ 
-॥ अथ मघुकेट मदैत्यार्दितेन ब्रह्मणा करता आीदेवीस्तुतिः ॥ 
(श्री. दे. मा, ३. स्क. ५. अ, यथा~) 


% श्रीव्रसोवाच- | 
॥ न वेदास्तामिवं करयितुमिहासन्नपयवोयतस्तेनोलुस्वां सकङ्जनधात्रीमविकखम्‌ । ॥ 
स्वाहामूतादेवी सकरुमखदोमे सुविहिता तद्‌ लं सवज जननि खलं जति 


त्रिभुबने \॥ १॥ 

कती प्रकरोमि सर्वमलिरं बरह्मण्डमखद्भं को ऽनयोस्तीद चराचर त्रिसुवने मत्त 
समथः पुमान्‌ 
भन्योस्यत्र न सञ्चयः किक गरद्‌। बह्मस्मिः खेकातिगोमभ्नोहं भवसागरे प्रवि 


अद्याहं तव पादपङ्कजपरामादानगर्वेणः बै घन्योऽस्मीति यथाथेकदनिपुप्णेज 
याचे खां मवभीतिनाशचतुरां मुक्तिप्रदं चेश्वरी हित्वा मोहकृतं महार्तिनिगडं 
तद्धक्तियुक्त कुरु ॥ : 
अतोऽहं च जातोवमुक्त कथं स्यां सरोजादमेयाच्चद्‌विष्कृतद्व । 
तवाज्ञाकरः किङ्करोऽस्मीति, ननं शिवे पाहि मां मोहमग्ने भवान्धरो ॥ ४ ॥ 
न जानन्ति ये मानयास्तेः बदन्ति प्रमु मां तवाव्यं चरं पवित्रम. # ` 
यजन्तीह ये याजकाः स्वगैकामान ते ते प्रभावे बिदन्ध्येवः कामम्‌, ॥ ५\ ॥ 
लया निर्मितोऽदं विधितः विद्यरं विकर चदुधीः विधायादिसमेम. । 
. अहं वेद्धि को.ऽन्योविवेदादिमाये क्षमस््रापदयध खहङ्करज मः ॥.& ॥ 
` पनवेन्रच्न्दोमहः। ` 
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श्रम येडष्टधा योगमर्णे प्रवृताः प्र्ेवैन्ति मूढाः समाधौ स्थितविं । 

न जानन्ति ते नाम मोक्षप्रदं वा समुच्वारितं जातु मातीपषेण ॥ ७ ॥ 

विचारे परे तत्वसह्कवाविधाने पदे मोहितानाम ते संविहाय । 

नकिं ते विमुदढाभवान्धौ भवानि खमेवासि संसारमुक्तिमदा वै ॥*८ ॥ 

परं तलविज्ञानमाचेजैनरयैरजे चानुमूतं त्यजन्येव ते किम्‌ । ` ` `: 
निमेषाधेमात्रे पवित्रे चरित्रं शिवा चाम्बिका शक्तिरीशेति नाम्‌ ॥ ९ ॥ | 


(॥ आ मदादयाप्रक्रतिभवानी ब्रह्माणमपि जनयतीति बह्मैवाङ्गीङरुते ॥) 
नकिं लं समथीसि विश्च विधां दृशेवाञ्ु सवै चुधो विभक्तम्‌. 
` ` विनोदा्भमेवं विधि मां विधायादिसर्गे किर्द करोषीति'कामम्‌ ॥ ६९ ॥ 
हरिः पालकः किं याऽसौ मधो तथा केटमाद्रक्षितः सिन्धमध्ये । 
हरः संहतः किं तयासौ न करे कथ मे श्चवो्मध्यदेशात सजात; ॥ .१ १ ॥ 
नते जन्म कुत्रापि दष्टं श्रतं वा कुतः सम्भवस्ते न कोपीह वेद । 
किंलयासि शक्तस्त्वभका भवनि स्वतन्त्रैः समस्तेरतेबोधिताऽसि ॥ १२॥ 
त्वया संयुतोऽहं विक समर्थोहारिखातुमम्ब त्वया संयुतश्च । ५ 
हरः संप्रहत तवयेवेह युक्तः क्षमा नाय सर्वे तया विपरुक्ताः ॥ १३ ॥ 
यथाऽहं हरिः शङ्करः वि, तथाऽन्ये न जातान सन्तीह नो वाऽमविष्यन्‌ । 
न मुद्यन्ति केऽस्मिस्तवाव्यन्तचित्रे विनोदे विवादास्यदेऽल्याशयानाम्‌ ॥ १४ ॥ 
अकता गुणस्यष्टएवाचदेवोनिरेषानुपाधिः सदेवाकठ्श्च । 
तथापीश्वरस्ते वितीणं विनोदं सुसंपश्यतीस्याहुरेवे विधिज्ञाः ॥ -१५ ॥ 


` (॥ दैतद्वितविषय ुगधोत्रह्मा आओ भगवतीं प्राथेयते ॥ ) 
दष्टाष्टविभेदेस्मिन्‌ प्राक्‌ त्वत्तोवे पुमान्‌ परः । 
नान्यः कोऽपि तृतीयोऽस्ति प्रमेये सुविचासिति ॥ १६ ॥ 

„ न मिथ्या वेदवाक्यं वै कल्पनीयं कदाचन । . 
विरोधोयं मयाव्यन्तं हृदये तु विशङ्कितः ॥ १७॥ .. 
एकमेवाद्वितीयं यद्ब्रह्म वेदावदन्ति वं । 

साकंलं वाप्यसौ वा कं संदे विनिवतेय)॥ १८॥ 
निःसंरायं न मे चेतः प्रभवत्यविशाङ्केतम्‌ । 


दविलैकल्वविचरेऽप्मिन्‌ निम्नं श्चलकं मनः ॥ १९. ॥ = 
७५५ परञ्च 2 । 8 


५ 





५९४ ` ` प्ट्गमकल्पस्े , 
स्वमुखेनापि संदेहं तुमहसि मामकम्‌ । = , ` 
पण्ययोगाच्च मे | प्ता सङ्गतिस्तव पादयोः ॥ २० ॥ 
पुमानसि त्वं सीवाऽसि वद्‌ विस्तरतोंमम। 
ज्ञातवाऽहं परमाशक्तिं युक्तः स्यां मवसागरात्‌ ॥ २१॥ इति॥ 
८ ॥ -इतञ्ष्यैतनोत्र सम्बन्धोत्रैव दे, भा. स्थले द्रष्टव्यः ॥ इति-स, ॥) 


॥ अथ ओरुकितास्बाच्रिदातींस्तोच्रम्‌ ॥ 


॥ जखश्रीररिति त्रि शतीस्तोत्रमन्तरस्य ॥ भगवान्‌ हयग्रीवक्रषि; ॥ अनुष्टुपछन्दः ॥ 
 श्रीरखिताम ङम र्किदिवत। ॥ वामम व्रकृ? बीजं ॥ शक्ति कटं रक्तः ॥ कभराजज्ः कीक ॥ 
्रीररितिध्रसादसिध्यधे पठि विनियोगः ॥ अथ ऋष््रादीन्‌ विधाय ॥ कृरटत्रयेण द्विरावृस्य ` 
करहदयादिषडङ्ग्रयं विधाय ध्ययिवथा - 4 
। अतिमधुस्चापहस्तामपरानिता(त)मोदवाणसौमाग्याम्‌ 1 
अरुणामतिशयकरूणाममिनवकुरुषुन्द बन्दे ॥ 
॥ ईति ध्याता मानसोपचरिः सम्पूज्य पठेत्‌ ॥ 
ॐ ओ हयमग्रीवउवाच ॥ 
` ककरारखूपा कल्याणी कल्याणगुणश्चाख्िनी । ` 
 कंटयाणदौरुनिख्या कमनीया कलावती ॥ १ ॥ 
` ` - कंमलक्षी कल्मपक्ती करुणामृतसागरा । 
कदुम्बकाननावासा कदम्बकुसुमप्रिया ॥ २ ॥ 
कन्दपैवि्या कन्दरपैजनकापज्गवीक्षणा । ` ` 
कपूरवीदीसेरभ्यककलोखितककृप्ता ॥ २ ॥ 
कणिदोषहरा कञ्जोचना कमोविग्रहा । 
 कर्माधिसाक्षिणी कारयित्री कमेफलप्रदा ॥४॥ 
एकारख्पा. एकाक्ष्येकानेकक्षराक्तिः । ` 555 -4 
एतत्तदित्यनिर्दरया एकानन्दचिताङृतिः ॥ ५ ॥ 
एवमित्यागमाबोध्या एकमक्तिमदचिता । _ 
; एकाम्रचित्तनिध्योता एषणारहितादता ॥ ६ ॥ 
एलासुगन्धिचिकुरा एनःकृटविनारिनी । ‰ ` ` 
एकमोगा पक्ता, एकैशवयपदायिनी ॥ ७ ॥ , 





॥ 
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 एकातपत्रसा्राज्यप्रदा एकान्तपृजिता । | 

एधमानप्रभा एजदनेकजगदीश्चरी ॥ ८ ॥ 
एकवीरादिसंसेव्या एकमभावदारिनी । | 
ईकाररूपिणीचित्री ` हप्सिताथेप्रदायिनी ॥ ९ ॥ 
ईैदगित्यविनिर्दैश्या ईश्वरत्वविधायिनी । 
ईंशानादिव्रह्ममयी ईंशितायष्टसिद्धिदा ॥ १० ॥ 
देशी त्रक्षणसृष्टाण्डकोटिरीश्वरवह्मा । 
देडिता इश्वराधाज्गशरीरेशाधिदेवता ॥ ११ ॥ 
इश्वरपररणकरी ईशताण्डवसाक्षिणी । | 
हश्वरोत्सङ्गनिरुया ईतिबाधाविनारिनी ॥ १२ ॥ 
देहाविरहिता इेशशक्तिरीषस्स्मितानना । 
रकाररूपा रक्ता रक्ष्मीवाणीनिषेविता ॥ १३ ॥ 
लाकिनी रुरनाखूपा कसदाडिमपारा । 
लटन्तिका रुसत्फाख रुखटनयनार्चिता ॥ १४ ॥ 
रक्षणोज्वरुदिव्याज्गी रक्षकोटयणुनायिका । | 
रक्ष्याथ रक्षणागम्या रन्धकामा स्तातनुः ॥ १५ ॥ 
लरामराजदरिका रम्बमुक्ता रुताश्चिता । १ 
रम्बोदस्पसूरेभ्या रुजाव्या स्यवर्जित। ॥ १६ ॥ 
हीङ्गसख्पा ` हीङ्रनिख्या हीम्पदगप्रिया । ॑ 
दाङ्कारवीजा दीङ्कारमन्त्रा हीङ्ररक्षणा ॥ १७ ॥ ` 
हीङ्कारजपसुप्रीता हीमती हीविमूषणा । . 
 हीचीखः दीपदाराध्या हीगमा हीपदामिधा ॥ १८ ॥ 
हीङ्गासवाच्या हीकारपूज्या हींकारपीटटिका । 
हसे" हीङ्ारचिन्त्या हीहींशरीरिणी ॥ १९.॥ 

1 हकाररूपा हर्धृकूपूजिता हरिणेक्षणा । 

ह ` हरप्रिया हराराध्या हरितरहन्द्रवन्दिता ॥ २० ॥ 5 

। हयारूढा सेविताडिहैयमेधसमर्चिता । व. 

4 हयैक्षवाहना टंसवाहना हतदानवा ॥ २१ ॥ 


> 


; अत्राद्यष्ध-शोध्यम्‌- ` 





५९६४ ` वरश्ययम॑कर्पसृज 
हत्यादिपापश्चमंनी हर्दिश्वादिसेविता । 
हस्तिकम्भोन्नतकुचा हस्तिकृतिप्रियाङ्गना ॥ २२ ॥ 
हस्िाकुङ्कमादिग्धा हयेश्वाचमरार्चिता । 
क्रकिशसखी हादिविया हाकमदारसा ॥ २३ ॥ ` 
सकाररूप। सर्वज्ञा सर्वेशी सवेमङ्गल । = ` 
सर्वकर्रीं सवभत्र सेहरी सनातनी ॥ २४ ॥ ` 
स्वानवदया स्ोङ्गयुन्दरी सवेसाक्षिणी । | 
सर्वामिका सभ्रसोख्यदात्री सवैविमेहिनी ॥ २५॥ ` 
सर्वाधारा सर्वगता सवापगुणवर्जिता । 
स्वीरुणा समाता स्वमाता सवैमूषणमूषिता ॥ २.६ ॥ 
-ककाराथ कालहन्त्री कमेशी कामिताथेदा । ` | 
कामसञ्जीविनी कल्पा (ल्या) कठिनसतनमण्डल ॥ २७ ॥ 
करभीरुः कलानाथमुखी कचनिताम्बदा । ‰ 
`  कटाक्षस्पन्दिकरणा कपस्प्रणनायिका ॥ २८ ॥ 
क्‌।रूप्यविग्रहा कान्ता कान्तिधतजपावरिः । 
कलरखपा कम्बुकण्ठी करनिजितपहवा ॥ २९ ॥ 
कर्पवह्टीसमथुञ। कस्तरीतिरकोञञ्वरा । 
हकाराथी हंसगति्दारकाभरणोञज्वख ॥ ३० ॥ 
 हारहरिकुचाभोगा हाकिनी हस्यवजिता । 
हरित्पतिसमाराध्या हात्कारहतसुरा ॥ २३१ ॥ 
हर्प्रदा हविभेक्त्री हादे स॑तमसापहा । 
हीसंलस्यसन्तुष्टा हंसमन्त्राथेरूपिणी ॥ ३२ ॥ 
हानोपादाननिर्शक्ता हर्षिणी हरिसोदरी । 
हाहा ह हं सुखस्तुत्या हानिवृद्धिविवजिता ॥ ३२ ॥ 
है्यज्ञवीनहृदया हस्गोपारूणां का । | इ 
लकाराथौ रूतापूञ्या स्यस्थिुद्धवेरी ॥ ३४ ॥ ` 
ास्यददीनसन्तुशा सभाखभविवजिता 1 ‰ ` ` 
रड्येतराज्ञा खावण्यश्ाछिनी रघुसिद्धिदा ॥ ३५ ॥ 


सक्षारससवणोमा लक्ष्मणाग्रजपूजिता । ` 
छभ्येतरा रन्धभाक्तेयुख्मा खङ्गखयुधा ॥ २६ ॥ 
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| 
| 
 स्चामरहस्तश्रीशारदापरिसेविता । | 
लजापदसमाराध्या रम्परा रकुडेश्वरी ॥ ३७ ॥ | | 
छन्धमाना रन्धरसा रुन्धसम्पत्समुन्नतिः । = ¦ ¦ = 
हीकारिणी हीकाराधा हींमध्या हीरिखामणिः ॥ ३८ ॥ . | 
हींङकरकुण्डामनिशिखा। हदीकारश।शेचन्द्रिका । ॑ | 
हींकारभास्करषचिर्हीकाराम्भोदचजञ्चलख ॥ ३९ ॥ ` | 
हीकारकन्दाडरिका दीकारकपरायणा । 1 | 
हीकारदीरधिकाहंसी हीकारोचानकेकिनी ॥ ४०॥ ` ` | 
हीकारारण्यहरिणी हीकारावाख्वछरी । 1 ¦ | 
हींङ्कारपन्जरद्यकी दीङ्काराङ्गणदीपिका ॥ ४१॥ | 
ही ङ्गारकन्दरासिंही दीङ्गाराम्बुजभृङ्धिका । 
हीडारसुमनोमाध्वी हीडारतरुमञ्जरी ॥ ४२ ॥ 
सकाराख्या समरसाः सकखगमसस्तुता । 5 | ५ 
` सवैवेदान्ततालयैमूमिः सदसद्‌श्रया ॥ ४३ ॥ 
सकला सदानन्द साध्वी सद्रतिदायिनी । ` 
सनकादिसुनिध्येया सदारिवकुटुभ्बिनी ॥ ४४ ॥ 
सकलाधिष्ठानरूपा सत्यरूपा समातिः । 
सवेप्रपञ्चनिमोत्री समानाधिकवजिता ॥ ४५ ॥ क +. 
सवेतङ्ञा सङ्गदीना सगुणा सकरेष्टदा । ` 2 
| ककारिणी काव्यलोका कमिश्वरमनेोहरा ॥ ४६ ॥ ` त 
कमेश्वरप्राणनाडी कामेशोत्सङ्गवासिनी । ~ 
। कामिश्वरारिङ्गिताङ्खी कामेश्वरयुखप्रदा ॥ ४७ ॥ ५ 
कमेश्वरभणयिनी कमेश्वरविखसिनी । 
कामेश्वरतपःसिद्धिः कामेश्वरमनःप्रिया ॥ ४८ ॥ 
कामेश्वरप्राणनाथा कामेश्वरविमोहिनी । 
 कामेश्वरत्रसंविद्या कामेश्वरगृहेश्वरी ॥ ४९ .॥ 
। ` कामेश्वराल्हादकरी कामेश्वरमहेश्वे । 
कामेश्वरी कामकोरीनिख्या काक्षिताथंदा ॥ ५० ॥ 
, छ्कारिणीं रुग्धरूपा रन्धधीरुन्धवान्छिता । ` 
` रन्धपापमनोद्रा रुब्धाहङ्कारुगेमा ॥ ५१ ॥ 





कनक ~ 


५९८ १ १ ` परश्युरामकद्पसूत्र 


 ऊन्धराक्तिरन्धदेहा रुन्येश्वयेसमु्तिः । 
कन्धवृद्धिरुन्धरीरा रड्धयोवनशािनी ॥ ५२ ॥ 
रन्धातिशयसर्वाङ्गसौन्दयां रन्धविभ्रमा । | 
न्धरागा रन्धपति कैव्धनानागमस्थितिः ॥ ५३ ॥ 
रुढ्धभोगा रन्धसुखा रब्धहषोमिपूजिता । 
हीङ्कारमर्विींकारसीधशङ्कपोतिका ॥ ५४ ॥ 
हीङ्कारदुग्धान्धिसुधा दीङ्कारकमछेन्दिरा । 
हीङ्कारमणिदीपार्ि्हीङ्कारतरुसारिकि ॥ ५५ ॥ 
हीङ्काखेटकमणिदीङ्ारादरेबिम्बिका 
हीङ्कारकोशासिकूता हीङ्करप्थाननतेकी ॥ ५६ ॥ 
` हीङ्ारशक्तिकामुक्ता मणिद्दीक(रबोधिता । 
हीङ्कारमयसौवणेस्तम्भविद्रुमपत्रिका ॥ ५७ ॥ 
हीङ्कारेदोपनिषधीङ्काराध्वेरदक्षिणा । 
हीङ्कारनन्दनारामनवकस्पकवर्ररी ॥ ५८ ॥ 
हीङ्कारहिमवद्वज्ञा दीङ्ाराणेवकोस्तुभा । 
हीङ्कारमन्त्रसरवस्वा हीङ्कारपरसोख्यदा ॥ ५९ ॥ 
इत्येवं ते मयाख्यातं देव्यानामशतत्रयम्‌ । 
 रहस्यातिरहस्यतलवाद्गोपनीयं सया सुने ॥ इति ॥ 
॥ पुनर्हदयादिषडङ्गविधायाऽपेयेत्‌ ॥ ) 
॥ इति त्रिशतीनामस्तोतरं-स, ॥ तन्त्रस्ाखीयपजापद्धतो + 
वि, ९-ज्ञेय स्तुतिविषये 
॥ इथं -श्रीपरमङ्ृपामृतान्धिस्ेष्टदेवतास्तुतरपारणीयले यथाः -- 
॥ १ अतीतः पन्थानम्‌० 
२ असितगिरिसमं स्यात्‌० (महिम्नेःस्तोत्रे°) 
३ तदयात्रया वापकता हता ते ध्यानेन चेतः परता हता ते। 
स्तुत्यानया वाक्परता हता ते ममापराधांशिविधान्‌ क्षमस्व ॥ इति ॥ 
वेदान्तेशाख्चे ॥ 


य कि 


|| | 
1 | | 


॥ 
| ॥ | 
11). 
॥ 
3 | ५ ‡ 
॥ 
\) 
क 
॥ 


४ तव देवि गुणानुवणेने चतुराने  चतुराननादयः ॥ 
तदिरैकमुखेषु जन्तुषु स्तवनं कस्तव कतुमीश्वरः ॥ इति ॥ 
श्रीबाल्मस्तवराजे ॥ 











` तुतीथोभागः- द्रितीयपरिशिषम्‌ ` | ५९९ 


“^ भवानि स्तोतु त्वां प्रभवति चतुर्भि वदनैः 
 प्रजानामीशानिपुरमथनः ५अअमभिरपि ॥ 
न ष्गिः सेनानीदंयशतमुखेरप्यहिपति 
स्तदान्येषां केषां कथय . कथमस्मिन्नवसरः ॥ इति ॥ 
(आनन्दलहर्य -प्रथमश्चोकः) 
॥ इत्यादिशिष्टोक्तया भक्त्यापि कृतया स्तुत्या देवतागुणानुवर्णनं प्रयितं न शक्नोति 


जनस्ततञक्ताभ्योऽधिकापि विकिषता, सा स्यत्वेत्तदाः- नानातन्त्रमन्येभ्योथवा 


स्मसछृतवरासतन्त्रचन्दिकापरनामकश्ीवहुचरचिन्तामण्यादिग्न्धेभ्यआदेया-इत्यम्यथयामि श्रौ. 
 पराम्बोपासनाप्रियान्‌ ॥ इति ॥ (प. क. सू. द्विर्तीयावृत्तिकार ) 
१०-॥ अथ क्षमापनम्‌ ॥ 
इद क्षमापनमपि केष्चिन्मते उपचारान्तर्गतमित्यवह्यमादरणीयं तच्च यथाः 
† ॥ एषा भक्त्या तव॒विरचिता या मया देवि पूजा 
स्वीकृत्यनां सपदि सकलान्‌ मेऽपराधान्‌ क्षमस्व ॥ 
न्यूनं यत्तत्‌ तव करुणया पूणैतमेतु सच 
सानन्दं मे हृदयकमले तेऽस्तु नित्यं निवासः ॥ ७० ॥ 
|  बा.मा. षू. स्तेत्र 
२ ॥ ज्ञानतोऽज्ञानतोवापि यन्मया क्रियते रिवे ॥ 
मम कृत्यमिदं सर्वमिति मत्वा क्षमस्व मे ॥ 
३ ॥ ॐ मादृशः कृपणोनाप्ति लादशी न दयापरा | 
इति मला महेशानि यथायोग्यं तथा कुर ॥ . 
४ ॥ भुमौ स्वर्तिपादानां मूमिरेवावरम्बनम्‌ । 
त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं मम ॥ 
ू श्रीवि्यार्चनपद्धतौ 
५ ॥ आवाहनं यजनवणेनमभिहोत्रं कर्मार्पणं तव विसर्जनमत्र देवि 
मोहान्मया कृतमिदं सकलापराधान्‌ मातः क्षमस्व वरदे बहिरतरस्ये ॥ 
` ६ ॥ मया यत्‌ क्रियते कमै. जाग्रतछभरसुषु्िषु । 
 . तत्‌ सवं तावकी पजा मूयादूभूत्यै च मे शिवे ॥ 
७ ॥ क्षन्तुमर्हसि देवेशि त्रिपुरे देवि पजि ॥ ` 
तव पादाम्बुजे नित्यं निश्वख भक्तिरस्तुमे ॥ 
८ ॥ अथवा न मन्त्रं नो यन्त्रमिखराधक्षमाकारकं स्तोत्र पठनीयम्‌ ॥ 
(-तदपि तत्रैव बा. तं, च. ३४८ पतरस्ति ) 











` ६2० |  षर््ुसमकट्पसूते 
११-॥ .पजां ग्रहीतुं भक्तक्रता शओ्रभगवतीप्राथना ॥ 
(श्री. मा. पू. वा. ते, चन्द्रिकाया २९ पत्रे-यथाः-) 
॥ वि्ञतीरवपेहि मे सुमहता यलनेन ते संनिधि । 
राप्तं मामिह कान्दिशीकमधुना मातन दुरीकुरं ॥ 
नो वेत्‌ लदमावनापहरणद्राखाटपाटचर ४ 
 चेतोमे स्वगुणैवेधान न यथा मूयोविनिगैच्छति ॥ १॥ 
` क्वाहं मन्दमतिः कचेदमखिरैरेकान्तमक्तः स्तुतं । | 
ध्याते द्रवि रहस्यमद्रितनयाश्रीपादुकापूजनम्‌ ॥ = र ८ 
कादाचितकमनीयचिन्तनविधौ सैतषटया मेदं । ` 
स्तोचन देवि तव त्वया प्रकटितं मन्ये मदीयानने ॥२॥ इति॥ 
(,१३।३९ वि. स, ) 4 


॥ 1 1.1 4 4 > ण +त ~ 
+ ५ ^ 17९१ १ काण + [अव । +^» + {11 क, ह +न >+ 0 ^ $ । ५ 
५ ॥ रै 8 = (+^ ५५ श त, नै °| ष 1 |+ \ १। 
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 ॥ समाप्तः स्तुतिविषयः॥ 

१३।४० ॥ नमस्कारे ज्ञेयम्‌ ॥ 

१ ॥ अय पोडशोपचारन्तगेतोनमस्कारः) कस्य कम॑णानन्तर कृतेव्यसत्रापि- बहुशो 
भिदावक्षन्ते ताश्च अत्रैव प. क. सू. द्वि. परिशेषे उपचाराणां सङ्घ याविषयकविषये ३८६ 
पत्रतः ३९२ पत्रेषु-दद्या | 

| २ ॥ अये नमस्कारुपोपचारः यत्र पृजाङ्कतु साधकवरउपविष्टतत्रव अथवा देवता- । 
: तिसाजनिष्येपि न कायाऽपि तु मण्डडा बहिरेव कायस्तत्र प्रमाणमधस्तात्‌ 

॥ मण्डललक्चणमुक्तमन्नैव-प. क. सू: +-खण्ड १७४ पत-९ ^ सत्रे 

तदुमाष्ये च--यथा- | | 
प्रदक्चिणनमस्कारजपस्तेत्रिः सन्तोष्य ॥ २० ॥ 

अत्र भाष्ये यथा प्रदक्षिणमेकं कायम्‌ 

|| अजशशक्तिगणपभास्करराणा प्रदक्षिण । 
वेदाभरैचन्द्रवहयद्रिसङ्खयः: सवोथसिद्धयः ॥ 4 
इति शक्तिसङ्गमतनतरे उक्तत्वात्‌ । अजः विष्णुः । बेदश्चतखः । अ तदर्थ द्वयम्‌ 
चन्द्रः एकः । वहिः तिखः । अद्रिः सप्त । इमाः सहयाः ~ जादिप्रदक्षिणे क्रमात्‌ ` 
ज्ञेयाः इव्यथः । श्रीभच्छङ्करमगणवतद्रैरि “८ प्रदक्षिणे ते परितः करेमि ! इत्यक । 
वचनान्तमेवोक्तम ॥ = 1 
अथ शोकः. अत्रैव १७२३-१ बा. म्‌।› पृ. स्तोत्रऽ्ति- 





तृतीयोभागः--द्वितीयपरिशिष्टम्‌ ६०१ 
नमस्कारे तु इच्छैव नियामिका शाखलोपकन्धिपर्न्तम्‌ । नमस्कारे कथिद्धिशेषः 
२-परमानन्दतन्त्रे-चतुरङ्गपरणामो मण्डटे-नमोनिवेधश्च यथा-- 

॥ पृजागृहाहटिर्दवीं प्रणमेत्‌ दण्डवद्ुवि । | 
मण्डले नमन नेव सा्ाङ् दण्डवत्‌ चरेत्‌ ॥ ` 
*जानुभ्यां च व्पदाभ्यां च भ्मून्नी "हस्युगेन च । ` 
चतुरङ्प्रणामोऽयं मण्डरे विहितः दिवे ॥ इति ` 
४-मेण्डललक्षणं योगिनीतन््र - | 
 . ॥ पूज्यते यत्र सा देवी चतुर्दश रारि । 
र धनुरशतप्रमणिन मण्डलं परिकीर्तितम्‌ ॥ इति ॥ 


| ॥ धनुमौने ठु हस्तचतुष्टयम्‌ । । 
५५ -बृहद्वामकेशरे त॒- 
॥ मण्डलँ तद्विजानीयात्‌ यावददश्या हि देवता ॥ इति ॥ 
रहस्यणेवे तु-- 
६-॥ द्वारपूजा यत्र कृता तदन्तमण्डलं विदु; ॥ इति ॥ 
| अयं च देशतः परिच्छेदउक्तः । कारतः परिच्छेदस्तु-राक्ति सङ्गतन्त्र- | 
द्ारपजां समारभ्य यावदुद्रासनं भवेत्‌ । | । 
।  तावत्तन्मण्डलं विदि..." ॥ इति ॥ ५ 
। ॥ त्रिपुरणवेऽपि-- ॑ 
७-॥ इदं तन्मण्डलं देवि प्रारभ्यैतर्य पूजनम्‌ । र | 
मार्तण्डमण्डलाध्यान्तं...........००.... ॥ इति ॥ | ( 


इदमेव मण्डरं कक्ष्यमाणमण्डल्धर्मेषु ज्ञेयम्‌ । इति । ८ इदं मण्डरमन्यत्‌ ) 
॥ अथौदेतस्य सङ्केतित्पजास्थरस्य बहिष्टदिवेपेत्य नभस्कुयोदिति तात्पयं जञेयमिति- ( 
७-अष्ाङ्गनमस्कारकरण- ` | 
य.आ. सू. १२३१ पत्रे-साष्टाङ्गनमस्कारः ग्रन्थान्तरे-यथा- 
उरसा इष्ट मनसा वचसा तथा । | 
पदभ्यां कराभ्यां जानुभ्यां प्रण। मोऽ्टाङ्गउच्यते ॥ इति ॥ | 
८-पश्चाङ्नमस्कारे-- | | 
कुटखाणेवतन्त् ७ उमे ६६ पत्रे-यथा च्य ( 
७६ परेद्यु 





६०२. | ` परश्युणमकस्पसुत् 
॥ शिष्योषायनमादाय शुद्धात्मा कुसुमादिक,॥ 
यथाशक्ति विनीतात्मा वित्तशाठयविवभिंतः ॥ 
परणम्य वहिरङ्गं प्विद्यान्तः शनैः परिवे | 
मर्प्योपायनं भक्त्या शिवाय गुरुरूपिणे ॥ 
गृहीताङ्गषटको कृत्वा करौ नम्राग्रतजेनी । | 
जानुभ्यामवनिं गत्वा पञ्चाङ्गं प्रणमेद्‌ गुरुम्‌ ॥ इति ॥ 
९ -सामान्यतोदेवनमस्कारकरणे बड्धाज्जलिरेव स्यात्‌-तत भम्र यो. 
तं, ९-पटङे २३२ पत्रे-यथा- 
 ॥ अबद्धाञ्जेकिरोकानां नमस्कारं करोति य 
मोदान्धकभनरके पच्यते नात्र संशयः ॥ 
पत्रान्तरे च प्रणमेनमक्ची न च क्षिति स्परशेत्‌ । 
शपन्ति देवतास्तस्य विफकं परिकीर्तितम्‌. ॥ इति ॥ 
१ ०-सपरिवारश्रीनमस्कारशोकमन््रउत्तमः प्री. मा. प्‌. यथा-- 
ॐ सन्तुष्टं परमामतेन विरसत्कामेश्वराङ्स्थितां 
पु्पायेरतिपजितां भगवतीं त॑ बन्दमानीमुदा । ¢ | 
्पूजत्तावकदेहरदिमकटनप्रप्तस्वरूपामिद। {ह | 
श्रीचक्रावरणस्थिताः सविनयं वन्दामहे देवताः ॥ इति ॥ ह । 
१ १-देवप्रणामभशूरण कद -ततरैव-योगिनीतन्तरे-९ -पटले-२ ३२ पत्या 
॥ प्रणामोदेवदेवस्य यवस्योमूर्तिकाः प्रिये \ 
शरीरे वा महेशानि तस्य पुण्यफर श्रणु ॥ 
याबन्तोरेणवस्तस्य तावत्काठं वसन्ति वे |. ` । 
तावद्षैसहस्नाणि ब्रह्मलोके महीयते ॥ इति ॥ (*२।४० वि.सं.) । 
वि, १३।४१ ॥ पूजोपचारपेणफलविषधे ्रीयोभीनीतनत्र-९ पटले 
२२९ पत्र- 
--आ्रीविष्णुदयभ्रीवयोवा कस्यचिदपि देवस्य पूजायां फल-यथा- , 
॥ एवं सम्पूज्य देवेदो मण्डस्थं जनादेनम्‌ । १ 
रमेदमिमतान्‌ कामान्‌ नरोनास्य तु संशयः ॥ 
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१ अत्रादयष्धे स्वय-शोष्यम्‌ 








तृतीयोभागः- -दितीयपरिशिषटम्‌ है 


अनेनैव विधानेन मण्डषस्थं हयाननम्‌ | ` 

पजितं पयते यस्तु न विन्न विष्णुमग्ययम्‌ ॥ ` 

सक्कृदप्य्चितोयेन विधिनानेन केदावः । 

जन्मस्त्युञ्वरातीतः सविष्णोः पदमाप्नुयात्‌ ॥ 

यः स्मरेत्‌ सततं भक्त्या हयग्रीवमतन्द्रितः । 

अन्वहं तस्य द्वे सन्ध्ये उवेतद्वीपः प्रकल्पितः ॥ 

२-श्री कुलखणैवे- १० उद्लासे-९५ पत्र-्रीशिववचोयथा - 
॥ पृजात्रिकन्तु यः कुय्योदिच्छाज्ञानक्रियान्वितम्‌ ॥ 

आगमोक्तेन विधिना पुवेवत्तद्धिधानवित्‌ । 

पदार्थैः षडुसेः सम्यगृयथाविमवविस्तरम्‌ ॥ 

सन्तुष्ट देवताः स्वाः स्क्ञानफरप्रदाः । .. 

देवेशि साधकाभीष्ट प्रयच्छन्ति न संशयः ॥ .. 
।  इत्यादिदेवतापृजां विरेषदिवसेषु च । ` 
भजेयुः दाख्जविधिना समवेदावयोः प्रेयः ॥ । 
॥ श्रीचक्रं कोलिकोमोदहादिरोषदिवसेषुच।  . . 
न करोति. समर्थः सन्‌ सम्वेदयोगिनीपश्युः॥ | 
कुलपुजां तु नियतं यः करोति सकोलिकः | 
कुलेदि समावाप्नोति योगिनी वीरमेलनम्‌ ॥ | 
नीचोऽपि वा सकृद्भक्त्या कारयेदयः कुलाचेनम्‌ । । 1 
ससद्भतिमवाप्नोति किषुतान्ये द्िजात्तयः॥. = ` | 
तस्मात्‌ सर्मप्रयत्नेन स्वीवस्थासु सवेदा ` ॥ 
कुल्पृजारतीभुयादनीष्टफ्लसिद्ये ॥ = | 
कुलपजाधिकं दान ल्पजाधिकं कलम्‌ । ` | छ 
कुलपजाधिकोयोगः कुल्पुजाधिगा गतिः ॥ ` | 
कुलपजाधिकं भाग्यं कुख्पजाधिकंतपः। ` 1 
कुःलपजाधिका विद्या कुलपजाविकाचैना ॥ 


नास्ति नास्ति पुननीस्ति त्वां शपे कुलनाथिके । = | 
बहुनात्र किमुक्तेन रहस्यं श्रणु पवेति ॥ ` ठ: 














६०७ ` पर्युरामकस्पसत्रै ` 
वेदशाखोक्तमार्गेण कुरूपजां करोति यः । 
तत्समीपस्थितं मां खां बिद्धि नान्यत्र भाविनि ॥ 
इदं सत्यं इदं सत्यं सत्यं सत्य न संशयः । 
समूमिदिग्‌ जरुगिरिनमोवनचरा ¦ प्रिय ॥ 
सहस्तकोटियोगिन्यस्तावन्तोभेरवाअपि । 
नियुक्ताहि मया देवि कुरुसरक्षणाय च ॥ 
दिवसेषु विशेषेषु स्वे च सुदितानराः । 
साधकनिव वीक्षन्ते स्वयं पजनकिप्सय। ॥ 
अपजितास्तु विघ्न्ति प्रसीदन्ति सुपूजिताः ॥ इति ॥ ¦ 

३-स्वयमन्यद्वारा वा चजाकरण कफर्माप्तो सरीकशारदा- ४ पटर“- । 
३०० पत्रे-यथा- $ 
॥ यस्तु भक्स्य प्रयरनेन स्वय सम्पा चासिसम्‌ । 
साधनं चाऽ्चयेद्िद्रान्‌ ससमञ्र फर रुभेत्‌ ॥ 
योऽयेदधिधिवद्भक्ल्या परानीतैञ्च साधनः । 
पजाफलाडमेवाऽस्य न समग्रफल रमेत्‌ ॥ इति ॥ 
४ -रम्भुरहस ` 
स्वथं यजति चेदेवसुत्तमा सोद्रात्मजेः । 
मध्यमाया यजेदभत्यैरधमायाजनक्रिया ॥ 
॥ घमार्जितधनेः पजाकरणफलम्‌ ॥ 
५-भविष्ये-यथा- | 
॥ घमीर्भितधनक्रीतियैः कुयत्‌ केशवाचेनम्‌ । 
उद्धरेत्‌ स्वेन सहितान्‌ दश पवान्‌ दशापरान्‌ ॥ 
॥ श्रीहरिसेवाकरणरूलम्‌ ॥ 
६ -महाभासे- 
॥ कल करिमरध्वसं सवेपापहरं हरि । 
येऽख्चयन्ति नरानित्यै तेपि बन्यायथा हरिः ॥ 
 ;.; ॥ ओजगदम्बायाख्िकारपुजाफलम्‌ ॥ 
७ -योगिनीतन्त्रे ७ पटरे-२०० पतर | 








ततीयोभागः-द्वितीयपरिशिषटम्‌ ` = ऋक 


छ्यक्लपष्षे नवम्यां तु अष्टम्यां परमेश्वरीम्‌ । 
चिकार पृजयेद्‌यस्तु चतुदेरयां मम प्रिये । 
सगच्छति परं स्थान यत्र देवी व्यवस्थिता ॥ 
क्रीडयित्वा चिरं काके राजा भवति भूते । ` 
स्नातवोपवासनियमपृजाजागरम जनेः ॥ 

सर्वकालेषु सर्वषु कामेशी यस्तु पजयत । 

। विमानवरमारुद्च ध्वजमालाकुलं तथा ॥ 

१ ब्रहमङोके नरोयाति मोदते शाश्वतीः समाः । 

ह ` विविषै्भक्तिभावेन तस्माद्‌विमवविस्तरैः ॥ 

पजयेत्‌ सततं दुगा महापुण्यफेच्छया 


| 
। ८-श्री. दे. भा.) स्कन्धे-४० अध्याये ्रीदिवीगीतायां श्रीहिमाख्यं प्रति 
। श्रीवचोयथा- ` 
अ ॥ विमृस्यैतदशेषेणाप्यधिकारानुरूपतः । 
कुरु मे पूजनं तेन कूताथस्त्व भविष्यसि ॥ 
` ॥ विविैभक्तिमविन तस्मादविभवविस्तरैः । 
पूजयेत्‌ सततं दुगा महापुण्यफकच्छया ॥ 
९-ज्ञानाणेवतन्त्रे १६ पटे ७७ पत्रे~-यथा- 
॥ चक्रमभ्यच्यै सकर विधिवत्‌ परमेश्वरि ॥ 
श्रीगुरोः कृपया देवि सवैज्ञः सवेतत्व वित्‌ ॥ २२८ ॥इति ॥ 
॥ ओकुख्पजाफलम्‌ ॥ 
१ ० -कुल्णैवतन्त्रे ५-उल्छासे ४७ पूत्रेपि-यथा- 
॥ कुलपजासम नास्ति पुण्यमन्यञ्जगत्रये ॥ 
तस्मादूयः पूजयेद्भक्त्या मक्तिमुक्त्योः सभाजनम्‌ । 
अनधीतोऽप्यशाखज्ञोगुरुभक्तोरढत्रतः ॥ 
कुरुपूजारतोयस्तु मम प्रियतमोभवेत्‌ । 
 चतुणौमपि वणोनामाश्रमाणामपीश्चरि ॥ 
पुस्तीनपुंसकानां तु पूजितेऽष्टफरप्रदा । 
इहामुत्र समे दयात्‌ पूजिता सुबधूरिव ॥ 





अपनिता त्व देवेदि ? दुःखदा कुवधृरिव ॥ ` 
|  कुख्पूजां विना यस्तु करोत्येवं ुदुमेतिः। ` 
| सयाति नरकं घोरमेकविंशतिभिः सह ॥ 
तस्मात्‌ सवैप्रयत्ेन कुरुपूजारतोमवेत्‌ । 
रमते समैसिद्धीश्च नात्रकायां विचारणा ॥ इति ॥ 
॥ वैदिकतान्रिकपजाफलम्‌ ॥ ` 
११ श्रीमदूभागवतेपि- ११ स्कन्धे श्रीवचोयथाः~ 
॥ एवं क्रियायोगपयेः पुमान्‌ वेदिकतान्त्रिकेः । 
अर्च्॑ञमयतरिस डि मत्तोविन्दत्य भीष्छिताम्‌ ॥ इति ॥ 
॥ पुजया भोागमोक्षोजयप्राम्तिः ॥ | | 
१२ ज्ञानाणवतन्त्रेः ८ -पट्ठे-२५ पत्रयथाः- 
॥ एवं पूजाविधिं कुयौद्धोगमोक्षफ़सप्तये । 
अनेनैव विधानेन नित्याख्यां भेरवी यजेत्‌. ॥ १२ ॥ 
सप्रसौमाग्यदां नित्यां सवैसान्नाज्यदायिनीम्‌ ॥ इति ॥ 
॥ एवं पर्क्षसादित्यदिदतापजाकरणफरपुकला -पुरस्तो्टाष्टकाचेनपूज।फकम्‌ ॥ = 
१३-४१।१३ अषटा्टकार्चनमहाफटम्‌ ॥ कुलणेवे- १० उर्लसे-९४ 1 
पत्रे-आओगरुगुरः आरीिवो भगवानाह -यथा 1 
॥ एवं यः कुरुते देवि सक्ृदष्टा्टकाचेनम्‌ ॥ 
बरह्माविष्णुमदेशादिदेवताभिः सपृञ्यते । 
किं पुनमोनवादैश्च साक्षात्‌ रिवहवापरः ॥ 
यदश्चनाचतुः षष्टियोगिनीगणसंस्थितः । ` | 
पुनरावत्तिरहितोनिवसेत्तव सन्निधो ॥ 
समस्तदेवताप्रीतिकारिणी परमेश्वरी । 
तस्मात्‌ परतरा पूजा नास्ति सत्ये न संशयः \\ 
पद्येदेवेविधं चक्रं योभक्त्याष्टाष्टकं प्रिये । 
यज्ञदानत्रतेस्तीभेत्रतकोरिफठं रुभेत्‌ ॥ इति ॥ 
१४ अििवीपुजया साचे मौमोराजा स्थात्‌ । तत्रैव यथा 
॥ राजा यः कारयेदेवि भक्स्याष्टाष्टकप॒जनम्‌ । | 
चतुःसागरपय्यन्तां महीं दास्ति न संशयः ॥ इति ॥ ` 
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१२-४१।१५ मानसपजोपचारफलम्र्‌ ॥ बा-~तं- चन्द्रिकायां - ३९२ 
पत्रे-श्री मा-पजा्यां-यथा- 
१ ॥ श्रीचक्रस्यादिविन्दद्भवसदनगतां सवेदानन्ददात्रीं । 
श्रीविचां देववन्धां विविषवक्विरेराजरक्ष्मीसमेतैः ॥ 
पर्णैः सर्वोपचरेरवनिपतिवराभूतिभिः पृजयन्ति । 
ते वै खगौधिपत्यं धनदराचिपतिस्थानमेवाप्नुबन्ति ॥ 
| ॥ द्रव्यामवे बुधेन्द्रागिरिवरतनयां सुन्दं योगमाया । 
। भत्वाक्योपचररः प्रसुदितमनसोयोगिनोये यजन्ति ॥ 
3 सदोवब्रह्माण्डभाण्डाधिपतयदव वै ब्रहवियाविदस्ते । 
सद्धिस्ते वन्यपादादिवि विबुधवेरैरीज्यमानानरेन्धेः ॥ 
॥ श्रीचक्रराजाचैनसक्रमं यः करोति कमातिशयं यतासा । 
सएव धन्यो विवुध!धिकोच्र वेङ्कण्ठटवासं ल ते तदन्ते ॥ति॥ 
तथैव 
२ श्रीश्रीविद्यामानसपृजने-यथा- 
श्रीचक्रराजस्य सपयेयास्य श्रीसुन्दरीशङ्करमन्दिरस्य । 
प्रदक्षिणारोकनमेकवारं कत्वापवं ल मते मनुष्यः ॥ 
॥ श्रीखुन्दरीमन्दिरमिन्दिरायानिधानमाधानमिहागमानाम्‌ । 
सन्दशनस्पशेनकं च कृता स्वगाधिपत्य ल भते मनुष्यः ॥ 
॥ श्रीचक्रराजाचेनसत्करमे यः करोति कमातिशयं ग्रतात्मा ॥ | 
सएव धन्येविबुधाधिकोत्र वैकुण्ठवासं लभते भलुषधः ॥ इति ॥ 
( १२-४१-१२ तथा च १३-४१वि. सवैः सं.) 
॥ श्रोपूजया सवेकार्यसिदिः ॥ 
३ ओयोगिनीतन्त्रे-१८ परले-१०० पत्रे-यथा- 
॥ यं यं भावेमुपाश्चिस्य यजेत्‌ कालीं हि साधकः। 
परप्तुयादचिरादेव महाकाल्याः प्रसादतः ॥ इति ॥ 
| ( १३-४१-१५ वि 
१२-४२ ॥ पूजासमाप्ती मूमिप्रोक्षणविषये ॥ शारदापरले-यथा- 
॥ अप्रोक्षितजपस्थानाच्छक्रोहरति यञ्जपम्‌ । 
 तस्माञ्जपान्ते तत्मोक्ष्य र्ढटे तिरक क्रिथात्‌ ॥ इति ॥ य-भा-षु 
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क  परुयमकस्पसू्े 
इतिश्री -प-क-सूत्र -द्वितीयावृत्तौ द्विपरिशेष्टे १३-१-वि-तः 


१३-४२ तथा च १२ सर्वोपि विषयेत्र परिसमापितः श्रष्ृषया ॥ 
॥ अथ द्विपरिशेष्ट-वि-१४ ॥ पात्रोद्रासनादिविषये ॥ ` 


॥ अत्र पूजन्ते क्रियमाणं पत्रद्धासनादिसमाप्तिसङ्कट्पान्त कम॑ स्वगुरूपदिष्ट ` 
र्परयाऽथवा = तन्त्रग्रनथतोऽथवाऽस्मत्‌ङ्ृतश्रीवाखतन्त्रचन्द्रिकापुस्तक २९३ प्रस १ 
२६-३।१ विषयतोऽथतरैततपरशरामकस्पसूतरस्थतततदेवताचैनान्तोक्तप्यो गानु सारेण विधेय- ` 


मिव्यभ्यथेये साधकानाप्तान्‌ ॥ इति ॥ 


॥ सप्रश्रयं निवेदनम्‌ ॥ 

| मदुक्तविधिनायुना विदधतां शरियः पूजनं 
अहो न वितथाग्रहोमम मनागपि प्रागपि ॥ 
स्वतन्त्रनिजतन्त्रशम्भुङृततन्त्रशाखाश्रय 
विधाय परिपूरणीयमयि शेषमीद्यचेनम्‌ ॥ 


ॐ श्री. 
शरी 


॥ अथ श्रीपरशुरामकल्पसूत्रस् ्रिपरिशेे मद्रोडारे परिशिषटविषय १५ प्रारम्भः ॥ । । 


भमिकाच्र 


॥ एतच्छीपर्ुरामकल्पस्‌त्रपिपटिषुणां तततन्मद्रावरोकनकरणसुगमतासिद्धये, एतद्‌ 


रन्धय ततततपत्रदरितमुद्राणां पतरानुन्धानपृवेकमन्यासां चनुक्तानामप्यदयुपयुकमुद्राणां 
चैतदूभरन्थान्यतन्तरग्रन्थतोमुद्रो दार परदद्यैते ॥ 
॥ १५-१ अथ सुद्राकान्दाथः- 
१॥ सुद्राराब्दा्थैः अत्रैव प-क-सू. ४ खण्डे श्री रुरिताक्रमे १३५ पत्रे १ 
सत्रमाष्ये यथा- 
॥ सुद्रारब्दाथश्च विश्वस्यमोदनत्‌ द्वावणाच्च मुद्रा । 
तदुक्त-यागिनीतन्त्रे ` = 
॥ चिदासभितौ विश्वस्य प्रकाश्चामरेने यद्‌] 1 
करोति स्वेच्छया पृणेविचिकीषं समन्विता ॥ 
` क्रियाशक्तिस्तु विश्वष्य मे।दन्‌दद्रावणात्तथा । 


द्वि-परिशिष्टकारः ` 





॥ प-क-तू-द्वितीयाव्रतिकारः ॥ 


र २4 
कः 








तृतीयोभागः- द्वितीयपरि शिष्टम्‌ ६०२ 


ुदरेति कथिता देवी..........-.॥ इति ॥ 
इयं क्रियाशक्तिः त्िपुरुन्दयौ क्रियमाणोतत्यभिवृद्धी अनुमोदते द्रावयति चेति 
सा-ुदरा । अनुमोदन नाम स्वभिज्कतकक्रियाऽनुकूल्थम्‌ । द्रावणं नाम, घनस्य सङ्क- 
चितस्य प्ररिथिलवयवत[5ऽऽप।दनातकः प्रसरः । रदशकरियारक्तिरेव खत्रत्तिम॒द्रात 
सामानाधिकरण्येन दक्षणादे्मेरनेन त्रिकारमयी-त्रिखण्डा-मवति ॥ 
इति परमरहस्याथः ॥ इति ॥ 
२ सदीकशारदातिरकेऽपि-२२ पटे ८४२ पत्र-टीकायाम्‌ 
सखद्राराच्दाथेः सुद्राकरणफटं च -यथा-- 
॥ आवाहन्यादिकामुद्राः प्रवक्ष्यामि यथाक्रमम्‌ । 
यामिर्विरचिताभिस्तु मोदन्ते सवेदेवताः ॥ १०६ ॥ 
अच्रटीका-पद्राः आह-आवाहनीति। रा दने। मुद्‌ शति ददाति-इति-मद्रा- 
इति निवेचनम्‌ । इदमेव-मोदन्ते सवैदेवताः-इत्यनेन सचितम्‌ । अतएव तदनेन देवता- 
हषेप्पत्तिः । खङ्गल्योहि पञ्चभूतालिकाऽङ्ग्टायाः आकाशवायभिसङ्िकमूरूपाः । तासां 
मिथः संयोगरूपसङ्केतात्‌ कोपि देवताप्रगुणीभावपवकोमोदः सान्निध्यकरोभवति । तद्क्तम- 
परथिव्यादीनि मूतानि कनिष्ठायाः कमानूमताः । ` 
तेषामन्योन्यसम्भेदप्रकरिस्ततप्रपञ्चता ॥ 
अचेने जपकारे तु ध्याने काम्ये च कमेणि । 
तत्तन॒मुद्राः प्रयोक्तव्यादेवतासनिधापिकाः ॥ इति ॥ 
३ अन्यत्रापि मदं रातीति मद्रा सययेनैका म्टिरेव तु। 
स्वस्पभेदात्‌ कोपहरषौ प्राणिनां जनयत्यतः ॥ 
तेनेव सवेदेवानां मद्रा इषेप्रदा मता । 
पजाकाले दरौनीया मद्रास्ताः सवेदा रिषे ॥ इति ॥ 
तथा-खादिमगकरमादूमूतान्यङ्षठायङ्गलिक्रमात्‌ । 
कापि 'मुत्तनूमिथोयोगात्‌ साचिध्यप्रहताकरी ॥ इति ॥ 
४ तन्त्रसरे-योजनात्‌ -सर्देवानां द्रावणात्‌ पापसंहतेः । 
तस्मान्मद्रेति सास्याता स्वैकामा्थसाधिनी ॥ इति ॥ प. आ. सु. ५१ पत्र 
५ अच्राच्र मुद्राकतेव्यतोपदे्ः 
मुद्राप्रकारनामकमन्थे प्रथमपत्रे-आरम्भे यथा- 


१ अत्राद्य भातीति शोध्यम्‌ । 
७७ परश्च 














६१० परश्चुसमकल्पसूत्र 
\ अने जपकाटे च ध्याने काम्ये च कमणि । 
स्नाने चावाहने दद प्रतिष्ठायां च रणे ॥ २ ॥ 
वेय च तथान्यत्र तत्तत्कल्पप्रकारिते । 
स्थाने मद्राः प्दर्टव्याः सवेरक्षणरक्षिताः ॥ २ ॥ इति ॥ 


६ ॥ देवतापरत्वन, तत्तन्मुद्राग्राद्यता- उ 
मुदराप्रकारनामकम्नन्थे-यथा 
॥ लक््मीभद्रा्चने रक्षम्यावा्वादिन्यास्तु पजन । 
क्चमाला तथा वीणा व्यास्या पुस्तकमुद्रिका ॥ १२ ॥ 
सप्तजिह्वाहया चैव विज्ञेया वदह्िपूजनं । 
मत्समद्रा च -कूमौस्या ठे छिदा मुण्ड संज्ञका ॥ 
महायोनिरिति स्याता सवेसिडिसम्रध्धिद्‌! ॥ 
शछ्वतयैने महायोनिः स्यामादौ मुण्डसंज्ञका ॥ 
मस्त्यक्‌मोख्यलेखिदा सवसाधारणा मता । 
ताराञ्चने च कथ्यन्ते पन्च सद्राविरोकिताः ॥ 
योनिश्च भृतिनी चैव बीजास्या दैन्यधूमिनी । 
लछिदानेति सम्पोक्ताः पश्च मुद्रा प्रकीर्तिताः ॥ 
दशमी मुद्रिका जेया निपुरायाः परपुजने । 
सक्षोभद्रावणाकषेवद्योन्मादमहाङ्कंशाः । 
तचरीबीजयोन्यास्या चिखण्डा पारेकीतिता ॥ 
॥ कुम्मसुद्राभिषेके स्यत्‌ पद्मद्रासने तथा । 
कारुकण प्रयोक्तव्या `विश्नमश्रमकमेणि ॥ 
 ॥ गारिनी च प्रयोक्तव्या जलछोधनकभणि। 
। श्री गोपाला्ने वेणुः दरेनोरसिदिका ॥ 
| वराहस्य च पूजायां वाराह्यास्यां प्रददयेत्‌ । 
॥ हयस्री वाचने नित्यं देयम्रीवी च दयेत्‌ ॥ 
॥ रामार्चने धनुर्वा णसुद्रे परश्युरचने । 
॥ परद्युरामसथ विज्ञेया जगन्मोहटेनिका तथा ॥ 


१ आच्छन्दोभ्गोत्र ।  ' २ विध्नमध्रम-इति सशोध्यम्‌ । 








‡  ततीयोमागः--द्वितीयपरिशिष्टम्‌ ६११ 
1 वायुदेवाहया ध्याने ` कुम्भसुद्रा वु रक्षण । 
सर्वेणां प्राथने चैव प्राथेनाख्यां प्रयोजयेत्‌ ॥ इति ॥ 
७-चाक्तिपरियासद्राः । सुद्राप्रकाखन्ये--१ प्तरे-यथा-- ` 
॥ पाशाङ्कशवराभीतिसंडचरमघनुःशराः । ` 
` मौली मुद्रिका दोगीं खुद्राः राक्तेप्रियङ्कराः ॥ इति ॥ 
८-मुद्राकरणावदयकता-गा. प. ४१ पतर-श्रीमच्छङ्गराचायेपदायथा- 
॥ आवाहनादिहीनेन कृता पूजा निरथेका ॥ विपरीतफर द्चयादभक्तयाचाचेनं यथा ॥ इति ॥ 
च ` ९॥ समाज सुद्राकरणनिषेध ; । सदीकशारदा० २३ पट्ले-८४४ पत्र 
११४ छोकरीकायां-.यथा- 
॥ एतामुद्रासत्तन्मन्त्रान्‌ मदक्तविशेषमुद्राश्च न कप्यचिदरैयेत्‌ 1 तदुक्तं-महाकाल- 
सहितायाम्‌- 
॥ न जातु दशेयेन्‌ सुद्रामहाजनसमागमे । 
गुह्यमेतनमुनिश्रष्ठ तस्माद्रहसि योजयेत्‌ ॥ 
नाऽदीक्षितस्य मुद्राणां रक्षणानि प्रकाशयेत्‌ । 
्ुभ्यन्ति देवतास्तस्य विफलं च भवेदिति॥ इति ॥ ` 
१० ॥ सुद्राणां गोप्यत्वं | तत्रैव-यथा-- | 
॥ अन्यत्राऽपि-अक्षमाशं च सुद्र च गुरोरपि न दशेयेत्‌ ॥ इति ॥ 
११॥ अधिकारिभेदेन सुद्राकरणमेद्‌ः । तत्रेव-यथा- 
॥ अथ तरेता: सर्वारहस्येव कुयौत्‌ । मोक्षार्थिना मनसैव दरौवितव्याः । तदाहुः 
॥ मानसखूपसङ्कल्पा सुद्र मोक्षार्थिनां विदुः । | 
इतरेषां तु सर्वेषां हस्ताभ्यां शस्यते वुधैः ॥ इति ॥ ११२ । ११४॥ 
॥ इति सुद्राप्रकीणेम्‌ ( १५।१ वि. सवैः सं. ) 
॥ द्वि° परि० वि. १५।२-नानाशरद्रोडारः ॥ 


१५-२ ॥ अथ सवीदौ-श्रीगणेशासुद्रोडारः छिस्यते ॥ 
¢ साच सटीकशारदा ०-१३ पटरे-श्रीगणेशोपांसनायां - ५४८ पृत्रे- ४ -टीकायां - 


यथा-- | 














। 


६१२ 8 परश्युरामकद्पसुजे 


॥ अत्र ध्यानानन्तरमियं गणपतिमुद्रा प्रदशेनीया-इदयुक्तम्‌ ॥ 
॥ सुखात्‌ प्ररम्बितं हस्तं कृतवा सद्कचिताङ्गुङिमि । 
मध्या तजेनिगताग्षठं चाधस्थमध्यमम्‌ ॥ 
यानम्‌ द्रां गणेशास्य प्रोक्तेयं सवैसिद्निदा ॥ इति ॥ 
२॥ गणेश्वरीमुद्रोडारोपि-तत्रैव ॥ | 
॥ यद्रा । कुश्चिताम्स्य हस्तस्य मूठे नासा नियोगतः ॥ ५ 
गृणेभ्वरी मवेन्सुद्रा° ॥ इति इय सर्वगणपतिमन्त्रसाधारणीति ज्ञेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
३ ॥ अविघ्नमुद्विका-तत्रैव ॥ 
यद्रा ॥ तसनीमध्यमासन्धिनिगैताङ्खषठमु्टिका । 
अधोमुखी दीर्षरूपा मध्यमाविच्नमुद्धिका ॥ इति ॥ 
` ४-तमेव, ॥ सुदराप्रकारोक्ताविघमुद्रा-५३ शोके-यथा-- 
॥ त्नीमध्यमानामाकनिष्ठङ्ग्ठसु्टिका । 
अधोमुखी दीर्षरूपा मध्यमाविन्चमुद्रिका ॥ ५३ ॥ इति ॥ 
५ |. श्रीगणपतिप्रसाद सम्पादयित्री-दन्तसुद्रा - ॥ | 
अस्याः उद्धारः-सुदराप्रकरे-५ ० शोके -- 
॥ उत्तानोध्वैसुखी मध्यशिरसा बद्धस॒ष्टिका । 
दन्तसुद्रा समाख्याता सवगमविरारदेः ॥ इति ॥ 

॥ इति श्रीगणेरामुद्राः ॥ सं - । ( १५२ वि. 1 
वि. १५।२--अथ-युगपन्घुद्रोडारः । । 
| *आवाहन भ्संस्थापन भसंनिधापन "'संनिरोषन ` संखुखीकरण ^सकरीकरण- 

त्यादियुगषन्सुद्रोद्धारः ॥ 
तच्रादौ-आवाहनादिपश्चमुद्रोडारः 
१-प, क. सू. ७ खण्डे-श्रीवारादीक्रमे-२ १ -सूत्रमाप्ये-२ १ ८-प्त्रे-यथा-- 
 ॥ हस्तद्वये चेध्वैसुसमृज्वह्ुलियुतं युतम्‌ ॥ 
अङ्गुल्यग्राणि सुग्नानि कनिषठामूरमागतः ॥ 
अङ्खष्ठा्रसमायोगान्पुदरेषाऽऽवाहिनी मता । 
॥ अधोमुखी चेयमेव -स्थापनाख्या समीरिता ॥ 
॥ सुषठद्रयदरयुता भवेत्‌ सा ` संनिधापनी । 
॥ इयमङ्गु्ठगम त॒ * संनिरोधनरूपिणी ॥ 
॥ इयमेवोत्तानरूपा “सम्भुरखीकरणासिधा ॥ इति ॥ 
| ( अधस्तनः-३ वि. दर्यः ) 
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त॒तीयोभागः--द्वितीयपरिशिष्टम्‌ | ६१३ 
अत्र नाष्यम्‌--अआवाहनादिसुद्राजनू्य तदङ्गत्वेन मूरमन्त्रविधानात्‌ ““ प्रति- 
प्रधानमङ्गावृत्तिः ' इति न्यायेन ““ सृष्टीरुपदधाति % इतिवत्‌ यावत्योमुद्राविहिताः 
तावतीषु मुद्रासु बध्यमानाघु ताबद्रारं मूलमावतेयेत्‌, न तु सङ्घन्मूलमुच्चाये सवेमुद्रा- 
बन्धनं-इति ज्ञेयम्‌ ॥ २१ ॥ इति ॥ | 
२-आवाहनादिषण्मुद्रोद्धारः-सटीकशारदा ° २२३ -पटरे-८ ४ ३ -पत्रे-यथा- 
॥ सम्यक्‌ सम्परितः पुष्पैः कराभ्यां कल्पितोऽञ्जकिः । 
आवाहनी समाख्याता मुद्रा देिकसत्तमेः ॥ १०७ ॥ 
॥ अधोमुखी कृता सैव प्रोक्ता -स्थापनकमणि । 
॥ आशिष्टमुष्ियुगला प्रो्नतङ्षठयुम्मका ॥ १०८ ॥ 
ऽसन्निधाने समुदिष्टा सुद्रेयं तन्त्रेदिमिः 


क 


॥ अङषगर्भिणी सैव "सन्निरोषे समीरिता ॥ १०९ ॥ ~ 
॥ उत्तान द्वौ कृतो मुष्टी "सन्मुखीकरर्ण। स्मृता ॥ 
॥ देवताड षडङ्ञानां न्यासः खात्‌ -सकलीक्रतिः ॥ ११०॥ 
३-अथवा-न्ञानाणवतन्त्र--आवाहनादिपञ्चमुदरोद्धारः-४ पटरे-१२ पत्र-यथा-- 
॥ आवाहनादिमुद्रस्तु कथयामि तवानघे ॥ ३१ ॥ 
उध्वीज्जङ्िमिधः कुयौदियभावाहनी भवेत्‌ । 
इयं त॒ विपरीता खात्तदा वै स्थापनी मता ॥ २३२ ॥ 
मितं मुष्टियुगर संनिधापनरूपिणी । ` 
अन्तरङ््ठमुषटिभ्यां संनिरोधनरूपिणी ॥ ३२ ॥ 
एतस्याएव सुद्रायास्तजेन्यौ सरे यदा । 
सव्यापसव्यश्रमणान्मुद्रेयमवभुण्ठनी ॥ २३४ ॥ 
| ० उपरितनः १५।३-१ वि. दद्यः ) 
& -संस्थापिनी, सनिधापनी, सननिरोधनी, रथन, द्राणां युगपदुष्धार ;-श्रीश्रीमद्‌ 
जगद्‌गुरश्रामच्छङ्कराचायेविराचितश्रीश्रीविचयामहात्नपुरन्द्रीचक्रराजमानसपजस्तोत्रे यथा - 
॥ कृत्वा हस्तयुगाञ्जरिं च तदधोवक्रां तु संस्थापिनी । 
मृष्टयङ्गष्ठयुगा सुमृष्टिमिरियं सा सन्निधाख्या परा ॥ 
अद्गठदरयगर्भिणीयमुदिता सराोधिनीमद्विका । 
हस्तौ सम्पुरसंयितौ खहृदये मृद्रोदिता प्रानी ॥ इति ॥ 





ऋः = परश्युरामकरपसुतरे ` 


५-॥ आवाहनी, संस्थापनी, सन्निधापनी, सन्निरोधिनीं सुद्रा- 
णामुध्धारः ॥ | ‹ 
॥ जआनन्दाश्रमन्थावछि ७३ अङ्कमद्रिश्रीगा. पु. पद्धतो-९ पतर-षि, 4 
इत्युपनामकश्शङ्करसूरिदथेयति-- यथा- ` | ~ 
॥ इस्ताभ्यामञ्जरिं कृत्वाऽनामिकामूरपवेणोः ॥ 
अङ्गुष्ठो निदिपेदुच्छौ मुद्रैषाऽऽवाह नी सृता । 
॥ अधोमुखी लियं चेत्‌ स्यात्‌ स्थापनी युद्विका भवेत्‌ ॥ 
॥ उच्छिताऽङ्गृष्ठयषटयोस्त संयोगात्‌ संनिधापिनी । 
- ॥ अन्तःप्रवेशिताङ्गुष्ठा सेव संरधिर्न( मता । | 
॥ अङ्गुष्ठतभन्यग्रं तु मीरितं स्वदूदि, स्थितम्‌ । 
स्थानमद्वामवेदेव .... .... ,-. ^...“ *-.॥ इति ॥ 

६-॥ आवहन, स्थिरीकरण, सान्नेध्यः सन्निरोधराब्दानाम्थः । 
तरीकरारदा ० ४ पटरे-२८७ पतरे-८९-९० %ोकटीकायाम्‌ 
सिद्धन्तसागरे-आवाहना दीनामन्यथा रक्षणणुक्तम्‌ । यथा - 

॥ १ स्वतएवामिपृणैस्य तत््वस्येहाचेनादिष । 

सादर सन्सुखीभावस्तदा वाहनमुच्यते ॥ 

२ शिवस्याऽऽवाहितस्यास्य विद्दि तु सन्ततम्‌ । 
स्थिरीकरणमुदिष्टं स्थापनं भक्तितोऽचेने ॥ 

३ पूजां प्रयोभ्यमानां त गरहीलाऽनुमरहादिकम्‌ । ,. 

कर साम्यमस्येह तत्‌ सािध्यं प्रचक्षते ॥ 

४ आसमाप्तेस्तु पूजायाः सानिध्य हि शिवस्य यत्‌ । 
ससन्निरोधउदिष्टोविमोरस्यापि शक्तितः ॥ इत्यादिना । 
( अनन्तरमिस्यनेन सन्युसीकरण भ्राथेनं च मुद्र दरथेनोक्त तत्र प्रमाणम्‌ ) 
अज्ञानादूदुमेनस्तवाद्वा वैकल्यात्‌ साधनस्य च । | 
यदा[ऽपूणं भवेत्‌ स्यं तद्‌! ऽप्यभिमुखोभव ॥ 
दृशा पीयुषवर्षिण्या पूरयन्‌ यज्ञविष्टरम्‌ । 

` भूवायज्ञसम्पतैः स्थिरोभव महेश्वर ॥ इति ॥ 

७ अथावाहनादिनवमुद्रोडारेः । 

अये नवसु द्ारः \दुमीकखपद्रूमपरितकायां २७२ पते -दीपण्यां -यथा - 
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॥ हस्ताभ्यामन्जिं बध्वानामिकामूरपवंभिः । 
 अङ्गष्ठो निशक्षिेत्‌ सेयं मुद्रा ' त्वावादिनी स्छता ॥ १॥ 
अधोमुखी लियं चेत्‌ स्यत्‌ स्थापनी मुद्रिका स्मृता ॥ २॥ 
| उच्छिताङ्गष्ठसुष्टयोस्तु संयोगात्‌ संनिधापनी ॥ २३॥ ` 
अन्तः प्रवेरिताङ्गष्ठा सैव *संरोधनी स्मृता ॥ ४ ॥ 
उत्तानमुष्ियुगका ^ न्मुसीकरणी मता ॥ ५ ॥ 
देवतानां षङ्गानां न्यासः सात्‌ `सकरीक्रूतिः ॥ £ ॥ 
सव्यहस्तक्ृता सुष्टिदीघौधोमुखतन्जेनी । 
अवगण्ठनसुद्रेथममितोधामितः मता ॥ ७ ॥ 
अन्योन्याभिषुखाशिष्टा कनिष्ठानामिका पुनः ॥ 
तथेव तजेनीमध्या “धेनुमुद्रा समीरित ॥ ८ ॥ 
अमृतीकरण कुयोत्तथा साधकसत्तमः । 
इव्यगरतीकरणे घलुम॒द्रा ज्ञेया ॥ ९ ॥ 
अन्योन्यग्रथिताङ्गष्ठा प्रसारितकराङ्गटी । 
महामद्रेययुदिता परमीकरणे वुधैः ॥ १० ॥ 
| ॥ इति--परमीकरणे महामुद्रा । 
॥ प्रयोजयेदिमासुद्रादेवताह्नकमणि ॥ 
॥ इत्यावाहनादयोानव स॒द्राः-सं- ॥ 
१५-३ अथ गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैव ्रादिपश्च मद्राणाभद्ारः ॥ 
१-सदीकशारदा ° ४ पटके-२९८ पत्रे- १०९ शरोकदीकायां-यथा- 


॥ ग्येष्टाङ्गुष्ठसय पुष्पस्य युक्ता धृपस्य तजनी । 
दीपस्य सध्यमानामा नैवेद्यस्य प्रकीर्तिता ॥ 
इतराडगुर्सियोगात्‌ पञ्च मद्राः प्रकीर्ताः । 
गन्धादिष्वपि दत्तेषु ( भेदेषु ) सद्राश्चमाः प्रदैयेत्‌ ॥ इति ॥ 
मुद्रया वत्‌ क्रतं कनं तदक्चषयफलप्रदम्‌- 
२-पुनश्चापि गन्धमुद्राविषये | | 
 सटीकशारदा ° ® परके-२९३-पत्रे- १०० शोक ° ठीकायां-यथ।- 
॥ इदं गन्धदानं कनिष्टिकयेति ज्ञेयम्‌ । यदाहुः 


च 








६१६ ` परशयुरामकब्पसुत्रे ` ¦ 
॥ शङ्खपात्रस्थितं गन्ध भन्तरैदयात्‌ कनिष्टया ॥ इति ॥ 
ततोगन्धमुद्रां प्रदेयेत्‌ । तक्षणन्तु - 
कनिष्ठङ्कष्ठसेयुक्ता गन्धमुद्रा प्रकीतिता ॥ इति ॥ | 
१५-३।८-२-एत।सा गन्धादिमद्राणामुडारः | प्राक्तनश्चीमदायाचैनपद्धतो-यथा ~ 
१ कनिषठङ्षठयोगेन गन्धुद्रं प्रदे ॥ इति 
२ अधोमुखतजैन्यङ्षठयोगेन पुष्यमुद्रां प्रदश्ये ॥ इति ॥ 
३ तजनयङ्ु्ठयोगेन "धूपमुद्रं १ 


9 मध्यमाङ्ठ ›, वीप + ८ र) 


५ ॐ प्राणायस्वाहा-इति अङ्ष्टकनिष्ठानामाभिः । ॐ `अपानायस्वाहा-इव्यद्ग् 
त्नीमध्यमाभिः ॥ ॐ व्यानायस्वाहा - इत्यङगठमध्यमानामामिः ॥ ॐ 
उदानाय्वाहा"दत्यडष्तजेनीमध्यामामि ; | ॐ समानाय स्वाहा इत्यङ्ष्ादि- 


| स्वामिः ॥ इति ॥ 
१५।३-८-४ ॥ स्वत्र-पृजो पयुक्तगन्धपुष्पधूपने षेच्य १ द्रोडारः- 
१-गन्धमुद्रोडारः ॥-य. आ. सू. ५१ पत्रे-यथा- 
॥ मध्यमानामिकाङ्ष्टेरङ्गयमरेण पावेति ॥ 
दाच्च विमं गन्धं मूलमन्त्रेण साधकः ॥ इति ॥ 
२-पुष्पमुद्रोडारोऽपि- ज्ञाना. १६१. १३६ शोके--यथा- 
॥ पुष्यं समपेयेदेवि मुद्रया ज्ञानसज्ञया ॥ 
अङ्गष्ठतजनीयोगाञज्ञानमुद्रा प्रकीतिता । 
॥ अङ्गषतर्जनीभ्यां च पुष्पं चक्रे निवेदयेत्‌ ॥ इति यजु. आ. घु. ५१-पत्रे ॥ 
-धपमद्रोडारोऽपि-तत्रैव यथा- 
॥ मध्यमानामिक(भ्यां तु मध्यपवेणि देशिकः । 
अङ्खषठाभरेण देवेशि धत्वा धपं निवेदयेत्‌” | इति ॥ 
४।१-नैवेव्यसुद्रोद्धारोऽपि-तत्रैव-यथा- 
॥ उत्तोटनं त्रिधा छ्रत्वा गायत्या मूख्योगतः । . 
तत्वास्यमुद्रया देव्ये नैवेयं विनिवेदयेत्‌ ॥ 


न ययत्कन्यसयरवयकदर + 


१ दु, क. पुस्तके-१५५ पत्रे । देवीत्रामभगे धूपवात्र-निधाय-तजंनीमूढयोरडषटयोगात्मिकां धृपशु्र 
प्रदशेयेदित्यस्ति ॥ 

१-अन्र दीपसुद्रा नोक्ता तथाअगयुपथुक्त १५।३-८।१) १५।३-८।३ विषये-तथा च दु. क पुस्तके १५५ 
पत्रे-च-मध्यमे अङ्ुमूखगन दीपमुद्रा-त। प्रद्शेयेदिव्युक्तम्‌ । । 
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॥ मूरेनाचमनं दचात्ताम्बरु तत्वमुद्रया । 
॥ अद्गष्ठानामिकाभ्यां तु ततसमुद्रेय मीरिता (ज्ञानाणेवे १६ पटे १३५ पतर) 
॥ १ प्राणादिमद्राः । कनिष्ठानामिके अङ्गष्टेन स्प्ररोदिति ॥ ग्राणमद्रा ॥ 


र,........ .... -.-अनामामध्ये अङ्गष्टेन स्एरोदिति ॥ अपानसमद्रा॥ 
३...... ... ... + -मध्यमातजेन्याव्गष्ठेन स्पररेदिति ॥ व्यान समुद्रा ॥ ` 

1 त्जनमिध्यमानामाः अद्कष्ठेन स्णरोदिति ॥ उदानमुद्रा ॥ 
अ तजेन्याचङ्गलिचतुष्टयमङ्गष्टेन स्पृशेदिति ॥ समानसुद्रा | 

६... 1 ग्राससत्रा- | 


अङ्गस्य; कुटिरीमताविरखभाः परस्परम्‌ । 
ग्रासमुद्रा समाख्याता सव्यपाणौ नियोजिता ॥ इति ॥ ` र 
| ( १५।३-८।४-वि. सं. ‰ 
१५-३।८-५-दु. क, प. १.५७ प्त्रे-यथा - 
॥ अनामामूल्योरङ्ष्टयोगे नैवेद्य द्रा तां प्रदस्य 
सपु्पकराभय पात्रुदधरन्‌ । नैवे निवेदयामि ॐ भगवति हवीं जुषाण-इति पठन्‌- 
आसमुद्रं प्रदशेयेत्‌ । यथा- 
॥ वामहस्तेन प्मामां प्राणाचां दक्षिणेन तु ॥ 
१ कनिष्ठिकानामिका दीं प्राणाय स्वाहाः ॥ 
२ तजैनीमध्यमाङ्गठिः ° अपानाय स्वाहाः । _ 
` ३ तजैन्यनामामध्यमाङ्गः ° व्यानाय स्वाहाः । 
४ जनामामध्यम्ष्टेः ° उदानाय स्वाहाः । 
५ स्ाङ्गलिमि; समानाय ० स्वाहाः ॥ 
एवं मायाबीजप वीः प्राणादिमुदरापृवश्च ५प्राणाहुतीः समृषयेत्‌ । इति ॥ 
८ १५।३ वि. सवे. सं. ) 


| वि-१५।४ केवलश्रवैष्णवीसुद्राविषय-- | 
4  : -श्रीटलक्ष्मीसुद्रोडारः। सटीकरारदा० ८ परे. १४ पत्रे- ¢ शोके 


टीकायाम्‌-अत्र-ध्यानानन्तरं र्षमीमुदरा दोनीया इल्युक्तम-- 
७८ परडु 
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लक्ष्मी मद्रोडारोयथा- 
॥ चक्रमुद्रां तथा बद्धवा मध्यमे द्व प्रसाय्ये च । 
कृनिष्डिके तथानीय तदये द्वक क्षिपेत्‌ ॥ 
लक्ष्मीमद्रा परा येषा सवेसम्पतप्रदायिका ॥ इति ॥ 


१५।४-२-कमलपद्ममद्रोारः । जञानागेवतन्त्रे ४ परे १९ पत्रे-यथा- 
१ ॥ हस्ताभ्यां कमलाकारोयदा तत्‌ कमर मवेत्‌ ॥ ४६ 
एषा कमलमद्रा च रक्ष्मीवद्धिकरी मता \ इति ॥ 
 २-अन्यथा-कमलमद्रोद्धारः-सटीकशारदा-४ पटङ-+८ पत्रे-३६, 
श्ोकरठीकायाम-यथा-- | 
॥ करौ त॒ सम्मुखो कृता संहताव्नताङ्टी । 
तलान्त्िकिताङ्गषठो ङ्योदे वा्जमुद्रिका ॥ इति ॥ 
३-पड्यसुद्रोडारः ॥ 4 
१ अुद्राप्रकारनामकम्रन्थे- १४-शरोके-यथा -- 
॥ हस्तौ तु सन्मुखौ कृता संहतप्रथिताङ्खरी । 
तलान्तर्मिरिताङ्गष्ठौ इतैषा पद्यमद्भिका ॥ इति ॥ 
२ दु-क-~पुस्तिकायां-२७१ पत्रे -यथा-- 
॥ हस्तौ च सन्मुख कृत्वा संहतपरोच्नताङ्गटी । 
तलान्तर्मिकिताङ्कष्टो क्लेष पद्ममुद्रिका ॥ इति ॥ 
| ( १५।४-२ .वि, स. ) 
१५।४.३-म्स्यसुद्रोदारः प~क -सू-६ खण्ड-स्यामक्रमे-१९७-प १८ 
सूत्रभाप्ये-यथा-- | | | = 
१ ॥ अधोमुखे वामकरे दक्षणं तादश करम्‌ । 
स्थाप्येन्मत्स्यमद्वेयं तन्तिकैः परिकीर्तिता ॥ इति ॥ 
२ ॥ दक्षपाणितरं देवि वामपष्ठोर्परि न्यसत्‌ । 
अङ्गद्वितयं सम्यक्‌ ऋजरूपमधासुखम्‌ ॥ 
मर्स्थमद्रेयमाख्याता मण्डसादिप्रकल्पने ॥ इति ॥ 
-सुद्राप्रकारे-यथा-- ` | 
॥ दक्षपाणिषृष्देल्चे वामपाणितलं न्यसत्‌ । 4 
अङ्कौ चाख्येत सम्यक मुद्रेयं मत्स्यरूपिणी ॥ ७९ ॥ इति ॥ ` 
(वि. १८४-र्स.) 
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१५।४-४-क्ूभरसुद्रोडारः -सद्ाप्रकरे-यथा- 
॥ वामहस्तस्य तजन्यां दक्षिणस्य कनिष्ठिकाम्‌ । 
तथा दक्षिणतजन्यां वामाङ्खष्ठं नियोजयेत्‌ ॥ 
उन्नत दक्षिणाङ्खषठं वामस्य मध्यमादिकाः । 
अङ्घलीर्योजयेत्‌ प्ष्टे दक्षिणस्य करस्य च ॥ 
वामस्य पितृतीर्थेन मध्यमानामिके तथा । 
अधोयुखे च ते कुयोदृक्षिणस्य करस्य च ॥ 
रर्मप्रष्टसमं ऊ्यादक्षपाणि च सर्वतः । | 
कूगेखुदेयमास्याता देवताध्यानकर्मणि ॥ इति ६ पत्र-८ १-शषो. ॥ 
१५।४-प्~्रीहयश्रीव बुद्रोद्धारः । सदीकशारदा ० -१५ पटे-६२४- 
पत्रे-७२-शग ° यकायां-यथा- 
(८ अत्र ध्यानानन्तरमियं मुद्रा दशैनीया । ) 
 ॥ वामहस्ततके दक्षाअङ्कटीस्तास््वधोमुखीः । 
संरोप्य मध्यमां तासामुत्नम्याऽधोविजश्येत्‌ ॥ | 
 हयग्रीवपिया मुद्रा तन्‌मूर्तरनुकारिणी ॥ इति ॥ ७२ ॥ 


१५।४-६-ओआ्रीनारसिदी घुद्रोडारः । सरीकशारदा ° १६-पररे-६४६- 
पत्रे- ७ ~ श्री. रीकायां-यथा- 


 १-॥ अत्र ध्यानानन्तसनेतायुदराः प्रदर्येत्‌ 
 ॥ जानुमध्यगतौ कत्वा चिबुकोष्ठौ समावुभौ । 
हस्तो च मूमिसंरमनो कम्पमानः पुनः पुनः ॥ 
मुखं विज॒म्भितं कृत्वा ठेरिहानां च जिहिकाम्‌ । 
एषा मुद्रा नारसिंही प्रधानेति प्रकीरिता ॥ इति ॥ 
॥ वामस्य््ठतोबद्धवा कनिष्ठामङ्गीत्रयम्‌ । 
त्रिशल्वत्‌ सम्मुखोध्वं कुयानूमद्रां नृसिहगाम्‌ ॥ 
| अङ्ष्ठाभ्यां च करयोस्तथाक्रम्य कनिष्ठिके । 
अधोमुखाभिः शिष्टाभिः सेषामिनैहरेमता ॥ इति ॥ 
२ । स॒द्राप्रकारनामकमन्थे- 
 अद्ष्ठाभ्यां च करयोरथाक्रम्य कनिष्ठिके । 
अधोमखीभिः सवाभिम॑देयं नृहरेमेता ॥ इति ॥ २ ८-शो. 
= ~ ( १५।४-६~र सं. ) 
-पुद्राप्रकारनामकम्रन्थे, ।; संरोप्य मध्यमानामां मूख्स्याघोविङशयेत्‌ ॥ इति पाठः ` 





६२४ | ` पेरश्चुसमकस्पसूतर ¦ 


१५।४-६।३ आन्त्रसुद्रोडारः-। ततैव-यथा 

॥ हस्तावधोभुखौ क्रा नाभिदेशे प्रसाय्यै च । 

तसनीभ्यां नयेत्‌ स्कन्धौ प्ीक्तषाऽन्त्ाख्यमुद्रिका ॥ 
५ वक््घुद्रोद्धारः-। तत्रैव-यथा- 

॥ हस्तावर््वमुखौ क्रत्वा तरे संयोज्य मध्यमे । 
अनामायां तु वामायां दक्षिणां तु विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
तन्वो पष्ठतोख्मे अङ्गष्टौ तर्जनीभितो । 
वक्त्रमद्रा भवेदेषा नृहरेः सन्निधो मता ॥ 

द॑ष्ाम॒द्रोद्धारः-। तत्रैव~-यथा- 
५ वकत्रमद्रां तथा क्रा तजेनीभ्यां तु मध्यमे । 
पीडयेदष्टमद्रेवा सवेपापप्रणाशिनी ॥ इति ॥ १ 
६ दारणसुद्रोदारः । सटीकशारदा ०-१६ पटङे-६५६ पतै - ^° शोक 
रीकायां-यथा- | ॥ 
एवं करमेण चतथौभ्यां दक्षवामाभ्यां दारणमुद्रा । तहक्षणं तु । 

॥ मिथः सेसष्टसमुस्योऽडरुयतऋञ्वधोऽग्रका 

स्वस्थानसरलाङ्कष्ठौ मुरं दारणा मता ॥ इति ॥ 
( १५४६६ वि. स. ) 
१५।४-७- वाराह मुद्रोडारः । सटीकरारदा ° १५ -पटले-६ ३७ पत्रे-१०८ 
शछोकटीकायाम्‌-यथा ~ ए 
१ ॥ अत्र ध्यानानन्तरमिद मुद्रद्वयं दशोनीयामिति ज्ञेयम्‌ । तलक्षण-यथा- 

॥ वामहस्तमथोत्तानं क्रत्वा देवस्य चोपरि । 4 

नामयेदिति सम्परोक्ता मुद्रा वाराह संज्ञिता ॥ इति ॥ | 
२ ॥ दक्षदस्तं चोध्वेमुलं वामहस्तमधोमुखम्‌ । च 

अदवलयभन्तु संयुक्तं मद्रा वाराहसंक्िता ॥ इति ॥ १०८ ॥ 1 
३ ॥ मुद्राप्रकारनामक्न्थे २९--शोके ५ 

| देवोपरि कर वामं कृत्वोत्तानमधः सुधीः । 
आमयेदिति सम्प्रोक्ता मद्रा वारादसंल्लिका ॥ इति ॥ 
( १५।४-७ वि. सं. ) 
प मर्यो ददटूर्दोथवा-अपि माप मप अपि माष सध त्रयाच्छन्दोमज-न-काघेत्‌-इति-समधियम्‌ 
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१५२४-८ अआ्रीवत्ससुद्राडार- 
सटीकशारदा ०- १५ पटरे-६ १ २-पत्रे-२२ शोकटीकायां-य्था- 
। अन्योन्यपृषठकरयोमेष्यमानामिकाङ्गली । 
शङ्कष्टेन तु बन्धीयात्‌ कनिष्ठामूलसंश्रिते ॥ 
तर्जन्यौ कारयेदेषा सुद्रा ्रीबत्ससंज्ञिका ॥ इति ॥ =“ 
१५।४-९ श्रीकौस्तुभमुद्रोद्धारः । तत्रैव शारदापते -यथा - 
१ .॥ अनामापष्ठस॑ङ्मा दक्षिणस्य कनिष्ठिका ॥ 
कनिष्ठिकान्या बन्धीयादनामा दक्षतजेनीम्‌ । 
गृहीत्वा दक्षिणान्ष्ठमध्यमान(मिकात्रयम्‌ ॥ 
उच्छित्वा तत्र वामे तजेनीमध्यमे न्यसेत्‌ । 
दक्षिणे मणिबन्धे च वामाडइष्टं तु योजयेत्‌ ॥ 
मुद्रेय कौस्तुभस्योक्ता दशनीय प्रयत्नतः ॥ इति ॥ | 
| २- प्रकारः 1 मुदराप्रकारनामकथन्थे-यथा - 
|| अनामापृष्टसेरूना दक्षिणस्य कनिष्टिका ॥ 
कनिष्टयान्यया बध्वा तजेन्या दक्षया तथा । 
वामानामा च बध्नीयादक्षिणाडणष्ठमरुके ॥ 
सडष्ठमध्यमे वाभे संयोज्य सरसः पराः । 
चत्रोप्यग्रसं कना मुद्रा कोस्त॒भसंज्ञका ॥ इति ॥ 
( २० शो.-१५४-९ वि. स. ) 
१८।४-१० । वनमालाम्‌द्रे(दारः । सशीकशां ° १५ पटरे-६ १२ -पतरे- 
३ ॥ स्पेत्‌ कण्डादिपादा्तं तजेन्याङ्ष्टनिष्ठया । 
करद्वयेन माखावत्‌ मुद्रेयं बनमारिका ॥ इति ॥ 
 -१५।४-११ श्रीगोविन्दध्यानपुवकवणुसुद्रो द्धारः । सटीकदारदा ° - १७ पटे 
६९६ पत्रे-८९-९ ° छो. दीकायां-यथा- | 
॥ फुल्टेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बहोवतंसप्रियं । 
्रीवस्साङ्गमुदारकोस्तमधरं पीताम्बरं सुन्दरम ॥ 
गोपीनां नयनोत्पसार्चिततनु गोपारसङ्घावृतं । , 
गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याडुभूषं भजे ॥ ८९ ॥ 
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१ अत्रा्ुध्धं स्वयं गोध्यम्‌- 





६२२ ।  परद्यरामेकसपसृत्रै ` 
एतच्छोकदीकायां -वेणुमद्रोडारोयथा - 
ओष्ठे वामकराङ््येखनस्तस्य कनिष्ठिका । 
दक्षिणाङ्गषससक्ता तत्कनिष्ठा प्रसारता ॥ 
तज्जनीमध्यमानामाः किञ्चित सङ्कच्य चार्तिः । 
वेणुसुद्रेह कथिता सुगुप्ता प्रेथसी हरे; ॥ इति 
१५-४।१२ गरडमुद्रोदारः । आनन्दाश्रमन्थावलि७ ३अङकगदरितशरी. गा. 
पु. पद्धतो-९ पत्र धरि -दृ्युपनामकश्रीशङ्करसूरिदशेयति-यथा -- 4 
१-॥ करदरयस्य पृष्ठे संयोज्य कनिष्ठिकाभ्यामवष्टभ्याधो ऽदो 
रस्त्न्यो सेयोज्य, मध्यमानामिकयेोवेक्योः पकषतुस्यलेन गरुडसुदरा ॥ इति ॥ 
२ ॥ सदीकशारदा ० ४ पट्ठे-२६४ पत्रे ४८ ° टीकायां-वथा- 
| हस्तावभिमुखो कृवा रचयित्वा कनिष्टिके । 
मिथस्तजनिके शि शिष्टादष्ठकौ तथा ॥ ` 
मध्यमानामिके द्वे तु द्वौ पक्षाविति कुञ्चयेत्‌ । 
एवा गरुडसुद्रा स्याददोषविधनारिनी ॥ ४८ ॥ इति ॥ 
३ ॥ सुद्राप्रकारनामकमरन्थे-यथा- | 
॥ हस्तौ त विमुखो मथित्वा च कनिष्टिक । 
मिथस्तजीनिके शिष्टे शिष्टाबङ्गष्टकौ तथा ॥ 
मध्यमानामिके द्वे तु दरौ पक्षाविव चालयेत्‌ 
एषा गरूडमद्रास्यदूविष्णोाः संतोषवधैनीं ॥ इति२५- ॥ | 
॥ इति श्रीवैष्णवीमुद्रोडारः सम्पन्नः ॥ | 
( १५।४-१२ तथा च १५।४ वि. स्वैः स. ) 
॥ द्वि, परि. वि. १५।५ केवलश्री शेवखुद्राविषये ॥ | 
१-॥विल्वसुद्रोद्धारः । तत्रैव ॥ सटीकशारदा° १५ परर ९९९ पत्रे- ८९ 
श्रो. दीकायां -यथा- | 
॥ उच्मतेऽच्युतमुद्राणां भद्रा विसवफरकृतिः । 
॥ अङ्कष्ठं वाममुदण्डितमितरकराङ्गष्टकेनाऽथ बध्वा 
तस्याऽग्र पीडयिलाऽङ्गरसखिमिरपि च तावामहस्ताङ्गसीभिः ॥ 
बध्वा गाद्‌ हदि. विमरुधीव्योहरन्‌ मारबीजं ५ 
विल्वाख्या सादिका स्फुटमिह गदिता गोपनीया विधिः ॥ इति ॥ 
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२-१ कपालघुद्रो द्धारः । जञानार्णतन्ते-९ पररे- १४ पत्रे-यथा- 
॥ वामहस्ततठं देवि कयालाङ्ृति कारयेत्‌ ॥ ` 
कपालमुद्रा देवेशि देव्यानन्दकरी सदा ॥ इति ॥ 
२ कपालघुद्रो दारः प्राक्तनश्रीमदायाचैनपद्धतो -यथा- 
॥ अस्याः कापालिक सुद्र विशेषेण प्रियङ्करी । 
पात्रवद्वामहस्तं च कृत्वाङ्के वामके तथा ॥ 
विधायोचितवत्‌ कुयौत्‌ मुद्रा कापालिकी तथा ॥ इति ॥ 
( १५-५।२ वि. स.) 
३-खटुद्गघुद्रोडारः | मुद्राप्रकारे-यथा- 
 ॥ पञ्ाङ्गल्योदक्षिणास्॒ मिखिताद्ध्वेमु्िताः । 
सखवटङ्कसुद्रा विख्याता रिवस्यातिप्रिया मता ॥ ४५ | इति ॥ 
दे-डमरमद्रोध्धारः । सीकशारदा ०-२ ० -पटले-७६ ४ -प्त्रे-५३-- 
श्षो-दीकायाम्‌-यथा- 
अथ-८ श्रीबटुक ) ध्यानानन्तरं उमरुमुद्रां प्रदशेयेत्‌ तद्रक्षणं तु - 
॥ स॒ष्टिं खदिथिखां वध्वा दईषद्च्छितमध्यमाम्‌ । 
दक्षिणामध्वमुतनम्य कणेदेशे प्रचाख्येत्‌ 
एषा मुद्रा उमरुका सवैविघ्रविनारिनी ॥ इति ४८-शनो. ॥ 
५-गटरगसुद्रालक्षणम्‌- 
सटीकशारदा ° १४ पटे-६ ०३ पत्रे-ठीकायां-यथा- 
 ॥ मिरत्वाऽनामिकाङ्गष्ठमध्यमाग्राणि योजयेत्‌ । 
रिषटङगलयुच्छित कयान्ष्गसुदरेयसी रिता ॥ इति ॥ 
६-सुण्डसुद्रोद्धारः स॒दाप्रकरे-६-पत्राधः ८२ -शो.-यथा-- 
॥ पृष्टे कोडेऽन्तराङ्खषटमुष्टि वामकरस्य च । 
 मध्यमाग्र दक्षिण तथाङम्ब्य प्रयत्नतः ॥ 
मध्यमेनाथ तजेन्या अङ्गष्टाप्र तु योजयेत्‌ । 
| दक्षिणं योजयेत्‌ पाणिं वाममुष्टौ च साधकः ॥ 
| दशीयेदक्षिणे मगे मुण्डसुद्रेयमीरिता ॥ ५७-९ इति ॥ 


 ---- 


१ सुद्रप्रकारे तु दक्षिणामूष्व सुन्श्रप्य-इति-पाठः-चिन्त्यः- ` 

















द परशयुसमकल्पसुत्रे 


७-चर्मभद्रोद्धारः। सुद्राप्रकारे-यथा-- 

॥ वामहस्तं तथा तियेक्‌ क्त्वा चेव प्रसाये च । 
आकुञ्चिताङ्गरि कुयाचमेसुद्रेथमीरिा ॥ *५७॥ इति ॥ | 
८-परश्चुदरोडधरः सदीकशारदा ° १८ पटरे-७ १५ पत-१ २-शेकटीकारया-यथा- 
करे कर तु करयोस्तिथक्‌ संयोज्य चाऽङ्गशः । $ 
संहताः प्रसृताः कु्यानूसुद्रेय पररोमता ॥ इति ॥ 
९।१ खङ्धखुद्रोडारः। सटीकशारदा ° १५७ पर्ले-६८ ४ पत्रे-२ २-९ोकटीकायां-यथ 
॥ कनिष्डानामिके बद्वा खङ्गष्ठेनेव वामतः । । 
शिष्टाङ्गली तु प्रसते संश्िष्टे खङ्मु द्रिका ॥ इति ॥ 


२ सुद्राप्रकार- 
| कनिष्ठानामिके बध्वा प्रा्ष्टेनैव दक्षतः । 
दिष्टङ्गरी त प्रसते ससष्ठे ख्गमुद्रिका ॥ ५५॥ इति ॥ 
| ( वि, १५।५-९ सवैः स° 
१०।१ त्रिराखसुद्रोद्धारः । सीकशारदा- ^ ° -पररे-४ ७९ पत्रे-यथा- 
जेश्यलमुद्रां पाणिभ्यां बध्वास्मानं त्रिकण्टकीम्‌ 
ध्यायन्‌ स्पष्या ज्पेदरस्ते सद्यस्ते खुद्यतिग्रहः ॥ ४५ ॥ 
२-एतच्छोरोकटीकायां-यथा- 1 
॥ त्रिशरमुद्धामिति । सा तु कनिषठङगठसयोगात्‌ शेषाणां ठ परसारणात्‌ ॥ इत्यादि ` 
टीका-ददयात्र-( उपरितनपत्रे- ) 
-मुद्राप्रकरि-० २.शके-तु- 
॥ अङ्गेन कनिषटान्तु बध्वा शचिष्ठ ङ्गङित्रियम । 
प्रसारयेत्‌ त्रिदाङाख्या मुदरेषा परिकीर्तिता ॥ इति ॥ 
८ १५।५-१०-वि. सं-° ) 
११- लिङ्गमद्रालक्षणं तु-। सरीकशारदा ° - ^ < परङे०-७१६ पत्र 
्र्िवपजायां -ध्यायेनित्यमिति-१२ शकटीकाय।-यथा - 
॥ उच्छितं दक्षिणा्गष्ठ; वामाङ्खेन बन्धयेत्‌ । 
वामाङ्गरीरदक्षिणामिरङ्गरीमिश्च ` वेष्टयत्‌ । 
लिङ्‌घुद्रयमास्याता, दिवसानिष्यकारिणी ॥ इति ॥ ॑ 


१ सुद्राप्रकौरे तु । ते त तु कपयोरिति ५5; ॥ 
२ मुद्रप्रकारे तु बन्धयेदिति पाठ 





































ततीयोभागः--दितीयपगिरिष्म्‌ | ६२५ 


इय॑-स्शेवमन्त्रसाधारणीति-जञेयम्‌ ॥' . ८ १५।५- वि. सर्वैः सं .) 
¡ इति यथोपरन्धश्रीदोवसुद्राः सम्पन्नाः ॥ 
द्वि. परि. वि. १५।दै । केवल श्रीसरस्वती षुद्रोडारविषये ॥ 
१५।-६ १-श्रीज्ञानघुद्रोडारः ज्ञानाणेवतन्त्र-9 पटरे-१४ पत्रे-यथा- 
॥ तजेन्यङ्गष्डयोगे तु दक्षदस्ते तु पावेति ॥ ४० ॥ 8 
अक्चमालेति म॒द्रय ज्ञानसुद्रा चवे मवेत्‌ ॥ इति॥ _ ५ 
२ प्रकार- सरीकरारदातिर्के-६ परङे-३५८ पत्रे-9 शोकर्ठीकायां-यभा- 
्ञानमद्रा । अद्गष्ठतजनीयोगखूपा पाखामिमुखी । यदाहुः- 
॥ शिष्टमरऽङ्गषठतजेन्यौ भरस्यौऽन्याः प्रयोजयेत्‌ । - 
पाद्व॑सयामिमुखी सेयं ज्ञानसुद्रा प्रकीर्तिता ॥ इति ॥ 
३ प. सुद्रप्रकारनामकमन्थे-यथा- ` 
। तजैन्यङ्गष्ठकौ सक्तावग्रतोहृदि विन्यसेत्‌ ॥ 
वामदृस्ताम्बुजं वामजानुमधैनि विन्यसेत्‌ ॥ 
ज्ञानस॒द्रा भवेदेषा रामचन्द्रस्य प्रेयसी ॥ इति २२-शे. ॥ 
| ५ ( १५।६-१ वि, सवैः सं. ) ` 
१५।६-२ा१-अक्षमालायुद्रोदधारः । तत्रैव-सुदरामकरे ४ -पतर-यथा- 
॥ अद्गष्ठतैन्यमर तु म्रथयितवाङ्गर्त्रियम्‌ = 
पसखेदक्षमाला मुद्रेयं परिकीर्तिता ॥ इति ॥ ` ` 
१५।६-२।२ ज्ञानाणेवे-9 पर्ठे- १४ पत्रे-४०-श्रे. यथा- 
॥ तर्जन्यङ्गष्डयोगेतु दक्षदस्तेतु .पावेति । | र 
अक्चमालेति सुदरेयं ज्ञानुद्रा-च-वै मवेत्‌ ॥ (१५।६-२-२ वि. स.) 
११९।६-३-पुस्तक्खुद्राडारः । सटीकरारदातिस्कैे-६ परके-३५८ पत्रे-&“ 
श्रोक कायां यथा-विदयां * पुस्तकं तन्मदरेयथैः-  . ` ` ` ` 
| वाममुष्टि खामिमुखी बद्धवा पुस्तकसु द्रिका ॥ इति ॥ 


। -सुद्राप्रकरे ` 
वाममुष्टिं स्वाभिमखीं कृता संचाल्येच्छिर्‌ः ॥ इति ॥ 


३ -ज्ञानाणवतन्तर-४ परले-१४ पत्रे-यथा- 
॥ पुस्तकवद्वामकरं कुयात्‌ समतलं प्रिये । 
पुस्तकं नाम सुद्रेयं वागविलास प्रयच्छति '॥ इति | +; 
( १९५६-३ वि. सवैः ६.) 


१ भर्यात्‌-वियासुद्र~पुस्तकमुद्रा-एका-एवेति-षवनितम्‌-- ` न 
७९ परश्च < | 


















छे-वीणासद्रोद्धारः.॥ मुद्राभकरे-यथा न= 
॥ वीणोवादनबध्धस्वौ कृत्वा संचार्येष्िरः । 
वीणासुद्रा समाख्याता सरलतया: प्रियङ्करी ॥ ६४ ॥ इति ॥ 
५।१ व्याख्यानसुद्राडारः । सटकशर्दा ° “ परञे-०५ प्रत्र-८२ 
क्षोकटीकायां-यथा- | 
॥ शिष्ट ऽङगष्ठतभैन्यौ परसाय्योऽन्या प्रदेयेत्‌ । 
भरनोज्याऽमिमखं शेषा मुद्रा उ्याख्यानसंजिता ॥ इति ॥ 
-सुद्राप्रकारे 
॥ दक्षिणाङ्गष्टतजेन्यावग्रुमे पराङ्गरी । 


प्रसायेसंहतात्तान एषा व्याख्यानमुद्रिका ॥६६॥ इति 1 ` . ` `: 
( १५।६-५ वि. स° 


॥ इति ्रसरस्वतीदेवता मरोद्धारः वि, १५।६ स्वैः तम्पत्तः ॥ 
= ॥ द्धि. परि. वि. १५।७ शओ्रीहुगौ सुद्रोडा विषमे ॥ 


१ ्रीदु्ीमद्रोड ।र२;-सरीकशारदा ० - १ १ -पटठे- ४९४ -पतर-५ शोकं 


दीकायां-यथा 
॥ सम्मैदुगोमन्त्रेषु ध्यानानन्तरमियं मुद्रा द्रीनीया 
॥ मुष्टि बद्धवा कराभ्यां तु वामस्योपरि दक्षिणम्‌ । 
कला शिरसि "सम्पूज्या दुगा परद्र यमीरिता ॥ इति ॥ 


२-गद्‌#मुद्रोडारः सदीकशारदा ०१५ पटल-६० < पत्र-७ शछोकटीकायां 


॥ वाममुष्टन्तरेऽडगुष्ठ दक्षिणे सरखङ्गुलीः । 
ब्ामाडशुष्ठः स्षटशेदग्रे योजितः सरलदरः ॥ 
अन्योन्यामिमुखौ हस्तौ कृता तु अ्रथिताङ्गुरीः । 
अङ्गुर्य मध्यमे मूयः सकने सुप्रसारिते ॥ 

गद्‌ (मद्रे घमास्याता शुक्तिुक्तिकरी तथा । इति ॥ 
२३-वज्नशुद्रोद्धारः । सटीकशारदा ° - ९२ पटरे-८५१ प्त्र- १३२ शे 
दीकावां-ग्रधाः~ ` ` 
` १ योज्य~ति पुदरापकरे पाठः ॥. ` 





कि च द कक क अ क ` ` ` क शा ०० ता क वन क्क्व का ऋकन्यारा्क, "ठ 7 छ = -क्ग्ु कन्क $ र कक्‌ {क र क ` ऋ जकार १ 








तृतीयोभागः--दितीयपशिरिषटम्‌ | ६२७ 
॥ कनिष्टङ्ष्टयुड्द्रा त्रिकोणा त्वहानेमला ॥ ` 
इति-अशनिमुद्रारक्षणम्‌ ॥ ` | 


 ४-तजेनीभद्रोडारः । मद्रप्रकारेऽन्तिमपत्रे-यथा 
॥ वाममुष्टिं विधायाथ तजेनीमध्यमे ततः । 
भसा लजैनीमुद्रा नीर्दष्टा वजपाणिना ॥ ११४ ॥ इति ॥ 
५-मषलमद्राद्ारः । सरीकसशारदा० -9 पयडे.-२६४ पत्रे, अन्यासां 


छक्षणानि, इत्यत्र -यथाः- 


॥ मुष्टि कत्वा तु हस्ताभ्यां वामस्योपरि दक्षिणम्‌ । 
कुय्यौन्म्‌षलसुद्रेय सवे विन्प्रणारिनी ॥ इति ॥ 
 १५७-६-॥ अङ्कुशसवेमहाङ्करामुदरोडारः॥ ` 
१-ज्ञाना्णवतन्त्रे-  पटङे- १४ प्त्र--यथाः- 
॥ मुष्टि वध्वा दक्षकरे तभेन्यङ्कशरूपिणी ॥ ४१ ॥ ` 
अङ्कराख्या महामुद्रा त्रैलोक्याकषिणी भवेत्‌ ॥ इति ॥ 
२-प्रकार;॥ आनन्दाश्टमम्रन्थावङि ७३ अङ्कुद्रितश्री. गा. पु. पद्धतो 
९ पत्र -षरे, इस्युपनामकश्रीशङ्करसूरिदंीयति-यथाः- 
॥ स्ीज्गटीः समाकुञ्च्य वामहस्तस्य तजेनीम्‌ । 
प्रगृह्य साधकेनद्रसतु दक्षिणेन ठ प्ष्ठिना ॥ 
प्रसार्य तजैनीं तस्य ईषद विकुश्यत्‌ । 
अङ्कुशा तु इयं मुद्रा वदयकभविधौ मता ॥ इति ॥ 
` ३-॥ सद्राप्कारे - 
॥ ऋज्वी च मध्यमां कृत्वा तजेनीमध्यपवैणि । 
सेयोज्याकुश्चयेत्‌ किश्ित्‌ मदरेषाङ्क शासंज्ञका ॥ ५२ ॥ इति ॥ 


` 9-सर्वमहाङ्करामुद्राान्दा्थः-प. क. स्‌. ५ सण्ड-प्ीरकिताक्भे-१५२- 
१५२ -पत्रयोः- १ सूत्रमाष्ये--यथाः- . 


॥ ष्टी तु--दइदमेव पूवँ्तं शिखाद्वयं यदा वाभाप्रधानँ तदा सवैमहाङ्कुशा । 
सक्ष््पेण परमशिवकुक्षौ स्थितं जगत्‌ । यथा अन्तस्थोगजः, अङ्कुशेन बहिराङ्प्यते-तथा 
सर्वस बहिराकर्षणात, स्महा्करोदयुच्यते । परशिवकृक्षिस्थजगतोवमनात, वामा 
तल्मधाना शिखा सवेमहाङ्कराः स्युच्यते । तदप्युक्तं -योगिनीतन्े- 
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६२८ . | ` प्ययुसमकल्पसत्रे " “` . 
वामाशक्तिप्रधाना तु महाङ्करोमयी पुनः । 
तद्वद्विश्वं वमन्ती सा द्वितीये तु. दशारके ॥ इति ॥ 
अतएव पथैमुद्रायां सरल्योरनामयोः वक्रता दयते । रोके वमनवेखयां मानवो 
धनुराकारोवक्रोभवति । प्रसिद्धमेतत्‌ । =) । 
॥ अत्राय विवेकः-केवख्वामोलं स्संक्षोमिणीपदप्रद्ृतिनिमित्त,. ज्येष्ठावविशि्- ` 
वमलं सकरौकर्ैणीपदप्वृत्तिनिमित्त, सृक्षमाकाशान्तवैतिविन्दुद्रयत्वं सवरवद्यकरपदभत्ति 
निमिक्तं, ज्येष्ठाशक्तिधानकबिन्दुदरयमध्यवृत्तिरेखासं सर्वोन्मादिनीपदराक्यताऽवच्छेदकं, 
वामाराक्तिप्रधानलं सवैमहाङ्कशापदशक्यताऽवच्छेदकं, एषं रीत्या वेरक्षण्यं सूक्ष्मधिया 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ इति ॥ ५ 
५-॥ सवमहाऽकुरासुद्रोडारः-प. क, सृ. ५ खण्डे श्री रुङितिाक्रमे १६९ ,4 
पत्र- १५ सूत्रमाष्ये-यथा-- ` 3 
॥ षष्ठी सुद्राऽपि स्वैमदाङ्शा-तत्रैव प्रकटिता- ` क | 
॥ †अस्यास््वनामिकायुममधः कृताऽङ्कशाङ्ति । ` 
= तजैन्यावपि तेनैव करमेण विनियोजयेत्‌ ॥ 
इयं महाङ्करा सुद्रा सवैकायोथेसाधिनी ॥ इति ॥ 
६-अत्र भाष्यम्‌ -अस्याः सर्वोन्मादिन्याः । तेनैव कंमेण अनामिकाक्रमेण । 
अनामिकाऽङ्कशाकारा । तथेव तजेनीद्रयमपि कतैम्यम्‌ । 
शेषे पवेमुद्रावत्‌-इति भावः ॥ । 



















( १५।७-६ वि, सं. ) 


१५।७-७-नाराचमद्रोडारः-प. क. सृ. ६ खण्डे-द्यामक्रमे-२०४ पत्रे . 
३५ सत्रभाष्ये-परमानन्दतन्त्रे-यथा -- 4 
१] विमुष्टबङ्गष्ठतजन्थावृध्वीङ्प्डाग्रतजनी । ` 
~ + हस्तद्वयगता चैवे मुद्रा नाराचसंक्लिता ॥ इति ॥ 4 
 अपमथः-प्रथमं हस्तद्वये सु्टिमावं सम्पा तस्यानिगते विमुष्टी ये अङ्गष्ठतजन्यौ, 
तयोर्मध्ये ऊध्वीगरमङ्गष्ठं प्रागमरां ऋनरूपां तजनी कुर्यात्‌ । इयं॑नाराचमुदर ` 
स्यथः ॥ ३५ ॥ इति ॥ ् ॑ 
.. - २-सरकरारदा-०-परंरे-२४८ पत्रे-२४ शोकटीकायां -यथा-- 
१ भत्र अस्या; नाम उन्मादिनी-इत्यवसेयम । 








तेतीयोमागः--दवितीयपरिशि्म्‌ ९ / 
। 





॥ अङ्कष्ठमग्र यदि मध्यमाभ्रं स्परत्‌ -स्युरन्याङ्गख्यस्त्वलमाः । 


तदा मवेत्‌ भृतनिषूद्नस्य नाराचनाम्नोऽस्रवरस्य मुद्रा ॥ इति ॥ । 

२ -तत्रैव-२५६ पत्रे-३३ शोके दीकायां च-यथा-- | | 

॥ अङ्गष्ठतजेन्यम्राभ्यां स्फटोनाराचषुद्धिका ॥ इति ॥ | 

( १५।७-७ वि. सवे. सं. ) । 

॥ पादासुद्रायाम्‌ | | 
१५।७-८-पारामुद्रोडारः ॥ ज्ञानणेवे- ४ पटटे-१४ प्त्र-यथा-- । 
१- ॥ तर्मनीुगलं देवि वामांसे रृ डराङृति । | 


के 


पारासुद्रा समास्यता श्ैलोक्याकषेणक्मां ॥ इति ॥ 
२- ॥ पाङमुद्रालक्चणं यथा-सटकारदा ०-९ पटले-४४२ पत्र १६ 
शोकटीकायां-यथा- | न 
॥ वामसुष्टस्थत्न्या दक्षमुषटिस्थतभनीम्‌ । 
संयोऽ्याऽ्ुष्ठकामग्राभ्यां तजननयम्रे सके क्षित्‌ ॥ 
एवा पाडाप्य मुदरेति विद्वद्धिः परिकीतिता ॥ इति ॥ | 
३-॥ सटीकशारदा ०~ १७ पररे--६८४ पत्रे-यथा-- 
अथवेय पाराम॒द्रा । यदाहुः -- 
॥ तजन्यङ्ष्टकै कृतवा संक्ताग्नौ कुञ्िताः पराः । 
पारामुद्रा समाख्याता ॥ इति ॥ 
-सुद्राप्रकरि ५१-शके यथा-- 
॥ वाममुषटस्तु तन्या दक्षमुत तजेनीम्‌ । 
सयोज्या्गष्टकाभ्राभ्यां तन्ये समुत्क्षिपेत्‌ ॥ ` 
एषा पाराहया मुद्रा विद्रद्धिः परिकीपिता ॥ ५५१ .इति ॥ 
( १५।७-८ वि, सवे, स, ) 
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१५।७- ९। १ -चक्रघुद्रौडारः ॥ आनन्दाश्रमप्रन्थावङि-७३ ` अङ्कमुद्रितधारे 
इ्यपनामकराङ्करस्रिविरवित-श्री. गा. प. पद्रतो- १ ° पत्रे-यथा-- 

॥ हस्तौ त॒ संमुख छता ` संरूनौ त॒ प्रसारित । 

कनिषय्गष्ठकौ रणौ मुद्रा चक्रस्य सिद्धिदा ॥ इति ॥ ` 
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~~~ 
१ सुद्प्रकरा्यन्ये तु-पयु्नो बुप्रखरिरो -इति-पाठः ॥ 





२-सटीकशारदा-४-परठे-२६४-पत्रे- ४९ शोकटीकायां-यथा -- 
॥ विपर्यस्ते ते कृत्वा वामदक्षिणहस्तयोः । 
अङ्गष्डौ अ्रथयेचैव कनिष्ठानामिकन्तरे ॥ _ ` 
चकरमुद्रयमुदिष्टा सवोिद्धिकरी शुभा ॥ इति ॥ 
९ ( १५।७-९ वि.सवै. सं. ) 
१५।७-१० ॥ चापमुद्रोडारः 
-ज्ञानार्णवतन्त्रे- ४ पट्डे-१४ पत्र-यथा-- 
| यथा हस्तगतं चापं तथा हस्तं कुरु प्रिये ॥ ४२॥ 
चापमुद्रेथमाख्याता वामहस्ते व्यवस्थिता ॥ इति ॥ 
२-सटीकशारदा ०- १ ७-पटरे-६८ ४ पत्रे, ठीकायां-यथा-- 
` ॥ वामस्य मध्यमाभ्र तु तजेन्यग्रे नियोजयेत्‌ 
अनामिकां कनिष्ठां च तस्याङ्गष्ठेन पीडयेत्‌ । 
द्रीयेदक्षिणेस्कन्धे धनुमेद्रेयमीरिता ॥ इति ॥ 
-तत्रैव 
अथवेय धनुयुदरा ज्ञेया । यदाहुः-- ` 
॥ बाहुमूरं स्पशेत्तन बाहग्रेणेव साधकः । 
धनुसद्रा यज्ाःकीर्तिवलवीयेविवर्धिनी ॥ इति ॥ 
( १५।७-१० वि. सं. ) 
११।१ बाणम॒द्रोडारः | 
ज्ञानाणवे- 9 पटरे- १४ प्त्र-यथा-- 
॥ यथा हस्तगतोबाणस्तथा हस्तं कुर प्रिये ॥ ४४॥ 
बाणमुद्रेयमाख्याता रिपुवगेनिङ्ृन्तनी ॥ इति ॥ 
२ -मुद्राप्रकारे- 
॥ दक्षमषटिस्व॒ तर्जन्या दीर्षया बाणसुद्रया ॥ इति ३५ शनो. ॥ 
| ( १५७-११ वि, सवः सं. 
१५५७-१ २-रिखा कवच, नेच्राख्मुद्राणां युगपदुद्धारः 
सरीकशारदा ०-% परटरे-२५८ पत्रे-३४ ®कटीकायां -यथा--~ 


[मी 





स 
। १ सुदा्रदमरनाभ्नि ्रन्े-द्रीयेदवामके स्कन्धे -ईति-३३ श्छके- 
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१ -ज्यष्ठावध प्रसक्ता कनिषठावुध्वेतस्तथा ॥ 
कुय्योत्‌ सेयं शिखामद्रा सर्ववोपद्रवनारिनी । 
२-ृखा ऽङ्ग प्रसक्तौ जेन्य च त्रिकोणवत्‌ ॥ 
द्धि पश्चानमुखं हृता नयेदुमयपाश्वतः | | 
करौ हृदन्तमैदरेयं कवचस्य ।ऽभयप्रद्‌ा ॥ 
 ३-कत्वा नेत्रोन्य॒खं हस्तं सक्ताङ्गषठकनिषटिकम्‌ । ८ 
परसाय्ये मध्यमां किंश्चिन्नमयेदितराङ्गलीः ॥ 





 नेचसुद्रेसुदिष्ट रक्षोमृतासि भन्जिनी। ` । | 
-परस्परतच्दन्द्रं पुनरास्फो्येदूमशम्‌ ॥ इति ॥ ( इयमश्सुद्रा-लेयेवयभेः ) | 

१ ४-पुनरपि चाख्रदिखाकवचमुद्रोडारः। त ॥ 
प, क, सू. ३ खण्डे-श्रक्रमे-१९ सूत्रमप्ये १०४-प्त्रे-यथा-- ` | 
शिं खाऽङ्कष्ठेन विन्यसख दशभिः कवचं न्यसेत्‌ ॥ इति ॥ | 
१५।७-१ ठे-कंवलाखमुद्रोडारः ॥ | 


१ -अथ प्रमाणानि १ प.क.स. ३ खण्डे १०४-पत्रे-१९ सूत्रमप्ये-यथा-- 
॥ तजैनीमध्यमाभ्यां तु ततोश्ं विन्यसेत्‌ प्रिये । इति श्रीरिवो क्तेः श्रीरिवां प्रतीति ॥ 
२-॥ इयं विचित्रा अभचिप्राकाररूपाऽपि अशखमद्रा-सटीकशारद्‌ ०-४ पटर, ९४८ 
 पृत्रे-२४ शेोकटीकायां -अभिप्राकारमदरोक्ता ्रयोगसारे -यथा-- | 
॥ त्रिशूली करौ तवा व्यलयस्तावभितोनयत्‌ । 
अल्नमुद्रेयम।ख्थाना वहिप्राकार रक्षण्‌, 
परद्राह परामनी नागादानि भयापहा ॥ इति ॥ _ 
तदुक्तं -ततोऽस्त्रमन्त्रेण विशोध्य पाणित्रितारदिग्बन्धहुताशशाराम्‌ । इति णां 
फरमाह तेनेति ॥ ६४ ॥ इति ॥ ९ 
-॥ सरीकशारदातिरके, ४ पटले, २५६ पत्रे, ३२ शोकोयथा-- ` ` ` 
॥ अखं तत्तटयोन्य॑सय कुयत्तालत्रयादिकम्‌ ॥ इति-मूटग्रन्थः ॥ 
॥ अत्रतरशब्देनान्तवीद्यमपि तकं गृह्यते ° इत्यादि ° ॥ इति ॥ 
-अत्ररीका तत्रैव-कयात्तारत्रय।दिकमिति, अङ्गाख्विनियोग 
तत्स्वरूपमक्तमन्यत्र- 
॥ प्रसारितितराभ्यां तु ताङ्त्रयमुदीरयेत्‌ 1 इति । 
१ भत्रषित्वादूल्या ग्याकरणमचिन्त्यमू 














देय ` पर्टयुयमकरपसूत्रे ` 


_तदभे-कततरैव २५८ पत्र-३३ श्ोकटीकायां-च-वधा-- = 4 
॥ परस्परतरुदरन्र पुनरास्फोय्येदूभृशम. ॥ इति ॥ ३२-२२॥ | 4 
६-य, आ. सू. ५१ पत्र-अख्रम्‌द्रोडारोयथा- 
॥ दक्षसय तजैनीमध्ये सव्ये करतछे क्षिपत्‌। 
अभमिघतिन शाब्द्‌ः स्यादखरमुद्वा समीरिता ॥ इति ॥ ५ 
( १५।७-१४ वि, स्वैः सं. ) 
॥ इति-श्रीदुगौुदरोद्धारवि. १५।७ सवे-सपन्नः ॥ 4 
॥ द्वि. परि. वि. १५-८ । न्यास एजोपयुक्तखद्राडार ` ॥ 
१५-८ टेलिदहानाख्यमुद्रो दारः ` सरक श्री महानिवीणतन्त्र-१ २ १ -पत्र-६ 
उषसे धीमदाचा-पराणप्रतिष्ठाविधो-वथा -- ¦ 
॥ इति तरेधा यन्त्रमध्ये रेखिहिनाख्यमुद्रया । 
| संस्थाप्य विधिवत्‌ प्राणन्‌ छृताञजखिपुटे वदेत्‌ ॥७५॥ इति ॥ 
२-एतच्छरोकटीकायाम्‌ । ररिदानस्ययुदरा श्रीदक्षिणामूर्तिसंहितायां-यथा- 
॥ तसनीमध्यमानामाः समाः कुयदधोषखीः । ` 


अनामायां क्षिपेद्वद्धामुद्धव क्त्वा कनिष्ठिकाम्‌ ॥ 
ठेलि दा नाम सुद्रेयं जीवन्यासे प्रकीरपिता ॥ इति ॥ (१५-८।९ ~घ, 4 
१५-८ घेलमुद्रोडारः। प. क. सू पत्रे- १ खण्डे-२७ सूत्रे-५७-^८- 4 
र 
पत्रयोः-मङे च, षेनुयोनिसुद्राकरण-आज्ञप्तम्‌ । 


 अत्र-रीकायां वृत्तिकारः, येनुयोनिमुदरे प्रसि द्वे--इत्याह- तथापि, साधकानां | 4 
सदुपयोगाय एषा उध्पियते- ˆ 
उत्रैव-प, क. सूत्रे. ६ खण्डे-द्यामक्रमे- १८ सूत्रभाप्यान्त, १९८ पत्रे, यथा-- 
इयं रोके बहुरूढा । तथापि तद्ममाणं रिख्यते- 
॥ तञन्यादिचतुष्कं तु प्रोतं ह्तद्वर्यस्थितम्‌ । | 
दक्षतञन्यनामायां व[ममध्यकनिष्ठिके ॥। 
वामतञन्यनामायां दक्षमध्यकनिष्ठिके । ` 
अधोमुखी - घेलुसुद्रा--॥ इति ॥ 


५; दुवामिति -युाप्रकार-प> वनाव = द व - 

















तृतीयोभागः-- द्वितीय परिशिष्म्‌ ६२३ 


३-ज्ञानाणवे- ४ - पट्टे १४ -पत्र-३७ शोके, यथा- 
॥ परिवतये करौ पश्चात्‌ तजेनीमध्यमाुगम्‌ \ 
कनिष्ठ(न(मिकायुमं परस्परयुतं कुरु ॥ २७ ॥ 
धेनुमुद्रेयमाखत्ता अद्तीकरणं भवेत्‌-॥ इति ॥ 
०-आनन्दाञ्चमप्रन्थावकि-७३ -अङ्कमद्ितश्रीग(-पु-पद्धतो- ९ -पृत्रे-षरे, 
इत्युपनामकश्रीशङ्करसुरिदेशेयति, यथा-- 
॥ वामाङ्गलीनां मध्ये तु, अङ्गुष्ठं त्वथ दक्षिणम्‌ । 
नियोज्य तजेनीं दक्षां मध्यया वामतजनीम्‌ ॥ 
वामयाऽनामया दक्षां कनिष्ठां च नियोजयेत्‌ । 
दक्षयाऽनामया वामां कनिष्ठां च नियोजयेत्‌ ॥ 
ततस्त्वोमुखाः कुयोदधनुमुद्र( प्रकीरिता ॥ इति ॥ 
५-तत्रैव तदनु-१० पत्रे, प्रकारान्तेरण मुद्रा -दृव्यत्र-यथा- 
धनुषुद्रेवाश्धती-मृद्रा- 
॥ अन्यान्याङ्खष्ठसंख्नविस्तासितिकरद्रया । 
महामुद्रेयमास्याता न्युनधधक्समापनीं ॥ इति ॥ 
६-सरीकशारदा ° २३ पटरे-८ ४३ पत्रे-यथा- 
॥ अन्योन्याभिमुखश्िष्टठा कनिष्ठानामिका पुनः । 
तथा च तजनीमध्या धेनुमुद्रा समीरेता ॥ ११२॥ | 
अत्र दीका-यथा-अश्ुनीकरणं कुयो त्तया देशिकसत्तमः ॥ इति ॥ 
घेनुमुद्रामाह अन्योन्येति । कनिष्ठाऽनामिका अन्योन्यामिभु खाश्चिष्टा-तजेनीमध्या तथै- 
वान्योन्यामिगुखाशिषटेल्थेः । हस्तद्वयाङ्गस्यः अन्योन्यान्तरारप्रदेशेन पू वेमध्यतः कृत- 
दक्षकनिष्ठाव्यतिषक्ताः कायौः । तत्र दक्षकनिष्ठा॒दक्षानामाप््मुल्व्य तद्वामभागमाग 
। ता वामानामिकया यज्या। वामा कनिप्डा तु, यथास्थितव दक्षानामया । एवं वामतजनी- 
।  वाममध्यमप्रष्ठमुषङ्ध्य तदक्षभागागतदक्षमध्यमया योज्या । दक्षतजनी यथास्थितैव 
 वाममध्यमया यज्या । तदुक्तम~- 
७ तत्रैव ॥ वामङ्गलीदैक्षिणानामङ्गरीनां च सन्धिषु । 
प्रेय मध्यमाभ्यां तु तज्न्यी दे प्रयोजयेत्‌ । 
कनिष्ठे दवेऽनामिकाभ्यां युञ्ज्यात्‌ सा धनु शुद्रिक! ॥ इति ॥ 
८० परञ्च, 
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८ य~-जा-घु-५१ प्त्र-येनुमुद्रोद्धरोद्िषामिदितोयथा- 
1] दक्षानामासमायुक्ता वामहस्तकनिष्टिका । ध 
वामानामासमायुक्ता दक्षपाणिकनिष्टठिका ॥ | 
दक्षस्य मध्यमाक्रान्ता वामहस्तस्य तजनी । 
वाममध्यमयाक्रान्ता दक्षहस्तस्य तजेनी ॥ 
संयुक्तौ काययेद्धि्रानङ्गछावुभयोरपि । 
 बेनसुद्रा निगदिता गोपिता साधकोत्तमैः ॥ 
॥ परिवृत्तकरौ पश्चात्तजेनीमध्यमे युते । 
कनिष्ठानामिकाङ्कष्डं परस्परथयुतं कुर्‌ ॥ 
धेनुसुद्रेयमास्याता अश्ली करणं भवत्‌ ॥ इति ॥ 
( १५-<८।१ वि-स. 
१५ ८-२-॥ योनि पदायोनिसुद्रोडःरः ॥ |. 
_॥ येनिम्रो द्वारः । प. क. स. १ खण्डे-३ ७ सूत्रे, १ टिपण्याभनुसन्धानम्‌॥ 4 
॥ असाः योनिम॒द्रायाउद्धरे व प. क. सु.-५ खण्डे-श्रीरकितिक्रमे १७० | 
१५-सूत्रमाष्ये, मध्यमे कुरिकेत्यादितउदितः ॥ ततोविज्ञाय-एषा सुद्र कार्यायच- ` 
` परिशीक्ता सात्‌ -॥ इति ॥ ह. 
२-॥ महायोनिशुद्रोारोप्यत्रैव-१७० -प्र-योनिषुवर द्वान्तर ङ्खितः - ` 4 
॥ इति-विदाङ्कैन्तु विद्वांसः ॥ इति \ । 
३-॥ योनिशद्रोद्धारः-सटीकशारदा ०-४ पटले २६४ पतरै-यथा-- 
॥ मिथः कनिष्ठिके-वध्वा तजेनीभ्यामनामिके 1 
अनामिकोध्वगाक्िष्टदीवेमध्यमयोरधः । 
अङ्गष्डामद्रयं न्ययेदृथोनिसुद्रेयमीरिता ॥ इति ॥ 
छ-॥ महायोनिखुद्राडारः 1 सुदराभकोरे-८ ८-- शकेतोयथा -- 
॥ तजेन्यनामिकामध्ये कनिष्टाक्रमयोगतः । ˆ | 
करयोर्योजयितैव कनिष्ठामूरुदेशतः ॥ | 
अङ्कष्ठा्रे त॒ निक्षिप्य महायोनिः प्रकी्िता ॥ इति ॥ 





` १ सुदरप्रकरे ८१ शोके -तु अनाभिकोधवसच ्ट-इति पाठः ॥। 








॥ पश्चसुद्रामयी योंनिषुद्रा ॥ तररक्षणं -विरोषन्च- 
५-॥ योनिसुद्रातः । त्रेरोक्यक्षोभिणी, तरैरोक्यद्राविणी, . रोकषयाकर्षिणी, 
त्रेरोक्यवराङ्करी, त्रैरोकयोन्मादकारिणी, इति, पञ्चघुद्रामयी-योनिमुद्रा-यथाः- 


॥ ज्ञानाणेवतन्त्रे- ४ पररे- १५ पत्रे-५१ शोकतः ५६ कान्तं यावत्‌ ॥यथाः-- 


॥ परिवत्यै करौ सम्यक्तनीवाहनी समे ॥ ५१ | 
मध्यमे कुरु तन्मध्ये योजयेत्तदनन्तरम्‌ । 
अन्योन्यानामिके देवि कनिष्ठे तु यथास्थिते ॥ ५२॥ 
अङ्गुष्टाभ्यां योजिताभ्यां योन्याकारं तु कल्पयेत्‌ । 
योनिसद्रेयमास्याता परा त्रेरोक्यमातृक। ॥ ५३ ॥ 
॥ इयमेव हदि क्षिप्त चेलोक्यक्षोभिणी मवेत्‌ । ` 
॥ लोकयद्राविणी नाम सुखस्था परमेश्वरि ॥ ५४ ॥ 
॥ भमध्यस्था महादेवि च्टोक्याकर्षिणी भवेत्‌ । 
॥ रखारस्था महादेवि चैलोक्यवदाकारिणी ॥ ५५॥ 
॥ ब्रहमरन््रस्थिता देवि त्रैलोक्योनमादकारिणी । 
 पच्चमुद्रामयीं मुद्रां योनिमुद्रां च दशेयेत्‌ ॥ ५६ ॥ इति ॥ 
६-॥ इतरप्रक।रेण-योनिसुद्रा-योनिबन्धस्तत्फल - च-यथा-- 
॥ सीकशारदा ° -२-पररे-९५ पत्रे-्म्त्ररोधनविषये- 
रोधयेदुध्वैपवनोबद्धया योनिमुद्रया ।। इति-मूरयन्धः- रोकः १११-॥ इति ॥ 
॥ अत्र टीकाः- 
प्रकारान्तरेण शोधनमाह-छो घयोदि ति । वक्षयमाणक्षणां योनिमुद्रां बध्वा मूलखधारो- 
सन्नान्‌ मन्तरवणौन्‌ ब्रहमरनध्रपयेन्तं गतागतानि कुवंतोध्याला वायुधारणं कृतवा सहल जपे- 
दिति-शोधनप्रकारमाहुः । तद॒क्तम-योनिं बध्वा बीजं बिन्द्रादिपथेन चोन्मनीं प्राप्य-तत्र 
सदसे मन्त्रं जपेत्‌-समन्तरः प्रबुद्धः स्यात्‌-इति । 
योनि वन्धलक्षण-यथा- | 
 ॥ पाष्णिभागात सुसम्पीड्य योनिमाग तथा गुदम्‌ । 
अपानमूष्वेमाकर्षनस्रूलबन्धोनिगयते ॥ 
गुदमेढान्तरं योनिस्तामाकुञ्च्य प्रबन्धयेत्‌ | 
युवा भवति छ्रडोऽपि सततं सूरुबन्धनात्‌ ॥ इति ॥ 
` योनिस्थानमुद्रणात्‌ योनिमृद्रासवमस्ाः । तदाहुः-- 
॥ सेयं मयोक्ता खट योनिमुद्रा बन्धश्च देवैरपि इईलेभोऽस्याः । 
( अत्र-स्फोटः ) ` 
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ददद वश््युगमकस्पसूत 
अनेन बन्धेन न साध्यते यन्नास्स्येव तत्‌ साधकपुङ्गवस्यं ॥ 
छिचारुद्धाःकीरछिताः स्तम्भिताये सुप्तामत्तामूच्छिताही नवीयो : । 
दश्धाक्लस्ताः रात्रपक्षे स्थिताये वाखवृद्धागर्वितायौवनेन ॥ 

ये निर्बीजये च सच्वेन दीनाः.खष्डीमताश्वाङ्गमन्तरर्विहीनाः । 


एते मुद्राबन्धनेनेव योन्यामन्त्राःसवें वीयवन्तानकन्त॥ 
इति ॥ १११॥ . 


( १५।८-२ वि, सं.) 


१५।८-३-॥ व्यापकसुद्रोडारः ॥ 
१ - सयं व्यापकमुद्रा-अत्रैव-प, क. सु. २ खण्डे-गणनायकपद्धतो -७५ पत्र -9 


सत्रमाष्ये-उक्ता--यथा-- 
॥ सकर्मञेन करतखभ्यां सवोद्धे विन्यसेत्‌ । इदमेव व्यापककरणम्‌ । 
तदुक्त, परमानन्दतन्त्रे-- | 
॥ तलाभ्यां निखिखाङ्गस्य स्पशनं ठउयापरक भवेत्‌ ॥ इति ॥ 
२-श्रीसर्दीकमहानिवीणतन्त्र-५-उहसे- १२४ शरेकटीकायां च-यथा-- 
॥ मूख्मन्त्रेण दस्ताभ्यामापादमस्तक[वधि । 
मस्तकात्‌ पादपय्यैन्तं सक्ता वा त्रिधा न्यसेत्‌ । 
अयन्तु व्या पकन्या सोयथोक्तफरसिद्धिदः ॥१२४॥ 
अत्र धक[-अथ ग्यापकन्यासं वते । मरेयादिना 1 आपादमस्तकार्वयि पादं 
मारभ्य मस्तकपय्ैन्त मस्तकमरम्य पादपय्येन्तं च प्रतिदस्ताभ्यां मृखमन्त्रेण सप्ता , 
स्तवा तरिधा वा न्यसेन्यासं कुर्यात्‌ । मस्तकादिति -ल्यवृरेपि कम्मेण्यधिकरणे चति 
कम्मणि पञ्चमी ॥ १२४ ॥ | इति ॥ 4 


३-॥ व्यापककरणाय प्राक्तनश्रीमदाच्ाच नपद्धतो -यथा-- 
॥ अथ व्यापकन्यासः ॥ तत्र, प्रणवादिनमोन्तेन मूलमन्त्रेण केशादिषादान्तम्‌ 


 आपाद।दि केशान्तं, सप्तधा व्यापकं कुयात्‌ ॥ इति-व्यापकन्यासः ॥ इति ॥ 
(. १५।८-२ वि. सं, ) 






१५।८-४-अवगुण्ठिनी वुद्रायाम्‌ । 
१-अवशुण्ठिनीमद्राराग्दश्थः । कुखणेवे-१७ उ. १५८. पत्रेयथा-- 

॥ आच्छादनं समुदिष्टमवशुण्ठनमीरितम्‌ ॥ इपि ॥ 4 
-अवगुण्ठनभद्रोडारः -प. क. सू. ६ खण्डे, १९८-प्त्र- १८ सूत्रभाष्ये । 


अवकुष्टन-मुद्रास्वखूपमुक्तं तन्ते -यथा- 








तृतीयोभागः--द्वितीयपरिशिष्प्‌ ` ६३५ 


॥ हस्तद्वयं मुिरूपं तजेन्यावृजुरूपके । 
युगपत्‌ श्नामयेत्‌ ताभ्यां मुद्रेयनवकुण्डिनी ॥ 
हति, प्रजगुः ॥ इति ॥ | ॑ | 
२-॥ जवङण्ठिन्यन्तचिमुद्राणाम डारः--ज्ञाना्णवे- ४ पटरे- १४ पत्र | 
२३२३-२ ४ कया: ~ यथा- ॥ 
अपरा च~-॥ मिरिति स॒ष्ुगर-संनिधापनर्पिणी । | 
अन्तरङ्गष्टपुषिभ्यां-संनिरोध्रनरपिणी ॥ । 
एतस्याएव ुद्रायास्तजेन्यो सरले यदा । 
सव्यापसव्यश्रमणान्युद्रेयमदगुण्ठनी ॥ इति ॥ 
-केवलावगुण्डनमुद्रो द्धारः 
॥ आनन्दाश्रमग्रन्थावङि७२ अङ्क ठद्वितघार्‌-इद्युपनामकशङ्करसूरिषेराचितश्री गा. पु, 
पद्धतौ, १० पत्रे-यथा- 
॥ -तनीश्नमणेनैव अवशुण्टनमीरितिम्‌ ॥ इति ॥ 
( १५।८-४ वि.सं.) । 
१५।८-५-॥ सवेसंक्लोभिणीस॒द्रायाम्‌ ॥ । 
-स्संक्षोभिणीमद्रादाञ्दा्थः-प. क. स. ५ लण्डे-श्रीललिताक्रमे- १५१ ॥ 
पत्रे- १ सूत्रमधष्ये-यथा- ॑ 1 
॥ सवसेक्षोमिणीपद्‌भश्च इत्थं पवान्‌ पदाथमतान्‌ क्षोभयतीति उस्पादयतीति 
सवसेक्षोभिणी, का्तवावच्छिन्नकायेतानिरूपितकारणताऽऽश्रयेति यावत्‌ । इयमेव 
वामा शकितसित्युच्यते । 
एदक्त-योगिनीतन्तरे- 
योनिप्राचुयैतस्पैषा सव॑संक्षाभेकां पुनः । 
वामाशक्तिप्रधानेयम्‌... ... ......॥ इति ॥ 
योनिःकारणलोानि तेषां प्राचुयेतोभयस्वेन । अतएव सर्वसक्षोभिण्यात्राह्मस्वद्ये 
अद्धटीग्रथना्केऽपि अङ्गष्टे कनिष्ठानामामध्यमाग्राणां योगे योनिभूयस्ं प्रत्यक्षेणानु 
भयते । एतेन अरर्यषूपभपि तथेव्युन्नयम्‌ ॥ इति ॥ 
२-सवसक्षोःण्पमुदोद्धारः । अत्रैव-प. क. सू. श्रीरुरिताक्रमे-५ खण्डे- 
१५ सूत्रमाष्ये- १६८ पत्रे-यथा-- 





~ ~~~ ~ ~--- ~ = 


` पत दवाचकयम्तनू अविनी मन्न एवं बनददयनमि सप्र ईति ततोन ुनब्यम्‌ (` 










































ह्वे ` ` प्ुपमकषर्पसूजे 


॥ मध्यमे मध्यगे कृता कनि्ठद्गष्ठरोधिते । 
तसन्यौ दण्डवत्‌ कृतवा मध्यमेोपर्यनामिके ॥ 
एषा तु प्रथमा सुद्र सर्वसंक्लो मकारिणी ॥ इति ॥ 

३-॥ तत्रैव तन्त्रराज तु-॥ 
 कनिष्टाऽनामिकामध्याः नखेरन्यान्यसङ्गता 
कृता दष्टो कनिष्टास्थावृनु कयीच तजनीम्‌ । 
सध्रसक्चोभिणीं मुद्रा तरैलोकयक्षो भकारिणी ॥ इति ॥ 
४. ज्ञाना्णी वतन्त्-9 पटरे-१५ पत्र-५४ शोके-यथा -- 
` ॥ परिव करौ सम्यक्‌ तजेनीवाहनी समे । 
मध्यमे कुर्‌ तन्मध्ये योजयत्तदनन्तरम्‌ । 
अन्योन्यानामिके देवि कनिष्ठे तु यथास्थिते ॥ 
अङ्गष्टाभ्य। बरोजिताभ्यां येन्याकारं तु कस्पयेत्‌ । 
योनिभुद्रेयमाख्याता परा तरलोक्यमातृका । 
"हयमेव हदि कषिप्ता च्रैलोकयश्चोभिणी मवेत्‌ ॥ इति ॥ 
( १५।८-५ वि. सं. ) 
१५-८।६ ॥ सवेदिद्राविणीसुद्रायाम्‌ ॥ 
१ -प्र-सवेविद्राविणीमुद्राशञ्दाथेः प. क. सू. ५ खण्डे-१५१ प्त्र-१ 
सूत्रमाष्ये-यथा-- र 
॥ द्वितीया, स्ैविद्राविणी, सवीनुखन्नान्‌ द्र वयति वर्धयति पोषणेन स~ 
सर्विद्राविणी, सर्वेषां वस्तूनां पारकलवादजुस्वमिाः व्येष्ठाशक्तिप्रचुरा च । 
तदुक्तं योगिनीतन्त् 4 
्ुजधविश्चस्थितिकरी अ्थष्ठा प्राचुयैमास्थिता इति ॥ य 
ब्ध्य उन्नससयथेः । यश्च संरक्षकः सऋनुरिति रेके प्रसिद्धा गाथा । अतएव अस्या 
सद्रायाः बाह्रूपेऽपि अङ्क्टेन कनिष्ठिकानामायोगे अङ्ुकिचतषटय त्रजुलं द्यते । ~. 
एवमाच त्रिकोणे रेखात्रयमध्ये पृवेस्यां दिशि स्थितायां ऋजुरेखायामेव तस्याजधिष्ठानं शास्ल- ` हः 
प्रसिद्धम्‌ ॥ इति ॥ १ 
२-॥ स्वविद्राणी पुद्रोदडारः-प-क-पू. 
ूत्रमप्ये -यथा- 
| एतस्याएव सुद्रायामध्यमे सरटे यदि । 
करियते चेन्महेश्ानि. सर्वैविद्राविणी तदा ॥ इति ॥ 
एतस्यानाम, उपधक्तायाः क्षोभिणीमुद्रायाः इत्यथः 


१ इवमे नाभ, उपयुक्ता योनिसुदेत्ययेः ` 


५ खण्डे-१६८-पत्र-१५ 


पानो --- --- 








तृतीयोभागः- दवितीयपरिशिष्टम्‌ ६३९ 


-अत्र मष्यं यथा, मध्यमे मध्यमेषीर्यथैः | एतेन तजैनीपध्यमयेः ` 
द्वयोः सरस्व ज्ञेयम्‌ ॥ इति विद्राषिणी ॥ इति ॥ 
३ -ज्ञानारणवतन्ये- 9 परटे- १५. पत्रे, यथा 
"च्रैलोक्यद्राविणी नाम सुसवस्था परमेश्वरि ॥ ५४ ॥ इति- 
( १५।८ -& वि-सं° ) 
१५।८--७ ॥ सवोकर्षिंणीमुद्रेयम्‌ ॥ 
१-सवीकर्विणीसुद्राराञ्दाथः-अत्रैव प. क. सृ. ५ खण्डे -श्रीरकिताक्रमे 
 १५१- १५२ प्रत्रयोः-१ सूत्रमष्ये-यथा- | | 
तृतीया, सवौकर्षिणी सवोकषेणशीख । दयं ज्यष्ठावामोमयासिका । 
तदुक्त येगिगिनीतन्त्र 
-जयेष्टावामासमत्वेन सष्टेः प्राधान्यमास्थिता । 
आकर्षिणीति सुद्रेयम्‌ .......-. ॥ इति ॥ 
 पूतक्तिमुद्राद्वयवाचकपदशक्यता अवच्छेदक; द्वये(रपि सवाकर्षिणीपदराक्यताऽवच्छे- 
दकल-बोध्यम्‌ पुष्पवच्छब्दवत । तत्रापि ज्येष्ठाखविरिष्टवाम(खं शक्यताऽवच्छेदक, 
न तु विपरीतम्‌ 1 तथ। सति ग्येष्ठायाविशेष्यत्वेन प्राधान्यं वाच्यम्‌। प्राधान्ये ज्येष्ठायाः 
अतिसररुतवेन प्रधानानुसारेण विशेषणीभूतवामयाअपि ` प्रधानानुवतिन्याः सररुतया 
 तजनीमध्यमयोः वा्यरूपे कुटिर्तं न स्थात्‌ । वामाया: प्राधान्ये तु तस्याः कुटिर्तया- 
तदनुसरेण यप्रधानयाञ्येष्ठायाः प्रधानानुवर्तिन्याः ऊुटिरुतं युक्तम्‌ । अतएव 
बाह्यस्वख्ये अङ्गरिप्रथने सवे(स्वज्गरिषु कुटिरुखम्‌ ॥ इति ॥ 
२-॥ सवोाकषि्णीमुद्रोडारः 
उत्रैव-प. क, स. ५ खण्डे-रुरिताक्रमे- १६८ प्त्रे- १ ५-सूद्रमाष्ये, यथा- 
॥ मध्यमातजेनीयुमे वक्रीकुयोत्‌ सुरो चने । 
एतस्याएव सुद्रायास्तदाकषेणकारिणी ॥ इति ॥ 
३-ज्ञानाणेवतन्त्रे-» पट्ले- १५ पत्रे, यथा- 
॥ भ्रमध्यस्था महादेवि च्रैरोकयाकर्षिणी मवेत्‌ \ इति ॥ 
-॥ म॒द्रप्रकारे-यथा- 
॥ मध्यमातजेनीभ्यां च कनिष्ठानामिके समे । 
अङ्कशकाररूपाभ्यां मध्यमे परमेश्वरि ॥ 


क त | ---- ` ------ -- ` -------- 


१ अन्रोङ्कित खवविद्राविणोमुद्रद्वारोलुग 1 ६ ३५पत्रे-१५-८।२ वि-गतयोनिपुद्रोदधरलेखमाश्ित्येव- 
जेयः कायध्वेति विनयामि ॥ | 








६४० | परश्चुरामकर्पसूत् . | 


अङ्गं च वियुल्जीत कनिष्ठानामिकोपरि । 
स्यमाकर्षणीमुद्रा चरै लोक्याकाषिंणी मता ॥ इति ॥ 


( १५।८-७ विस. ) 





१५--८।८-॥सवेवराङ्करीखद्रायाम्‌ ॥ 4 
१ _सर्मरवक्ाङ्रीसुद्राराथेः- प्र. क. सू. ५ खण्डे-श्रीलस्तिक्रमे ` 
१५२ -प्त्र-१ सूत्रमष्ये-यथा-- ` । 


। चतुर्थी, समैवह्थकरी-सवीन्‌ क्षिव्यादिरिवान्तान्‌ वद्य खाधीनं नयति प्रापयतीति 
तथा । लोके आकायोद्रिविधः दहः प्राकृतश्च । दहाकाशेऽपि सुुक््मोऽन्यकाशचोऽस्ति 
‹ तस्यान्ते सुषिरं < सृद्षमे? इति-श्ुतिप्रसि द्धः । तन्मध्ये गाढमाश्िष्टा परशिवेन या आनन्द 
विग्रहा मर्तिः सा सवेवरयकरी पदवाच्या । तदुक्त उत्तरचछुस्य ` 

व्योमद्रयान्तरारस्था बिन्दुरूपा महेश्वरी 
शिवशक्त्याससेबादेषा व॑यकरी स्यत ॥ इति ॥ 


विन्दश्येति कथनात्‌ स्वरूपमपि तथा । अतएवाङ्गसिभ्रथनेऽपि अस्यावाह्यख्पे 
चिन्द्राकारता सवाङ्गलीनां गाठसं शेषेऽपि व्यक्तः ॥ इति ॥ 





-॥ सवेवराङ्करीमुद्रोडःरः ॥ 
प, क, स. ५-खण्डे-्रीरुख्ितिक्रमे- १५८ पतरै- ‹ ^ सत्रभष्ये-तत्रैव चतुर्थी 
मद्रासवेवशङ्कयुक्ता -- 

॥ पुटाकारौ करौ कृत्वा तजन्यावह्कुशाकृरी । 
परिवत्यै करमेगैव मध्यमे तदधोगते ॥ 
क्रमेण देवि तेनैव कनिष्डानामिके अपि । 
संयोज्य निबिडाः सवाः अङ्कष्डावम्रदेशतः ॥ 
सेम पसेश्ानि सथैवदथकरी स्मृता ॥ इति ॥ 


अस्याश्च: पुकारो परस्परं पष्टैरमनो ऊष्वीमहुकिकौ दृस्तो कृला ततेङ्कष्ठ ` 
-तिरिकाङ्गलीः परस्परमब्गकिसन्धिषु प्रवेश्य, तजेन्यादिकनिष्ठाऽन्ता अहरः अङ्कया" 4 
कुयीत्‌ ¦ एवं कता तोऽङ्गष्ठदरयं अधोमुख तअनयुपरि स्थप्येत्‌ । इयं सवे ाङ्करी 
इति भावः ॥ 


काको 
न मं सि कः 9 > = = = = 





१ नाभिकादेयः-इति-मुद्राप्रकरि--पाटः 











|  तुतीयोभागः--द्वितीयवरिशिष्म्‌ ६४१ 
३ -ज्ञानाणैवतन््रे- 9 पटे १५ पत्रै-यथा- 
॥ 'रुलरस्था महदिवि च्रैलोक्यवराकारिणी ॥ ५५. ॥ इति ॥ 
८ १५।८-< बि, स, ) 
१५।८-९ -उन्भादिनीसुद्रायाम्‌-। 


 -उन्मादि नीमद्वाविषये-प, क, स्‌. ५ खण्डे-श्रीरङिताक्रभे- १५२ पत्रे~ ` 


सत्रभाष्ये-उक्त-यथा- 


र आ, - ए, छे 


॥ पश्चमी -उक्तरिवशक्तिविन्द्रोमेध्ये सक्ष्मरेखा ““ नीवारशकवत्तन्वी % `“ तस्य मध्ये 
- वहिरिखा "` इति-श्रतिप्रिद्धा । तस्याः शिखायाः द्विखभावत्वं, ग्येष्ठाखभावसं च । 
यथा लोके-एकस्थैव दण्डस्य षटोखादकराक्तिमच्चं तन्ाशकशक्तिमत्वं चास्ति, तथाऽपि 
सदण्डः कदाचिदुत्पादकराक्तिप्रधानोमूत्वा षटमुस्पादयति, कदाचिन्ना्शक्तिप्रधानः तं 
नाञ्चयति.] एवं लोकं बहुस्थटे दृष्टम्‌ । तथा दण्डस्थानीया उक्तरेखा । सा यदा जगद्रक्षण 
कतृत्वविशिष्टञयष्ठारक्तिमधाना-तदा सर्वो रमादिनीपदवाच्था । तदुक्तं उत्तर- 
चतुर्शत्याम्‌ यथा-- | = 
॥ विन्दरन्तरारविरसस्पृक्ष्मरूपशिखामयी । 
स्यष्ठाशक्तिप्रधाना तु सर्वोन्माद्नकारिणी ॥ इति ॥ 
 अतण्व तदङगलिग्रथनवेलायां अङ्गुष्ठानामतजन्यः सरलः दृश्यन्ते, विनदुद्भया- 
कारं मध्यमाद्वये च मवति | तत्रापि निरुक्तरिखोस्थानापन्नम्रथनवेखयां अनामाद्वयमेव 
जेयम्‌ | मध्यमाद्यस्य तदानीं विन्दुद्रयरूपलवेन तन्मध्यवत्येनामाद्वयस्य # तस्य मध्ये 
विशिखा ›' इति प्रसिद्धशिखात्वं युक्तम्‌ ॥ इति || 
२-॥ उन्मादिनीमुद्राविषये । जञ नणिवतन्त्रे-४ पटङे- १५ प्त्रे-यथा-- 
| ब्रहमरन्धस्थिता देवि च्रैखोक्योन्माद्‌कारिणी ॥ इति ॥ 


३-॥ अन्यथा उन्मादिनी सद्रोडधार;।प. क. सू. ५ खण्डे-श्री रखिताक्रमे- 


१६९-पत्रे- १५ सूत्रभाष्ये-यथा- 
पञ्चम्यपि तत्रैव-- | 
॥ समुखो तु करौ कृता मध्यमामध्यगेऽनुजे । 
- अनामिके तु सरछे तहहिसजैनीद्वयम्‌ ॥ 


१ भनच्रोषटङ्कतवशङ्करीमुद्रोदरोनुगत ६३५ पत्रे-१५।८-२ वि. गत. योनिमुद्रोद्धारमाधितथेव ज्ञेय; ऋय 


विनयामि ॥ 

२ भव्रोदृद्धितऽन्भादिनीमुद्रोदध, रोनुगत॒ ६३५ पत्रे-१५|८-२ पत्रे बि, गतयोनिमुद्रोद्धारमाश्चित्थैव जेय 
कायश्वेति विनयामि ॥ | 

८१ परश्च 


वयास यज = 1 त 


' 
---------~ ~~ 7 ~ 
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शद्रः 


५/1 ` त 





६७२ | ` पर््ुणमकस्यस्रे ` 


दण्डाकारौ ततोऽङगुष्डी मध्यमानखदेशगों । 
मद्रैषोन्मादिनी नाम दिनी सवे्योषिताम्‌ ॥ इति ॥ 
अथमर्भः-वामकनिष्टोपरि दक्षकनिष्ठां तियेगनामाद्वयोपरिमारगेण मध्यमापयेन्तं 
` प्रसा तादशकनिष्ठाऽ्रदनये मध्यमाद्वयेन ददं गृहीयात्‌ । गृहीतमध्यमानखोपरि दण्ड- 
कारथङ्गुष्छद्रये स्थापयेत्‌ । तथाऽनमाद्वयं परस्मरामिशुख्येन सरे कुयौत्‌ । अनामिकया 
पाश्चद्रये तञ्नीद्वयमपि सररु कुयौत्‌ । एषा सवो न्मादिनिी मद्रा-योषिद्धद्यकःी 
॥ इति ॥ ८१५८-९ वि. स. ) 
१५।८-१०-॥ खेचरोंसुद्रायाम्‌ ॥ 
~ खेचरीसद्राचाब्दाथः-प. क, स्‌. + खण्डे-श्रीरुर्िताक्रमे १५२ -पत्रे -१ 
सूत्रमाष्ये-यथा -- ` 


॥ समी सभ्रसलेचरी ` जीवानां स्वकर्मजनितरोगादिदु ःखनाशनक्षमा शक्तिः । अः 
एव सर्भरोगहस्वक्रस्था भवति ! तद्युक्तं योगिनीतन्त्र-- ४ 


धमीधर्मस्य सङ्कटरादरिथिता वित्तिरूपिणी | 
विकल्पत्थक्रियारोपरूपदोषविघातिनी । 

 . विक्ल्परूपरोगाणां हारिणी खेचरी मता ॥ इति ॥. 

॥ अनच्र भाष्यम्‌ । धर्म; शितः परशिषवृततिखात्‌। न वर्ते धर्मोयतेति, जधमः. 
परं त्रस परशिवः । बद्वा-न. (कस्यापि) धर्म; जधमैः इति-ननूतदुरुषएव युक्तः, पिबे 
शाकितिहपकसचेन पकप स्वोक्तव्याघातात्‌ । तयोः सङ्घट्टः मेरनं तेन उस्थिता। 
यावद्विकल्यः तेनोधताः। याः क्रियाः नित्यनैमित्तिक - तासां लषेन.यत्‌ पाप तत्सम्भव 
रेगाः--तनारिनी सेचरीति ।. अतण्वैतादशशिवशक्तिसामरस्ययो तकं, वाद्वरूपे बाहुदरयपरि 
वतेनम्‌ ॥ .इति ॥ | 4 

२-॥ खेचरीमद्रोडारः॥ प. क. सू. ५ ।-खण्डे-रर्ताक्रमे - १६९ पत्र- १५ 
सत्रमाष्ये-यथा -- 

समीं खेचरोमद्रां त्रैव व्याचचक्ष-यथा-- ` . 

॥ सव्यं दकषणदृप्ते ल॒ दद्िणे सव्यहस्तः ] ` 
1: बाहं कृता महेशानि हस्तौ सम्परित्यै च ॥ = ` ` 
` कनिष्ठानामिके देवि युक्ता तेन करमेण तु । ^ ५ क 
1: तर्बनीम्यां समक्रान्ते सरवोष्यमपिः मध्ये ॥ ˆ ` -“ "~~ ` 











तर्तीयोभीगंः--दवितीयपरिशिष्म्‌ 
अङ्गष्टौ तु महेशानि कारयेत्‌ सरङावपि । 
इयं सा खेचसीनाम मुद्रा सर्वोत्तमा परिये ॥ इति ॥ 

३-अच्र तास्तथेम्‌-तत्रैव-यथा-- ज: 

॥ बाह सरली प्रथमं कृत्वा~-दक्षवाहूपरि वामं स्थापविखा पुनवौं हस्तं दक्षहस्ताधो 
मर्गेण वामपार्च॑निगेमरय हस्तदरयाङ्गरीः वक्ष्यमाणरीत्या -मथ्नीयात्‌ । त्थं वामानामा 
कनिष्ठे दक्षमध्यमाधोमर्गिण दक्षतजेन्यां नीलां दक्षानामाकनिष्ठे वाममध्यमाऽधोमार्भेण 
वामतजन्यां नीखा-दस्तद्वयतजेनीभ्यां घ्वसमीपागतानामाकनिष्ठे ददं गृहीयात्‌ । मध्यमे 
` पर्वं सरे एवाग्राभ्यां परस्रसेमे स्थापयेत्‌ । अष्टो सरलो हृता येोनिसादख्ं 
 सम्ादये । इथं सेचरीमुद्रा । यचप्युक्ताभः सर्वोऽपि पूर्वर्खितवचनेनास्ति, तथाऽपि - 

| वाम सुज दक्ष्ुजे दक्षिण बवामदेशतः । 
निवेशय योजयेत्‌ पश्चात्‌ पिस्य क्रमेण हि ।॥ 
कनिष्टाऽनामिकायुमे तजनीभ्यां निरोधयेत्‌ 
मध्यमे सरे कृता योनिवत्‌ सरल ततः ॥ | 
अङ्गष्टो खेचरी भद्रा पर्थिवध्थानयोजिता, इति ~ज्ञानाणेवबचनेन सह. एकं 
वाक्यतां सम्पाद्य निष्कासितोऽथेज्ञिय; ॥ इति ॥ क 
४-~ ॥ ¬~ खेचरीसुद्रोद्धारः । यउुद्राप्रकारनामकम्रन्थ-७ .पत्रोधः-महाङ्कशमुद्रो 
धषारानन्तरवथा-- ; ~ ~ व 
॥ सव्यं दक्षिणदेशे तु सव्यदेशे त॒ दक्षिणम्‌ ॥ ¦ 
बाहुं कृत्वाऽमहदेवि हस्तो सम्पखित्ये च ¦ ~ 
कनिष्ठानामिके देवि युक्ता तेन क्रमेण च 
तर्जनीभ्यां समाक्रान्ते सर्वोध्वेमपिं मध्यमे 
अङ्गष्ठौ च महेशानि सरखवपि -कारयत्‌ ॥ _ 
द्ये त॒ खेचति नाम पार्थिवस्थानयेजिता ॥ इति ॥ ` 
= (4-49.8) 
१५-८।११ ॥ ्रिखण्डाऽवाहनमद्रयोः। ` 
१ न्िखण्डामद्राराब्दाथेः। प. क. स. % खण्डे- १ २ ५पत्रे-१ सृत्रभाष्ये-यथा- 
॥ त्रिखण्डा मुद्रा, त्रीन्‌ जन्मग्रत्युजरा 
यद्रा-सत्वरजस्तमोंगुणान्‌ , खण्डयतीति 1त्रखण्डा, केवलमोक्चप्रदैत्यथेः। 
॥ यद्धा-त्रीणि खण्डानि कसः इईइचच्छाज्ञानक्रियाऽऽस्िकाः, : तत्स्वखूपा 
त्रिखण्डा, ॥ तदुक्तं-योगिनीतन्तरे-- | छ, 








६४ 





॥ मुद्राऽऽख्याः सा यदा. संबिद्म्बिका, त्रिकखमयी । 
तरिखण्डारूपमापन्ना सदा सन्निधिकारिणी । 
सैस्य चक्रराजस्य व्यापिका पर्किीतिता ॥ इति ॥ | | 
१५-८।११-२- न्रिखण्डासुद्रोद्धारः। प, क. सू. पत्र.५-खण्ड १५ १. 
सत्रभाष्ये १६७-प्त्रे-यथा- 1 
` १.-ततरावाहने प्रथमं विनियुक्ता तरिसण्डोच्यते। त्रिखण्डारक्षणमुक्तं, वामकेश्वरतनतर 
 ॥ परित्थै करै स्पृष्टावडगुष्टी कारयेत्‌ सम । 
अनामाऽन्तैते क्त्वा तमन्यो कुटिखङ्ृती ॥ 
कनिष्टिके नियुञ्जीत निजस्थाने महेश्वरि । 
न्रिलण्डेयं समाख्याता जिपुराऽहयान कमे ॥ इति ॥ 1 
अन्न माष्यम्‌-परिवर्तनं नाम, हस्तद्रयाङ्गलिमिरनम्‌ । इदं सवैत्राधिकाररूपं । 
र तेति । अङ्गष्टौ सरणे परस्परस्पष्ड, तथैव कनिष्ठे मध्यमे च कुयात्‌ । वामानामपरि | 
 दश्नामां तिक्‌ परस्य -तयेरघ देशात्‌ तजेनीद्वयमानीय-कुटिरकाराभ्ा तजनीभ्यां । 


अनामामरद्रयं धारयेत । अनामि अन्तगेते ययोरिति विग्रहेण रुब्धोऽथः | अस्याउक्रतरीव्या ` 9 


निरमीगि-खण्डत्रयं दयते । उपरि सरलाडर्गष्ठद्रययोगः । मध्ये तादशमध्यमायोगः । अधश्च 
ऊनिष्टायोगलादशः । एवं सति परवौक्तवामाग्येष्ठरोदरीकसत्रयरूपमस्यां सटम्‌। 
अतणएव त्रयःखण्डाः करः यस्यां -इति विग्रहेण - त्रि खण्डयम्‌ । अत्र -यचपि खण्डद्रय 
निमीणमकारउक्तः । मध्यमखण्डस्वनाम्रकारोनोक्तः । तथाऽपि त्रिखण्डेति योगःथसम्तते 
तन्त्रान्त शरणीङ्कस्य-खण्डत्रय सम्पादनीयम्‌ । खण्डत्रयमुक्त -मधस्तात्‌-यथा- 
॥ ३-चरिखण्डामुद्रायाः-दितीयः परकारः- 
हाना्णवे- १ ५-पवे- ५९ -पत्र- ४९ शोकोचरै-- 
॥ पाणिद्धय महेशानि परिवतेनयोगतः । 
योजयित्वा तजनीभ्यां अनामे धारयेत्‌ प्रिये ॥ 
मध्यमे योजयेन्मध्ये कनिष्ठे तदधस्ततः 1 
अङ्गष्ठावपि संयोज्य त्रिधा युग्मक्रमेण तु ॥ 
निखण्डा मम म॒द्रयं ्रिपुराऽऽह्ानक्माणि ॥ इति ॥ 


१५।८- ४ केव लाकाहनखदोद्धारः ॥ 
अस्याः आवाहनसुद्रायाउद्धारः-प. क. सु. ७ खण्डे श्ीवासहीक्रमे - २ १ सूत्राष्य 
१७-पन्रेऽस्ति-तत्तोशेयः- 





। 
१ 
| 
| 
। 





तैतीयोभागः--द्वितीयपरिरिष्मू ईध 


५ ॥ ज्ञानमाखयाम्‌- | 
देवता न च सन्तुष्टा सर्वदा संमुखी मवेत्‌ । ` 
अङ्गुष्ठौ निकषयेत्‌ सेयं सदा त्वावाहनी मता ॥ इति ॥ 
| ॑ य. आ. घु. २२४ पत्रे-यथा-. 
६ सटीकदारदा ° २२ -परटरे-८ ४ २ -पत्रे-यथा- 
 "॥ सम्यक्‌ सम्पूरितः पुष्पैः कराभ्यां कल्थितोऽञ्जरिः। 
आवाहनी समाख्याता सुदर। देशिकपत्तमेः ॥ इति ॥ १०७ | 
७ एतच्छरोकटदीकायां च~यथा- 
॥ हस्ताभ्यामञ्जङि कृत्वाऽनामिकाम्‌रुपवेणोः | | 
अद्गष्ठौ निक्षिपेत्‌ सेयं मुद्रा त्वांव।!हनी स्मृता ॥ इति ॥ 
८ ज्ञनाणवतन्त्रे-४ पटरे-१२ पत्रे-यथा- 
॥ आवाहनादिमुद्रास्तु कथयामि तवानघे । र 
ऊध्वोञ्जकिमिधः कुयोदियमावाहनी भवेत्‌ ॥ इति ॥ ` 
( १५-८।१ १ वि. स, ) 
१५-८।१२ ॥ सन्निरोधनसुद्रायाम्‌ | 
१ ॥ सजिरोधनमदरोद्धार | 
्ञानणैवे -४ पटले-१४ पत्रे~-यथा- | 
॥ अन्तरङ्गष्टमष्टिभ्यां संनिरोधनरूपिणी ॥ २३ ॥ इति ॥ 
२ आनन्दाश्रमम्मन्थावलि ७२ अङ्कमुद्वितश्री. गा. पु. पद्रतो-९पत्रे-षरि-इव्युपनामक 
श्रीदङ्करसरिदेशेयति-यथा- 
 ॥ अन्तःप्रवेशिताङ्गष्डा सैव संरोधिनी मता ॥ इति ॥ 
३ कवलसंनिरोधनसद्रोडार 
संदीकशरदा ० २३ पटले-८४३ पत्रे १०८ शोकतः. १०९ शोकान्तं यावत्‌- 
॥ आिष्टमष्टियुगख प्ोन्नताङ्गष्टयुभ्मका । 
सनिधाने समदिष्टा मदरैय तन्तरवेदिभिः । 
अङ्गष्ठग्भिणी सेव सन्निरोधे समीरिता ॥ १०९ ॥ इति 
( १५-८।१२ वि. कष, ) 
१५।८-१२३-॥ वैरानयसद्राविंषये ॥ 
१-॥ वराभयमुद्रयोदेक्षिणवामहस्तग्रहणविषयकोमतभेदशाखाथः ॥ श्रौ वहिकलपूजो 
पदेशे-सटीकशारदा ० २ परडे-७२ पत्रे-१६ शोके-तद्टीकायां-च 











६५१ ` ` पैरश्युसंपकर्पसूत 
॥ योदीनां दंशेवणौनां कराधमेप्रदादमाः ॥ 
अभयेष्टकराध्येया ° इत्यादि ० ॥ १६. ॥ 
तत्र भाष्यम्‌ ॥ अभयेषटेति । इष्टोवरः। तत्र दक्षिणहस्त अभयं-वामहस्ते वरः-इति-सम्परदायविदः 
वरदानमुद्रो डारः-तत्रैव-उक्तच्च- ` 
॥ उर्््तोदक्षदस्तः प्रसतोऽभयसुद्िका । 
अधोमुखोवामहस्तः प्रसतोवरमद्रिका ॥ इते ॥ 
॥ दशमपटल्यामपि सुबनशीघ्याने ` । 
दक्षङकशा मये परोक्ते वमि पा रामधेषटदम्‌ ।-इति 1: 
॥ तन्तान्ते-सरस्वतीध्यान- | 
साक्षस्कृकर्चोध्वेवाहुयुगरचाधःसमुद्राभ य | 
हस्तं दक्चिणमन्यतः सवर्द यध्याः करे पुस्तकम्‌ ॥. इति ॥ 
॥ सैत्रामणतिन्त्रे, पञ्चमीध्यने- - 
चक्रं खड्ग मुषरममय दक्षिणाभिभजामि 
 , शद्ध खेटं हरपि वरं व्रती वामदोर्भिः ॥ इति ॥ 
॥ तन्त्रान्तरे-नित्याध्याने - 
कपारुमभयन्तथा । 
दधानां दक्षिणेदैस्तैः । इव्यादि । | 
॥ अन्यच्रापि-पदौ पताकां चम्भीऽपि शाङ्ग चापं वर करे 
दधानां वामप्रस्थेः सवौमरणमषितैः ॥ 
अङ्कर च ततोदण्ड खङ्ग वाणे तथाऽभयम्‌ , 
दधानां दक्षिैस्तेरासीनां पञमविष्ठरे ॥ इति ॥ 
॥ कादिमतेऽपि -ज्हि देव महेशान स्थूकसृक््स्वरूपयोः । 
ध्यानयोः कम्पणां सिद्धि विविधां फख्योगतः ॥ 
तासां तत्तत्वरेषक्तेष्वायुधान्यथ रोषतः 
श्रुणु वक्ष्ये महेशानि क्रमेण लं हि साम्प्रतम्‌ 
वामदक्षिणयोः सातां द्विजे त॒ वरामयो ' । 
 परदाङ्कसो चतुबीदौ षडमुजे चापसायको ॥ 
चम्म॑खङ्गावष्टभुजे गदा दोदिते । इति । 
॥ अतोयत्र यत्र शाकध्याने वरामये-तत्र तत्र प्रायो ऽमथं दक्षिणि-वामे. वरमितिक्ञेयम्‌ । 
यंत्तत्तरषटकं 4 


१, अत्र वगभये -इति पाठः-षाधुः- 








त॒तीयोभागः--द्वितीयपरिशिष्टम्‌ 





वामेनाभयसंयुक्तां वरदां दक्षिणन तु } इति ॥ 
॥ अन्याच्नापि-पस्तकं चाभयं वामे दक्षिणे चाक्षमाखिकाम्‌ | 
वरदानरतां देवीम्‌ ० | इति। ` 
| एतत्‌ स्वस्वगुरुसम्प्रदायानुसारेण तत्तदेवताविरेषे बोद्धव्यमित्यरम्‌ ॥ इति ॥ 
२ ॥ अभयवरदमद्रयोरुडारः- 
| एतयोरुद्धारः सदीकशारदा ° १ ८-परटले-७ १ ५-पृत्रे-दीका्यां-यथा -- 
॥ उङ्क1कृतोवामहसः प्रसृताऽभयसुद्रिका । ` 


॥ अधोमुखोदक्षदस्तः प्रसृतोवरसुद्विका ॥ इति ॥ 
` १५-<1 १३ ति, स. 
॥ पाथेनामद्रायाम्‌ ॥ | | | 
१५।८-१४-प्राथनामुद्रोद्धारः । सरीकशारदा ० -४ परके-२ ८७ पूत्र-९० 
शोक-दीकायां-यथा-- 
परसताङ्गख्कि हस्तौ मिथः शिष्टौ च सन्मुखो । 
कयत्‌ स्वे हृदये सेयं मुद्रा प्राथनसंन्ञिका ॥ इति ॥ 
१५-८।१५-बीजसुद्रायाम्‌ ॥ कः | 
॥ १-बीजसद्राराच्दाथः प. क. स्‌. ५ खण्डे-श्रीरकितिक्रमे-१५३ पतै- १ 
सूत्रभाष्ये, यथा-- 
॥ अष्टमी बीजमद्रा-जगतः षडविकरेषु प्राथमिकोयो भावविकारः सृक्ष्मरूपेण सत्ता 
तदभिमानिनी शाक्तिः । तदटुक्तयुत्तरचतुर्शत्याम - ¦ | 
शिवराक्तिसमा पसु दोमन्तरे पुनः । र 


प्रकारायन्ती विश्च सा सृक्ष्मरूपास्थित सद्‌ । | 
+ नया प... ०५.५०... ॥ इति ॥ 

अयमः-वरवीजे खसक्ष्मेऽपि किंचिदाकाशोऽस्ति विभुत्वात्‌ । तस्मिन्‌ यथा-महावृक्ष 
सक्ष्मरूपेण -तिष्ठति-तथा षरत्रिशत्तच्वानि.-रिवशक्तिगभे विन्ते सक्ष्मरूपेण, ` सेव सत्ता- 
घसेऽस्ति . परोऽस्ति-हत्यत्र अनुवपते। सा बीजसुद्रेयथेः 1  स्वेवीजस्थानापत्तलात्‌ 
सर्वबीजा । सक्षमत्वदेव अद्गल्गिथनवेखयां, सक्षोमिण्यादपेक्षया , अस्पयोनिलवं 

सक्ष्मत्वादयापकम्‌ ॥ इति ॥ 9 म 1 1 
न्‌ बीं जसुद्रोडरः-प कृ. ` स. ` ५. खण्डे-१.७ ० - "पत्रे-१ ५ सत्र-५ 
भाप्ये-यथा-- 


~ 














॥ अष्टमी मुद्र।ऽपि तत्रैव प्रकटिता ॥ 

|| परिवत्यै करो स्धृषटावर्धैचन्द्राङृती प्रिये । 
तजेन्यङ्कष्ठयुगरं युगपत्‌ कारयेत्‌ ततः ॥ . 
अधःकनिष्टाऽवष्टब्धे मध्यमे विनियोजयेत्‌ येत्‌ | 
तथैव कुरिङे योज्ये सवीधस्तादनामिके ॥ = 
वीज मद्रथमचिरात्‌ सवेसिःडिप्रवतिनी ॥ इति ॥ 

॥ अस्याथैः-अनामामध्यमामर्गिण व्यत्यस्त कनिष्डिके स्वधोभागे मध्यमा यथा 
तिष्ठति तथ। कुयीत । ततोमध्यमा द्वयं कनिष्डद्थावष्टम्मकं यथा-तथा कुयात्‌ । सवाधः- 
स्थिते अनाम यावत्त कुटि भवतः तावत्‌ कुयात्‌ । अङ्गप्ठतजंनीयुगरं अधेचन्द्रा ति, यथा 
भवति तथा योजयेत्‌ } इयं बीजमुद्रा-मवति ॥ इति ॥ ८ १५-८।१५ ति. स. › 

१५-८।१६ चाङ्द्रोद्धारः -- आनन्दाश्रमभन्थावलि७ ३अङ्कमृद्रित श्री. गा. 
पु. पद्धतौ-घारे--इत्युपनामकशङ्करसरिविरवितश्री, गा. पु. पद्वतो-९ प्त्े-यथा-- 
१ ॥ वामाङ्गष्डं तु खङ्द्य दक्षिणेन तु मष्टिना । 


कृत्यत्तानं ततोमुष्टिमङ्गष्ठं तु प्रसारयेत्‌ ॥ 
वामाङ्गल्यस्तथाऽऽश्चिष्टाः सयुक्ताःस्यु प्रसारिताः । 

` दक्षिणङ्गष्ठके कना मुद्रा दाङ्‌स्य भूतिदा ॥ इति ॥ 

२य्‌, आ. सु. ५२ पत्रे-यथा-- 

` ॥ वामाङ्गषठं ठु सङ्ग दक्षिणन त मुष्टिना । 
कृतोत्तान ततोम्‌ष्टि अङ्गष्ठं तु प्रसाययेत्‌ ॥ 
वामाङ्गल्यस्तथाश्िष्टः संयुक्ताः युप्रसासितिः । 
दक्षिणाङ्षसंस्पष्या जेयेषा चाङ्खुद्धिका ॥ इति ॥ 


(१९-८।१६ वि, सं. ) 


॥ गालिनीखुद्रायाम्‌ ॥ § 
 १५-८।१७-गाडिनीमुद्रो द्धारः ॥ सदीकशरदा ०--9 पटके-२६०४ प्त्रे 4 
४७ श्ोकटीकायां-बथा-- ` 

-- ॥ कनिष्टाङ्गष्ठको सक्तौ करयोरितेतरम्‌ ` 
तजैनीमध्यमानामाः संहतामुभ्नवर्जिताः (सज्जिताः) । ` 
मदरेषा गालिनी प्रोक्ता शङ्स्योपरि चारिता ॥ इति ॥ ` 


# 
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२~ ॥ श्रीदुगौकल्पदुमपुस्तिकायां तु--१२२ प्त्रे-यथा-- 
॥ कर्ङ्गषठतर्न्ग्रसेयोगे गालि नीमुदरा ॥ इयक्ता इति ॥ 
( १५-८।१७ वि. सं. ) 
१५-८।१८ ॥ सस्थापनसद्रायाम्‌ ॥ 
१- संस्थापनी,न्दाथेः ॥ 
 : कृल्णेवे -१७-उ-१९८ पत्रे--यथा-- 
॥ आसने सन्निवेशः स्यात्‌ स्थापन कुरनायिके ॥ इति ॥ 
२- ॥ संस्थापनीमुद्रो द्धारः!-ज्ञानाणवतन्त्रे- ४ पररे-१३ पृत्रे-यथा- 
॥ उध्वोञजक्िमिधः कुयोदियसा वाह नीभवेत्‌ | 
दयं तु विपरीता स्यात्तदा वै स्थापनी मता ॥ ३२ ॥ इति ॥ 
३२-॥ आनन्दाश्रमग्रन्थावलि ७३ अङ्गपुदरितश्रीगा. पु. पडतौ-९ पत्रे, षरे, 
इव्युपनामकश्रीशङ्करसरिदंशोयति, यथा = 
॥ हस्ताभ्यामञ्जलिं कृखाऽनामिकामूरुपवेणोः ॥ 
` सङ्गष्टौ निष्षिपेदच्छौ मद्रेषाऽवाहनी स्मृता । = 
अधोमुखी लियं चेत्‌ स्यात्‌ स्थापनीं सुद्रिका भवेत्‌ ॥ इति ॥ 
-सटीकचारदा-२२३ परटरे-८ ४२ -पत्रे- १०८ शोकं-यथा- 
॥ सम्यक्‌ सम्पूरितः पुष्पैः कराभ्यां कत्पिताऽन्जिः । 
१. आवाहनी समाख्याता म॒द्रा देरिकसत्तमेः ॥ १०७ ॥ 
अधोमुखी कृता सैव प्रोक्ता स्थापनकमणि ॥ इति ॥ 
( १५।८-१८ वि, सं. ) 
१५।८- १९ ॥ सन्निधापनमद्र।याम्‌ ॥ 
१-सन्निधापनसद्राराब्दाथेः । कुराणैवे-१७ उ. १५८ पत्र-यथा- 
॥ अन्योऽन्यसम्मुखाकारः सन्निधापनमीरितम्‌ ॥ इति. ॥ 
२-॥सन्ञिधापनमद्रोडारः ॥ ज्ञानाणवतन्त्रे-४ पररे- १४. पत्रे-यथा- 
` ॥ मिक्ति मुष्टियुगरं सन्निधापनरूपिणी ॥ इति ॥ 
३२-आनम्दाश्रमग्रन्थावलि ७३. अङ्कमुदरित श्री. गा. पु, पद्धलौ-९. पत्र -षरि 
इत्युपनामकश्रीरङ्करसूरखिदंशेयति यथा- ~ 


॥ उच्छिताङ्गष्टमष्टयोस्तु संयोगात्‌ सन्निधापनी ॥ इति ॥ 
८२ प्रद्यु 











६५० परशुरामकस्पसृत्रे 
४-॥ सटीकशारदा २३ पटठे-८४३ पत्र -१०८ छोेपि-यथा.- 
॥ आश्चिषटमुषटियुगल प्रो्नताङ्गष्टयुभका ॥ १०८ ॥ ` 
` सन्निधाने समुदिष्ट देयं तत्वेदिमिः ॥ इति ॥ 

( १५।८-१९ वि. स. ) 
१५।८-२० ॥ सम्घुखीकरणमुद्रायाम्‌ ॥ 4 
१-सम्मु लीकरणमुद्रोडधरः ॥ सदीकशरदा० ४ पटङे-२८७ पतर -९ 

श्छोकटीकायां -यथा- 

॥ मुष्िद्रयस्थिताङ्गष्टो सम्मुखी च परस्परम्‌ । 
संश्िष्टावच्छितौ कुयत्‌ सेय सम्पुखमुद्रिका ॥ इति ॥ 
२-सरीकश्चारदा ° २३ पट्के-८४३ पत्रेपि-यथा- 
| उत्तानो द्वौ कृतौ एष्ठी सम्मुखी करणीं स्मृता ॥ इति ॥ 
( १५।८-२० वि, सं. ) 


१५।८-२१ ॥ सकटीकरणनुद्रायाम्‌ ॥ 
१-॥ सकी करणमुद्र चाब्दा्थः ॥ कुलणवे १७ उछसे-१९८ पत्र-वथा- 
॥ देवतद्गि षडज्ञानां न्यासः स्यत्‌ सकलीक्रतिः ॥ इति ॥ | 
२-॥ सकर्टीमुद्रोडारः । ज्ञानाणिवे-४ पटरे-१४ पत्रे-यथा- 
॥ अङ्गमन्तैनेसेद्देवि देव्यङ्गे साधकोत्तमः । | 
सकलीकरणं नाम सुद्र व्यिकारिणी ॥ ३५ इति ॥ 
३-] सटीकशारदा० २३ पटङे-८ ४३ पत्रेऽपि-यथा- 
॥ देवताङ्गे षडङ्गानां न्थासः यात्‌ सकींकरूतिः ॥ इति ॥ 
४-॥ य. जा. सू. ५१ पर-षडङ्गन्यासमुद्रा उक्ता-यथा - 
॥ हेत त्रिमिराख्याति दवाभ्याम रिरोन्येसत्‌ । 
अङ्गष्ठेन दिखा ज्ञेया दिभ्मिः कवचमीरितम्‌ ॥ इति ॥ 
॥ अथीदेवं षडड्गन्यसाः कायः न समस्तपाणिनेति मर्मिकम्‌ ॥ इति ॥ ` 
( १५।८-२१ वि.सं.) 
 १५-८।२२ ॥ परमीकरणवुद्रथामथ च महामुद्रायां च~ | 
१-परमीकरणमुद्रो दारः ॥ कुरणवे- १७ उलसे-१५८ पत्र-यथा- ` 
॥ क्षमस्वेत्ङ्गलिदैवि परभी करणं मवेत्‌ ॥ इति ॥ ` 1 
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२-ज्ञानाणेवे- ४ पटङे-१४ प्त्र-२६ शोकेऽपि-यथा- 
 ॥ करवेकत्र संयोऽयाव्ष्ठौ बन्धयेत्‌ प्रिये । 
परमीकरणं नाम मुद्रेयं तु ततः परम्‌ ॥ इति ॥ | 
३-भहासुद्रोद्धारः ॥ सरीकशारदा ०-२२३ पटले-८४४ पत्रे- ११२ शोक 
टीकायां च~यथा- 
॥ अन्योऽन्यग्रथिताङ्गष्डा प्रसास्तिकराङ्री ॥ ११२ ॥ 
महामुद्रेयमुदिता परमीकरणे वधैः | 

` प्रयोजयेदिमां मुद्रां दैवतायागकमणि ॥ ११५ ॥ इति ॥ 
अत्र ट]का~-यर्था- 

॥ महामुद्रामाह । अन्योऽन्येति । पाण्योरङगषठरौ परस्पर - 

ग्रथनेन म्रन्थिरूपों शेषाः सरलः ॥ इति ॥ 

१ ( १५-८।२२ वि. स, ) 
१५-८।२३ ॥ अम॒तीकरणमुद्रायाम्‌ ॥ 
१-अमलीकरणमद्राराब्दाथः ॥ कुरणेवे- १७ उहछसे-१५८ पत्रे-यथा- 

॥ दरेयेद्धेनुमुद्रां च अमलीकरण प्रिये ॥ इति ॥ 

-द्वि, प्र, अमतीकरणमुद्रार्थे । सीकशारदा०-२३ पट्ले- ८४३ फतरै- 
११२ शरोकान्ते~यथा- 
॥ अन्योऽन्यामिमुखाशचिष्टठा कनिष्ठानामिका पुनः। 
तथा च तजनी मध्या धेनुमुद्रा समीरिता ॥ 
अमुतीकरण कुयात्तया देशिकसत्तमः ॥ इति ॥ 


३ -जत्रेदं ज्ञेयम्‌- ` 

॥ अयमुपर्ष्ठिदुच्यमानोमुदरोद्ारस्त॒॒धेनुमुद्रायाएव, नामृतीकरणमुद्रायाः -~इति 
नाशङ्कयम्‌ ॥ 

अमृतीकरणमुद्रायाः प्रायः पाथक्येन निरूपणाभावद्धेनुम्‌द्रधेवैतदमतीकरणविधान- 
मुपदिष्टं-यथा- 


॥ ज्ञानाणेवे, श्री. गा. पु. पद्धतो । | ह 
॥ अमतीकरणं कुयात्‌ तया देश्चिकसंत्तमः। इत्यादिना रारदातिर्के चेति-शम्‌-॥ 
८ १५-८।२२ वि. सं, ) 


- ~~~ 


१ सुदो्रकनसमन्ये-तु-देवताहानक्मेणीतिपाठः ॥ ` 








१८५-८।२४ विन्डुमद्रोड।रः । मुद्राधकरि-७ ६-शके- 
॥ तभैनयङ्गष्ठसेयोगादग्ते बिन्दुभुद्रिका ॥ इति ॥ 
१५-८।२५-सहारम्‌द्रोद्धारस्तत्रैव-यथा- 
॥ अधोमुखे वामहस्ते ऊषध्वोस्यं॑दक्षदस्तकम्‌ । 
क्िप्लाङ्गरीरङ्ग्मि सङ्ध्य परिवतंयेत्‌ ॥ 
एषा संहारमृद्रा स्यद्विसजेनविधौ स्मृता ॥ इति ॥ 


१५-८।२६-छोकपालम्‌द्रोद्धारः ॥ सटीकशारदा ०-४ पटरे-३० १ पतर 
दीकायां-यथा- 
एषां पजायां लोकपालशुद्रा दरोनीया । यदाहु- 
॥ पाणिमूरे ससंख्ने शाखाः सव।: प्रसारिताः । 
लाकेरानामियं सुद्रा तेषामचौसु दरोयेत्‌ ॥ इति ॥ 
( १५-८ वि. सर्वोऽपि. सं. ) 


॥ इति--श्रीन्यासपुजोपयुक्तशुद्रोडारः समाप्तः ॥ 
१५-९अय-ध्रीमदन्निविषयक-१-उवालिनी-र-ससजिहा-३ -स्रगी- 
-हेसी -५-सुकरीमुद्राणामुद्धारः ॥ 
-॥ उ्व!लिनी ुद्रोडरः । आनन्दाश्रमगन्थावकि ७३ अङ्गमद्वित श्री. गा. 
प. पद्धतो-९ पत्र -भोर -इटयुपनामकशरीशङ्करस्रिदंरोयति ~ यथा - 
॥ पञ्माकरौ करौ कृता अङ्गष्ठो योजयेदुभौ । 
वाममध्यानामिकयोयैमेनेतरमध्यया ॥ 
सेयोऽया्गर्यः शेषाः सरला उवालिनी भेत्‌ ॥ इति ॥ 
` २-॥ श्रीसर्दीकशरद्‌। ° -५ पटरे-३ १८ पत्र-१८ शेककायां-यथा- 
॥ मणिवन्धौ समौ कूत्वा करौ त्‌ प्रसृताङ्गु । 
मध्यमे मिति कुल्या तन्मध्येऽङ्गुष्टकै क्षिपेत्‌ ॥ 
इयं सा परमा मुद्रा उवाछिनी होमकमणि ॥ इति । 


३-॥ मुद्राप्रकार- 
| मणिबन्धयुतो कत्वा प्रसताङ्गलिकौ करै । 
निष्ठाङ्गष्डयुगरे मिख्ितान्तः प्रसारयेत्‌ 
ज्वालिनी नाम म॒द्रेयं वेश्वानरपिथङ्करी ॥ ११९ ॥इति॥ 





ततीयोभागं;-द्वितीयपरिशिष्म्‌ ५} = 
४- सर्ग) हं सीसकरी मद्रास ॥ ^ ह: | 
॥ मगीहंसीसकरीमश द्वारः-आनन्दाश्रमग्रन्थावलि ७२ अङ्कमुद्वितधरि -इद्युपनामक- 
राङ्करसूरिविरवित श्री. गा. पु. पद्धतो-१० पत्रे-यथा-- 
॥ होमे घ॒द्राः स्मृतस्तिसो खगी हंसी च सूकरीं । 
खुद्रां विना करतोहोमः स्बे(भवति निष्फलः ॥ 
सूकरी करसङ्कोचा हंसी सुक्तकनिष्टिका । 
कनिष्ठातजेनीमुक्ता खरम सुद्रा प्रकीर्तिता ॥ इति ॥ 
५।१- सक्तजिदह्यामुद्रोदारः-सीक्ाखा ०-१४ प्टे-५९ ८--पत्रे-९५ 
शोकटीकायां-ध्यानानन्तरं, सप्तजिहवाख्यमुदरां प्रदरोयेत्‌ ॥ तलक्षण-यथा- 
॥ मणिबन्धस्थितो कतवा प्रखताङ्गिको करो । 
कनिष्टाङ्रिष्टयुगरे मिरितवाऽन्याः प्रसारयेत्‌ ॥ 
सपजिह्ाख्यमद्रेय वेश्वानरवङहाङ्करी ॥ इति ॥ 
५।२ -मुद्ाप्कोर-यथा- ` 
॥ मणिबन्धस्थितो कृता प्रसृताङ्गिकौ करौ । 
कनिष्ठङ्ष्टयुगरे मिर्तवन्तः प्रसारयेत्‌ ॥ 
कनिष्ठङ्गष्ठको सक्तौ काथेदितरेतरम्‌ । 
सपस्तजिहाख्यसुदरेय वेश्वानरपियङ्करी ॥ इति॥ _ 
॥ इति-श्रीमदभ्रिविषयकषुद्रोडारः-स. ( १५-९ वि. स. ॥ ) 
॥ अथ द्वि. परि. वि. १५१० -प्रकी णैसुद्राडारः 
-मालिनीभद्रो्धारः । आनन्दाश्रमग्रन्थावरि ७२ अङ्कमद्रितश्री. गा. पु 
पद्धतौ-र पत्रे-धरि-इद्युपनामकश्रीङ्करसरिदंयेयति, यथा-- ` 
॥ करट्रयाङ्गष्डतजेन्यम्रसयेगे मालिनी सुद्धा ॥ इति ॥ 
२।१- ' ुम्मसद्रोद्धारोथवा कर्रमृदरो द्धारः ॥ मृद्राप्रकरि-यथा-- 
॥ द्षाङ्गष्ठ पराङ्ष्ठे क्षिप्ता हस्तद्वयेन उ । | 


सावकाशमेकमेकमष्टिं कुयोत्‌ सा कम्मञ्द्विका ॥ ७१ ॥ इति ॥ 
२। १ --अपरः प्रकारस्तत्रेव-यथा-- ` 


मष्टयोरुष्व्ृताङ्गष्टौ त्जन्यमरे तु विन्यसेत्‌ ॥ ` 
सवेरक्चाकरी चषा कुञ्जसद्रेयमीरिता-॥ ७२ ॥ इति ॥ 
~ ५।१०-२ वि, स. ) 











द | पर्छुपमकस्पसुतर 


३ भूतिनीमद्रोद्धार-ुद्राभकारे यथा-- | 
तत्रादौ-मुतिनीमद्रादडारः 
॥ बध्वा तु योनिमुद्रां वै मध्यमे कुटिरे कुर । 
अङ्ग्ठेन तद्म तु मुद्रेयं स्रातिनी मता ॥ इति ॥ 
४ -द्ण्डिनीमद्रोडारोपि तत्रैव-यथा- 
॥ वामहस्तेन मुष्टिं तु वध्वा कणेप्रदेशके । 
तज्जनं सरटीङ्कत्य ्ामयेन्मनुवित्तमः ॥ 
सौ भाग्यदण्डिनी मुद्रा म्यासकङ्पि सूचिता ॥ इति ॥ 
` ५ -ज्रलोक्यमोदिनाकापसरद्रोडारविषये ॥ 
तदुद्धारः-सशकशारदा ०-१७ पटले-७ ०५ पत्र-१२शछोकटीकायां-यथा- 
(अत्र ध्यानानन्तसमेते मुदे दशनीये ) 
॥ हस्तौ तु सम्प वा प्रसृताङ्गखिको तथा । 
तञेन्यौ मध्यमा्गष्ठे अदुष्ट मध्यमान्ितो ॥ 
काममद्रेथमास्याता सवै सत्त्व परियज्करी । 
मन्यगु्मषटी दवे मुद्रा चरैखोक्य मोहिनी ॥ इति ॥ १२०॥ 
॥ इति-श्रीयुद्रावषयक १५१ विषयतः १५१० विषयावधिः- १५ 
विषय; सवोंऽपि सम्पृणेः- ॥ | 
१५११-१ सुद्राकरणषलम्‌ ॥ 
॥ श्रोवामकेश्चतन्ने- विश्रामे-१५९ पतरे-६७ शके-टीक्यां च ।* 
॥ सृद्रायालिपुरायास्तु देवि सिद्धचष्टकान्िताः । 
` ताएव सर्वचकरेषु पृजाकाले पद्शेयत्‌ ॥ ६७ ॥ 
त्रिपुरासम्बन्धिन्योयामुदराताः स्वरूपेभेव सिद्धयष्टकमदा:-न पुनमेन्त्रसाधनादि ` 
सचेक्षतया । अत्तः पृजाकारे प्रतिचक्रं ताएव प्रदयेत्‌ ॥ इति ॥ 
२ ॥ सर्ीकश्चारदा ० -चतुैः पटरे-२९८ पत्र १०९ शक्य कायाम्‌ 
॥ सुद्रया यत्‌ कुतं कमे तद्श्तय्यफलपरद्‌म्‌ ॥ इति ॥ 
३ मुद्राप्रकारनामकमरन्थारम्भ-यथा- _ 
॥ अथ मुद्राः प्रवक्ष्यामि सवतनत्रेषु गोपिताः 
याभिर्विरचिताभिश्च मेदन्ते मन्त्रदेवताः ॥ इति | 
 -न्=--- 3 | पुनरपि तत्रैव~ र | | 
, ॥ वामकेश्वरतन्त्ोक्ताः भकार््यनततर मुद्रिका 
म कर उ । उवदेवषिबहरी इति पाठः ॥ == ` 








ृतीयोभागः-द्वितीयपरिकषिष्टम्‌ 


श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि मुद्राःसवोथसिद्धिदाः 
यामिर्विरचिताभिश्च सान्निध्यं जरँपुरं भवेत्‌ ॥ इति ॥ 
इति-श्रीसुद्राविषयकः- १५ विषयः-सर्वोपि-सम्पृणेः 
सविनयम्‌ 
॥ सुतरां सुवाच्यमपि पुस्तकोद्रिस्मते- 
रिदहैव परिशेषयामि परिशिष्टमिष्टाहतम्‌ । ` 
विलोक्य तदिदं मदीयर्चनाश्रमं चन्तिमं ्‌ 
खलाय तददानतः सुरूलयन्तु सन्तश्चिरम्‌ ॥ इति ॥ 
` ( आओंपरद्यरामकल्पतच्रदि. परि शिष्टदितीयाव्रस्युमयकारः ) 
एतदूम्न्थस्य द्विरावृतिद्िपरिशेप्टोभयकत्रं सङ्थिता, ग्रन्थान्ते श्रीमदादया 
देवतायाः सङ्गीतस्तुती रागवध्धा-यथा- 
| ॥ मन्दद्‌।द्‌र।ताटेन भैरवी मीभप्टासराग,भ्यां गीयते ॥ 
॥ कार्कि सकललोकपार्कि । | 
प्रसीद देवि सद्यएव भक्ते मयि काकिकि । भवम्‌. 
 पदनखनतयुरुरारिभासितमणिमौरिकि ॥ | 
करनिकरनिक्टटृप्तकाम्यकाञ्चनकाशेमेखले । 
मूषैखडुभीत्यमाववरदपाणिजारिके ॥ १॥ प्रसीद, 
कुटजहारगुञ्जन्‌मधुकरमनोज्ञमार्कि । 
युद्ध माण्डचण्डमुण्डचित्रकेखिदि।ख्किं ॥ | 
प्रचण्डतुण्डमुण्डखण्डुमारहारशीख्किं ॥ २॥ प्रसद्‌, ` 
कणेकयेलङ्कते सुदन्तकङ्किराकिकिं । 
` रसनाखिल्देवारिषुवारिधिविषज्वारिके ॥ 
परशस्यनस्ययुक्तमौक्तिकामषणशाष्कि ॥ ३ ॥ ` प्रसीद, 
नयनत्रययुक्पारफालकारुकारिकि । 
व्यारुचन्द्ररत्नमुकुटबाख्चन्द्रम[र्कि ॥ 
म॒क्तकेररेरावेषहासितहरतारिक । 
(कासितकरवाख्कि शोषितहरहास्कि ) ॥ ४॥ प्रसीद, 
ब्रहममहिषि बरह्म ते, परथङ्तेऽद्विवार्किं । 
 सचराचरजन्तुमनुजद नुजवितनुजारिके ॥ 
` गृहाण नमनम्बिकेम्ब कात्यायनि काल्कि (कात्यायनवालिकि ) ॥ ५ ॥ प्रसीद्‌. 














६.६ ˆ परश्चुशमकस्पसुत्र 


प्रगेतास्याः स्तुतेः ॥ 
भवद्धिद्ररोवद्‌ः ्ीहृपाकाड) ॥ साकरखख्शखी ॥ 


॥ स््रजनकल्याणद्युमात्रा | 
॥ अपुत्राः पुत्रिणःसन्तु पुत्रिणः सन्तु पत्रिणः । 
 अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदांशतम्‌ ॥ १ ॥ 
के वेतु पजेन्यः प्रथिवीसस्यश्ाखिनी । 
# देयोऽयं क्षोभरदितोव्राहमणाः सन्तु निभेयाः ॥ २ ॥ 
ॐ सहनाववतु सहनौ भनक्त सहवीयै करावै । 
तेजाविनावधीतमस्तु माविष्िषवहै | ३ ॥ ॐ शान्तिः ३ (उपनिषत) 
"¦ सर्वेषां मनसामेक्यमस्तु '' 
। वृत्तौ मदुक्तौ मम दुषणोक्तया कं वा ुणोक्तया विबुभाविचाय । 
रह्म गुणाद्ं सदसद्रिशोध्यं सवीन्‌ गुणान्‌ वोत्ति शिवात्‌ परः कः॥ 
॥ कानन पुरमखुरसाभिश्नीप्रागजिज्लयज्ञराः 
त्न व्यरचीथं पुनराच्त्तिः सदि ्टताषाथम्‌- 
(4 ५ {~ - ( प्रतापचपकीर्त्यै- ) श्रीः- 





॥ पुनराच्रत्तिकालः ॥ 
सुधाङ्काङ्दुगौरसे वेक्रमेसिन्‌ । 
मधौ कल्पसत्रदिरावृ्तिरेषा ॥ 
समारम्भिता तत्‌ तया देवतास्तां । 
रमारोग्यभोगप्रदा प्रक्चकाणाम्‌ ॥ 
१९९६ -सैवदि-१ ८६२ -शाके-चेतरहृष्ण १० तिथ्यां -मेमे-१-५-४० दिने- ॥ 
श्ीसौरा्टदेशान्तगतमावनगरवास्तव्यशरोतस्मात। भिरोत्रषरत्रिशचातमौसयजिद्धिवेदि- ॥ 
श्रीपरागजिप्रोज्रः यज्ञश्वरतनुजन्मा साकरलालकाखी -श्रीदेशिके । | 
नद्रषण्डितवररावद्‌ः- ॥ 
श्रीवडोदरा-श्रीराजकीय संस्क्रतमहाविवयालयःध्यापकः राजकीय | 
देवगृदसतताभरितः श्रीदमेपरायण नावनगराधीक्ापरम्परा श्रितश्च-- | 
। समाप्तोयं समस्तप्रन्थः ॐ श्रीतसजगदम्बाचरणार्ितोस्ु शिवमस्तु सर्वेषाम्‌ ॥ ॥ 
श्री-२- + 
१  प-अत्रलय-माकनन-श्देन-मावनगर शब्दः -इति-रिवम्‌ र 
७-९-४९ -खडयरवाचिनदि-२ ५०५-भा्र १द्‌ पूर्णिमायां बुधे-षुखम।पित पुस्तकम- ॐ-तत्सत्‌ 


श्रीः २ । 


4 † 2 । 
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